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ठ श्रीवीतरागाय नमः 








जेनमित्र हे । 
. 
अथात्‌ ' | 
जैनप्रान्तिकसभाबम्बईका मासिकपत्र. 

और | 
गोपालदास बेरेया द्वारा सम्पादित- 
| 
| 
| 
| 


आया छन्‍्दः: 


अज्ञानतमो हन्तुं विद्याधनयोग्विश्नासिद्धथथम,॥ 


5 
| 
। 
| 
। 
| 
! 
| 
। 
$ 
| 
। 
। चिरद्‌ःखितजैनानामुद्धृतं जैनमित्रपत्नमिदम ॥ १ ॥ 





तृतीय वर्ष ) आश्विन, कार्तिक सं. १९५८वि. ६ अंक १-र्रा, ' 
नियमावली, 


. ३१. इस पत्रका मुख्य उद्देश्य बस्यई प्रान्तके जैनसमाजकी उन्नति करना है : 


|... २, इस पत्रम राज्यविरुद्ध, र्मेचिरुद्द, व परस्पर विरोध बढानेवाले लेख 
| झथान न पाकर उत्तमोत्तम लेख, चर्चा उपदेश, किंग्रेटे ओर समाचार छपा करेंगे. 


! ३. इस पत्रका वार्षिक सूल्य डांकव्य्थ सहित सर्वेत्र १।] रू० है. यह 
' पन्न आभ्रिममूल्य पाये बिना किसीको भी नहिं भेजा जाता. 


। ४. इस पत्रके अधिक आहक होनेसे लाभ होगा तो घद इसी पत्रकी व चि 
द्याकी उश्नतिरम लगाया जायगा और घाटा होगा तो जैनप्रान्तिकसभामुंबईको होगा 


। ५. जो महाद्य जैनप्रीन्तकसभा के सभासव हैं, उनको तथा परोषकारी 
| विद्वानों और पढोडुई भ्राविकाओंको यह पत्र विनासूल्य भेजा जाता है. 

| चिट्ठी व मनीआर्डर आदि भेजनेका पताः--गोपाल॒दास बरैया. 

| महामंत्री दिगंवर जैनभांतिकसभा बंबई. 


के नल (ब) कालबादेवी ( बंबई ) 
परम अपर 3 +न्‍सन बने अप वत३न नल रलनक ३०2 + 0 0५ ल तप मपल ताज हे: 3 कं ९ 








धन्यवाद. 


प्रयागनिवासी श्रीमान पु० शिवराम पांडे वेदकों 
'उन्तःकरणसे घन्याद देता हू कि जिन्होंने अपनी सब | 
सप्तम चिकित्सा और बड़ी करुणासे मेरे पत्रकों जो ' 
हन्नप तकी वीमारीमें फसगया था, जिसकी ग्राण वच- , 
॥ कठिन मालम होता था, आरोग्य किया, बुखार | 
उसे वेगसे चढता था कि पास बैंठनवालोंको लूढ़सी 
उगती थी. वह समय मुझको वहुत ही कठिन मालम हो ' 
वा था परन्त उक्त पंडितजीने मझपर करुणा करके | 
अपने पाससे ऐसी हकमी और बेशकीमती दवा दी कि | 
जसकेद्वरा मेरे लड़केकों बिलकुल आराम द्वोगया, ३५ ! 
दिनउपरान्त उसको पशथ्य दिया गया, पंडितजी साहब- | 
को जितना धन्यवाद दिया जाय थोडा है, हां उसीके : 
साथ मैं अपने जैनामाइयोंको इस विज्ञापनद्वारा प्रकाश | 
करता हैं कि जैस गुण वेद्ामें दाने चाहिये वे सवगृुणउत्त 
पंडितजीमें पाये जाते हैं और ऐसी अपर्व दवाइयां : 
रखते है जो तत्काल फल दिखलाती हैं. पंडितजांके 
यहां गरीब अमीर सबको एकसी दवा मिलती हैं आर 
कीमती २ दवा मुफतमें मकानपर आनेवाले रोगियोंकों दी 
जातीं है. ज्वरवटी, ज्वरंकुस, हिमनेल जा कीमती 
दवाइयां हैं बहुत बटती हैं. जसा नान पंडितर्जाका 
5थाग सदरम हो रहा हे. शायद ही किसी दुमरका हो 
भाईयो ! आप साहब यह न समझना कि मेरे लडकेक़ो 
अच्छा किया हूं इसलिये बढ़ाकर लिखा है,सो नहीं 
किंतु वाम्तवमें यद्द बात सत्य हैं. में पंडितजीको आज ' 
१५ वर्ष जानता हू. जैसे सरल सुभावी पंडितजी हूँ ' 
बे: भेंने किसीको नहिं देखा, । 

ज्नीभाईयोकी चाहिये कि सुझपर 'र्वश्वास लाकर 
अपने २ रोगोंकी चिकित्सा उक्त पंडितर्जासे करावें 
और इसीभांति अच्छे होनेपर धन्यद्वाद देय, 

जनीभाईयोंका शर्मा बन्‍्तक दास- 
शालिग्राम जेन, स्वालियरनिवासी 
'. मु. इलाहाबाद. 


, 





विज्ञापन. 
सब सतञ्जन धर्मात्मा भाइयों की सेवा प्रगट किया 
“ जाता है कि रतलामसे भाई हीराचंद गंगवार तथा 
'” और भी दस पांच भई श्री जैनवदी, मूलतिद्रों, मुक्ता- 
गिरजो,मांगीतृंगी जी, गजपंथाजी, तथा कुंघछगिरजी | 


| 
| 
| 


आदि सिद्धक्षेतों की यात्राको कार्तिक सुर 

जाने वाले हैं. इसलिये जिस किसी धर्मात्मा भ 
विचार वहां की यात्रा के लिये हो. वह भाई पत्र-द्वारा 
सूचित करें-मिती तथा साथ द्वोनेके स्थान आदिका 
निर्णय पत्र द्वारा होजायगा. आशा है कि हमारे सजन 
धर्मात्साही इस अवसर को न चकेंगे, यह तोथस्थान 
सर्वे पृज्यनीय तथा यहां रंत्नोंकी प्रतिमा और घबल 
महाघवलछ, जयधवरू आदि महा सिद्धान्तोंके दशन हैँ 
इसलिये प्रेरणारूप बिनय सेवा की गई 


क्ृपाकांक्षी-दरयावर्सेंद्र सोंधियां जैन, 
रतलाम. 


जाहेर खबर. 

आपकवामां आवे छ के मंत्रईमां तारदेव आगल आ- 
वेली शोठ हिराचंद गुमानजी जेनवोर्डीगस्कूल 
तरफ था सन १९०२ ना साल मार्ट सकालरशीप म्रव्ठ 
वानी जे जैन विद्यार्थाओनी इच्छा हशे तेमण नीचे सटी 
करनार तरफ छापेला स्कालरशीप फाभ भगने ता, २५ 
मी डीसंबर सने १९०१ नी पेहेल पोंचे एवीरीत 
मोकलवा. पृर्ण सिरनामु लखी मोकलवा थी छापेला 
स्कालरशिप फा्भ मोकलवामां आवशे, 


पंडित विद्व्शाव जयशंकर 


५७०७५ 


मुंबई, तारदेव, 
ता, १५ सप्तंबर १९०१, 





के 
भूलसंशोधन, 
इस अंकके दसरे प्रष्ठमं जो उपाधियां छपी हैं 
उनमे भूल है. इसकारण उनको रद्द समझकर उनके 
जगहँ नानें लिखी ४ उपाधियें समझना, 


२७००) देनेवालाकों उपकारक. 
७०००) देनेवाल़ोंकों प्रातिप्ठित. 
१००००) देनेवालांको विद्योत्तेजक. 
२५०००) देनेवालछोंकों विद्योद्धारक- 
सम्पादक, 


विधा रपपताओ परतण्यालअन्‍नभनत-पफ, 
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॥ श्रीवीवरागाय नमः ॥ 
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सोॉधावित्त उल्लतिनिभित 
करो प्रहण आदर सहित, सज्ञन चित हितचघार ॥ १॥ 





छतीय वर्ष! आश्विन, कार्तिक सें.१९५८. [ अंक १-शरा 





दिगम्बर जेनसंस्कृत विद्यालय 
बंबई, 
बल सनहसेनी तक ८+- 

घ्यारे पाठकों! आप इस वातको भूले 
नहीं होंगे कि गत माघमासमभे आकट्जन- 
गरमें गांधी नाथारंगजीने विंबप्रतिश्ठाका 
मेला कराया था और उस ही समय 
जेनप्रांतिकममा वंबईका अधिवेशन भी 
बड़ी घरूमघामसे हुआ था. वहांपर अनेक 
उपदेशांद्ारा जेनी भादइयांकी इस बातपर 


उत्साहित किया था कि- बंबई नगर रमें एक 


बड़ी जेनपाठशाला खांढीं जाय, जिसम 
कि उच्चश्नेणकी धारमिक सेस्कृत विद्या 
पढाई जाय. उस समय हमारे भाइयोंका 
उत्साह इतना बढ़ा चढा था कि तत्काल 
ही एक वर्षक ख्के वास्ते अनुमान 


! १८०० ) रुपयका चिद्य हो गया 


'है आजतक योग्य अध्यापकके न मिल 
नसे 


(0४ (3 
छक ब्र्ठ ( 
22% र रे 


५५५ 


ज्ञेनमित्र अवतार ॥ 








$.. २४ /४५८०-४०* | 


वह रूपया भी प्रायः एकत्र होकर आ चुका 


त्कायका मारंस नहीं हुआ था 
परत हर्षका विंपय है र्के अब योग्यवि- 
द्वानकी प्राप्ति हागई है और मिातिआश्िन' 
शक्का ० से. १०५८ मुताविकतारीख २१- 
१०-१०,०१ को प्रातःकाल शुभलममें इस 

सनकार्यका महर्त होगा. इस ही मोकेपर 
इस बंबई नगरमें मि्री आश्विनशक्क ७ 
से ११ तक रथयात्राका मेला तथा मि्री 
आखशिनशक्ल ४-५-१० को जनप्रांतिक 


'समा बंबईका वार्पिकोत्मव बड़े समारोहके 
'साथ होगा. जिसका विज्ञापन इस ही पत्रमें 
'अन्यत्र मुद्रित हे. इस विद्यालयमे पढ़ाईका 
'क्रम पंडितपरीक्षाकें प्रथमर्खंहप आरंभ 


ही . जेनमिन्र. 





>>, 


होगा मोर जो विद्यार्थी देशविदेशकी|इस मंडारको अमर करनेकेवास्ते #डार 


*पाठशाराओंसे अवेशिका परीक्षाके चारों-| बानियाद ड्राढें और हमारी तृच्छ सर्म्मा' 


' अंडमें उत्तीर्ण हो जांयगे, वें इस विद्याल- यदि इस मंडारकों अमर करनेकेलि-« 


अैयमें दाखिल किये जांयगे इस विदयालयसे | निम्नलिखित उपाय प्रयागमें ढाये जाय 
यथाशक्ति उन अनाथ विद्यार्थीयोंको।तों आशा है के हमारे उत्साहरूपी 
चजीफा (स्कालरशिप) भी दिया जायगा।|रुतामें शीघ्र ही उत्तम फल दृष्टिगोचर 
जिनके कि पास अंवेशिका परीक्षाका। होंगे. 

उत्तीर्णपत्र होगा और कमसे कम ५ वर्षतक| १. बंबई प्रान्तके अत्येक ग्रहस्थको 
निरंतर विद्याभ्यास करनेके सिवाय अभ्या- | प्रतिषषे एक रुपया देना 


सानंतर किसी जैनपाठशाछाकी अध्याप.। २. पृतश्रके विवाहोत्सवमें ५ ) रु. देना- 
की का काम स्वीकार करेंगे. इस ही पाठ-। ३. कन्याके विबाहमें २ रु. देवा. 


शालरासे उन महाशरयोंके भी मनोर्थ सिद्ध ४. पृत्रोत्पतिकी खुशीमें १ )रु. देना 
'करनेका उपाय किया जायगां कि जो। ५. बिंबप्रतिष्ठा करानेवालेसे १००० रु. 


एक वर्षतक १० ) मासिक वजीफा लेना. 
(€ स्कालरशिप ) किसी ब्राह्मण तथा| ६. मंद्रिप्रतिष्ठा करानेवालेसे १०० रु. 


जैनीको जैनसिद्धान्तके स्थूल तत्वोंकाठेना 
ज्ञावा बनवाकर अपनी २ पाठ्शालओंमें। ७. और जो महाश्य इस विद्याल्यमें 
अध्यापक बनानेक्री अभिलाषा करेंगे. निम्नलिखित प्रकारसे रुपये अदान केरें 


'इसकारण ग्रवेशिका परीक्षोत्तीर्णविद्यार्थि| उनके नामका पाटिया लगा देनेके सिवी- 
' थोंको तथा मैनपाठशालाओं के प्रबन्धक-' ये एक मानपतन्रद्वारा निम्नलिखित उपाधि- 
 वाओंको इस पत्रद्वारा सूचना दी जाती: में (खिताब ) दी जाय... 
“है कि वे महाशय अपना २ अभिप्राय/ ९ ऊ ) एकहजार रुपया देनेवालाको 


४ ब्रार्थनापत्रद्वारा दि. जैनप्रांतिकसभा-,  कररेंक ' ( पेद्रन. ) 


रा 


यंबइके महामंत्रीको साचित करें | के 2 2042 रू ०४ प्र- 
यद्यपि इस प्रयत्नसे खदयोतवत्‌ किंचित 


गे ३ कक 
। चमत्कार होगा. परंतु जबतब इस भेंडारको (6.2, पदजार वेनेवारलोकों वि 
5 अमर नाहिं किया जायगा, तवतक विद्याल-| 


डारक 


( जार रुपये देनेवालोंको 
यकी नीव जमना दुःसाध्य है और इस! आम कक | 


: ही कारण हमारी भाईयोंसे विशेषकर यही। ( हु ) २०,००० रुपया देनेवालोंको 


प्रार्थना है कि अबके इस वार्पिकोत्सवपर ४ धर्मेन्द्र” नामकी पदवी देनी चाहिये 


॥ 
हु 


४ 


बुक 


रु 
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0 
हित त्यादि उपायोंद्वारा यादि काय्ये कि- | 


समासे प्रेरणा करेंगे. 
सम्पादक. 





समयानुकूल आवश्यकीय काये 


ल-+->्ववहपपहु-+0% फट पलल्ककम---< + 


पाकठमहाराय यह बात सर्वे मनुष्य- 


* आोत्रकों विदित है कि संसारमें जितने 
#कार्य्य नित्यप्राति किये जाते हैं, वे सर्वे : 


समयके अनुझूल आवश्यकतानुसार किये 
जाते हैं अर्थात्‌ जिस समय जिस काय्यंकी 
जरूरत होती है या जिससे निवाह होना 
डष्टि पड़ता है, उसी कार्य्यंके करनेंमें कटि 
बद्ध होकर तथोग्यप्रयत्न करकें उसे पू- 
रंतः सिद्ध करते हैं ओर समयानुऋूल ही 
करनेसे पृरुषार्थदी सफलता होकर हरप्र 
कारके सुखकी प्राति ओर जगतमें यश्ञ- 
की प्राप्ति होकर आगामी कार्य्यंकरनेका 
उत्साह रहता है, ओर जो समयसे पृथक 
रूप करते हैं अर्थीत्‌ समयके प्रतिकूल 
यानी उससमय जिसकार्यकी अवड्यता भी 
नहीं है उसकार्य्य योग्य समय भी नहीं है 
और उस कार्य्यंस निर्वाह होनेकी भी 


“शा जायगा तो हमारे उपर्युक्त अमिग्रा- 


यासुसार इसकार्यकी सफलता अवश्य हो | दानोंग्रकारके कार्य्य . स़्‌ 
सक्तो है. हम आशा करते हैं कि हिर्तेषी- | । 
गण इन प्रस्तावोंपर विचारपूर्वकः अपनी ' 
सम्पति प्रदानकरकें इनके स्वी#त करानेकी | 










कीर्ति और विविध क्ेशोको प्राप्त 
आगामीकेलिये हतोत्साह हो जाते हैं. उ 


इृष्टांत बतछाता हूं. 
पाठकबूृंद ! जो जो कार्य्य 
ब् कर के 4० 
हैं प्रथम उन्हीकी तरफ दृष्टि कीजिये 
| जिस समय शरदी होती है, उस 
: गर्मदख धारणा गर्मवस्तु खाना तथा अग्न 
[व धूपके सेवन करने आदिकी आवश्यक- 
'ता होती है. ओर जिस समय उष्णत 
( गर्मी ) होती है तो बारीक वर धार- 
* णा शीतलपदार्थख्ाना ठंढीवायुका सेवन 
' करने, आदिकी आवश्यकता होती है. 
इसीप्रकार जब क्षुधा लगती है तब भोज- 
करते हैं जब तृपा लगती है तब पानी - 
' पीते हैं. जब निद्रा आती है तब शयद 
: करते हैं और रोगग्रस्त होनेपर जब पि-' 
' त्तकी अधिकता होती है तब पित्तोपश्च- 
मिक शीतल औषधी सेवन करते हैं और 
' वातोल्वण होने पर वात नाशक उष्णी- 
' घधीका उपचार करते हें. महाशयबर ! 
' विचारणीय समय है कि उपर्युक्त का- 
_य्ये समयानुकूल आवश्यकतानुसार हैं या 
, नहीं ! यादि कोई इनके प्रतिकूल करें अ- 
' थीत्‌ शीतऋतुमें शीतल पदार्थोका ग्रीष्म 
, ऋतुमें उष्णपदार्थोका सेवन करें, क्षुघित 
' होनेपर पाखानेकों जाय, तृषपातुरहोनेपर 
भोजन करे, निद्रातुर होनेंपर औषधी पग्र- 
_हण, रोगग्रस्त अवस्थामें शयन करे, अथ- 


(न 


९ 


असंभवता है तो उसकार्य्यके करनेसे सर्व. वा भोजन करे तो कहिये क्‍या उस मूर्खे- 
पअकारके पुरुषार्थ व्यथे कर संसारमें अप- का पुरुषार्थ सफल होकर निवोह हो स- 


हि है जनमिन्र ' 
व हे 


आह व हा शो एन गज जा बज 


क्ता है? कदापि नहीं. इसीप्रकार एक दान अर्थात्‌ औषध, शाख (ज्ञान) अ- 
'क्र्षमं दो फसल होती हैं एक वैशाखकी मय आहार वर्णन किये हैं तिसमें व्याधि- 
शंमोर एक कार्तिककी, वैशाखकी फसहूमें पीड़ितको औषधि अज्ञानको शास्त्र ( ज्ञा- 
आरगेंह जब चना, मटर, सरसों इत्यादि अ- न ) भयभीतको अभय ओर श्ुधातरको 
बन तैयार होते हैं. ये सर्वपदार्थ कार्तिक आहार देना कहा है. यादि कोई दान क- 
#तथा मार्गशीर्ष महीनोंमें खेतमें बोये जा रनेकी बुद्धिसे अज्ञानता पूर्वक व्याधिपी- 
'उते हैं. तब चैत्र वैसाखमें तैयार होते हैं. ड्रितकों आहार बुभुक्षितकों शाख, ज्ञानइ- 
भौऔर कार्तिककी फसहमें ज्वारी वाजरा उड़- |द्वि चाहनेवालेको औषधि और भयभीतको 
'सर्दे गूँग, कपास इत्यादि अन्न तैयार होतें आहार देवे तो कहिये! भ्राठवर यह उस- 
बंद ओर ज्येश्ठ अपाड़ महीनामें खेतमें :का दान करना सफल हैं! नहीं कदापि 
'इ बोये जाते हैं. यदि कोई मूर्ख अच्छी नहीं. यद्यपि उसके दानकी बाद भी 
व तरॉँसे खेतमें हल चलाकर पानी देकर : हुई और द्रव्य खर्चकर प्रयत्न भी किया 
ए्‌ सर्वक्रिया ठीक करें परंतु जब गेंहू वगेरह परन्तु समयाचुकूछ न होनेसे व्यर्थ ही 
( तो ज्येष्ट आपाड़में वोबे, और ज्वारी:कहा गया है. ओर भी देखिये के तीसरे 
है बाजरा, कपास वगेरह कार्तिक मासमें कालक अतम जब आदुनाथ स्वामाका 
ज्ञ बोवे तो कहिये | पाठक महाशय, क्या जन्‍म हुआ वा उस समय कल्पदक्षाका 
'& उसका प्रयत्न श्रम सार्थिक होकर मनोर्थ , अभाव होगया था. तब सर्वप्रजागण आ- . 
2 सिद्धि होंगी ! कदापि नहीं. यद्यपि उस |जीविकाका उपाय न जानतेसते अत्यंत 
' सूर्खनें पुरुषार्थ करनेमें कमी नहीं कीनी ई/खित होकर आदिनाथस्वामीके निकट 
'; परंतु समयके अनुकूल क्रिया न करनेंसे आकर विनती करते भए ककै- हैस्‍्वामिव ! 
+ सर्वकृति व्यर्थ हुई. अब किंचित पा रमार्थि ; कँपइत छुप् होगये अब हम शुधापाड़ा- 
'. क विषयपर झुकिये-कि सामायिक प्रति- |से व्यथित है सो आप हमारें ढ/खमटनका 
। माधारी श्रावक तथा मुनियोंके सामा- कोई उपाय बताओ. तब स्वामोने इंद्रको 
' यिकका समय त्रिसंध्य अर्थात्‌ प्रातः भीज्ञा कीनी सो इंद्रने सर्वसष्टिकी रीति 

मध्याह सायंकाल है सो इन समयोंकों आजीविकोपाय तथा अ्रहस्थोंके षटकर्म 

चूकिकर अन्य समय सामायेक किया इत्यादि सर्वरचना प्रकट कीनी,. महा- 
जाय तो क्‍या सामायिक कहा जा सक्ता शयवर. यादे उस समझ्ुधादिपीड़ित 

! अथवा ध्यान स्वाध्यायके समय आ.- ।प्रजागर्णोको आजीविदादि उपाय न ब- 
हारको जावें आहारके समय सामायिक 'ताकर धर्मोपदेश देते" क्या प्रजागणों- 

करें इत्यादि कार्य्य सराहनीय हो सक्ते हैं! (का निर्वाह होसक्ता थ' कदापि नहीं. इ- 
 कदापि नहीं- इसीग्रकार शासत्रमें चार सीमकार व्यवहारिक था पारमार्थिक सर्वे- 


किसने ०-०६ >जच्थ ५ के हक जड में अडओ ना +। कह 


' . 
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विषयोंमें समयानुकूल आवश्यकीय का 'प्रइन किया कि महाशयवर तुम सर्व 
यर्य करने हीं प्रश॑ ता योग्य है. अब असली हो कहिये >नी किसे कहते हैं! तब किर्स 
प्रयोजनपर दृष्टि कीजिये- भी महाशयसे जैनीका उत्तर नहीं 
पाठकगण; ययपि धर्मके सर्व ही अंग | था. पाठक््टद! कक्‍्यां यह बात श्ं 
प्रशंसनीय हैं परंतु इस वर्त्तमान काहमें नहीं है कि गतिष्टादे काय्योमें( 
सबसे ज्यादा किस कार्य्यकी आवश्यकता | मिस)ी आवश्यकता नहीं )तो रक्षों 
है और किस कार्य्यके करनेसे निर्वाह हों ट्गाते हैं और जिसकी आवश्यकता 
सक्ता है यह बात किसी भी महाशयको ऐसे ज्ञानबृद्धेका कुछ भी विचार न 
अज्ञात नहीं होगी तथापि आपको स्मरण करते! प्रतिष्टापक महाशयोंन तो जिस सम 
कराता हूं कि- इस वर्तमान समयमें एक मंदिर नहीं थे, उस समय बनानेका उप 
ज्ञानवृद्धिकी ही आवश्यकता है क्योंकज्ञा-, देश दिया था परंत वर्तमानमें ल 
नवृद्धिके विना अन्य सर्वे धर्मकार्य्य शून्य मंदिर मोजूद हैं और सैंकड़ों जगहँ पूज 
सदृश दृष्टिगाचर होते हैं. आज सहस्त्रों ध; तक नहीं होता तो कहिये साहब मंदि 
नाढब प्रतिष्टादि अन्यकारय्योंकों मरूय स- क्या आवश्यकता कुछ भी नहीं! 
मझकर लक्षावधि मुद्रा व्यय कर रहे हैं और ,सहर्खों मंदिर होनेपर भी पूजन शा 
ज्ञानदान अर्थात ज्ञानकी तरफ किंचित्‌ भी स्वाध्याय और मंदिर्संबंधी क्रिया 
ख्याल नहीं है. जिन महाशर्योने लक्षों रुपये : जानना यह किसका कारण है! अज्ञानताका 
लगाकर दिग्गज मंदिर बनवाये परंतु फिर कहिये! प्रतिष्टापक महाशय ! ज्ञानबृ- 
मंदिरजीमें पुजारी पूजन कर घरको |द्विकी आवश्यकता है या नहीं! अवश्य 
चला गया और दो चार द्ग मनुष्य है. जब यह सिद्ध हुआ कि वर्तमानमे 
दर्शन कर चले गए. न शाख होता है न ज्ञानवृद्धिकी आवश्यकता है तो अब यह 
कोई स्वाध्याय करता हैं और प्रतिष्ठापक विचार करना चाहिये कि ज्ञानवाद्धि किस- 
महाशयको तथा ग्राम निवासी महाशयोंकों : तरहँ होती है. इसका सर्वोत्तम उपाय 
यही नहीं माठूम कि-हमारा कोनसा मत है सोचकर दि० जैनसभा मम्बईनें परीक्षालय 
किसप्रकार मंदिरमें जाना चाहिये. किसप्र [स्थापनकर महासभाके हस्तगत कर दिया 
कार बैठना उठना इत्यादि घर्मकार्य करनेकी है जिसके मंत्री बाब बच्चलालजी हैं. इस' 
विधि किसीको भी मालूम नहीं. मेंने देशा- परीक्षालयसे जो ज्ञानबाद्ि हुई किसी भी 
टनके समय बहुतसे स्थानोंमें उपर्य्युक्त री- | महाशयको अप्रकट नहीं है. इसके सिवाय 
ति देखी. जब कभी शाखकी सभा इत्यादि- | निज्र २ ग्रामोंमें पाठशाला स्थापित करना 
में जैनीभाईयोंका समुदाय हुआ तो यही यह मुख्य कर्तव्य है क्‍्योंके जब तक 


8६ जैनमित्र, 








'क्लत्येक ग्राम नगर शहरमें पाठशाला नहीं |आश्चर्य्य होकर मौलवी साहबको समझाने 
तो परीक्षाऊय परीक्षा किसकी लेगा ! | लगे क्रि-आप समझदार और बुजुर्ग 
झ्रेसकारण प्रथम पाठशाला स्थापित कर | होकर ऐसा कहते हो! भला विचारों तो 
भुप्रीक्षायकी सहायता करना चाहिये. |सही कि आपके मौजूद होते आपकी ख्तरी 
३ यद्यपि उपर्य्यक्त दृष्टांत और आवश्यकीय विधवा किसतरहूँ हो सक्ती है? ऐसा सुन- 
४_ कार्य्य सर्व महाशयोंकों विदित हे परंतु एक कर मौलवी साहब बोले आप कहते हो 
+. दृष्टांत सदृश कार्य्य हो रहा है अर्थात्‌: सो ठीक है और में भी ऐसा ही सोचता 
भोगांव- एक कसवा जिला मेंनपुरीमें हूं कि मेरी मोजूदगीमें मे री ओरत विधवा 
।_ है. वहांपर एक फारसी पढ़े हुये मौलवी किसतरहँ हो सक्ती है. लेकिन नौकर पुराना 
हे उस कसवेसे एक कोशप र ग्राममें लड़कोंको | है झट नहीं बोलेगा. शायद होगई होवे. 
पदाते थे. इसकारण उनको बहुत दिन यही गति हमारे महाशयोंकी है कि 
$_ होगये ओर उनके घरपर उनकी औरत जानते तो हैं कि ज्ञानवृद्धिकी आवश्यकता 
₹ और एक नौकर रहता था. वह नोंकर है क्योंकि ज्ञान बिना सर्व क्रिया शून्य है 
5 क्ुपढ़ मूर्ख था. सो एक दिन अपनी मा परंतु क्या करें? पुराना ख्याल नहिं छूटता 
॥ , लिकनीसे ( मौटवीकीओरतसे ) नाराज; अब सर्व पाठक महाशयोंसे प्रार्थना है कि 
ड्रोकर मोलवीसाहबके पास गया. तब मो- | जिसप्रकार हो सके ज्ञानवृद्धिका उपाय 
7 , लछवी साहब बोले-क्यों बे तूं क्यों आया करना परमावश्यक हैं. अब ज्ञानवृद्धिके 
५ .तब नोकर बोला कि आपकी जोडू ' फायदे आगामी किसी अंकमें आप सा 
( ,( औरत ) रांड ( विधवा ) होगई यह हिवोंकी सेवा अर्पण करूंगा 
२ खबर देनेको आया हूं. यह सुन मोलवी, . सब जैनी खुश महाशयोका दास 
साहब अपने दिलमें विचार करने लगे धमसहाय करहलनिवासी. 
कि हमारे जीते जी हमारी औरत विधवा | व 


बकिडि सन्य उउमूटर उन. ग्गय & 


क्योकर हो सक्ता है! फिर दिलमें आया के 

का 58 हो, ऐसा विचार कर बड़े रत 

जोरसे चिलाकर रोने लगे, उस समय, हे मे ! 

मीलवीसाहबके पासके बैठनेवालें सबलोग , हमारे बहुतसे पाठक! यह भी नहिं 
समझे होंगे कि तीर्थक्षेत्र किस चिड़ियाका 


आकर मौलवीसाहबसे प्ूछनें लगे के हक 
कहिये साहब क्या हुआ जो इतने जोरसे | हैं ओर उनमें पूज्यपणा किसप्रकार 


चिल्लाकर रोते हो ! तब मियांजी बोले कि है. पाठक महाशय! तीर्क्षेत्र उस स्थानका 
; क्या कहूँ गजब हो गया कि हमारी औरत नाम है जहांसे कि अनेक तीर्थंकर केवडी 
विधवा होगई. ऐसा शब्द सुनकर सब लोग | गणघर तथा सामान्यमुनि नानाप्रकारके 


हि 



















...' हपश्चरणद्वारा कर्म कलंकका नाश अब विचारिये तुमको उन जूतियोंके 
फरके मोक्षके भविनाशी सुखको माप्त हुए. देनेसे क्रोध क्यों आया तो तुम 
ये तीर्थंकरादिक हमारे परमपूज्य हैं क्योंकि कहोंगे कि उसने हमारी जूतियाँ न 
अभिमत फल जो मोक्ष है उसका प्रधान फेंकी. किन्तु हमको ही फेंका. बस 
उपाय सम्यग ज्ञान है. वह सम्यग ज्ञान- [सिद्ध हुवा कि जो उन तीर्थक्षेत्रोंकी पृ 
शा्त्रोके निमित्तसे होता है. और शा्तरों- करता हे; वह मानो उन तीर्थकरादिककी 
फी उत्पत्तिका मूल कारण येही तीर्थकरा- ; ही पूजा करता है जो वहांसे मोक्षकों प८ 
दिक हैं. इसप्रकार हमारे अमीष्ट मोक्षफ- धोरे हैं. इसप्रकार ती्क्षेत्रोंमे पृज्यपना 
रुके परंपरा मूल कारण होनेके सबबसे उपवरितनयसे भलेअकार सिद्ध है. ऐसे 
यह तीर्थंकरादिक हमारे परमपृज्य हैं अ- | भारतवर्ष में सम्मेद सिखरजी, गिरनारजी, 
न्‍्यथा कृतोपकारका विस्मरण होनेसे साधु ; पावापुरजी, सोनागिरिजी, मांगीतुंगीजी, 
त्वका ( सञजनपनेका ) अभाव आवैगा. 'वगढजी: तारंगाजी, गजपंथानी, कु: 
क्योंकि नीतिका वाक्य हैकि" नहिं.,“ेगिरिजी, आदि अनेक तीर्थक्षेत्र हैं 


० 


कृतमुपकारं साधवों विस्मरंति ” बस जब हीं कि प्रतिवर्ष हजारों जैनी भाई जाकर 


तीर्यकरादिकके पूज्यपना निश्चित हुवा |. गन दुत्व करकर पुन्यके मण्डार 


। गे ७. +. 
तो जिस स्थानसे वे मोक्षकों गये हैं उस व *- तथा बडे कष्टसे कमाया हुवा । 


तीयेक्षेत्रमें पृज्यपना उपचरितनयसे भले तो हेव्य उन तीर्क्षेत्रोंके मंदिरोंकी 
प्रकार सिद्ध होता है. क्योंकि जब तुमारे रेत तथा उपकरण धर्मशाला आदे 
घर कोई तुमारा प्रियमित्र आता है तो धर्मकार्योके वास्ते वहांके भण्डारमें 
तुम उसके असबाबको मी बड़े प्रेमसे पण करते हैं परंतु बड़े खेदकी बात है 
उत्तम स्थानपर रखते हो तो उस असवावमें कि इन भण्डारोंके लाखों रुपये बिना 
जो आपको प्रेम है वह क्यों है के केवल | दिये किताब हमारे निर्भय भाई डकार 
उस मित्रके सम्बन्धसे. अथवा जो तम -“*ं- था डकोारे चढे जाते हैं. कोई 
किसी मित्रके वरपर गये और उस मित्रके “रे दिंसाव किताबकी पूछता हैं तो 
किसी रिब्तेदारको तुमारा जाना अच्छा 'टैंडे भी जबाव नहीं देते. तथा पूछनेबा- 
नहिं लगा तो वह और तो तुमारा कुछ 'ोकी फटकार देते हैं कि तुमको पूछनेका 
तुमारे सामने ही पेरसे डुकराकर रास्तेमें जुम्पे ती्यक्षेत्रोंका रुपया है वे न बस 


फेंक दिया. यह देखकर तुमको बडा क्रोध ! हि हे 
५ ध। तु दर £ है 
आया. और उससे ल दनेंको तैयार होगये. ' हिसाब छपाकर गसिद करें ओर न तीर्थ 
नेको तैयार होगये. क्षेत्रोंके मंदिर तथा धर्मशाला वगैरहकी 


डर 
पथरि 
कक 


ले मत करावें न उनका कुछ प्रबंध करें 
और न यात्रियोंके आरामका कुछ बंदों- 
शग्वस्त, बहुत कहनेकर क्या नैसी कुछ तीर्थ 
कक दुर्व्यवस्था हो रही हैं, वह हमारे 
किसी 
समस्त भाई हमेशह इन तीथक्षेत्रोंके रव॑- 
धकी शिकायतें किया करते हैं. परंतु 
"शोक है कि ऐसी अवस्था होंनेपर भी 
हमारे भाई नया भंडार फिर भी उस ही 
'अंधे गढेमें पटकते जाते हैं कि जिसमें 
पर्णाोखों रुपयेका गरकाव होगया और 
>उनका कुछ भी पता नहीं लगा. यह 
प्रस्ताव महासभाकें अधिवेशनमें भी कई 
बार पेश हो चुका है. मगर न मालूम 
क्यों महासभा इसविषयमें कुछ भी हस्त- 
क्षेप नहिं करती और अगर महासभा 
> हस्तक्षेप करे भी तो उसकी सुनता ही कौन 
है. वहां दीपकर्के नीच पदहिलेही अंधेरा हैं 
( क्योंकि जिस तीथक्षेत्र जम्बूस्वामी ञ्े 
+ अतिवर्ष महासमाका अधिवेशन होता है 
; आजतक उस ही वीथक्षत्रके हिंसाउ कि- 
: ताबका पता नहीं तो ऐसी अवस्था 





कर 


जु 


मै महासभाके बचनोंका दूसरे पर गाख, 
किस प्रकार पड़ सक्ता ६? अब हमारे, 


भी भाईसे छुपी हुईं नहीं हैं. प्रायः . 


जनाम॑त्रि, 
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| जके बिंब प्रतिष्ठाके मेले पर हुवा था जि- 

समें तीथ्थक्षेत्रोंके विषयमें निम्नलिखित 
| प्रस्ताव स्वीकृत हुवा था. (प्रस्ताव दूसरा) 
“यह सभा अस्ताव करती हे कि बंबई 
प्रांतके तीथथ क्षेत्रोंके मबंधकतीओंक पास 
इस सभाकी तरफ से एक २ पत्र आर 
तर्थि क्षत्रोंका फार्म भरकर भजनेकी प्ररणा 
लिखी जाय. यादि इस बीचमें फारम 
भरकर न आगे तो दोमासमें दो रिमाइंडर 
भेजे जावे. कदाचित्‌ इसपर भी किसीका 
फार्म भरकर नहिं आधे तो उस तय क्षेत्र 
पर सभाकी तरफसे एक गरुमाइता नियत 
किया जाय और आगामी आमदनी उस 
फ्ैत्रकी उसी गुमाइतेके पास जमा करानेके 
लिये समस्त भाइयों को मासिक पत्रद्वारा 

रणा की जाबे. ओर उस गुमाइतेका खर्च 
उस ही तथिक्षेत्रक्री आमदनीमस दिया 
जाय.” इस प्रकार यह प्रस्ताव स्वीकृत 
हवा. उसहीके अनुसार बंबई प्रांतके समस्त 
तीर्थ क्षत्रो के प्रबंध कर्ताओंक पास तीथे 
क्षत्रका फार्म तथा पत्र भेजे गये. बडे ह्षका 
विषय हैं के कितने ही तीथ।से वह फार्म 
भरकर आगया.- ओर आशा है कि थोड़े 
ही दिनोंमें वहांका प्रबंध भी ठौंकर २ हो- 


माइयाको बिचारना चाहिये कि जो ऐसी | जायगा. परतु बड़े खेदका विषय यह है 


पोल चली जायगी तो इन तीथ क्षेत्रों 
की सुव्यवस्था स्वप्तमें भी होना दुर्लूभ है 
इसलिये इसका उपाय अवश्य करना 
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कि गिरिनारजी आदिक अनेक तीथोंके 
प्रबन्धकताओंने उन फार्म तथा पत्रों पर अ- 
भीतक कुछ भी ध्यान नहिं दिया. अतएवं 


चाहिये गत माघ मासमें जेन प्रांतिक-| उन भाइयोंसे पुनः प्रार्थना है कि उस फा- 


सभा बंबइका प्रथम अधिवेशन आकलू- 


मेंकों भरकर शाघ्र ही मेज दे . नहीं तो आसो 


जैनमित्र. ९ 





जमुदी १८०के पश्चात्‌ उन क्षेत्रोपर समाकी | नोट-पम्बई प्रान्तके तीथ क्षेत्रोंके मंत्री 
तरफसे एक २ गुमाइता रख दिया जायगा | न्नीशर जवरचेदनीका उपर्युक्त प्रस्ताव ब- 
और नया भण्डार सब उस हो आद- हुत हो योग्य है. जबतक ऐसा नहिं होगा 
मौकेद्वारा इस सभाके कोंपाध्यक्षके पास |तबतक तोथसेत्रोंकी सुब्यत्रस्था होना कष्ट 
उस २ क्षेत्रके भण्डार खाते जमा करा [साध्य है. आशा है कि “जैनप्रांतिकसमा 
दिया जायगा. जिस प्रकार प्रांतिक समा मुंबई” ओर “भारतवर्षीय दिगग्बर जैन- 
बेबईने अपने प्रांतका प्रबंध किया है; | महासभा” इस भण्डारके स्थापन करनेका 


उस ही प्रकार दूसरी प्रांतिक सभाआओंसे |भर्नंप शीघ्र ही करेंगी सम्पादक. 
भी प्रार्थना है कि वे अपने २ प्रांतके तीथ | 
क्षेत्रोंका मवंध अवश्य करें, अन्यथा ऐसी | विद्या [वभाग, 


“० एऋ+क ०४) २०१४०छ- 


पोल चलो 
ही पोल चली तो तोर्थक्षेत्रोंकी ओर भो पाठक महाशय ! इस समय यह उ- 


अधिक हानि पहुँचनेकी संभावना है का की 
आज कल तीर्थक्षेत्रोपर मंदिर तथा _रितिको कोई आवश्यकता नहीं 


* शर्शाल्ा बगेरह बहुत जीर्ण हो रहे रनियोंकी धार्मिक व्यवस्था बहुत छुछ 
हैं. इसलिये उनके जीर्णोद्धारकी वहुत | दिशाकों पहुंच रहे है और उस 


| अवस्थाके सधा रका प्रधान उपाय केवल- 
भारी जरूरत हें. इस में प्रायः 
रत है. इस ही विषयर्म ग्राय मात्र एक विद्या ही है. वह विद्या भी 


समस्त यात्रियोकी शिकायतें आतो र 
हे है ' कोनर्मी ? दिगाम्बरज॑नधर्म संबंधी संस्कृत 


हैं. सो हमारी राममे एक “ तीथ 

ज्ञीणों विद्या, क्योंकि धारमिक विदयाके पिना 

जीणोद्धार भंडार ” नियत किया जाय, | 
दर हलक ' घध्मान्नतिका होना असंभव है. इस कारण 


उस मंडारसे सिफ तोीथक्षेत्रोंकि मंदिर 

तथा धर्मशालाओंका जीणोद्धार कंगया धर्मविद्याकी उन्नतिकेलिये ही हमारे 

जायगा. दूसरे कार्यमें नहीं लगाया जाय- रत अनक जगहँ पाठशालायें 

गा. इसलियें समस्त भाइयोंसे आर्थना हैं ओर 
बहतसे स्थानोंके अनेक विद्यार्थियोंने 


जीण 
है के जा आपको ताथक्षेत्राका जीणांद्वार | कुछ २ विद्याभ्यास भी कया है परन्तु 


श्ष्ट न भण्ड 
इु है तो तन मन धनसे इस भण्डारके संतपदायक फ आजतक किसी मीपा- 
ठशालाका नहिं निकला. जब इस विषयमे 


जैनी भाश्योका दास- रे विचार किया जाता है तो इसके ६ कारण 
कक चुन्नीलाल जबेरचन्द मन्‍्त्री, | इृष्टिगाचर होते हैं, जेसं, 
विकसभा मुम्बई संबंधीय, | १. भारतवषकी समस्त जैनपाठशालवोर्मे 
तीथिक्षत्रं. | पढाईका क्रम एकसा नहीं ह. 





८१७ जैनमित्र. 

मे २, समस्त पाठशाछवोका कोई एक प्रे- | श्रावकाचारादिक ग्ंथ सान्वयार्थ पढाये 
अंक्षक (07०८० ) नहीं है. जाते हैं. जिससे कि विद्यार्थी तथा अध्या- 
ब॒ ६. समस्त पाठशाल्ावोंकी देखरेख करने- | पक इन दोनोंको ही बहुत कुछ कठिनता 
सेकेलिये कोई एक इस्सपेक्टर नहीं हैं. पड़ती है. इसकारण अबके महासमाके 
हि. ४. भारतवर्षभरमें कोई भी ऐसी पाठशाढा | अधिवेशनपर समस्त पाठशालाओंके अ- 
सनहीं है कि निसमें जैनधर्मसंत्रधी उच्श्रेणीकी | ध्यापक तथा-प्रबंधकर्ताओंसे मेलेपर 
धविद्या पढाई जाती हो. पधा रकर सर्वसहमत तथा अनुकूल क्रम 
३ ५. विद्यार्थीगण स्वस्पविश्वाम्यास करके ही | निर्णय करनेकी प्रेरणा की जाती है आशा 
हू आगामी विद्याम्यासको छोड़कर अपने २ है कि समस्त महाशय इस आवश्यकीय 
२ रोजगारधघंदेगं लग जाते हैं कार्य्यकी प्रेरणासे गाफिल नहीं रहेंगे. 

६, योग्य अध्यापकोंकी हमेशह अप्राप्ति है. पाठकमहाशय ! इस विषयमें हम मी 
इन छह कारणोंसे पाठशालाबोंका फल | अपनी टूटी फूटी सम्माति लिखते हैं 
! इृष्टिगोचर नहिं होता. यादे इन ( उन्नति- | आशा है कि आप निष्पक्षदश्सि विचार 
के ) प्रतिबंधक कारणोंकों दूर करनेका ' करेंगे. 

। उपाय किया जाय तो आशा है कि | हमारी रायमें पाठशालावोंके तीन भे- 
ह शीघ्र ही हमारे अभीष्ट फलकी सिद्धि हो | द होने चाहिये-अर्थात्‌ एक तो बालबो- 


| 








। 


] न] नी 





सक्ती है. | घ पाठशाला दूसरी प्रवोशिका पाठशाला, 
' अब इन कारणोंपर किंचित विचार | आर तीसरा विद्यालय - 
किया जाता है. | पग्रथमकी वालबोधपाठशालामें वर्ण 


१. प्रथम तो समस्त पाठशालाबोंम प- | मालासे लेकर विद्यार्थियोंकों इतना विप- 
ढाईका क्रम एकसा नहीं है. सो ठीक नहीं है | य अभ्यास करादिया जाय कि जिससे 
क्योंकि जबतक ससरत पाठशालावोंमें प्रवेशिका खंडक रत्नकरंडश्रावकाचारादि 
पढाईका क्रम एकसा नहिं होगा तबतक [ ग्रेथोंकी पढानेमें अध्यापक तथा विद्यार्थि- 
परीक्षा आदिकके प्रबंधर्म बहुत कुछ |योंको किसीप्रकार मी कठिनता नहीं पड़े. 
गड़बड़ पड़ती है. इसकारण सहृशक्रमकी | ओर जबतक विद्यार्थी बालबोध परीक्षाके 
अत्यंत आवश्यकता है. इस विषयमें अनेक | समस्त विषयोंमें उतीर्ण न हो जाय 
पाठशालावोके अध्यापक तथा प्रबंधकर्त्ा- | तव तक उस विदयार्थीकों प्रवेशिका पाठ* 
आंका सबसे बडा उजर यह है कि प्रथम | शाढाकी पढाईमें सामेल न किया जाय. 
ही प्रथम पढनेवाले बालकोंको व्याकरणका | इस पाठ्शालाकी परीक्षा लिखित यश्नों- 
बोध तो है नहीं ओर उनको रत्नकरंड [द्वारा नहिं होनी चाहिये किन्तु परीक्षाल- 


जैनमित्र. ११ 
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यकी तरफसे एक इन्सपेक्टरद्वारा मुख-, ही प्रकारकी पाठशालावोंका पाठक्रम ह 
पाठसे होनी चाहिये और प्रवेशिका मारी समझमें निम्नलिखित होना चा- 
ठशाव्य तथा विद्यालयकी परीक्षा लि-; हिये. 

खित अश्नोद्वारा होनी चाहिये. इन तीनों । अमल 


पढाईका क्रम. 


बालबोध परीक्षा. 


किक कक. | सकल... |... गत... कफ घपमशात्र व्याकरण, 
| 





१६ मास, नमोकार मंत्र, दर्शन भाषा 
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जैन बालबोघक प्रथम भाण पह्टी पद्ठांड़े ३० तक 






























| 
! वत्तेमान चोबासी. | है इस ऋमसे 
२.६ मास, इष्ट छर्त्तसी और दो मंगल| जैन बालबोधक द्वि भाग | पश्मी पहाड़ पूर् धमशास्रके 
| ' सब विषय 
३.६ मास, भक्तामर और द्हनाष्टक| जैन बा, बो, तृतीय भाग । साधारण जोड़ बाकी केठाग्र क- 
| | । रना चा- 
४६ मास' नित्यमह (नित्यनियमपूजा)। हिंदी भाषाक्रा व्याकरण, साथारण गृणा भाग, ट्विये, 
| ! 
५१ वर्ष ' संस्क्र तारोहण रूपावली घातुरूपावली, मिश्रजोड बाकी गुणा भाग 
| | और समास कुसमावली ! आर जैरासिक 
प्रवेशिका परीक्षा. 
वाजभा आम 
9, काल घमेशात्र.. । व्याकरण, | काव्य, । गणित व न्याय, | केफियत, 
ब्ड्ि । | 8 | हक | 
भव वर्ष | रत्नकरंड सान्वयार्थ| कातंत्र या. लघु बो- । मुनिसुजरत काव्य | भिन्न दशमख्य | व्याकरण 
! कंठाग्र मुदीका षड लियग , न्याय 
२ वर्ष | द्रव्यसंग्रह तत्वाथ | ,, सार घातुकांत |  क्षत्रचुडामाणि अंकगणित पृ्ण. | र धर्मशात्र 
| या 0 जश्शाए सामान्‍्यार्थ केठाग्र द्वोने 
३१ वर्ष |खामिकातिकेयानुप्रे- | ,, पूर्ण चद्रप्रभचरित सगे ७ परिक्षामुखमुलसत्र सा-| चाहिये 
, | क्षा लोकमावनांति | मान्याथे 
१ व | स्त्रा, का. पूर्ण प्राकृत व्याकरण. | चन्द्रप्रमर्चरित पूणे | आलापपद्धति 








कराकर 


&औ२ जैनमिन्र. 
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पण्डित परीक्षा. 





| 
सहित्य व काव्य, | न्याय, 





। | 
। 
काल घमशात्न | व्याकरण 
| 
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कि 


१ वर्ष | सर्वार्थसिद्धि ५ अध्याय । जैनंद्रमिद्धांत कौमुदो। धर्मशर्माभ्यदय ९ सगे, न्यायर्दापिका 

का पड़लिंग | वे बारमह्मलकार 

२१ वर्ष | स्वा्थसिद्धि पृर्ण व द्रव्य| अं, सि, का. पृवद्ध.] यशस्तलकचंपू पूर्वार््ध। प्रमेयरत्नमाला ( परीक्षमु- 
संग्रह अह्मदेव टीका पूर्ण / अलेकार चिंतामणणी पूर्वाद्ध: खटीका ) 

३|१ वर्ष | राजवात्तिक ४ अध्याय सि, की, तिइंत | उक्तदोनो प्रथ पूर्ण... | अमाणपराक्षा और आप्त- 

| |. पराक्षा 

४१ वर्ष। राजवारत्तिक पूर्ण ; जै, सि. को, पूर्ण | जयकुमार सुलोचना ना- आप्तमीममांसा वसुनंदीकृ- 
| : ढक व छंदाग्न्थ ते टीका नयचक्र प्राक्रत 

_५॥ वर्ष | पंचाध्यायी पृंण | जैनेन्द्र महाव्रणि | महापुराण | प्रमय कमलमात्तण्ड _ जैनेन्द्र महाद्रात्ति | महाप्राण प्रमय कमलमात्तेण्ड 


इस प्रकार पाठक्रम होनेसे आज्ञा है | लिये एक इन्स्पेक्टर नियत किया जाय 


कि सबको संतोष होगा. तथा १५२ जो कि हमेशह भारतवर्षकी समस्त जेन 
वर्षके परिश्रमसे वह विद्यार्थी जेन सिद्धा ; पाठशालावोंकी देख रेख करनेको दोरा 














न्तके गृह रहस्योंका जानकार होकर एक किया करें 


। सुयोग्य विद्वान हो जायगा. | ७४, चौथे भारतवर्षमं जितनी पाठशा- 


२. दूसरे समस्त पाठशालावोंकों चा- ; लाये हैं उनमेंसे एक भी ऐसी पाठशाला 
हिये कि परीक्षालयके मंत्रीको अपना , नहीं है कि जिसमें पंडित परीक्षाके ग्रंथ 


ग्रेक्षक (7०८०) समझें और पढा- : पढाये जांय. यद्यपि महापिद्यालयने पं- 


ईके क्रम तथा परीक्षके विषयमें उसकी ,डितकक्षा खाल रक्खी है परन्तु वहापर 
सम्मातिके बिना कुछ भी हेर फेर नहिं कोई ऐसा सुयोग्य विद्वान्‌ नहीं हैं कि 
है । जो पंडितपरीक्षाके ग्रेथोंकी मलेप्रकार 
३. तीसरे समस्त पाठशालाओंके प्रव-  पढा सके अतएव जो विद्यार्थी प्रवेशिका 
न्धकर्तावोंको चाहिये कि प्रत्येक बाल ! परीक्षाके चारों खंडॉमें उतीर्ण होकर 
बोध पाठशालाकी तरफसे १०) रु. बापेंक | पंडित कक्षाके पढनेकी इच्छा रखते हैं, 
प्रवेशिका पाठशालाकी तरफसे १५) रु० ' निराश्चित होकर इधर उधर भटकते 
और विद्यालयकी तरफ्स २५) रु. ; फिरते है. अर्थात्‌ उनको कहीं भी सन्‍्तो- 
वार्षिक परीक्षालयकोी दिया जाय, जिससे | पदायक स्थान नहिं मिला. इसलिये 
कि परीक्षालयकी तरफसे समरत पाठशा- | हमारे भाइयोंकोी चाहिये कि इस अभाव- 
लाओंकी देख रेख तथा परक्षा लेनेके ' के मेटनेका उपाय अवश्य ही करें. 


जेनमित्र. 





५, पांचवें समस्त पाठशालावोंके प्रबं- | क्योंकि जिनमतकी आम्राय समस्त मतों 
ध कर्तावोंकी चाहिये कि जिस किसी | विलक्षण है. इस अभावके दूर करने 
उच्चश्रेणीके असमर्थ विद्यार्थीकी मासेक्र | सुगम उपाय यह है ककि जिन २ महा 
पारितोषिक (बजीफा) दें, उससे पहिले | योंको अपनी २ पाठशालाके वास्ते उत्त 
कमसे कम छह वर्षतक निरंतर पढनेका ' अध्यापककी आवश्यकता है उनकों 
इकरारनामा लिखवा लियाकरें और जो वह | हिये कि किसी विद्यालयके म्रबंध कत्तो 
विद्यार्थी इकरारनामेकी शर्तको पूरा नहिं: पास प्रार्थना पत्र भेजें. उस प्रार्थना प 
करे तो उस विद्यार्थीकी ग्रदहीत पारितापे. इसप्रकार निवेदन किया! जाय 
कंस द्विगुण द्रव्य उस पाठशाला मंडारमें . “हमको जेनपाठ्शालाकेवास्ते एक अध्या 
देना पड़ेगा. जिसस कि उसने पारिताषि-' पककी आवश्यकता है सो आप 
क पाया हैं. इस प्रयोजनकी सिद्धि पाठशालाकेलिये एक जैनी या ब्राह्मण 
दक्षिण देशके जैनी बाह्मणोंके बालकों। एक वर्पम मेनसिद्धान्तके स्थूल२ त 
द्वारा होंनेंकी प्रबल आशा हे | जानकार करके हमारे पास भेजदें, ह 

६ छट्े जगहँ २ की पाठशालावोंस “का एक वर्षकेलिये वजीफा १० ) रु 

ही पकार आती $ कि हमारी पाठशा-' स्‍टदनाके हिसाबसे देंगे. और जब 
लाम या नवीन पाठशाला खोलनकेलिये . तार हाजायगा तो उस सम 
अध्यापक नहीं है सो अध्यापक भेजों. | “नी पाठशाहामे बुलालेंगे. और 
सो भी जैनो अध्यापक मे जो. परन्तु जैनी | किसे कम ३० ) मासिक वेतन देंगे. 
भाई पढते ही नहीं और पढकर अध्या- | "र्तापिकके रुपये जिस समय आ 
पक बननेवाले असमर्थ विद्यार्थियोंकी | रिंग भज दिय जायग. 
भोजनाच्छादनकेलिये ५) रु. महीनेकी | प्यारे पाठकों ) यदि इन उपर्युक्त ६ 
भी सहायता दनेमें कृपाणताका आश्रय | उपायोको काममे लानेकेलिये तन 

रते हैं तो जैनी अध्यापक अब कहांस ! | घनस पूरा २ प्रयत्न किया जायगा ते 
जो दो चार अध्यापक आलिगढ पाठझशा- | आशा हैं कि आपके उन पाठशालारूपी 
लाकी कृपासे बने थे, बे एक २ पाठशा- | वृक्षोम ( जिनको कि आप चिरकालसे 
लाकों चला रहे हैं. हां ब्राह्मण पंडित | अपने धनरूपी जलसे सिंचन कर रहे| 
मिल सक्ते हैं परन्तु प्रथम तो वे जैनसि-| हो ) शीघ्र ही उत्तमोत्तम फल दृश्गोचर 
द्वान्तोंको पढाना स्वीकार ही नहिं करते। होने लगेंगे. 
और जो महाशय स्वीकार करते हैं वे 
जैनग्रंथोंके पहानेकी सामथ्य॑ नहीं रखते | ब्रेन 





















शक. 











सम्पादक, 


8 जैनमित्र. 





नकल ताज ज+...+ किनाशदाधाबबा कर 


प्रहदि. जैनधांतिक सभा बंबइंका वे प्रस्ताव इसप्रकार हैं 

दो ( १. ) समस्त पापशालाओंमें पढाईका 
प्र वाषिकोत्सव, क्रम एकसा होना चाहिये क्‍योंकि इसके 
पर 7 [बिना परीक्षा लेनेमें बहुत कुछ गड़बड़ 


य प्यारे पाठकों | इस प्रांतिकसमाका प- ! पड़ती है (वह पढाईका क्रम इस ही अँकमें 
कईला वर्ष भादवा सुदी १५ को समाप्त हो विद्याविभाग'” शीर्षकर्मे दिया ग- 
हाया. इसकारण अब आश्विनशुक्ला ८-९- या है.) 
म!०-मुताविक तारीख २०-२१-२२५अ-' (२. ) अण्णापा फड़ब्ापा चौगले 
हैह्ट्ूबर सन १००१ को इसका वार्पिको- बी. ए. के स्थानमें विद्याविमागका मंत्री 
उ सव ( सालियाना जलसा ) होना निश्चित ' दूसरा नियत किया जाय. 

वा है. क्याके इस हाँ मोकैपर आश्वन , (३ ) तीथक्षेत्रोंसे जो हिसाब आये 
है[ुदी ७ से ११ तक बड़े समारोहके साथ है उनपर विचार किया जाय और जहांसे 
+ थयात्राका उत्सव भी होगा. जिसकी 


गक मर प 
हिसाब नहिं आया है उनके वास्ते दूसरा 
(त्रिका देशदेशान्तरोंमें सर्वत्र मेजी गई के का दूर 


!), और बंबई पान्तमे म्रायः समस्त ही | ५» 
ः ४. ) नंदलालजी पाठोदीके स्थानमें 
। वुरूय २ नगरोंमें प्रतिनिधि भेजनेकी ' ( ४. ) नंदलालजी पादोदोाक स्था 


ड द्ठु 
; ररणा तथा रंथयोजोकी पत्रिका गजदी हा उकीताध्यत, नियत के 


ह या जाय 
॥ईं हैं तथा नियमानुसार समाके समस्त (4 ही की लेह गत रकम 
प्रभासदोंकोी भी एक मास पहिले सूचना व यताकालिये ए 


रेदी गई है. गत अंकमें समस्त समासदोंसे | ता ते किया जाय. 
प्रेरणा की गईं थी कि आगामी वार्षिको- | __( & 2 सकृत विद्यालय भंडारको छु 
व्सवपर विचारने योग्य प्रस्ताव अवश्य | करनेका उपाय किया जाय, ( वे उपाय 
परन्तु बड़े आश्रय्यैकी बात है कि * है अंक “ दे. जैनसंक्ृत विद्यालय 
हमारे किसी भी भाईने इस और दृष्टि बंबई” इस शीषकके लेखमें बताये गये हैं 
नहिं दी. ठाचार अब हम ही अपनी | _ ( ७. ) बंबई प्रांतमें शाखासभावोंका 
सम्मतिके अनुसार कुछ प्रस्तावोंका उछेख | यग्वेग्रबंध तथा देशविभागपर विचार 
करते हैं. कि इन प्रस्तावोंपर अच्छी तरहूँ | किया जाय 
विचार करें क्योंकि अधिवेशनके समय | ( <. ) समस्त छोकल सभावोंका वर्ष 
इनकी योग्यता व अयोग्यताके विषयपर |मिती भादवा सुदी १५ को समाप्त होकर 
आप हछोगोंकों सम्मति देनी पड़ैगी..._ |आखधिन सुदी २ से पहिले २ समस्त 


जैनमित्र. 





शाखासभावोकी रिपोर्ट इस सभामें आ 
जाना चाहि 

(९, ) जो विधवाविवाह करनेवाला 
अथवा विधवाविवाहकी विधिनिरूपण क- 
रके प्रेरणा करें, उसको इस सभाका सभा- 
सद न बनाया जाय 

( १० ) वाल्यविवाह और वृद्धविवाहके 
तथा कन्याविक्रवके रोकनेका उपाय 
किया जाय 

( ११ ) जैन जातिमें व्यर्थव्यय॒के ( फि 
जूलखर्चीके ) जो जो रिवाज हैं उनपर 
विचार करकें अनुचित्त हो उनको रोकनेका 
प्रबंध करना चाहिये 

प्रतिनिधिमहाशयोंकी इनपर विचार 
कर लना चाहिये. सम्पादक- 


_अलनननीन-रनीनानन- नल नम मच 


इशारेकोी इशारा. 


जैनगज़द अंक २१ तारीख १६ 
से १९०१९ में एक लेख “ बाद्धिमानोंको 
इशारा ” इस शीर्षकका छपा ६. जसमें 
लेखदाताने अपनी ढाई चावलकी खिचड़ी 
पकानम बहुत कुछ परिश्रम किया हैं 
ओऔर शिक्षाप्रणाीके बादग्रस्त विषयर् 
उभय पक्षवालोकी असभ्य दराब्दोके प्रयो- 
मपूर्वक आपसमें निष्प्रयोजन मारामार 
करनके उपालंभका भागी ठहराया है 
उनके लेखकी समालोचना ही इस लेखका 
उद्देश्य है. 

प्रथम ही लेखदाताने लिखा हैं कि- 
“महाविद्यालयकी शिक्षाप्रणालीमें भूगोल 
तथा साइन्स बिहुकुछ नहिं पढाई जाय 
क्याकि यह ज॑नधर्मके करणानुयोग व 



















द्रव्यानुयोगके विरुद्ध है. इसलिये 
शिक्षाद्वारा नवयुवक जैनसंतानके धमंच्य 
हो जानेका बडा भय है. इस पक्ष 
(जैसा आन्दोलन है वह जानबुझकर 
पतापूर्वक जैनधर्मकी निंदा तथा 
' विशेष दृदतारूप शंका करानेवाला 
क्योंकि इससे सबके दिलापर यह वि 
होता है कि करणानुयोग झूटा 
उसकी असत्यता प्रगट हॉनेके मय 
अंग्रेजी भूगीलकी शिक्षा रोकी जाती 
इत्यादि ” लिखा है इसके वांचनेसे 
होता हैं कि लेखक महाशयने न 
हमारे लेखकों ही पूरा २ पढ़ा अ 
न उसके असली अभिप्रायको ही सूक्ष्म 
दृष्ठेसे विचारा. यादे विचारतें तो ऐस 
लिखनेका अवसर ही नहीं मिलता 
कारण अब लेखक महाशयसे प्रार्थना 
कि निम्नलिखित पंक्तियोंकी जरा ध्य 
देकर बांचे. 
महादायवर ! जो भूगोल और 

पढनस ही धर्मच्युत हो जानेका भय हो 
ता जनमित्र प्रथमवर्ष अंक ९ के पृष्ठ ४ 
द्वितीय कालमका १८ वी पंक्तिसे २१ 
पंक्तितक यह क्‍यों लिखते कि “ तत्प 
किसी कालेजमं भरती होकर वतमानशिक्ष 
प्रणालीकी प्रथाका पूरी करके अभी 
फुलकी प्राफ्िम तल्लीन होयगा"” अथवा ज 
जिनमताविरुद्ध ग्रेथाका अभ्यास करनेः 
: ही घमच्युत हो जात तो बड़ २ आचा 
' य्योने अन्यमत संबंधी ग्रंथोंकी क्यों पढ़ा 

ग्रर जो नहि पढ़ा तो उनका खंडन जै 
नग्नेथोम॑ किसप्रकार किया ! माईसाह: 
जिन्होंने जिनधमंक सारभूत अनेकांत॑ 
मृतका पान नहिं किया हैं, उनके चित्तरूप 


















एक बिंदु स्थितिको माप्त नहिं होते. प्रिय 
है पत्नी! यहांपर व्युत्पत्न अव्युत्प ्पक्षरूप 
निकान्तका आश्रय लेनेसे ही आपका 
[मे दूर हो जायगा जो कि गोमध्सारा- 
$ रैक अंथो्में नेमिच॑द्रादिक आचाश्योंने 
४५ आभीयमामुरखूखा “ इत्यादि गाथावों- 


धर छा ३० इत 


मिथ्यात्वर्द्धक म्रेथोंके अभ्यासकी 


दा की है उनका अभिप्राय अव्युत्पन्न 
कट क्षसे है. मावाथे-जो नवीन बालक हें 
पानकी वाल्य अवस्थामें अन्यमतसंबंधी 
जाय पढानेसे धर्मच्युत हो जानेका भय है 
उसके श्रद्धानमें इतनी दृढता 

हीं है कि जो अन्यमतके ग्रेथोॉका अ- 

' रास करनेसे धर्मच्युत न हो. जसे कि 
/ हृरहस्थ यवासत्रीयोंकोी परपुरुषसे वार्तालाप 
पुरुस्नेका निषेध करते हैं. क्योंकि उसके 
रिणामोंमें अभी इतनी सामथ्थ नहीं है 

के जो परपुरुषसे वार्तालाप करकें अपने 
मीलरत्नकी रक्षा करसके. परन्तु वही ख्री 


पीवी वाती है तो उसको परपुरुषसे वार्तालाप 
ऋरनेका निषेध नहिं किया जाता ् 
ज्योकि अब उसके परिणामों मं हिता६ितका 


गन व सामर्थ्य हो ग प 30 म श् 
हा हो गईं है कि परपुरुषसे 'उक्त अंकको निकालकर सूक्ष्मदशिसे ए- 


, कबार फिर भी बांचें, आशा 
' सब संदह दूर हो जांयगे. यादि फिर भी 


नतिलाप करनेसे उसके शीलरत्नके नष्ट 
निका बिलकुल भय नहीं है. इस ही 
सैकार अव्युत्पन्न बाठकको जो अन्यमतके 


हक अभ्यास कराया जाय तो उसके : 
पद्धानश्ृष्ट होनेका भय है. परन्तु कालां- ' 
इसमे जब वही वाढुक अपने सिद्धांतक “मे मौजूद है 


अस्यका ज्ञाता होकर व्युत्पन्न ही जायगा , 





' किया है 


कालॉतरम जीढ़ा अवस्थाका भ्राप्त हो ह 


जेनमिन्र, 


: तब अन्यमतके ग्रंथोंका अभ्यास करनेसे 








उसके श्रद्धानभ्ृष्ट होनेका भय नहीं रहेगा 


' कहनेका प्रयोजन यह है कि महाविद्य/ल- 
'यमें जो बाल्यावस्थाके विद्यार्थियोंकोी 


भूगोल और साइंसके पढ़ानेका निषेध 
वह इस ही अभिप्रायसे किया 
था कि जब उनकी बाद्धि परिपक्ष हों 
जाय तब उनको भूगोर साइंस वगेरह 


' पढावें तो कुछ हाने नहीं. यदि चेतावनी 


मात्रसे ही करणानुयोग अथवा द्रव्यानुयो 


' गकी असत्यता प्रगठ होगी तो ऐसी 


समझनेवाले महाशयाका वद्धिको धन्यवाद 
दनके सिवाय हम ओ।र क्‍या कह सक्ते 


' है! क्या किसी सत्कुलक पृत्रका वाल्याव- 


स्थार्म खाद स्गातिसम रोकनका उपदेश 
दिया जाय तो क्या उसका आप ऐसा 
अथ॑ निकालेग कि सत्कुलको असत्यता 
प्रगट होनके भयसे उस बालकको कछुसं- 
गतिसे रोका जाता है! इस विषयर्मे 
शेष लिखनकी कंई जरूरत नहीं है 
बुद्धिमानोंकी इशारा ही काफी होता है 


भूगोंठ और साइंस वगेरहकी पढ़ाना 
महाविद्यालयम बंध करनका दूसरा अभि- 
प्राय जनामन्र द्वितीयव्षके अंक ६ पृष्ट 


' ३-४-७-६-७-८ में साबेस्तर निरूपण 


किया है. छेखक महाशयको चाहिये कि 
है कि उनके 


महाशयकोी संदेह रहे तो हम फिर भी 
लिखनेका "पिध नहीं करते हैं. दावात 


संपादक. 


िलमलनननीनमनपानलमननन न न -+ नमक 
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५४ घी €& आजतक इस विषयकी जो चर्चा हुईं जिस 
निर्माल्यद्रव्यसंबं चचा,. “निर्माल्यद्रय अहण करनेमें बडा दोष है,” 
| | सबहीका अभिप्राय दीखताहै. कोनसा 
। ठगता है और दोष मिटानेका उपाय क्‍या £ 
लिन ल्पस्थिको) अब कई अरलोस दे | बाबदमें कुछ भिन्न २ अभिप्राय देखनेमें आते हैं 
रही है. तो भी जैनमित्रने अपने प्रथम वर्षके | 'डिंत गोपालदासजी कहतेदें कि, “राजवार्तिक 
बारवे अंकमें इसकी चर्चा करनेका प्रारंभ किया ' जीमे औमान अकलंक देवने निर्माल्यके 
है. उस अंकमें जो अमिप्राय प्रगट हुवा है सो | *नेमें अंतराय कर्मका आखव होता है 
जैनमित्रके संपादक पंडित गोपालदासजीका है. : लिखा है. इस कारण निर्माल्यका 02. 
जिसके बाद एक लेख जैनमिन्रके द्वितीय वर्षकि | जिकी आश्यसें सर्वथा बिरद्ध है.” ( 
पांचवें अंकमें अवणनेक्गुलके पंडित दौर्वलि- ( ** पर्ष अंक १२) इस बा पंडित दौ्ैली 
शास्रीके हस्ताक्षकका छपा है. जिसके नीचे | “री मान्य करते नहीं है. और कहते हैं 
नोटमें आगरानिवासी पंडित बलदेवदासजीका : शीमान्‌ हक शा नरम मो, बनता 
इस विषय अभिप्राय संपादकने प्रसिद्ध किया है. निवेधानिवेद्यग्रह॒र्ण”” ऐसा है जिसका अ 
जैनपत्रिका लाहोरने भी एक अंकमें अपना निर्मल्यद्रव्य नहीं होता दे लेकिन 
अगवा “पगंट किया था: आज 0 श5७ ३ के पाए पहले जो पूजनवास्ते द्वन्यसामग्री रख 


अंकमें जैनाहितैषीने भी कुछ इस विषयमें लिखा : तेहें उसकेूं, 28 मंदिरके हल 
थे: इसमलत' इस» विवेयती “जा सब आगे रनेसे अंतराय कर्मका आसब होताहै- ओर नि 


होने लगी है मो कह अंग जिंह संगंशवां/ 7 अईेण करनेसे अदत्तादानका दोष लगता है 


चाहिये. क्योंकि जनसमूहका श्रद्धान विद्वान ' 3 , की आन होता है. चोरीका 

पंडितोके अमिप्रायकपर ही अवरबित रहता है: है तथा दत्तापहार नामक जनापवाद 
विद्वान पंडितोंकी अंथाधारसे परस्पर चर्चा होनेसे . है. ऐसा दौर्बलीशास्रीका अमिप्राय हे. 
इस बिषयका निर्णय हो सकता है. और निर्णय 
होनेसे श्रद्धान दृढ होता है. 





“देवतानिवेदानिवेद्यग्रहणं? इस वाक्य 
. अर्थ पंडित गोपालदासजी ५निर्माल्यद्रव्यग्रहण" 
अब इस विषयकी इतनी चर्चा छेडनेकूं मेरी ' ऐसा करते है ओर मैने भी विज्ञापनपत्रमें इस ही 
विज्ञापनपत्रिका थोडीबद्दोत कारण है. ऐसा में भी : अर्थकूं प्रसिद्ध किया है. दोबलीशाख्ी “इसका ऐसा 
समझता हूं. सो इससे कुछ भला ही इुवा दै. | अर्थ होता नहींहे”? ऐसा व्याकरणशाखर और 
परंतु बारा महिनेके असरेमें फकत पांच छह , न्‍्यायशाखके आधारसे प्रतिपादन करते हैं. मेने 
पंडितोंके ही अभिप्राय प्रगट हुए ओर बाकी पँ- । सवार्थसिद्धीकी वचनिका पंडित जयचेद्जीकृत 
डितगण सब मौन पकड रहे हैं सो अफसोस : देखी जिसमें “देवतानिवेद्यानिवेद्रग्रहण” इस 
लगता है. “वादे वादे जायते तत्ववोधः” इस | वाक्यके अर्थकूं निर्मौल्यद्रव्य ग्रहण करनेसे अंत- 
वाक्यपर पंडित लोगोंको ध्यान देना चाहिये. , राय कर्मके आखब होते हैँ ऐसा लिखाहे. पंडित 
और हरएक विषयऊपर अंथाधारसद्दित अपना ' सदासुखजीने तत्वार्थमुत्नकी अर्थप्रकाशिका 
अभिप्राय प्रगट करना चाहिये. | नामकी बचनिका लिखी है उसमें भी इसमुजबद्दी 
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अर्थ है. राजवारतिककी वचनिकामम पंडित पन्नाला- 
[7 , लजी दूनीवाले भी एसा ही अर्थ लिखते हैं. पंडित 
| मूघरदासजी भी चर्चासमाधान नामक अंथमें 
। नि ऐसा ही अर्थ लिखते हैं. इतना ही नहीं, बलके 
। सम अखतचंद्राचायक्ृत तत्वार्थसारनामा सूत्रकी बृत्तिमैं 
४ ईैंवे इसमुजब लिखा है-- 


३ तपस्‍्वीशुरुचैत्यानां पूजालोपप्रधतर्न ॥ 
ध्कर अनाथदीनकृपणभिक्षादिश्रितिषेधर्न॥ ५३ ॥ 
हे विद वधबंधनिरोथश्थ नासिकाछेदकरतेन ॥। 

। क्ष भ्रमादादेवतादत्तं नेवेद्यम्रदर्ण तथा ॥ ५७ ॥ 
हि निरवद्योपकरणं परित्यागो व्धोंडगिनां ॥ 

| से दानभोगोपभोगादिभत्यूहकरणं तथा ॥५७॥ 
नें झ्वानस्य प्रतिषेधश्व धर्मविन्नकृतिस्तथा ॥ 
पट इत्येबमंतरायस्य सर्वत्यास्रवद्देतवः ॥ ५६ ॥ 


| जु इसमें “भ्रमादादेवतादत्त नेबेद्महण तथा” 
[इस वाक्यका अर्थ तो स्पष्ट दीखता है कि 
* “देवताकूं अर्पण किया हुवा जो नेवेद्यपदार्थ ताकूं 
पु२; जो भहण करे उसकूं अंतराय कर्मके आख्रव 
लेते हैं. तो क्‍या श्रीमत्‌ अमृत्ाद्र स्वामीकूं 
सी देवतानिवेद्यानिवेबग्रहणका अथ बराबर 
* नहीं भाया होगा! पंडित जेचंद्जी, पंडित भूधर- 
भें, दासजी, पंडित सदासुखजी, पेंडित पन्नालालजी 
डर और पंडित गोपालदासजी इतने जने सबही इस 
प्रे बाक्यके अथ समझनेमें गलती खा गये ! में तो 
थे व्याकरण न्याय कुछ पढा नहीं हूं परंतु आचाय 
3 अमृतचंद्रसुरि और पंडित जेचंदजी आदिके 
अर्थकूं ग्रहण करनेमें कुछ हानि समझता नहीं 
का हैं. दोबलीशाखी लिखत हैं कि--- 


“देवतानिवेदनयोग्य द्रव्य अहण करनेसे 
अंतरायकर्मका आज्नरव होता है, क्‍यों कि ऐसा 
करनेसे पूजामें विन्न होता है, अंतराय कर्मके 
आख्रवमें विध्वकरणत्व हेतु होना चाहिये.” 


विप्नकरनेबालेके ही अंतराय कमंका आख्रव यु- 


डि 


गब्गीक हिट... चल 


*. कैन्ड 
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क्तियुक्त है इत्यादि लिखते हैं किंतु राजवार्तिककारनें 
अंतसय कर्मके आख़बका विस्तार लिखा हैं, तहां 
लिखाहे कि “विभवसमृद्धिविस्मयद्रब्यापरित्याग- 
द्र्यासंप्रयोगसमर्थनाप्रमादावर्णवाददेवतानिवेधा- 

निवेधग्रहणनिरवद्योपफरणपरित्यागपरवीयापह रण- 
धर्मव्यवच्छेदुनकुशलाचरणतपसिगुरुचैत्यपूजाब्या- 
घातः” इत्यादि. इनमेंसे किसी कृत्यमें तो विश्न- 
करणत्व हेतु है और किसी ऋत्यमें विप्नकरणत्व 
हेतु नहीं भी है. जेसें विभवसमृद्धिविस्मय 
कद्दिये परकी वेभवसम्ृद्धि देखके आश्चर्य करना 
इसमें विम्चकरण हेतु कहा है ! और द्वत्यापरित्याग 
कहिये अपने द्वब्यका लोभते दानादिक न करना, 
सामर्थ्य होय तिसमें प्रमाद करना, परकूं झूठा 
दूषण लगावनां. इल्ादि में विप्नकरणत्व हेतु 
कुछ भी नहीं है. यदि इसमें भी कोई व्याकरण 
न्यायके जोरसे विप्नकरणत्व ठहरावोगे तो अद्‌- 
तादानमें भी विभकरणत्व द्वेतु सिद्ध होता है. 
बिना दिये पराई वस्तु लेनी सो अदत्तादान है 
जिसमें परकूं लाभांतराय अथवा भोगोपभोग अं- 
तरायत्व स्पष्ट ही है. ओर देवतानिवेद्यानिवेद्य 
ग्रहण इससे पूजाम विन्न करना ऐसा हेतु हो 
ता हो तो फिर “तपसखिगुरुचेत्यपूजाब्याघात” 
कहिए तपसी गुरु और चैत्य पूजामे विन्न करनां 
ऐसा दूसरा वाक्य फिर क्‍यों लिखते! एक ही 
अर्थवाचक दो वाक्य लिखनेका कुछ प्रयोजन 
नहीं था. ऐसा पुनरुक्त दोष स्वामी अकलंकाचार्य - 
के अंथरम होना असंभवित है. पंडित भूधरदास- 
जीने “देवतानिवें” इसकूं देवताकूं “निवेद्त” 
कहिये “अर्पण किई वस्तु” ऐसा अर्थ किया हे. “दे- 
बतानिवेद्र यह शब्द तो सामासिक हे इसका 
'दूवतादत्तं निवेधं! ऐसा समास जो अमृतचं- 
द्वाचार्यने किया है उसमुजब करें तो क्‍या हरज 
है? हो सकता है. और अभीकू भी देवता कहते 
हैं. गुजरातमें तो अच्नी मांगते बखत “देवता 


जअनसिंत्र. 


जन 


नी 








आंपशों ! देवता संब्गाव्यो!” माने देवता 
देवोगे! देवता सक्ॉगाई है! ऐसा कहनेका संप्र- 
दाय है. और इस अर्थसे नियेध शब्दकूं दोर्षली 
शाखरीके अभिप्रायमुजब॒ अर्थ ग्रहण करें तो भी 
अंतराय कर्मके आस्रव होते हैं. फिर भी दौर्बली 
शासत्री लिखते हैं कि, निर्माल्य द्रव्य अहण कर- 
नेंसे अदत्तादान चोरीका दोष लगता है. तो क्या 
चोरी करनेसे अंतराय कर्मके आख़ब नहीं होंगे ? 
'मांयातैर्यग्योनस” इस सूअसे चोरी करनेवालेकूं 





मायांकधाय होता ही है ओर मायाकषायसे तियंच ' 


योनीके आश्रव होते हैं. तो तिथेच योनीके आ- 


स्व अंतराय कर्मसें कुछ कम है?! कुछ कम नहीं । 


है. बलके बहोत मारी है. तो फिर दौर्बली शाख्रीके 


; द्रव्येषु यावत्क गुरुद्वव्येषु यत्छु्॥ 


अभिप्राय्स तो निर्माल्यग्रहण करनेका दोष ब- 


होत ही भारी होगया. रयणसारमें कुंदकुंदाचार्य , 


लिखते हैं-- 

जिण्णुद्धारपइुच्छी जिणपूजातित्थ चंदण- 
पघिसेसघण्ण ॥ जो भुंजर सो भुंजर जिणुदिईं 
णिरय गइ ठुक्‍्खं॥ ३१ ॥ पुत्तकलत्तविदूरो 


॥ ३२३॥ ख्यकुट्टि मूलसुलायिभयंद्र जलो- 
यरंक्खसरो ॥ सीदूण बह्ाराय पूजादाएणं 
तराय कम्मफलं ॥ ३४ ॥ 


अथे--जीर्णोद्धार प्रवृत्ति, निनपूजा, तीर्थ- 
वंदना विशेष धनक्ूं जो खाबें सो नरक गतिके 


दुखकूं भोगे है. ऐसा जिन भगवाननें कक्षा है. 
पूजादानादि द्रव्यकूं जो लेवे है उसकूं' पुत्रवियोग 


स्रीवियोग होय है. दारिद्, पंगुत्व, मूकत्व, बचि- . 
रता, अंधता, ओर चांडालादिक में जन्म लेना. 


पढता है. वह हाथ, पांव, नाक, कान, उर, 
अंगुली और नेत्न्सं हीण होता है. क्षय, कुषठ, 





मूलव्यांघ, शूछ, भगंदर, जलोदर, श्वास, कास 
इत्यादि महान्‌ व्याधि पूजादानके अंतरायसें होती 
है. फिर भी सकलकीतति आचार्य सद्भाषितावलीमें 
ठिखते हैं--- 

देवशाखगणुरूणां भो निर्माल्य खीकरोति' 
यः ॥ चंशच्छेदं परिप्राप्य पश्चात्स दुगेति 
पजेत्‌ ॥ ५१ ॥ रलत्र्य समुध्याये गुरुपादो 
प्पूजितो ॥ पूजायां च यो गृण्हत्‌ प्राघूर्णो 
दुर्गती स ना ॥ ५२ ॥ जिनेश्वरं मुख्तोत्पन्नं 
शार््त्र केनापि चर्चित ॥ अ्चायातं हि यो 
गृष्हन्‌ सूकादिकुजनो भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ देव- 





खे कुलनाशाय म्ठुतो5पि नरक बजेत्‌ ॥५०॥ | 
अथै--हे भव्य, देव, गुरु, ओर शाखका. 


, निर्माल्य जो कोई ग्रहण करे हैँ, उसका निवेश ' 


! यको उच्चारण करके गुरुपादुकाका पूजन किया ' 


; है ह , हुवा निर्माल्यद्रव्य जो अहण करता दे सो निरंतर ' 
दारिदो पंगसूक बहिरंधो ॥ चंडालादिकु- 


जादो पूजादाणाइ दृव्वहरों॥ ३५॥ गयह 
छपायणासिय कण्णडरंगुलविद्दीणदिद्लीय ॥ : 
जो तिव्वदुफ्खसूलो पूजादाणाइद्व्वहरों : 


होता है और फिर वह दुर्गतिकूं जाता है. रत्नत्र- 





दुर्गतिमें घूमता है. जिनेश्ररमुखोत्पन्न जो शास्त्र 
हैं उसकी पूजा करे हुये द्रब्यकूं जो ग्रहण क- 
रता हैं सो गृंगा बहिरा ऐसा कुजन ह्वोता है. दव- 
द्रव्यविषे और गुरुद्रव्यविषे जो कुछ सुख होय 
तो वह कुलनाक्षके अर्थि है ओर वह मृत्युके पीछे 


नरक जायगा. 


इसमुजब श्रीमत्‌ कुंदकुंदाचार्यस हुगाय अ- 
कलंक खामी अमृतचंद्राचाय, सकलकीर्ति आ- 
चार्य, पंडित जैचंदजी, पंडित भूधरदासजी, 
पंडित सदासुखजी, पेडित पन्नालारुजी, पंडित 
गोपालदासजी इतने सभी निर्माल्यद्रव्य अहण 
करनमें अंतरायकर्मके आखव ओर नरकगतिका 
बंध और गूंगा, बहिरापना, और वंशछेद दुर्गति 


' इत्यादि पाप बतलाते हैं. और पंडित दोर्बली 
| चे 
' शास्री अदृत्तादान, चोरी, दत्तापहारका दोष और 


रे 


जेनमित्र. 





अ_शुमकर्मका आख़ब होता है ऐसा लिखते हें. सो | कोई किमतवान बडी भेट दोहजार पांचहजारकी 


रण एकका एक 
व एकका एक ही है 


निः अब निर्माल्यद्वय आप न खावे लेकिन और 
प्रूजारी माली सेवक इत्यादिकूं देवें तो पापका 
अधिकारी होता है या नहीं ! इस मुद्देऊपर पंडित 
गोपालदासजी उसही अंकमें लिखते हैँ कि, “इस 
दोषके भागी वे पंच लोग हैं कि, जो उस निर्मा 
[2 ल्वको बिनामूल्य अहण करके मालीको बेच 


रेव 


देड्ालते हैं और उसकी एबजमें मालीकी नौकरी- : नहीं करते हैं. वह तो हमारे हुकममुजब मंदि- 


* क्षरूप मूल्यको ग्रहण करते हैं.” मैने अपने विज्ञा- 
पनपत्रिकामें इस ही अभिप्रायर्कू खामिकार्तिके- 


थृगालप्रेक्षाके आधारसें पुष्ठीकरण किया है. पंडित ' 


वे :दोब॑लीशाखीने इस मुद्देपर कुछ स्पष्ट अभिप्राय 
$१(दिया नहीं है परंतु उनोनें निर्मौल्यद्वन्य लेबैं उसकूं 
चोरीका दोष बतलाया है तो बोही दोष इस 

.. अैत्यकूं लगाया जायगा- इस मुद्देपर पंडित बल- 
, £ देवदासजी आगरानिवासीका अभिप्राय कुछ 
7ओर है. वे कहते हैं कि, “जंसें प्रजा राजाकेलिये 
 भेट लेजातीहे और उस भेटको राजाके नौकर 
हि चाकर खयय ललेते हैं, ऐसा रिवाज हमेशासे चला 


होबे सो तो चाकरलोक अपनेघर लेजाते नहीं है 
| लेकिन राजाके जामदारखानेमें जमा कराते हैं: 
सो सब राजाके हुकमसें ही होता है. फिर भी एक 
भारी शंका पंडितजीके अभिग्रायसे ऊठती है कि, 
। भगवानके चाकर हमलोग हैं या माली च्यास हैं! 
' माली द्यासको नौकर भगवानने रखे हैं या हम 
, लोगोंने रखे हैं? भगवानकी सेवा पूजा तो हम 


; लोग करते हैं, माली व्यास तो भगवानकूं स्पर्श भी 


रके बाहर बैठे रहते हैं. और हम कहें सो काम 


: करते हैं. पंडितजीके अभिप्रायमुजब तो हम लोग 


भगवानकी सेवापूजा करनेवाले हैं सो माली 
व्यास निर्माल्यद्रत्य ग्रहण करनके पातककूं जानते 
नहीं होगें तो उन्हें जैेनी श्रावकोंको समझाना 


, चाहिय और कुगतिक पातकसे बचाना चाहिये. 


9 आ रहा है. उसमें राजाके आज्ञाकी विशेष आ- ' 


9, वश्यकता नहीं हू. इस ही प्रकार अस्मदादि भगब- 

तकेलिये फल पुष्पादिक पूजामें भेट करते हैं 
प्रें उसकूं भगवानके मंद्रिके सेवक माली व्यास 
४ बगैरा खये लेलेते हैँ?” इत्यादि, इस अभिप्रायमें 
चडी शंका ऊठती है. राजाकूं दिईहुई भद राजाकी 
आज्ञाबिगर राजाके नौकर चाकर लेजाते हैं यह 
९ कहना असंभवित है. राजाकूं दिईहुई चीजमेंसे 
ने राजाके आज्ञाबिगर चाकर नोकर लेशमात्र भी ले 


पर चर, 


| 


र सकते नहीं हैं. कदापि सभामें राजानें नौकरोंकूं : 


8 भेट उठानेकी आज्ञा न दिई होय तो भी अपने 
 अंतःपुरमें पहिलेसे ही आज्ञा दिईहुई रहती है. 


और छोटीसी फलपुष्पोंकी मेट होय तो चाक- 
रकूं लेजानेकी राजाकी परवानगी रहती हे परंतु मॉल्य रख दिया जाय और फिर उसकूं कोई 


जैसा अपना अज्ञान पांचबरसका बच्चा निर्माल्य 
लेता होय तो उसके हाथमेंसे लेकर फेंक देतेहें बेसा 
ही माली आसकूं पापसे बचाना चाहिये. भग- 


' बानके सामने घधरी जो भेट सो भगवानके बिना 


आज्ञा्स हमलोग लेलेबें तो कुछ हरज नहीं हैँ 
इसमे तो पूजा सेवा करनेवाले श्रावक लोककूं 
निर्माल्य खानेकेवास्ते पंडितजीकी सम्मति दीख- 
ती है. सो बडा आश्रर्य हे. पंडित बलदेवदास- 
जीके अभिप्रायमें और पंडित गोपालदासजीके 
अभिप्रायमें बडा विगेध दीखता है- 


झ ड़ 
खेर, अब इस निर्माल्य विषयका तीसरा मुद्दा 
यहहै कि इस निर्माल्यद्न्यकूं क्या करें! पेडित्न 


. गोपालदासजी कहतेहेँ कि, “प्मपुराणजीमैँ नि- 


मल्यकूटोंका वर्णन स्पष्टरीतिसें कियाहै. उससे 
यही सिद्ध होताहे कि, मंदिरोंके बाहर नि्जतु 

मिमें निमौलय निक्षपण करनेके कूट ( स्थान ) 
बनाने चाहिये. जिनमें पूजा करनके बाद नि- 












जेनमित्र. 
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अहण करो अथवा मत करो, हमको उससे कुछ | मौल्यकूट बनायाजाय और उसमें निर्माल्य डाल 
प्रयोजन नहीं इत्यादि सो पद्मपुराणजीमं निर्माल्य- | जांय तो भी वह कुछ निदोष बंदोबस्त 
कूटका वर्णन है और तो कहीं नहींहे परंतु पर्व | नहीं है. सबब यह कि, हररोज रुपिया दो रुषि- 
९७ मैं जहां कृतांतवक्र सेनापति सीताजीकूं रथमें | याकी सामग्री उसमें डाली जायगी; सो ठेनेके 
बेठायके वनमें छोडनेकूं गया, उस समय उसकूं । वास्ते दीन दरिद्री वहांपर भेले होवेंगे. 
अपने पराधीन नोकरीका पश्चात्ताप हुवा वहांपर | खेंचाखेंच मारामारी होती रहेगी. जिसके बंदो- 
ऐसा वर्णन है--- | बस्तवास्ते कोई आदमी रखकर बांठते रहोगे 
चित्रचापसमानस्य निःकृत्य गुणघारिण/॥ | 7 भी निर्माल्य खानेकूं देनेका दोष फिर आया. 
मिल्यंगजंदारी रस्म: मिर्य मत्यस्य जीवित | रोजके रोज नहिं देवोगे बरस छैमहिनेतक 
| 
॥ 


6 भू 
+ उसमे रखाग तो तचा 
॥ १७३ ॥ संस्कारकूटकस्यैच पश्चाप्षिवृत- उममें भरा रख्ोगे व॒ल, खोपरा, बदाम, 


 मिंसोद | श्रीफल, इत्यादि पदाथमें हजारों जीव पेदा हो- 
तेज़सः ॥ नि्मोल्यचाहिनो घिमरधिय्‌ आत्य : बेंगे. सो जीवका भरथा हुवा निर्मात्य बांटदेनेमें 


चघारणं ॥ १७४७४ ॥ पश्चातकृतगुरु- ; _- सं डैगा 
नास्नोखु र पश्मातझतडुद- , बहोतभारी दोषके भागीदार होना पड़ेगा. 


त्वस्य तोया्थेमपि नामिनः॥ तुलायत्रस- * सो यह नि्ल्थिकंटका “बंदोबर्त कोर रईस 


मानस्य घिकृधिकूशृत्यस्थ धारणं ॥ १४५॥ | निर्दोष दीखता नहीं है. जिससे तो रोजकेरोजः 
अर्थ--जैसें चित्रामका धनुष्य निः्रयोजन ' अभीमें फूंकदेना हजार हिस्से बेहतर हे. 

गुण कहिए फिडचकूं धरे है. सदा नम्रीभूत हे | लाहोरके जैनपत्रिकाकार लिखते हैं कि, ““निर्मा- 
तैसें यह किंकर निःप्रयोजन गुणकूं धरे है. सदा- : ल्यकूं नदीमें फेंकदेना'” सो यहभी उपाय निर्दोष नहीं 
नप्रीयूत है. घिक्तार किंकरका जीबना- पराई सेवा , हैं. नदी हरएक गांवके समीप होती नहींहै. 
करनी संस्कारकूटवत तेजरहित होता है. जैसें | नदीमें डालनेसे दीन दरिद्वी दौडते पीछें आवेंगे 
निर्माल्यकूं चाहनवाले निंद्य है तेसें परकिंकरता ; नदीमेसे निकालके खाबेंगे. कदाचित नदीमें पडा 
निंद् है. घिक्‌ धिकू पराधीनके प्राणघारणकूं. यह ' रहेगा तो बडा ढेर बन जायगा उसमें जीबोंकी 
पराघीन पराया किंकर टीकलीसमानहै. जैसें | उत्पत्ति बढेगी. पानी बिगड जायगा, पीनेछायक 
टीकली परतंत्र होय कूपका जीव कहिये जल हरे, ! नहीं रहेगा. सो यह भी उपाय निदोंष नहीं है 
तेसें यह परतंत्र होय पराए प्राण हरेहे. कबहू . इससें तो अम्नीमैं भस्म करदेना ही ठीक है 

चाकरकः जन्म मति होहू. पराया चाकर काठकी ; अप सस्म करद गे जयिने मी इक ही 
पृतलीसमानहे ज्यों पेला नचावे त्यों नारे. दीखता होय तो बात भर है. परंतु अज्नीमें 


इसम्ुजब पद्मपुराणजीमे वर्णन है. इसमें | भस्म करनेमें किसी भी पंडितने फलाना दोष है 
फलानी रीतसें निर्माल्यकूट फलानी जगामें बनाना | एमा अभीतक बताया नहीं है. फकत शारूकी 
अथबा उसमें फलानीबखत निर्माल्य डालना | आज्ञा कहीं मिलती नहीं है इतना ही कहते हैं. 
इत्यादि कुछ मी नहींहे. फकत दृष्टंंतकेवास्ते | परंतु जो उपाय और सब उपायोंसें निर्दोष दी- 
उनोंने संस्कारकूटका नाम दिया है. सो कुछ | खता होय ओर अप्नीमें डालनेसे कुछ मुकसान 
कार्यकारी नहीं है. यदि पंडित गोपालदासजी | न होता होय, जिसकूं शासत्रकी आज्ञा नहींमी 

कहते हैं. उसमुजब मंदिरिजीके बाहर एक नि- : मिलें तो भी कुछ हरज नहीं है. और कदा- 


;* ५२ 

पे 

क्र | 
चित्‌ थोडीसी भी आजा मिलें तो वह बहोत ही : 


पड 


त््ज 


९, 
9 
2 
शरोलेख देकर महापुराणके लोक आधघारमें 
ताए हैं. सो मद्यापुराणमें मरतचक्रवर्तीनें त्रती 


तय वकई ईज्या, बाताआदि षदकर्म बताये हैं 


ब्र्टूाः 


" यनेत्यमह इस मुजब है 

» £ ल्न नित्यमहों नाम शाश्वज्िनग्हं प्रति ॥ 
रिख्गहानप्नीयमानाचांगंधपुष्पादिकाक्षताः ॥ 
(२७ ॥ चैल्यचैत्यालयादीनां भक्तया निमी 
कैपणं च यत्‌ ॥ शाश्वतीकृत्य दान॑ च ग्रामा- 
| हीनां सदार्चन ॥ २८॥ या च्व पूजा मुनीं- 
| औ/द्वार्णां नित्यदानालुरंगिणी ॥ स च नित्य- 
है, प्रदो छेयो यथाशक्त्या प्रकल्पितं ॥ २९ ॥ 





मर थै--जो निरंतर अपने घरतें गंधपुष्प अ- 


२ क्षतादि पूजासामग्ी ठेकरि जिनमंदिर जाय : 


' सदा विधिपूर्षक पूजा करें सो नित्यमह कहिये 
है| ॥२७॥ भक्तिकारे जिनमंदिर जिनप्रतिमादिकका 
ने मिर्मापन आमभादिकके मध्य कराय अर दानकी 


4 का नाम भी सदाचन कहिये नित्यममह कहा हैँ. 
॥२८॥ भर जो मुनींद्रनिकी पूजा अर सदा विधि- 
यैक मुनीनकूं आहार देना सो हू नित्यमह है 


* द्वान अपनी शक्तिप्रमाण करनां योग्य है ॥ २९॥ 


इसमुजब श्रावक और सम्यग्दध्ी जो कुछ 


४ हे जनमित्र 


. वृहांपर प्रथम ईज्या नाम पूजाके चार भेद बताये , 
: ६ १ नित्यमह, २ चतुर्मुख, ३ कल्पबृक्ष, ' 
#१.2 भष्टाहिक- इनचारों भेदशिवाय पूजनका पांचवां , 
स्‌रंद हैद्दी नहीं. इनचारों भेदोंमेसे श्रावक्कूं प्रथ- . 
का भेद नित्यमह सो ही बन सकता है, दूसरा / 
प्ह तेद स॒ुकुटबंध राजाका है, तीसरा चक्रवर्तीका : 
|, है! और चोथा स्वर्गके देवोंका है. अब प्रथममेद ' 


५ 
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पूजन, प्रतिष्ठा, दान करता है सो सब नित्यमदनें 


' गर्भित है. नित्यमहशिवाय श्राषक्कूं दूसरा पूजन 
मैनें अपनी विज्ञापनपत्रिकामें अभिकुंडमें पू- . "हीं है. 


न करनेसे निर्माल्यका दोष टलता है ऐसा. 


अब सम्यग्दष्टी श्रावककूं गर्भान्‍वयादि जेपन 
क्रिया करनेकी आज्ञा है. जहां प्रथम ही आधान- 
क्रियाविषें अपशिकुंडका स्थापन और उसमें पूजन 
हवन करना लिखते हैं. 


तन्नानविंधी चक्रत्रयं छूतनश्नयान्वितं ॥ 
जिनाचोमिमतं स्थाप्यं सम पुण्याप्मिमि- 
खिमिः ॥६०॥ त्रयोश्रयो 5हेद़ णर्ूच्छेषकेच- 
लिनिशवतों ॥ ये हतास्ते प्रणेतव्याः सिदायों 
वेद्यपाअयाः ॥ ७० ॥ सेध्चहदिज्याशेषांदी- 
राहुतिमेस पूर्षिका ॥ विधेयाशुविभिद्रेष्येः 
पुंस्पुत्रोत्पत्तिकाम्यया ॥ ७१ ॥ 

अर्थ--तहां पूजाविधिविखें तीन तीन चक्र छत्र 
प्रतिमांके दाहिनी बाई तरफ स्थापित करि पवित्र तीन 
अम्निक कुंड स्थापे || ६९ ॥ ते तीन ग्रणीताप्नि 
तीर्थंकर, गणघर, अर सामान्यकेवलीनिके निर्वाण 
कल्याणककी कही. सो भगवानकी प्रतिमा विरा- 
जवबेकी वेदीके समीप ये अगनि स्थापें || ७० ॥ 


, तिन तीनों अभ्िके कुंडविखें भगवानकी पूजा करि 
' चुक पीछें ज्यों सामग्री बाकी रहें सो पविन्न द्रव्य 


ताकरि मंत्रपूर्वकत होम करे. महाविवेकी पृत्रकी 
है अभिलापा जिनके ॥ ७१ ॥ 

इसझुजब श्रावककी जेपन क्रियामेकी प्रथमकी 
जो आधान क्रिया है जिसमें पूजनकेबास्ते 


: तीन अग्नीके कुंड स्थापन करनेका और उसमें 


' मंत्रपूषक आइ्ति देनेका हुकूम है. शेषद्रव्य पवित्र 
₹ गैख्यता करि जो सदा भगवानका पूजन करना ' 


द्रव्यकरि होम करनेकी आज्ञा है. सो निर्माल्य 
द्रब्यका पवित्र द्रव्य ऐसा अर्थ गोपा्ुदासजी 


। और दौर्बली शास्त्री करे हैं तैसा भी हो सकता है. 


शेषद्रव्यकूं नि्मील्य द्रव्य समझें तो भी चहता है. 
कदाचित दोनों अर्थकू भी छोडयो तो भी अ- 
भीमें आहुति देनेका तो स्पष्ट हुकम है. ऐसा तो 








रा भी नहीं हे कि “जो अन्नीमें पूजनकी सामगी | नेब दातब्यमन्येस्यस्तेम्यो ये स्पुरसंस्कता: 
डालनेसे कोई महान पाप ढगेगा. 


न खतो5ओझेः पवित्रत्व॑ देवतारूपमेतर 
इसके सिवाय महिनेकी पाचन महिनेकी क्रिया 





॥ ८५ ॥ कि त्वदेद्िब्यमू्तित्य शझ् 
करते समय पूर्वोक्त विधिकरि पूजन करना ऐसा | त्पावनोनरः ॥ ततः पूजांगतामस्य 
ही कष्या है. विवाहक्रियाजो सत्तरह्बी कही | चेति द्षिजोक्षमाः ॥ ८६ ॥ निवोणक्षेत्रपूजा' 
है धहांभी विवाहके समय अप्नीके कुंडमें पूजन | बत्‌ ते पूजातो न दुष्यति ॥ व्यचह्ाः 
करके विवाह करना ऐसा लिखा हे. ! पेक्षा तस्यपेष्टी पूजिता ड्विजेः ॥ ८७ ॥ 


सिद्धार्थनविधि सम्यग्‌ निच॑त्ये ठ्िजस- | अर्थ--क्रियानिके आरंभविखें उत्तम द्विज 
कऊमाः ॥ छृताभप़ित्रयसंपूजाः कुयुस्तत्साक्षि- | निकूं तीनूं अगनि अगनिकुमारनिके इंद्रके मुकु 
का क्ियां ॥ २४ ॥ | टतें उपजी सो रल्त्रयका सरूप जानि अंगी 


अर्थ--सो भगवानकी भी भांति पूजा करि | #नीः इनमे एक मजे 
प्रणीताभिविख आइुतिकिया करिके विबाह करें | नि, दुजी गणध जनक निर्वाणकी अगनि 
फिर चालीसर्बे पव्षमें इन क्रियाकी उत्तरचूलिका | पौगी और कैंवलीनिके निर्वाणकी अगनि. 
कही है वहां सब पूजनके मंत्र और विधि बताई है | पं, अगनि निवाण या बेकरि 
तहां भी तीन अप्नीके कुंड स्थापन करनेकूं लिखते | *रण पाय पविज्नताकूं प्राप्त मई है. तीनूं कुंडनि- 
हैं. और आगे लिखते हैं कि “सम्यग्दी निकट | विस ए तीनूं महा अगनि थापनी. गार्पत्य, 
संसारी निर्वाण कल्याणककी पूजा करिवेयोग्य | अ्देवनीय, 80:38. ए तीनूं असिद्ध अगनि हैं. 
ऐसा अगनिकुमारनिका इंद्र ताकी गसन्नताके इनविखें उत्तम द्विज मंत्रनिकरि होमरूप पृजाक- 
अर्थि स्वाह्य-कहिये पवित्र द्वव्यनिकरि होम करे | तासंता अगनिहोत्री कहिए. नित्य हे पूजा जाके 
है.” फिर आगे लिखते हैं कि तीनूं संध्या देवपूजा- ' "रविश- _ इनि तीनूं अगनीनिका हृव्य पवनविखं 
विस तथा नित्यकर्मविें तीन अभ्ीवियें आहु- | ** परपखेयवेविखें अर दीपोद्योतविसं नियोग है. 
तिके मंत्र हैं.” फिर अभीस्थापनविखें लिखते हैं... | ईग अगनीनिके नित्यपूजनविखें पवि्रद्वव्यनि- 


अं क | करि होम करना. ए तीनूं अगनी घरविखे 

श्यो 5 झयो प्रणेयाः स्युः भे द्विजो- | यत्रसूं गंखनी. बुझिवा न देनी अर जे क्रियाके 
क्तमैः ॥ रल्ज्ितयसंकब्पादज्नींद्रमुकुटो- | संसकारतैं रहित हैं तिनकूं न देनी. अगनिकूं आप-, 
रूचाः ॥ ८० ॥ ती्थैकृहणभ्च्छेषकेचल्यं | मैं पवित्रपना नाहीं. अग्‌ देवपनां नाहीं अरहँत 
! 
! 











तमहो त्सवे ॥ पूजांगत्व॑ समासाद्य पवित्र- , देवकी दिव्यमूर्ति ताके निर्वाण पूजाके संबंधर्तें ए 
त्वमुुपागताः ॥ ८१ ॥ कुंडञये प्रणेतव्या- | अगनि पविन्न है. जैसे निर्वाणक्षेत्र भगवानके नि- 
खत्रय एते भद्दाज्नययः | अस्मिन्नपित्रये पूजां . बांणके योगतैं पूज्य भया. तैसें ए अगनि नि- 
मंत्र: कुवेन द्विजोत्तमः ॥ <२॥ आदिता- , वाण कल्याणककी पूजाके योगतें पवित्र भई. 
भिरिति शेयो नित्येज्या यस्य सझनि॥ दवि- | तातें निवांणक्षेत्रकी पूजाकी नांई तीनूं, अगनिकी 
इपाके च धूपे च दीपोद्वोधनसंविधो ॥ ८३॥ | पूजा दूषित नहीं. ऐसा जानि वे ह्विजोत्तम तीनूं 
वन्हीनां विनियोगः स्थादमीणां नित्यपूजने॥  संध्याविखें अगनिका अर्चन करें. पवित्न द्वव्य- 
प्रय्लेनाभिरक्षेस्पाद्व्मपक्‍ित्रय गृदे ॥८७॥ | निकारे होम करें. विश्रह्दर नयकी अपेक्षा नि- 


रथ जैनमित्र. 
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---थांण क्षेत्रकूं अर इनि अगनीकूं विवेकी द्विज पूजै- | निरदोष है और इसकूं महापुराणका आंधारमी है- 
बैत्‌ इनिश्रयनयकरि परपदार्थका पूजन नहीं. आत्मा- | दौर्बलीशास्रीने 'जुहोमि! शब्द और 'स्वाहा! 
दितर हीकाल्यूजन है. जिनधर्मीनिकूं प्रथण अवस्था- | शब्दका अर्थ अर्पणक्रियामें होता है ऐसा लिखा है 
; ज्लेैविखेँ व्यवहारनयका आदर योग्य है. ये पीठि- | सो इन शब्दोंके दोनो ही अर्थ होते हैं. जुहोमि 
(न «कादि सस मंत्र सर्व ही कियानिकी विधिविखें सा- | शब्दका अर्थ हवन करताहूं ऐसा भी होता है. 
परोल धारण हैं. और जहां जहां अम्मीमैं आहुतिदेनेका मंत्र आता 
ताएं. इसमुजब अ्मीमैँ पूजन करनेकी विधि बताई | ऐ वहां 'स्वाहा' शब्द रखा हुवा देखनेमें आताहै. 
भव है. इस रीतसें अभीमें पूजन करनेमैं निर्माल्य | और जुहोमि जुडुयात्‌ ये शब्द अप्नीमें क्षेपण 
'हाँप॑ द्ब्य सहज ही भस््र हो जायगा. करते कम उच्चारण पा हैं. 25 मंत्री 
४ दा डिखते आरणांतेभौ जुहुयात” ऐसा अकलंक प्रतिष्ठापाठमें 
$* अब पंडित गोपालदासजी लिखते हैं कि, हों ९३ और अत एजन केवारो: जहापु 
| 


9 अ ८महस्थके घरमें अभिकुंडोका विधान पांचवी 
पद  अ्रतिमाचारी अभिहोत्रीकेवास्ते है.” यह बात 
पका महापुराणमें. पूजने विधिमें तो कही नहीं हे 


रद फकत इतना है कि- 


रगणमैं आज्ञा है तो इन शब्दोंका अर्थ हवन 
| करताहूं ऐसा करनेमें क्या हरजहै! जब अश्नीमें 
पूजन होम करनेकी बिलकुछ मनाई होवे तब 
अं 8 कमर तो हवन ऐसा अर्थ लेनेमैं बाधा उपजैगी, परंतु 
पैनेल अस्सिश्षप्निजये पूजां मंत्रैः कु्बंनद्धिजोत्त | अज्नीमें पूजन कस्नेकी आज्ञा होय तो उस आ- 
५. में | आहिताभ्मिरिति झेयो नित्येज्या यस्य ज्ञाके अनुकूल ही इन शब्दोंका अधथ करना योग्य 
. ते सझनि॥ | होगा. और इससे बडाभारी फायदा यह है कि, 
'बल्रर अर्थ--इस अभिन्रयमें जो द्विजवर मंत्रस- | निर्माल्यद्रव्यके भारी दोषसे सब कोई बचसकते 
3 + हित पूजन करैं और जिसके घर्में नित्य पूजन | हैं. अपने घरमैं नित्यशः हृवन होनेसे हवा शुद्ध 
० होता है उसकूं अभ्रिहोत्री समझनां, इसमे पांचर्वी । रहेगी.” यहभी एक सहजमें फायदा होता है. 
करी प्रतिमाधारीही अप्नीमें पूजन करे ऐसा कुछ लिखा | इसमें नुकसान क्या है! 
*£५ नहीं है. कदाचित्‌ द्विजोत्तम कहनेस त्राह्मणकूं ही यह विषय पूजनका है. पूजनका विषय 
४) यह अधिकार हैं ऐसा कोई कहेगा तो इसके | कुछ बड़े महत्वका नहीं है. जैसें तत्वनिणयका 
अं वास्ते महापुराणजीमें लिखा है कि, “इह जातकर्मकी विषय होय तब तो बहोत बारीकी देखना ही 
दे विधिपूव आचार्यनि कही सो अब हू यथायोग्य जरूर है. परंतु पूजनके विषयमेँ बहोत बारीकी 
बम द्विजनकू कर्तव्य है॥ ३१॥ जहां द्विजशब्द | देखनकी जरूरत नहीं हैं. जो पूजनका विषय 
है आबें तहां त्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनू जानने. इ- | इतने महत्वका रहता तो समतभद्गर स्वामी अपने 
ने रि त्यादि महापुराणमें आधार है. इतना आधार | रत्न॒करंडक उपासकाध्ययनमें इसकूं बहोत कुछ 
₹. बस्स है. नौकर माली व्यासकूं निर्माल्य देनेमें कोई | लिखते. लेकिन इस विषयमैं कुछ भी नहीं 
व २ आधार नहीं है. और वह उपाय निर्दोष नहींहै. लिखा है. फकत “अ्ईअरणसपयीमहानुभाव॑ 
वैसा नदीमें फेंकदेनकवास्ते भी आधार नहीं है | महात्मनामवदत्‌ ॥ भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनेकेन 
4 ५ भर निर्माल्यकूट रखनेमें भी बगबर आधार नहीं | राजगृहे” इसमें अ्हतकी सेवा लिखी है. और 
छा है. बलके फ़िर उसमे दोष बहोत हैं. सो इन | “अतिथीनां अतिपूजा रुघिरमर्ं घावते बारी” 
* तीनों उपायोंसे भी अभ्ीमें पूजन करनेका उपाय ( इससे भी अतिथि कहिये मुनीकी पूजा ऐसी लिखी 


जैनप्रित्र, २ 





द्दैः प्रतिमाकी पूजाका बाबदमें कुछ लिखा ही नहीं. 
है. जो प्रतिमापूजाके बिषयमें कुछ महत्व द्वोता 


तो उन्होनें स्थापना केसी करनां, ग्रक्षात्य अमि- 


बेक केसा करना; अष्ठद््य-कोनसे ढेनां, इत्यादि 
सब विस्तारसैं- लिखते. जैसा उन्होनें सम्यम्दशन 
के विषयमें, अनरथ दंडके विषयमें सामाइक, 
मोगोपमोगपरिमाण, सल्लेखना वैयादृत्य इत्यादि 
विषयमें लिखा है. ऐसा इस पूजनकूं भी लिखते 
परंतु कुछ भी लिखा नहीं है. जिससे सिद्ध होता 
है कि, पूजनका विषय गौण है. 


दक्षणदेशमें और कर्नीटकदेशमें बहोतसे जेनी 
छोक निर्माल्य खाते हैं. कर्नाठकमे तो भात 
पकाके प्रतिमाकूं नेवेद्य अर्पण करते हैं और उसकू 
अपने घर लाकर खा जाते हैं. केई जगहें मंदिर- 
जीके और तीथथक्षेत्रक भंडारके रुपये बहोतसे 
लोग खा गये हैं. हिसाब बताते नहीं हैं. ऐसे लो- 
गोंक्‌ पंडित बलदेबदासजीका अभिग्राय और 
पंडित दौबलीशास्ीका अभिग्राय जो कि “भगवान- 
के नौकरको निर्माल्यके खानेमें दोष नहीं हैं. अथवा 
निर्माल्य निर्मल पदार्थ है, अभक्ष नहीं हैं, इसकूं 
खानेसें अंतराय कर्मके आख्रव होते नहींहे” 
इत्यादि अभिप्राय मिलजानसे उनकूं तो बडाभारी 
आधार मिल गया. और जो कुछ थोड़ा बहोत 
उनकूं डर है सो वह भी उड जायगा. और ती्थक्षे- 
म्रके ओर मंदिरजीके हजारों रुपये खा जावेंगे- 
सो उनकूं पापका डर आधारपूर्वक बतानेका पंडि- 
तोंका काम हे. और कोई रीतसे मी निमील्यद्ग॒ब्य 
कोईके भी खानेमें नहीं आवै, ऐसा उपाय बताना 
. उनका ही कामहै. मेरंको कोई बातका पक्ष नहीं है, 
परंतु में निर्माल्यके पापसे बडा डरता हूं. अपनेसे 
पुण्य न हुवा तो बेहेतर है लेकिन पापके.भागीदार 
न होना. जैनियोंकी उन्नति करनेमें निर्माल्यद्रव्य 
बडी हरकत करता है. जिसकेवास्ते इतना लेख 
लिखना पडा है. इस सिवाय और कुछ द्वेतु नहींहे 
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विद्ान्‌ पंडितोंके अभिप्रायमें भूछ 
भेरी ताकत नहीं है. लेकिन पंडितोंसे यही ग्रा- 
थना है कि-इस विषयपर अच्छीतरहँसे विचार 
करें और आधारसह्दित अपने अभिग्राय प्रगट करें. 
भेरे तरफसे प्रमादके कारण कुछ हीनाधिक 
लिखा गया द्वोय तो मुझे क्षमा करें. 

जैनी भाइयोंका द्वितैषी- 


निर्णय होजाना अद्यावर्यकीय विषय है. अतःपाठक 
महाशयोंसे और खासकरकें पंडितवर््य बलदेव 
दासजी व न्यायदिवाकर पे० पन्नालालजी-दिल्ली 
निवसी पं० शिव चरणजी जयपुर निवासी पंडित 
चिमन लालजी आदि दिद्वानोंसे प्रार्थना दें कि 
विषयमें भलेप्रकार पूजा प्रकरणके भ्रंथोंकी छान बीन 
करके प्रमाण सहित छेख भेजें, वे सब लेख दर्षके 
साथ इस जनमित्रमें छापे जांयगे, हम भी इस विष- 
यमें यथाशक्ति समयानुसार लिखें गे, 


संपादक. 





प्राप्त पत्र व लेख. 


खोलापूर ता. १६-९-१९,०१. 
बि. वि. खालील चार ओल्हींस आपल्या मि- 
आंत येत्या अकी स्थल मिल्लल अशी आशा आहे. 
हलीं आमच्या हुंबड श्ञातीमध्यें लक्षांत जो 
खर्च अतिशय वाढला आहे, तो कमी व्हावा, 
अशी पुष्करांची इच्छा आहे; पण तो कसा व 
कोणत्या बाबतीत कमी करावा, ह्याबदइल बराच 
मतभेद आहे। तरी शा खर्चाच्या ज्या पृष्कक 
बाबी आहेत व्यांमध्येंच पंचाच्या हक्कांचीं जेवर्णे 
ही एक होय. 
वधूकडे सकाछची सात व सार्यकाछूची तीन 
तसेंच बराकड़े सकाछूची ( वरधूबरें एकाच गांवीं 
असल्यास ) सात ( नसत्यास ) एक ब सायंका- 





की पाँच अशी जेवरणे पंचांत्या हक्लार्ची अहित. | एकप्रकारें हित केल्यासांरखें होईड; तरी आमने 
४निः दी गोष्ट समाजाला फारच असक्यं आहे, अंसे सोलापूरंकर इकडें लक्ष देंतील अंशौ आशा आहे. 
ब्र ह्वीटगून. येथील कांहीं मेंडलींनीं ह्या गोष्टीबद्ल | सोलापूर मंगकूवार/पेट आपला 
रे जाटाघारट चालबून ज्यांनाझा जेबणांची संख्या ३५५०७ 3220 न 
कार केंमी व्हावी असे वाटलें त्यांच्यासक्या | हु 
भरे घेतल्या. नंतर येथील पंचांनीं अशा बाबतींत 


इतर गांवच्या छोकांचीं मंतें समजल्याशिवाय | _ 
काहीये ठरविंतां येत नांहीं असे सांगितल्यावरून |. सी भाईने पंचोंके नामसे १ चिट्ठी भेजी 


है. उसमें लिखा है कि अक्ककोटके किसी महाश- 
ब के अधिक , यसे हीराचंद अमोलकक्कत पद्मपुराणजी स्वाध्या- 
यार्थ मांगे थे परन्तु उन्होंने दिये नहीं. हमको 
3४८... आरंद-आमीचंद मोतीचंद | यहे खबर झंट मालूम होती है. क्योंकि चिट्टीमें 
हु तांबे-सखाराम मोतीचंद | किसीके नामकी सही नहीं है. 
काप . केल्बुगो-मोतीचंद आमोलीक ह हनन नरक 
दे 4. मेंदरगी-आमिचंद विर्चंद इंदोरकी छावनीसे 
* ३ » मोतीचंद विरचंद |. भाई मुन्नाठालजी छाबडा लिखते हैं कि “य- 
! हांपर मुद्दतसे बेकमूर कुत्ते मारे जाते थे. प- 


इंडी-जिल्हा सोलापुर, 


“4. अक्लकोट-शादावर्ंद हिराचंद : रन्‍तु यहांके दंयावान ब्यापारियोंसे यह निर्देय 
तः » मोतीचंद हिराचंद्‌ ' काम देखा नहीं गया, अतएव यहांके व्यापारि- 
3. ” रामचंद हरिचंद ' योंने 2) सैंकडा माल खरीदीपर लगाकर उस 
मा ४. हिराचंद बापूचंद ' खर्चसे कुत्त २ पकडा पकंडा कर द्रदूरके गावोंमें 
पए!।.. बडाढें-गुढाबचंद छालचंद , छोड आनेका हुमक सरकारसे लिया था, और 
री धाराशिव- रामचंद बालचंद ; तामील भी बराबर होती रही. परन्तु अग्र- 
ै मोहोछ-जिवराज देवचंद : बाल विरादरीके परस्परके विरोधसे प्रबंधमें सि- 
_॒ई . खंडाब्ही-राबजी मलुकचंद | बिता होगई. इस कारण फिर यह काम सरका- 

चेडचण-रावंजी मियाचंद : रके हाथमें चलागया और पूर्वबंत्‌ सबके सामने 
भ्क् सोनारी-मोतीचंद फुलचंद । विचोरे कुत्ते मारे जाने लगे. परन्तु हर्ष हे कि 
ते दुधनी -जोतीचंद भीमजी ' अब फिर भी समस्त पंचोंने इकहे होकर सरका- 
थी है ह | रसे अर्ज करके प्रबंध करनेका काम श्रीमान्‌ 
निंबगाव-कुलचेद रामचंद | सेठ अमोलकचेंदजी साहबके जुम्मे कर दिया 
हे ” दाजी वालचंद है. आशा है कि इस जीवदयाके उत्तम कार्यकी 


९ था सश्या पाहून तरी आमचे सोलापूरस्थ | तामील शीघ्र ही होगी 

|| ठोक पुद्धाकार घेऊन जेवणासंबंधी बराच खर्च | दूसरी चिट्ठीमें आपने भूगोल अमणके विरुद्ध 

३, कमी करण्याचें श्रेय आपसल्याकडे चेतील तर | एक लेख॑ भेजा हैं. उसके बांचनेसे उसका सारांस 
लंझ्ांतील एक फाजील खचे कमी होऊन समाजाचें । यह भाद्म हुवा कि “जापने सरद पूँगमकी 


जैलफ्ित्र, 
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सन्निक्रो सर्ध्याश्े २२ बजे तक्क तथा - मुहूर्त | गम्बरी भाई एकता की सीढीसे उन्नतिके 
प्रभावसे पहिछे आकाझमें अहनक्षत्न ताराओंको | चढ़ेंगे! 
बड़े ध्यावसे अवल्लोक़न किया. सो ठीक उत्त- । ह 
सके -भुव तारेके पूरे जो जो तारे संध्याक्रे समय श्रीसज्न्नधमप्रकाशिनी सभा आक- 
देखे थे, वे ऋमसे हट्ते २ श्ुत्रकी पश्चिम तरफ साजियेशल 
अस्त होगये. और इसी प्रकार जो तारे १२ छूजका ठतीया 

बजे "प्रुवंस पूर्वकी तरफ देखे थे, वे प्रभात | आजमिती प्रथम श्रावणकृष्णा १४ कीरा 
समय पश्चिमकी तरफ़ अस्त होते देखे गये. | त्रिको ८ बज़ेसे १० बजेतक भीमजैनपअरमप्रका| 
इससे सिद्ध होता है कि ज्योतिषच्रक्त फिरता है | संभ्रा आक्रदज़का तृतीयाधिवेशन महानसमा: 
पृश्चिवी स्थिर है. यदि प्रथित्री फिरती होती तो श्रु- | रोहके साथ हुआ. जिसमें प्रथम ही ओह सेड 
बसे पूर्वमें रहनेवाले तारे पश्चिममें जाते हुये नहिं. | रामचंद रात्रजीमंत्री. जै. स. आ. नें मंमठाचरण 
दीखते. यदि कोई महाशय इस बातको छूट | पूर्वक सभा प्रारंभ कीनी. पश्चात्‌ ओहरा सेठ वालू 
समझते हों तो वे प्रत्यक्ष दिखादेनकी प्रतिज्ञा करते | चंद मियाचंद उपमंत्री. जै- स. आ. ने निजम 
हैं.” सुना है कि आप ज्योतिषशासत्रमें भी कुछ | धरध्वनिसे सम्यम्दरीनके -विषयमें अत्यंत्त म 




























दखल रखते हैं व्याख्यान दिया. तिसमें व्यवहार और निश्चय 
नल ल कर सम्यग्दर्शन शात्नोक्ल ग्रमाणपूर्वक उत्तम रीतिसे 
हे दर्शाकर सम्यक्त्वके अष्टअंग पृथक्‌ २वर्णन किये 
मे ३ ८ न 
सम्मेद शिखरजीकी पौडियोंका और सम्यग्दशनके २५ दोषोंमें ३ मूढता 
मुकदमा तो- अनायतन ८ मद ८ झंकादिकदोष शाख्त्रीयप्रम 


हम जीत गये और जजमेंट भी बहुत अच्छा | तथा वैवहारिक रीतिसे प्रकटकर व्याख्यान पूर्ण 
है. परन्तु सुना है कि हमारे स्वेताम्बरी भाइ- | किया. तत्यश्वात्‌ मंत्रीसभा तथा सेठ गांधी वेणी 
योंको अभीतक सन्‍्तोष नहिं हुवा है. वे फिर | चंद वाल्चंद्न धन्यवाद दिया. इस सभामें सभा 
भी अपील करके दोनों तरफके धर्मके हजारों | पतिका आसन श्रीमान्‌ सेठ गांधी हरीच॑ 
रुपये बारिष्टरोंको देना वा दिलवाना चाहते हैं. | थुगमन सुशोभित किया था. इस समय सब् 
स्दशी तथा विदेशी स्रीपुरुषोंकी संख्या अनुमान 
१०० के थी. पश्चात्‌ सेठ गांधी बेणीचंद वालचं: 
| इन बिदेशी महाशयोंसे इस सभाके समभासद्‌ 
| होनकी प्रार्थना की. पुनः निम्नलिखित महाशयोंने' 
सहर्ष सभासद होना स्वीकार किया. आगामी स- 
भामें सठ ओहरा रामचंद्‌ राबजी मंत्री सभाने 
सम्यस्शानके विषयर्म व्याख्यान देना स्वीकार 
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पाठक महाशय ! इस तनकसे मुकदमेमें दोनों 
तरफके इतने रुपये खच होगये कि जिनसे , 
४ हजार पैडिये ( सीतानालेसे कुंथुनाथ भगवा- | 
नूकी टॉंकतक ) बन जातीं और आज दोनों ओ- | 
रके यात्री सुखसे यात्रा करने हुये दीखते परन्तु | 
न मालूम हमारे खेताम्बरी भाइयोंके प्रतिनिधि- 


योंकी बुद्धिमें क्या समाया है जो बृथा ही धर्मका है 
पैसा बरबाद करते व कक हें कु किया. तत्पश्चात्‌ जयकारेकी ध्वनिसे सभा विसर्जन 
ह ह हुई इति. 


हाय ! हाय ! क्या कभी वह दिन भी आवैगा | 
कि. परस्परका बिरोध मिदकर खेताम्बरी और दि- | न्याय: 


कक 
व्ट््याए नवे सभासदोंके नाम- 
तू 'निः १ दोशी खुशालचंद भवानचंद नांतेपूतेकर. 
टतरही! २ गांधी बालचंद केवलचंद दहिगांवकर- 
मैं विरे ३ दोमभाडा रावजी वेणीचंद नातेपूतेकर. 
न॒का 42 पर प 
१ 
रोरे वा चतुर्थ अधिवेशन. 
ताप 


* आज मिती प्रथम श्रावणशुक्ा १४ की रा- 
ब१ है, ब्रक्के २ बजेसे १० बजेतक श्रीमज्ैनधर्मप्रका- 


दि द(शिनीसमा आकलूजका चतुर्थ अधिबेशन हुआ ' 


. हिसरें प्रथम ही सेठ ओहरा रामचंद्रावजी- 
$ 3 # अंत्री. जै. स. आ. नें मंगलाचरणपूर्वक सभा का 
ैद अप्लाई किया. सभापतिका आसन श्रीमान्‌ सेठ- 
का श गांधी हरीचेद नाथुरामजीने सुशोमित किया. प- 
: + १ श्रात्‌ सेठ ओहरा रामचंद रावजी मंत्री समानें 


त्है श । 
. . सम्यण्जानके विषयमें अत्युत्तम व्याख्यान दिया- | 


२४२८ जैनमिज्र 





| दके साथ हुआ. जिसमें प्रथय ही सेठ बोहरा 
रामचंद्राबजी मंत्री सभानें मंगलाचरणपूर्वक 
| सभाका ग्रारंग किया. सभापतिका आशन श्रीमान्‌ 
| सेठ हरीचंद नाथूरामजी गरांधीने सुशोमित किया- 
| पुनः सेठ वेणीचंद वालचंद ग्रांधीनें एकादश- 
| ग्रतिमाके विषयर्में अति मनोग्य व्याख्यान दिया 
| जिसमें दुर्शनप्रतिमादि सर्वप्रतिमाबोंका प्ृथकू 
| २ खरूप शाम््रीयप्रमाणपूर्वक अत्युत्तम रीतिसे 
। 

। 

| 





वर्णनकरि सर्व सभाजनोंका हृदय ग्रफुलित 
करि व्याख्यान समाप्त किया. तत्यश्रात्‌ मंत्रीस- 
भानें उक्त व्याख्यानदाताकों स्पष्टशब्दोंमें ध- 
न्‍्यवाद दिया. इस समय सर्व ख्रीपुरुष अनुमान 
१०० के थे. आगामी सभामें सेठ रूपचंद मोती 
चंदने विद्याके विषयमें व्याख्यान देना स्वीकार 
किया. तत्यश्नात्‌ जयकोारेकी ध्वनिषूर्वक सभा विस- 


जन हुई. 


है अत अ>-तिलन्‍क्‍ ऑन * ४००० 


नेह _ तिसमें चारों अनुयोगोंका खरूप प्रथकू २ शास्रो- ! 
“लत + फेरीतिसे प्रकटकर व्याख्यान समाप्त किया. तत्प- , 


छा. शत श्रीमान्‌ पं. धर्मसहायजीने उक्त व्याख्यानको ! छट्ठा अधिवेशन. 


5। सुललितवाक्योंसे पुष्टकेया. तिसमे सम्यग्ज्ञान | 


| पर ; था मिथ्याज्ञानका खरूप प्रइनोत्तरपूूवक (आपही 
प्रश्रकर आप ही उत्तर देते थे.) सद्ृष्ठांत वर्णनकर 
सभास्थित मंडलीके हृदयकों सुकोमलकर सम्य- 
शान धारण करनेकी ग्रेरणाकर व्याख्यान पूर्ण 
!... किया. पुनः सेठ ओहरा बालचंद मयाचंद उप- 
' मंत्रीनें पुष्ट किया. आगामी सभामें सेठ गांधी 
वणीचंद वालचंद श्रावककी ग्यारह प्रतिमाके विष- 
यपर व्याख्यान देना खीकार किया. इस समय 
सत स्रीपुरुष अनुमान १२५ के थे. पश्चात्‌ जय- 
कारेकी ध्यनिपूर्वक सभा विसजेन हुई. 


का 


'क#ननी 


पांचवां अधिवेशन- 


आज मिति द्वि. श्रावणकृष्णा १४ की रा- 
त्रिके ८ बजेसे १० बजेतक जैनधर्मप्रकाशिनी 
सभा आकलूजका पांचर्वा अधिवेशन महान्‌ आन॑- 


क्र+.... अध्यरीकऋ,.. 288 . * >कर्व 
के. ने अन्‍्माओ पक, < ०. 


] 


आज मिती द्वि० श्रावणशुक्का १४ की रात्रिके ८ 
 बेजैसे १० बजेतक श्रीमज्जेनधर्मप्रकाशिनी सभाका 
| छट्ठाअधिवेशन अत्येतममारोहके साथ हुआ. जि- 
' समें प्रथम ही सेठ बोहरा वालचंद मियाचंद्‌-उपमं- 
' ञ्री सभाने मंगछाचरणपूर्वक सभाका प्रारंभ किया. 
| सभापतिका आशन श्रीमान्‌ सेठ हरीचंद नाथूराम- 
| गांधीने सुशोमित किया. तत्पश्चात्‌ श्रीमान्‌ पंडित- 
| धर्मसहायजीने श्रीयुत जगद्विख्यात वीरचंद राघव- 
। जीगांधीकी झृत्युका शोक श्रकट करि उक्त महा- 
: शयका कर्त्तव्य अथीत्‌ तीनबार आमेरिका जाकर 
| अनेकमतानुयायियोंके मध्य श्रीमजेनधर्मकी गौर- 

वता प्रकाशकर २२००० अन्यमताबलंबियों (जो- 

कि अपेन २ मतके दृढ़ श्रद्धानी और विद्वान थे) , 

को मथ्मांस छुडाकर णमोकारमंत्रका धारण क- 

कराया इत्यादि अनेकगुणवर्णनकरि सभासे प्रार्थना 
। की. उक्तमहरशयका उपकार स्मरणार्थ स्ारकके 


जेममित्र. 


नकल कम «न भ कसम «9५ ऊन न कम पालक स कक व -नलसपनक्‍लस्‍ पतन जल तक न 


कक)» ननानन नानक ओ-ज>»-ननानानी बे लनननानरिनान+क--तजम्टभाओ 


तौरपर संर्ब॑ मंडलीकी एकदिन- दुकान बंदकर 
आलीम॑दिरजीमें आकर कोई भी प्रकारका धर्मकार्यको 
करना चाहिये और शोकप्रकाश्षक एक पत्र . स्वे- 
तांबर जैन मांगरोल सभा सुंबईको भेजा जांबे. पुनः 
सर्वसभाने सहर्ष स्वीकार कर एकपत्र उसी समय 
उक्त सभाको भेजा गया. तत्पश्चात्‌ पूर्वसभाके निय- 
मानुसार रा० रा० सेठरूपचंद मोतीचंदने वियाके 
विषयंम अत्युत्तम व्याख्यान दिया. तिसमे सर्वप्र- 
कारकी लौफिक तथा पार्मार्थिक विद्याका स्वरूप 


दिखाकर व्याख्यान पूर्ण किया. तत्यश्रात्‌ छाल- , 


चंद विद्यार्थी जनपाठशाला आकलूजने ( जिसकी 
अवस्था १२ वर्षकी है ) उक्त विषयम निज सुहा- 





क कऊाअिजनजिल जन +ौौ- कक २ तन 


वनी मधुरध्वनिसे अत्युत्तम व्याख्यान दिया. ति- : 


समे संस्कृत अंगेरेजी गान साइनस इत्यादि अ- 


नेकप्रकारकी विद्यावोंका स्वरूप दिखाकर सब ' 


विद्याओंमें संस्कृतविद्याका गौरब प्रगटकर संस्कृत- 
विद्याके पढनेकी प्रेरणा करि ब्याख्यानको पूर्ण किया- 
उस समय इस अल्पवयस्क विद्यार्थीका मिष्टध्वनि 
व शब्दोंकी स्पष्टतापूर्वक व्याख्यान श्रवण करकें 


सभास्थ सर्वेश्रीपुरुषीके हृदय कमलवत्‌ ग्रफुछित * 
श औरसे बढ 

होकर वाहवाहकी ध्वनि सर्वे विस्तर रही 

थी. इस समयका आनंद गप्रशंसनीय था. तत्पश्चात्‌ ' 


श्रीमान्‌ पंडित धर्मसहायजीने उपर्युक्त व्या- 
ख्यानको निज वक्तृत्वशक्तिसे शास्तीय तथा 
लौकिक प्रमाणपूर्वक सदृष्टांत पुष्ट किया. जिसमे 


यह वार्ता उत्तमरीतिस दुशीई कि अन्य स- , साथ हुआ. अथात्‌ अथम सर्वख्रीपुरुष वाजेगाजे 


मस्त विद्याओंसे छलोकिक प्रयोजन ही सिद्धि होता है 


विना शास्त्रीय ज्ञान व धर्मको न जानकर घर्मअष्ट 
होकर अनेकानेक असद्‌ व्यवहार व कुरीतिका 
अचारकरि इसभमव निंदादि तथा परभवर्म कुग- 
तिके पात्र बनकर अनेक दुःख सहनकरने पड- 
तेहें. इत्यादि अनेक. दृष्टांतोंद्दारा सिद्ध किया. त- 


















आायक्कधुरमााबाक विशममदान पाक कल मकर पक कप न तकरार कक दमन न नधध कक 
 अहनलनननन- नम ननननन-++ जनक 


त्यश्रात्‌ सेठ वेणीचेद्‌ बालचंद गांधीनें 
मंडलीसे प्राथना कीं कि इस परमपतित्र भाद्वव 
मासमें सुद्रके ह्वतका पानी नहीं पिना चाहिये इस 
बातको पं. धर्मसहायजीने सूद्रके हाथके पानी पी 
अनेकप्रकारके दोष दिखाकर श्रावक तथा 
जाति (जोकि मद्यमांसादि भक्षण नहीं करता हो) 
हाथका पानी पीनेकी प्रेरणा कर १ मास अब 
चर्य्यक्रत घारणकरनेकी ग्रेरणा की. इस समय ह 
पूर्वक ४० महाशयोनें अह्चर्य तथा ३५ मह 
शरयोंने सूद्रके पानीकी प्रतिज्ञा अरहण की. तिस 
किसी २ ने सुद्रके हाथका पानी आजन्म त्य 
किया. किसीने अष्टमी चतुदेशीको ज्ह्मचर्य अ 
जन्म धारण किया. किसीने दर्शनकरने आई 
अनेक प्रतिज्ञा यमनियमरूप अहण कीनी. आजक 
सभामें अपूर्व आनंद रहा. इस समय 
पुरुष अनुमान १२५ के थे. पुनः पं- घधर्मसहायन 
सवमहाशयोंको अनेकानक धन्यवाद देकर जय 
कारकी ध्वनिपूर्वक सभा विसर्जन कीनी 


शोकके कायेमें धर्मोत्सव- 
आज मिति श्रावणशुक्ता १५ को चः 
सभाकी प्रतिज्ञानुसार सर्वश्षावकमंडलीने निजनि 


दुकानदारीका कार्य बंदकरकें सध्यान्ह १२ ८ 
श्रीमज्ेनमंदिरमं पधारे. आज ही श्रीमानस्थंभः 


| स्थापन करनेका भी मुहत था सो बडे समारोहें 


ओर सकियाय ओोडिक : सहित उत्तम वद्लाभूषण धारणकर नदीपर जाकर 
और पे छोकिक तथा थारमार्थिक | 


दोनो प्रयोजन सिद्धि होते हैं और संस्कृतविद्या : 


वहांसे मंत्रविधानपूर्वकजलकलश भरकर श्री्स 
दिरजीमें आकर मंत्रादिविधानपूर्वक झुभमुह्तरे 
मानम्थंभका मुहूर्त किया. तत्पश्चात्‌ श्रीमान्‌ पंडित 
धर्मसहायजीने श्रीविष्णुकुमारस्वामीकी वात्सस्यां 
गवर्द्धक संस्कृत कथा निजमिष्ध्वनिसे सर्वमंड 
लीको अंवणकराकर सर्वस्रीपुरुषोंके मन रंजायमान 
किये. पश्चात्‌ दुडाप्पा उपाध्याय पुजारीनें सर्वश्रा 


र्‌ हे जेस्ल्रिज्ञ. 
२७४ 


<<.कांडलीके रह्मबंधन किये: पुनः जग्रकोरेकी ध्ल- -३ जो कोई लड़का ओदसेबे उससे १) ० केला. 
>र्धाण नेषूर्चक सेसहाशय निज़निण गृहक़ो पधारे. इस ! '४ जिसकिसीकी लड़की जा लडकेकी -समाई 
.' नि पं सर्वज्रीपुरुष्॒ अनुभान २०० के थे और , होवे. उससे (प्रत्येकसे) १) २० लेना. 

(ही दर्शक अन्यमताचडम्बी भी चहुत थे. इसप्रकार.... लिसकिसीके लड़के था ठडकीका विवाह 


ह से |! जे हक अपार हो तो दोनो तरफसे २) रु० लेना. 
हर थे... गांधी हरीचंदनाथा स है 
पथ श्रीमजेन प्रकाशिनीसभा आकलज. पीछे ॥| हेना- सुदी १४ के दिन प्रतित्र्ष घर 


ए के नोट--पराठक मद्दाशय! जिसप्रकार सभाकी । ये सब हछागें पंचलोग बखतकी ब्रखत लेठेत्ं 

व है (सहदानंददायक सविस्तर रिपोर्ट आई है, उसीभ्रकार , और लिदवरकटफे मंदारों मेज मेरे | 

(प द्रइ्ुआकछजकी पाठशालाकी भी सबिस्तर रिपोर्ट आई | | नीचे लिखे भाइयोंके 
है, परन्तु स्थानाभावके कारण यहां न छापकर | जज पर जम होकर जा ] 

3 ८: आकलजके भाइयोंकोी और खासकर पं० घर्मसहा- | एशिरे होगये हैं. 

द्‌ प्र जी व धांघीनाबारंगजीको सहर्ष धन्यवाद देते हैं. ' 2 आस 

का » रसों कि ये सब आनंद प्राय, इन्ही मद्दाशयोंके परि- . ५ ३० 

पेद | ,ससे श्राप्त होते हैं. आशा है कि ये सब कार्य ' पंचोंके हस्ताक्षर. 


के 5 ब्रातःकाछकी छायांके सदश न होकर दुपहरके ' है इंदोरके पंच. 
जे पश्चावकी छांयांके सदश होंगे. । १ फतेचंद कुशछाजी. 
६ ० ॥ 
न संपादक. | २ भूरजी सूरजमल मोदी. 
तर कअज-+++ ३ हरीसेठ मधुरालालजी. 
ख श्री सिद्धवरकूटकी लाग- ' ४ धनजी सेवारामजी- 
[। विदित हो कि मि. आषाढ सुदी ३ बुधवार : 
2 इंदोर । ५ उज्जेनके समस्त पंच- 
पर +संवत्‌ १९०८ के दिन इंदोर नगरमें कलसारो- 


ही 'हण महोत्सवके समय श्री सिद्धवरकूट तीथक्षे- जा अमल 


है. अकेलिये समस्त जिलोंके पंचोंनें मिठकर मीचें मऊ के समस्त पंच, 

मन लिखे माफिक छागान लगाया है. यद्यपि यह , कर सोनकछके समस्त पँच- 
४: . लगान पहिले भी लगाहुवा था परंतु उसकी ता- पे 8 की लक 
स्‍्ष तीठ नहैं होती थी. इसकारण इसमहोत्सवपर १० बड़वायके समस्त पंच. 


इसको हमेशाह काममे छानेकेलिये प्रबंध | ९ हे बा पल 
श्री किया गया. । हे के नही, 


डे १३ धर्मपुरीके समस्त पंच- 
६ १ जिस किसीके विवाह तथा मोसर बंगेरहमें | १४ बड़वाणीके समस्त पंच. 


२ जो शक्कर गाढ़ी जाय उसपर -) मनके हिसाबसे कयाकाशी, 
आपका ) 


६, परवानगी देनेके बखत ले लिया जाय- सूरअम 
है, 8 पुत्र तथा कन्याके जन्मोत्सवकी ढूंढके कक 5 जा  क 
$ ,सम्रय |) पंचायतीमें छेढेना. 


हर] 
क्र 


जैनमिंत्र, 


कल अकेले जनक. नाक गान # 8 शा 


बा ९ मानक है, यदि उच्कत तौनों महाशय इस उत्संबपेर 
विविध॑समाचार. होने आजना तब “विधा, फेडशालर 


. आदहारदाम-दश लक्षिणीपर्थके वश विजन | करदें ती सोनेमें सुगंध हो सत्ता है. 
संडवाके जेनी पंचोंने ७ मत्र पूरियें अनुमान १००० "तय 
कंगकोंको बांटी, जिसकेलिये हम शंडवाड़े माइजोंकों हर्ष! हर्ष !! महाहर्ष !!! 


धन्यत्ाव देते हैं. ह दांता--जिल्हा जयपूरते साहित्यशासतर ल्‍ 
नयी जैनसमा--सनावव आंत नीमाडमें ता» | तोपीनाथजी शम्मों अध्यापक व्गिश्यरसैमपोट- 
७-६-१ ईसखीको घर्मवरद्धिनी दिगम्बरजैनसभा । शालादांतानें-दांता, बाय, पवार और मभादवा 
स्थापन हुई है. जिसमें सभापति शेठ लश्ष्मणजी | थ्रम्रकी पाठशालाबोंकी संक्षिप्त रिपोर्ट और कारों 
चंधालालजी, उपसभाषति सेठ फूछचदजी सिचासा. | थाठशालाबोंमें पढनेबाले विद्यार्थियोंके नाम पढ़ाई 
मंत्री अमोलकर्चंद सिवासा नियत हुये दे. कक्षावगेरहके सविस्तर मकसे, ४ मेजे हैं. जिंगकों 
कुंथऊगिरिमं बिवश्रतिष्ठा-मिती मंगसर , ध्यानसे देखनेपर हमको जो कुछ हर्ष हुआ है, वह 
सुदी १० से कुंथलगिरि तीथेपर बाबी आदिके तीन | बचन अगोचर व लेखनीशक्तिसे अतीत है. ऐसे 
धरममोत्मा सेठरोंकी तरफसे जिम्बश्नतिष्ठाका मेला होगा, ' हपे होनेके मुख्य कारण ५ हैं. अर्थात प्रथम्न तो 
यह तीर्थस्थान जी, आई. पी. रेलवेके बारी ट्सनसे ५. , यही बडा आश्चय्यें दे कि जिस हृढाइड देदामें चिर- 
कोश पूर्चकी तरफ है. इस क्षेत्रसे कुलभूषण देशभूषण | कालसे विद्याका नाम निशानतक नहीं था. जहांके 
आदि अनेक मुनि मोक्षकों पधारे दे. यहांपर छोटे | निवासी बहुधा खेती पाती वा खेतीकरनेवालोंसे 
बडे क्षति मनोज ५या ६ मदिर तो पहिलेके है. लेन देन करने और दोबसख्त उदर भरनेके सिवाय 
ओऔर हालमें तीन नये मंदिरजी बने है, जिनकेलिये काले अक्षरकों भेसबराबर समझते थे, उच्च देशमें एक 
यह बिम्बप्रतिष्ठाका मेला होगा. और धमकी बडी दम चार पाठशालाका होना और उसमें सबजने अपने 
अभावना होगी. | अपने बालबच्चोंको विद्वान बनानेवाली संस्कृत और 
चर्धामं विभ्वप्रतिष्ठा--वर्धामें कई वर्षोसे  भार्मिक विद्यापढनिम्रे तत्पर होगये. यह कितने 
फैयायती मंदिर बन रहा. था. हपे है कि वह अब अन्य और आनंदकी वात्तो है! 
तैथार होगया और उसीमें जिनविम्ब विराजमान कर- | _ दुसरा कारण---यह्ट है की इन चारों पाठशा- 
नेकेलिये यह बिम्बप्रतिष्ठाका मेला होगा. सुना है कि | छाओम जो कुछ मासिक द्वव्यव्यय होता हैं वह 
इस उत्सवर्मे २५०० रु० तो आर्बवीके रा. रा, शेंठ प्रायः दातानिवासी श्रीमान्‌ सेठ रिखबचदजी केसरी- 
रामचंद्रजी किशोरीलालजी परवारने और २५०० 5० , मलजी सेठीका ही द्वोता है. आपनेद्दी अभ्गष्य दोकर 
नागपुरके रा. रा. झेठ बापूजी विश्वनाथ गांधी पद्मा- | प॑ं० जोधराजजौकी प्रेरणासे ये ४ पाठशालार्ये स्थापन 
वतीप्चीवारने और बाकी जो कुछ पांच सातदजार | करकें जैनसमाजमें एक अभूतपूर्च आश्चर्थ्ययुक्त 
रुफ्ये ख्चे पडेगे, वे खब नागपुरके प्लमावनांगपरायण | कार्य व उदारता व सश्चीधर्मप्रभावना अ्रमट करी 
रा, रा. प्रसिद्ध श्रष्ठिव्य गुलाबसावजी रखबसावजी | है- आप बडे धर्मात्मा और वधिवेकी दै. क्योंकि 
संगही बधेरवाल साइबने व्यय करना स्वीकृत किया | अन्यान्य घर्मोष्मा तो अनावहयकीय मंव्रिप्रतिष्ठा वे 
है. जिसकेलिये आप नवीन रथ भी बनवा रहे दे. बिम्बप्रतिष्ठा स्थयाश्रीत्सवादिक करने य॑ रथे बनंवा- 
धन्य है इन मद्दाशयोंकी उदारताकी जो अपनेको | नेवगेरहमें दह्वी प्रभावना व महानधर्म समझकर 
परिश्रम और कश्से उपाजेन किये हुये द्वव्यको ऐसे लाखों रुपये ख्चे कर डालते हैं, परम्तु आपने इन 
उत्तम काय्येमें व्यय कर रहे हैं. इस मंदिरजीमें भी | सबकाय्वोकी जड़ पकड़ी है. अर्थान्‌ जनंतक हम 
प्रायः दो तीन हजार रुपयोंकी आपने सहायता की | व दमारे बारलूबशे विदयाध्ययन करके हमारे प्राचीव 
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जैनसिन्न, 


न पर कक करन त कल गम मम पल काश क कट कम मास्क पक न पका पका शक अपन पम मनन नरक कमर अअभ३ 9 ३० 5 कमरा म कक कलम मम पम नमक जप 
-- बणिनेम्ंश््नत जैमपंथोंके रहस्मको व धर्मके उत्तमोत्तत।.. शौलापुरमे हो समा--हाज्में घोलपुरके 


तू निश्चकार्योकी मलीआंति म जानकें. तबतक इन अदिस- 
'तर हीदःदिक पर्मायत्तनोंक्ा बताना कदापि विशेष ज्ामदायक 
भै विस्शो हैं ही सक्ता, जब हम पूजन खाध्याय संध्योपासन 


का 


ऐर था कलैत हो पूंजा करेगा और कौन खाध्याय सामरायि- 
ए. कादि करेगा! इसी कारण उक्त सेठ साहबने समस्त 
वः हे (६ धर्मकार््यौकी जड़ विद्योश्रति करनेदी दी अपना 
0 द्रआएंक प्रघान धर्म कर्तव्य समझकर आपने अपने 

है, 'ब्यको विदादानमें ही सफल करना चाहा है. हम 
3 /आ ऐसे विचारवालोको दी श्रकृत भरमोत्मा कृद्ते और 
६ (यज चैमक्षते है. और कोठिशः धन्यवाद देते है. 


पु 
क्रो (क्ये 
द्‌ (असम 
३ आात 


तीसरा कारण--यह हद कि इन चारों ही 
पाठशाहाम पढाईका क्रम जैपुरनगरकी मद्मापाठ 
शालके अनुसार और देखरेख पडित भोडीलछजी 


6. प्रबन्ध कर्ता मद्ापाठशाल जैपुरके द्वाथमे दै. 


त ' जोथा कारण--यह है कि इन पाठशालाबोंभे 
तर पहाने वाके अध्यापक साहित्यशात्री आदि उपाधिके 
धारक योग्य विद्वान हैं कि जो विदोभतिकेलिये 
| बडा सारी परिश्रम कर रहे है. 
संत्रत 
भे हण पांचवां कारण--यह है कि इन चारों पाठ- 
६ श्रक्के। शलवोंमें अचुमान १२५ के जैनी व अन्यमती 
0 हैं, जिनकी पढाईका नक्शा देखनेसे 
छा विद्यार्थी और पाठक मदहाशययोंका परिश्रम सराहने 
/ थोग्य भासता है. इम आशा करते हैं कि इन पाठ- 
( ठ शराबोंके प्रबधकतता प० जोधराजजी व नि्मोण- 
: इसके कसी घर्ममूति धर्मकी जड़ सीचनेवाले शोठ रिस्थ- 
। किया इसंद्‌ केसरीमलजी कमसे कम ५ वर्षतक छगा ' 
१ तार इसी अ्रकार कडी देखरेखके साथ काम चढाकर | 
जो श्‌॒ इसके फलको चख लें. हम जिनधर्मके प्रभावसे | 
परवार आए महाक्षयोकी चिर नीरोगता और दीघषोंयुकी 
_ ब्रांछा करते हैं. धन्य है वह दिन कि जिस दिन हम 
5 इन चारों पराठशात्यवोंको हरी भरी भौर उत्तम 
समय उलविशिष्ट देखेंगे. अन्यान्य धनाव्य महाशर्योको 
इबत्रकी उदारताका विचार करना चाहिये. 


श्र 


। 
| 
। 


( सामायिक ) दान संयम तर आदिक सृहस्थके । 
धरमसंबंधी बदट्कर्म जाने द्वी नहीं तो इन मेदिरोंमें | 


भाशयोंके आभ्रहसे शेद प्रार्मिकंचद पानाचंदजी व 
गांधी रामचंद ताथाज़ी व मिष्टर लह्टभाई वैलानंद 
सहित दो दिनकैछिये हंग गये थे, दो सभाइुई. शो- 
लंपुरके भाशयोंने इमलोगोंका जी कुछ आगंत॑ खा- 
गत किया बह बचनातीत है, हमारे सभापति सेठ 
माणिकचदपानाचंदजीको एक मानपत्र भी दिया हैं. 
जिसको स्थानभावके कारण अगले अँकरमे छापेंगे. 


संपादक, 


कह जननी कल 33. नम... सनन--नीयो. 3. समन आकनाननन्‍ककनक लकमनन-न लीन...» सनीानानकन 3 हवन कक 


लोकलूसमाचार, 





जज 








मुम्पईम दशलाक्षणी पत्ते --बडे आनदके 
साथ बीता. प्रातःकालसे १० बजे तक पूजन पाठ. 
दश बजेस २ वजेतक शाबल्षजीके सिवाय एक २ 
धर्मका तथा तत्वार्थसूत्रकी सर्वार्थश्िद्धि दीकाका 
एक २ अभ्याय सविस्तर गूढार्थसहित होता था. 
जिसको समस्त जैनीभाई बडे ध्यानसे सुमते ये, 
रात्रिको शाज़जीकी सभा तथा नृत्लमजन संगीत 
होते थे. अबकी साछ शेठ माणिकचद पानायंदजीके 
रमाकर पेछेसके चेत्मालयमें तृत्यसंगीतका बहुत ही 
उत्तम समारोह था. इस मद्दोत्सवर्में अन्य मती भी 
सामर हुये थे. इसके सिवाय अबकी साल कंगार्लोंको 
गतबर्षकी तरहें दश दिनतक पूरी चने बाटे गये. 
अत्र अनेक उत्साही भाई रथयात्नाके प्रबंध करनेमें 
लगे है. 

मुम्बई छुग--अबकी बार प्वेगका अबतक 
कुछ भी जोर नहीं हैं. इसकारण सरकारी प्रबंधकी 
भी सिथल्ता है. किसी प्रकारकी तकलोफ नहीं है 
सर्वत्र शांति है. इसी कारण इस रथयात्राके उत्सव- 
पर समस्त देशोंके हजारों जैनी भाइयोंके आनेकी 
खबरें आ रही है, 


सस्पादक, 


ध्ख्््ल्ल्मपसफकन 








हर सूचना. 


हमारे यहाँ मुम्बईमें आसौज सुदी ५ सोमवारको संस्कृत जैन विद्यालयका प्रारंभ 
होगा जिसमें जैनाचार्यकृत न्याय व्याकरण साहित्यारुंकार और धर्मशाखमे पंडि- 
त परीक्षाकी शिक्षा दनकेलिय योग्य विद्वानका प्रबंध किया है और दिगम्बर 
जैनपरशीक्षाठ्यकी प्रवेशिका परीक्षाके तीन या चारों खंडोमें उतीर्ण विद्यार्थी आपेंगे 
उनका योग्य समझेंगे तो रास्ताखर्च व मासिक पारितोषिके भी दिया जायगा. | 
इसकारण जिनको इस विद्यालयमें भरती होकर जिन धर्मसंबंधी उच्चशिक्षा यानि! 
पंडित परीक्षाकी पढाई पढकर पंडित बनना हो, वे तुरंत ही हमारे पास अपनी ' 
पढाईके पूर्ण परिचयसहित अर्जी भेजें. यहांसे मंजूर होकर चिट्ठी या तारद्वारा खबर । 
पहुँचते ही आसोज सुदी ८ से पहिले २ मुंबई हाजिर होना पडेगा. 

दूसंर-जो ब्राह्मण विद्वान २०) २५) रु० महीनेकी जेनपाठ्शालामें अध्यापकी 
करना चाहें, 2 एक वर्षतक इस विद्यालयमें जिन मतके मुख्य २ तत्वें'! और 
जैनसिद्धांतकी सैलीसे जानकर होनेकेलिय भरती होनेकी दरखास्त भेजें. ऐसे 
महाशरयोंकोी कई सर्ते स्वीकार करनेपर एक वर्षतकका पढठनेतकका खर्च दिया 
जायगा. एक वर्ष पढलेनेसे कमसे कम २०) रु०की जगह किसी भी जेनपाठशालामें 
अवश्य दीजायगी. 






















महामंत्री जैनप्रांतिकसभा, 
पा० कालबादेबी मुँबई. 


छ$ हर 
बंबईमें रथयात्रोत्सव. 
पाठक महाशय ! जेनप्रांतिकसभा बंबईका प्रथम वार्पिकोत्सव 
मिती आसोजसुदी <-९-१० का नियत होनेसे यहांके समस्त 
भाइयेंके ऐसा विचार हुवा कि इस मोकेपर श्रीजीकी रथयात्राका 
महोत्सव भी किया जाय सो तुरंत ही चिद्ठा होकर अजमेर अथवा 
खुजांसे कलका रथ मंगानेका प्रबंध किया गया ओर आसोज 
सुदी ७ को प्रथमयात्राका ओर खुदी ११ को अंतकी यात्राका 
दिन निश्चय होगया कि जिसकी पंचायतीकी तरफसे पत्रनिकायें 
भी सर्वेत्र भेज दी गई. आशा है कि अब समस्त जगहँके धर्मो- 
त्मा धनाव्य विद्वान पधारकर इस पर्मोत्ससकी शोभा बश्बकर 





: हा निवासियोंमें सनातन पवित्र जेनधरमकी प्रभाव नाबढावेंगे. 


| कि इस धर्मोत्सवपर सब जगहँके ओर खासकर बंबई प्रांतके समस्त 


























यह धर्मकार्य किसी एक पंचायतासे होना कश्साध्य है. इसकारण 
समस्त जगहँके धर्मात्मा ओर धनाढ्योंकों पधारकर हस्पक़्ारसे इस 
धर्मोत्सतकी शोभा बढ़ाना फर्ज हे. हमको प्रूणंतया आशा है 


धर्मात्मा भाई अवश्य २ पर्धारेंगे. 
धर्मात्मामाइयोंका दशनामिलाषी, 
गोपालदास वरेया सम्पादक जेनमित्र. 


इस पत्रका नियम बदलना पडा. 


पाठक सहादाय ! हमारी प्रांतिकसभाका वर्ष भादवा सर्दी १५ को पूरा हो 
जाता हैं और जैनमित्रका वर्ष दिसेवरके अंतर्म पूग होता है इसकारण जनमित्रका 
आयब्ययका वार्पिक हिसाब व रिपोर्ट प्रांतिकसभाकी रिपोर्टक साथ तथार होके 
इस सभाके वार्षिकोत्सवमें तथा महासभाम दाखिल नहिं हो सक्ती. इसका रण अबकी 
साल इस पत्रका अंक आठतक ही वर्ष खतम कर दिया गया है. किंतु एसा नहीं समझ 
लेना कि जिनका मूल्य अंक १२ तकका आगया है उनका ४ अंक न मिले और 
तीमेरे वर्षका मूल्य अमीसे भजना पड़े किन्तु ४ अंक भेजकर उसके बाद 
तृतीय वर्षका मूल्य मांगा जायगा. ह 

दूसरे-- हमार अनेक पाठक महाद्य पत्र तो बराबर लियेजात हैं परन्तु जब 
मूल्य देनेकी नोबत आती हैं तव अखबार अथवा बी. पी. लोटा देते हैं. जिससे 
सभाको बहुत घादा उठाना पडता है. इसकारण अबसे यह पक्का नियम कर 
दिया गया कि- अग्रेम मल्य पाये बिना किसीका भी नाम ग्राहकश्रेणीमें दाखिल 
नहिं किया जायगा. यह अंक तो हम सूचना कर दनेकेलिये सबकों भेज दिया 
है परन्तु अगला अंक जिनका मूल्य १२ अंक तकका जमा है उनहींके पास भजा 
जायगा. इसकारण जिन भाईयोंने मूल्य अमीतक नहिं भजा है उनको चाहिये 
कि पिछाड़ीके मृल्यके साथ २ अगली सालका मून्य भी भेजनेकी कृपा करके 
सभाको घाटेसे बचावें, 

आपका कृपाकांक्षी- 

गोपालदास बरेया सम्पादक. जेनमित्र बंबई. 
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(0 
अधांतू 


जैनप्रान्तिकसभाबम्बईका मासिकपत्र- 


ओर 


गोपालदास बरेयाद्वारा सम्पादित- 
आर्याछन्द: 

अज्ञानतमों हन्तुं विद्याधनयोरविश्लासिदयथेम ॥ 

चिरदुःखितजैनानॉंमुझूत जैनमित्रपत्तमिदम ॥ १ # 


' तृतीय वर्ष ) मागशीर्ष सं. १९५५८ वि. ( अंक ३ 


| नियमावली. 
१. इस पत्रका मुख्य उद्देइय यरथई प्रान्तके जैनसमाजकी उच्चति करना है ' 
' २. इस पत्रमे राज्यविरुद्, ध्मेषिरुद्ध, व परस्पर घिरोध बढ़ानेधाले केख 
| स्थान न पाकर उत्तमोत्तम लेख, चचछो उपदेश, रिपोर्ट और समाचार छपा करेंगे. 
| ६. इस पत्रका वार्षिक सूल्य डांकव्यय सहित सवेच् १।) रु० है. यह 
| थतन्न आप्रेमसूल्य पाये दिना किसीको भी नहिं भेजञा जाता. 

| ४. इस पत्रके अधिक आहक होनेसे लाभ होगा तो वह इसी पत्रकी व वि 
! श्ाकी उन्नतिम लगाया जायगा और घाटा होगा तो जैनप्रान्तिकसभामुंबईको होगा 
[ ५. जो महाशय जैनप्रान्तिकसभा के सभासद्‌ हैं, उनको तथा परोपकारी ! 
!। विद्वानों ओर पढीहुई भ्राविकाओको यह पत्र विनासुल्य भेजा जाता है. : 





चिट्ठी व मनीआईर आदि भेजनेका पताः--ग्रोपालदास बरैया. 
महामंत्री दिगंवरजैनप्रांतिकसभा बंबई. 


| 
| 
! 
2 पो० कालकादेवी ( बंबई ) हट 
४ आर 
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| हे आल्मचंद ह्षांचंद-सुजालपुर, 
। ) विद्ारीलालजी-कामठी, 
। ) किसनचंद ख़बचंदू-कोलारस. 
। ) अमरचंद ख़बचंद अंकलेसर, 
। ) मारोती बापूजी मस्त केल्मेद, 
। ) बशवंत झांत्तापा हलकरणी. 
॥ ) चिम्रनलालजी बड़जात्या कानपुर, 
है ) ल्क्ष्मीदास किसनदास डबोय पुर, 
। ) नरसगीड़ा अदगौडा पाठील को थली, 
| ) सुरजमल् भेघराज सुसारो, 
॥# ) हर्षकीर्त भेषी, 
॥ ) गज़ाघर तामिया सागर, 
॥ ) सखाराम ग्रेमचंद इंडी. 
। ) बाबु जमनालालजी अनमेर, 
4 ) कुंदनलालजी मोहारिर छीपावरोड, 
॥॥ ) बुलाकोदास बुधसेन हरदा, 
॥॥ ) पन्नालालजी गोघा दोरगढ़, 
२॥ ) भीमराज चेपालाल बुहनपुर, 
3 ) दीपासा पूनासा खंडवा, 
3 ) दीरासा बोदरूसा सनावद, 
)॥ ) दलाल चन्द्रमान ललितपुर. 
१। ) जाोघराजजी श्रावर्गी अमरावली, 
१। ) फुलचंदजी कानपुर, 
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१7८ ) मु्नी गणपत्तराय नसीराबाद. 

१। ) तात्या सखाराम पाटाल, 

१। ) रिखबचेद केशरीमलू गया, 

१। ) नवरूचंद घर्चंदर्जी बंबई. 

१। ) रतनछालजी पहल्लीवार अलीगढ़, 
)२॥ ) झालिगरामजी जवादिरलाल जयनगर, 
१। ) पोमड्ता मंत्री खंडवा, 

२ ) मौरीद्त छाबडा मुकदगढ़, 

१| ) रायसादब द्वारकाप्रसाद शाइजहांपुर, 
१। ) नंदल/लजी राणीखेत. 

3। शा. शाकलचंद अनूपचंद मेथापुर, 

१। संघा विहारीलाऊ रघुनाथदास बाह, 

१। ) चुन्नीलालजी गुइस क्ल्क रेबाड़ी, 
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पैनमित्रका सृल्यप्राप्ति स्वीकार. 


( भासोज बदि १ से मेगसर बंदि १४ तक ) 


२॥ ) अमेालकचंदजी परभेष्टीदासजी फिरों ज्ाबाद, 





२| ) शैट दरमुखराय अमोलकर्चंद्रजी भीलवाड़ा, 
१ ) चूरामनजी चुभीझल अशऋल्तरा, 
१॥ ) बाबू रिखबदासजी एलाहाबाद. 
| १। ) मौजीलार मगोलेलाल विलहरी, 
१। ) सुरजमल बालचंद- वीर, 
| १| ) अमरासेंहजी जैनी शिबवंद्दारा, 
१| ) लाला गुलजारीमलूजी |» 
१। ) छाला रतनछालजी ५3 
|१। ) य्रांघी रूपचंदजी रख्याल, 
|१ ) छाल लक्ष्मीचेद पन्नालाल देहली. 
!२-) ७ झीतलप्रभादजी लखनऊ, 
[२-) ४ जवादिरछाल गोविंदप्रसाद ,, 
[९ ) ४ नेमदासजी सलभेवाले.,. 
[१ ) डाह्माभाई रिखबदास सूरत, 
१। ) सेगतराय गंगाराम सद्दारनपुर. 
|१) सेठ भथुरादासजी इृडेया ललितपुर, 


| आहक महाश्य! सुनो सुनो 
अबसे 


, हम मुल्य प्राप्तिस्वीकार नहिं 
| छापेगे. 
| 










कारण यह है कि इस पत्रमें मूल्य प्राप्तिस्वीकार 
( रसीद ) छापनेमें कई अकारकी हानियें समझकर 
।अबसे मृल्यप्राप्ति नहिं छपग्रेगे. किन्तु जिसदिन हमारे 


पास मल्य पहुंचैगा, उसी दिन १ काईद्वरा रसाद भेजी 
जायगी, यदि सरकारी मनीआडरकी रसीद पहुँचनेके 


[दूसरे या तीसरे दिन कार्डद्वारा रसीद नईद पहुंचे तो 


आय 


।उसी दिन एक काइद्वारा अवश्य दी मनीआइरकी 


रिवानगी वे रसोद पहुंचनेकी तारीख लिखकर सूचना 


(दें, यदि कोई माई सूचना नहिं देंगे तो उनके मूल्यके 
हम जुम्मेवार नही हैं. 


सस्पादक. 


सूचना देनेका पता--- 


घन्नालाल काशलीवाल 
अंदावाड़ी पीौ० गिरगांब-बंयई, 





॥ श्रीवीतेगगाय नमः ॥ 
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बोधायत उल्नतिनिभित, जनमित्र अवनार॥ 
करे ग्रहण आदर सहित, लज्ञन चित हिनघधार | १ ॥ 





लूतीयबर्ष, |, मार्गशीर्ष सं. १९८८ वि. ( अंक ३ रा. 


जनशान्नक मे भा वस्बइका 
प्रथम वापिकोत्सव. 
्द््नि 
दिल * पर में / फा गयतारओ दिन्का 
9 बनमे पान्म ३. जिम अनन जा बगलानयरण 
पबओ अभान मठ मा कचऋन्द पानालल जे माह 
रो खमरमन सभापति + म्थानकमतान व्या 
स्थान ठिया, जिममे॑ आय हर समासद और 
प्रतिरिदियोक्ा आभार मानकर इस समाक़ी तीनों 
बेटकाकउय सथापति चुननकाशरों आश्यक्ता 
प्रगट की. ः 
तम्पश्ात्‌ शोल्मपुर निवासी श्रीमान श्रेष्टिवर्य्य 
हीराचन्द नेमचन्द नी आनरेरी म|जिस्टेटने समासदो 
को प्न्यवाद देकर श्रीमान्‌ राजा भर्मचन्द्रजी 
धुपृत्र गजा बहादुर दीनदयादनी साहबके गण 


ने ठे बा 








बन प्रक सभार्णत बनानेकी प्रार्थका करी, 
तेत्प दाद ठण कुदठालजी आने अनुमदन 
किथ 79 गता साह्बि धर्मकााजीने ससापतिर। 
आरन यहणा करके एच मारशरभन गिष्ट'वलिरी 
दिमि र स्याख्यान पकर सताथा. गिराया भाएग 
यह * के पान्परफा शीक्ष कनक्र 'अाता 
का आश्य कर्ग और पर्मशारका परत पर्णन 
की प्रताा क्‍्यणे गम कण में ह उरी मम 
जातिव) उनब्नान शाया। उसे फ्झ्र? 
साय माजद % सामकाश/नवार सञामन्रण 
जप्यी गाया, 

सत्पब्धनू सभाषी सारिबन जगरी दा अठ का 
की काथरम। प्रोग्राम बनानेकरलिये एक दायभ्राम 
निशोनक सभा * संबमेक्ट उमर ) नियत ऊस्ने- 
की जावश्यक्ता प्रगट करी और +उ्जी मानस 
दजीने सबजफ्ट कऋमदीम बरता तने येपय में: ६, 


यार पलक, 


ना जैनमित्र. 


मन ल्‍मने न कनानन न 





[ भानाम सुनाये और पूना निवासी दयाचंदजी ताराचंदजी - | है, उतनी छूट अन्यान्य राज्य रजवाड़ोम न ते 
भाने अनुमोदन क्रिया. तब सबनेक्टकमेटी नियत होगई | पूर्वकाहमें मिली और न वर्तमान काहमें ही मि 
न और उसने रात्रिके समय एकांतमें बेठकर १५ | छती है. इसकारण अपना फर्न है कि अंगरेज 
$॥ मस्तावोंके प्रवेश करनेका एक प्रोग्राम बनाया | सरकारका उपकार मानकर हमारे महारान सप्तम 
भार सो रात्रिम ही छपाकर दूसरे दिनको दो बजेकी | एडवर्डकी सेवाम एक मानपत्र अवश्य ही भेजा जाय 
बश बैठकर्मं समस्त समासदों और प्रतिनिधियोंको | तत्पश्वात्‌ कई समाप्तदोंके अनुमोदनके बाद सबकी 


हि तिचारार्थ वितरण कर दिया गया सम्मतिसे नीचें छिखवा प्रस्ताव पास हुआ. 


नर दूसरी बैठक १. प्रथम प्रस्ताव-- श्रीमा न्‌ महाराजाधिरा 
सु पिती आसोज सुदी ९ सोमवारके दिनिकों।ज्ञ भारतेश्वर सप्तम यडवर्डकी सेवामे राज्यामिपेक 
) दे बने प्रारम ७५- जिसमें बाहरके आये हुए । पर इस सभाकी तरफसे एक मानपत्र भेजा जाय. 

डेलीगेट ( प्रतिनिधि ) सहित सभासदोंकी संख्या | मानपत्र बनाकर भेजनेकेलिये श्रीमान्‌ राजा धर्म 
बा अनुमान ९६०० के थी. सभापतिका आसन | चंदजी, हीराचंद नेमचंदजी, माणिकचन्द पाना 
5 ग्रहण करके श्रीमान्‌ राजा धर्मंचंद्रनी साहिबने चन्दनी और गवजी नान्चंदनी इन ४ महाशर्यों 
प्रगट किया कि-अ्रीमान्‌ राजाधिराज सप्तम एडव-, की कमेटी नियत की गई. तत्पश्चात्‌ श्रीमान सेठ 
+ डे महाराजके प्रतापमे आज हमको अनेक | हीराचंद नेमचंदर्जाने प्रस्ताव किया कि जैन जा- 
दी प्रकारके नवीन सुखोंकी प्राप्ति होती है. हर एक ' तिमें त्ली और बालक जो लिख पढ़ मक्ते हैं.,ज्‌ 
ध्मकाय्योम सरकारकी तरफसे सहायता मिलती। नकी संख्या अन्यान्य जातियेंकी अपेक्षा बहन 
है. निप्प्रकार श्रीमती राज रानेज्री महाराणीने | ही न्‍्यून है. इस काएश श्रियों ओर बालफोंको 
हिन्दु धवानकी प्रजाको पृत्रवत्‌ पालन किया, उसी शिक्षित करनेका उपाय करना चाहिये. इस प्रस्ताव 
प्रकार हमारे वर्तमान महाराजसे भी पूर्णतया आशा ' को पेश करते समय प्रगट किया कि यद्यपि हम 
५ 6- इस कारण उपर्युक्त गुणाक्ा वर्णन प्वेक | लोग द्रव्य और (नीति सम्बन्धी अवश्था्म समस्त 
। राज्यामियेकके समय श्रीमान्‌ सप्तम एडवर्ड महा- | जातियोंकी अपेक्षा चढ़तेहुए हैं परन्तु विद्या 
र्‌ 





राजको एक मानपत्र भेजना चाहिये. इस प्रस्तावपर | सम्बन्धी अवस्थार्म समस्त कौमेंसे हम छोग 
समम्त सभासदोने करतलप्वनिसे हर्ष प्रगट | पीछ पड़े हुए हैं. सन्‌ १८९१ की सालमें जो 
किया. तत्पश्चान्‌ श्रीमान्‌ सेठ हीराचंद नेमीचंदनीने | मनष्य संख्या हुँरे थी, उससे प्रगट होता है कि 
इस प्रस्तावका अनुमोदन करते समय प्रगट किया |जैनी छोग जितने कम कैदमें जाते हैं, उतने कम 
' कि इस दीन हीन मैन जातिका तो वाग्श सरकार- | किसी भी जतिवाले नहीं जाते. इससे जैनियोंकी 
की हुकुमत ही बहुत खुश होनेयोग्य विषय है| नीति समस्त जीतियोंकी अपेक्षा श्रेष्ट है. इसका 
क्योंकि हम लोगोंको स्वतंत्रता पूर्वक पर्मकाय्यों- मुलकारण हमारे प्राचीन आचार्योके बनाये हुये 
के माधनकी छूट नितनी वृट्िश राज्यमें मिलती | ऋस्‍थोंका उपदेश मं है. हमको दर्शन पूजा सा- 


गै 


जैनमित्र 





मायिक प्रतिक्रमण आदि ममस्त क्रियाओं नी- 
तिकी शिक्षा मिलती रहती है परन्तु विद्याशिक्षामे 


न्यून हैं. यद्यपि मुमलमान और हिन्दुओंकी अ- ' 


पेक्षा हमारी अवस्था अच्छी है परन्तु पारसियों- 
की अपेक्षा हमारी अवस्था बहुन ही खराब है 
क्योंकि पारसी व्येगामें जब १०० में से 
७७ पुरुष और ९१ ियें पदी हुईं हैं किन्तु 
हमारी जैन जातिम १०० में ९३ पुरुष और 


१०० मेंसे १॥ ख्त्री पढी हुई है. 


ञ्छ 
[4 


जिप्त प्रकार हम लोग विद्यार्म कपती हैं उ- 
सी प्रकार स्वाम्थरक्षाम भी हमारी जाति सब्र से 
पीछे है. क्योंकि इस समय समस्त नातियोंकी 
अपेक्षा सेकडमें सत्रसे अधिक जन जातिके खत्री 


। पुरुष मृत्युको प्राप्त होते हैं. इसका कारण ब्रियों 


की व हम वोगा्की अज्ञानता है और अज्ञानता 
विद्याके प्रचार किये विना नष्ट नहिं होगी, इस 
कारण बत्ियोर्म और बालकामें लेकिक व पार- 
मर्गर्वक विद्याके प्रचार करने की अत्यावश्यक्त, 
है. जो काई अममये भाई द्र॒ब्यामाकके कारण 
अपने बालबच्चोंका योग्य विद्या न पढा सकें, उन 
को सहायता देनी चाहिये. जगहँ २ ख्रीशिक्षा व 
बालशीक्षार्थ पाठशालायें खोलना स्कालर्शिप ( मा- 
प्िकपारिताषिक ) देना इत्यादि प्रकारस उपाय 
करनेसे ही हमारी उन्नति हो सक्ती है 
तत्पश्चात्‌ मिस्टर पायप्या आदप्या बुगटेने 


जनमित्र. 





रे 





तियोंकी अपेक्षा बहुत ही न्यून हैं. सो इनके 
बढनेका प्रयत्न किया जाय. 

तत्पश्चात्‌ छाला धन्नालाल्जी काशलछीवालने 
हेतुप्रकाशपूवेक नीचे लिखा प्रस्ताव पेश कि- 
या और फलटण निवामी बापूचंद पानाचंद 
तथा सेठ रामचंद्‌ नाथाजी गांधीने अनुमोदन 
किया और समस्त सभासद और डेलिगेटॉंकी 
सम्मतिसे पास हुआ. | 

३. तीसरा प्रस्ताव--- निन २ भाइयोंने 
जैन विवाहपद्धतिके अनुमार अपने लड़के लड़- 
कियोंका विद्याह किया है, उनको घन्यत्राद दिया 
जाय और जिन्होंने इम मनातन रीतिको प्रचालित 
नहीं किया. उनको प्रेरणा की जाय. 

तत्पश्चात्‌ सेठ जीवराज गॉतमचन्द शोलापर 
निवासीने अनेक प्रकारकी हानिये बताकर 
प्रस्ताव किया कि हम लेगोंके विवाह और मृत्यु 
सम्बन्धी कार्योंमे फिज्ुल खच बहत होगा हे. उम 
के दृर करनेका प्रयत्न किया जाय. इस प्रस्तव- 
का नाना रामचस्धजी नागने अनुमोदन किया 
फिर सब्रकी सम्मतिसे पास हआ. 

४. चीथा पस्ताव-- हमारी नैन नातिके 
वित्राह और मृत्युमबंधी कार्यो्मे बहुगरी 
फिज्लल खर्च होता है, सो इसके दूर करनेका 
' प्रयत्न किया जाय. 


| 
।. तत्पश्चात्‌ मिस्टर शकरलाल : ीदायने प्रम्ताव 


और नाना रामचेद्र नागने अनुमोदन किया और क्रिया कि अनेक जगरहे मुत्युके पीछें ब्रियोह्दारा 
सबकी सम्मतिसे नीचे लिखा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. ' छाती कूटनेका राज चल रहा है सो इस रिवाज 

२. दूसरा अस्ताव-- यह समा प्रस्ताव के रहनेसे किसी प्रकारका छाप न होनेके सिवाय 
करती है कि मैन जातिमे ल्लियें और बालक लिखे, ' क्षियोंकी निर्लजता आदि प्रगट होती है, इस 
पढने और धार्मिकशिक्षावाढे अन्यान्य ना- | कारण इस रिवाजको हमारी पवित्र जैन जातिमेंसे 


््ः 


५ 


जैनमित्र. 





शीघ्र ही निकाल देनेकी बडी आवश्यक्ता है. 
ह इस प्रस्तावका सेठ चुन्नीलाल प्रेमानंदन अनमो 
4 दन किया और सबकी सम्मतिसे नीच किस्वा 
" प्रस्ताव स्त्रीकृत हुआ 
। ५. पांचवाँ अस्ताव-- मृत्युके पीछे जिस 
॥ जगह छाती कूटनेका रिवाज ह, उस २ जगह 
# पर इस खिजके बंद करनेका 
। हिये 
॥.. तैत्पश्वान्‌ प० गापालदासनीने हेतृपृर्वक प्र 
* स्‍्ताव किया कि स्नुप्यमवर्की सफलता विद्याम 
। है और पाठशाल्यओंका ध्व किये बिना विद्या 
/ की वृद्धि होना असेमव है उस कारण इस बंबई 
“ शहरमे प्रात. काठ ही जो एक सम्दत विद्यालय 
खोला गया हैं, उसको धृव बनोनेकेत्रास्ते सभा 
की तरफसे € खाता खोला जाय जिमम॑ कि किसी 
भारका कुछ भी ठव्य दनेका उत्माह हो तो 
* उसका स्वीकार करनेका इस समाकी अस्लतियार 
)ह इस प्रस्तावके! नीमगांवकर गौतम जयचंदन 
/ अनुमोदन किया आर सबकी मम्मतिसे नीचे 
डिस्ता अस्ताव पास हानेके पश्चात्‌ गोपालदास 
) जीके उपदेशर्स अनमान १५००० । का चिद्रा 
) उमी वक्त हो! गया. जिसकी फेहिरिम्त अन्यत्र 
)/ छापी € 
/ ६, छठ्ठा अस्ताव -- बम्बईशहरम जो एक 
'मैस्कृत जन विद्यालयका प्रारंभ होगया है, उ- 
सका धत बनानकीलय समाकी तरफ १ ८ व 
विद्यालय भंडार, नामका खाता खोल्य जाय 
जिमम जिस भाईकी कुछ भी व्ब्य दनेंकी टच्छा 
होय तो वह सह५ स्वीकार क्रिया जाय. इस 
भैडास्का मुलद्रब्य खब॑ न होकर उसका व्याज 
मार खर्च किया जायगा 


दि बी. 


उपाय करना चा < 


तत्पश्चात्‌ सभापति वगैरहका उपकार मान 
कर चन्द्रपम भगवानकी जय बोलकर ४॥ वजे 
सभा विसजन की. 


स्थापन संस्कृतजनाविद्यालय. 

इसी दिन आख्विन सुदी ९ वार साम- 
वारके प्रातः ७॥ बज हीराचंद गुमानजी 
जन बाहिइ स्कूलके मकानमं संस्कृत 


,जन विद्यालयका शुभ मुहूर्त हुआ था. 


जिसमें प्रथम ही वोडिंग स्कूलके सामनेके 


भैदानमें जो एक मनोहर मंडप बना था. 


उसमें एक सभा हुई जिममे मुम्बई तथा 
बाटिगस्के दिगम्बरी तथा स्वताग्बरीमसाई 
अनुमान ० ०० के थ. सबके प्रथम ही सठ 
हिगाचन्दती नमचन्द्जीकी दर्ख्वास्तस 
राजा धर्मचनदजी साहिबन समापतिका 
आमन ग्रहण करके कहा कि आज आप 
लछागोंको जो यहां परधारनकी तक्करदीफ 
दी है सो इस सामनेके मकानमे दिगम्बर 


जन प्रान्तिक सभाक्री तग्फस एक संस्क्त 


विद्यालय खालनकेलिय दी है. धार्मिक 
भाव व धार्मिक शिक्षा हमारी नेनजाति 
पीछे पड़ी हुई हैं, इस कारण पसी एक 
बटी पाट्याजाको अत्यंत आवश्यक्ता थो, 
सो आज़ इस जनप्रान्तिकसभाक्री कृपास 
यह आवश्यक्ता दृर होती ६, सो बडे हर्षका 
समय है. डे 

तत्पश्चात्‌ पं, गोपालदासनीन भी स- 
भापतिक कथनाजुसार हम लछोगेंमें विद्याकी 
न्यूनता बहुत ही है. हम लाग भव प्रकार 
जानत है कि विद्याकी उन्नतिके विना 





























. भी जातिकी उचन्नाति नहिं हुईं, इस । तत्पश्चाव॒ सेठ हाराचंद नेमचंदर्ज 
कारण ज्ञानकी प्राप्ति करना हमारा प्रथम प्रार्थना से मुख्य २ सदृगृहस्थ और 
कर्तव्य ६. आहारदान, आपधदान, अभ- ' गण बा्डिंगके मकानपर गये आर श्री 
यदान, और ज्ञानदान ये ४ दान सर्वोन गज़ा दीनदयारूजीके हाथसे पाठशा 
त्कूष्ट मुख्य दान हैं परन्तु इनमें भी! का पड़दा खोला गया. सरस्वती प्रजना 
" ज्ञानदान सबसे अरछ है. ” .क्रिया तो पहिल हो चुकी थी. सिर्फ दि 
क्याकि आहार दानस तो फक्त एक थियांकी न्याय, धर्मशाख और व्याकर 
ही समय क्षथा मिटती है. ओपाधि दानसे का पाठ तीन विद्वानोंकेद्वारा दियाग 
एक समयका रोग मिटता ६. अभयदा- तत्पश्वात्‌ सब जने नीचे सभा मंड 
नम एक बाग्का कोई दृशश्ख मिटता है पधारें. समापति साहिबर्क आमना 
आर ज्ञानदानसे ता यह आस्मा ग्तनत्रयकी हुए पीछे सेठ हीराचन्द नमचन्दजी 
प्राप्ति कग्के आत्यंतिक मोकश्षसख प्राप्त कर वार्टिंग स्कूलके कर्ता सठ माणिकद 
सक्ता हैं. अपनी जनजातिम धार्मिक शिक्षा पानाचंदजीको धन्यगाद पृर्वक बाड्ग 
कितनी आवश्यक्ता है. उससे कोई भी संब्यवस्था सनाई. तत्पश्चान मिस्टर 
भाई अजान नहीं है. आज जो पाठशाटा ग्चन्द प्रमचन्दरजान मन बाडिंग स्क 
खाली जायगी, उससे कितन लाभ होंगे की सव्यवस्थार्का प्रशंभा की आर ये 
सो आप भर प्रकार विचार सक्ते है भी कहा कि. हमारी जन समाजम सच 
धार्मिक शिक्षाकेलिय अनक जगईं पाठ- बने ग्यताम्वरी और दिगग्वरी दो 
शालाय खुली ह जिनके तीन भेद हो ॥ आर उनमे भीतड़ उपतर्द बहतस 
सक्त ह एक बालबाध पाठशाला, दूसरी जिमस स्मारी समाजकीा वर्दी भारी हा 
प्रवेशिका पाठशाला, तीसरी पंडित पाठ- पहुंची, परन्त सेठ माणिकचन्द पानाचन 
शाला, इसी प्रकार तीनों ही तरहेंकी भाईने जा यह बाडिंग खालाह सा इस 
पाय्शालाय, यथाक्रम ग्राम: करवे, और खताम्बरी दिगम्बरी का भदभावन र 
शहरा।म खात्य जाव ओर उनम एक ही कर सबका समान लाभ प्राप्ति करकऋप 
कक समर पका कि लि दर पर गा किक या पु काल 
उधर उल्नति ही उन्नति रृष्टिगोचग होगी की स्वागत किया है. इसका इमेज 
इसी प्रकार दक्षिण देशके सैकड़ों भंडार सिर मानना चाहय- आ 
हजारों जनग्रन्थ पड़े २ गल सड़ रहे हैं. | के इस वा उगम हरपक भाई यथा 
उनके जीणोंडारकी प्रेरणा करके व्या-' मदद दकर इसघधम्मकायसे फल प्राप्त करगे 
ख्यान पूर्ण किया. | तत्पश्चात श्रीमान्‌ पंडित जीवराम लद्लू 


जैनमिन्र. 


-जी शास्त्रीने विदोत्रति व पाठशाला की , पेसा (द्रव्य है, परन्तु भिसके पास पैसा है 
प्र र्हयन्‍्त आवश्यक्ता बताकर अपना हष॑ | उत्तको उस पैसेसे सन्‍्तोष नहीं होता. जि 
म प्रसंदे किया तत्पश्चात्‌ बोर्डिंगस्कूलके एक ' सके पास हजारों रुपया हैं, वह लाखेंके 
(न वियार्थीने बोर्डेगके समस्त विद्यार्थियों जोड़नेका प्रयास करता हैं. और जिसके 
स्ताव तरफसे सेठ माणिकचन्द पानाचन्द ' पास लाखोंका है, वह करोड़ों रुपया जोड़ने 
५का उपकार मानकर धन्यवाद दिया: की फिकरमें पड़ा रहता है. सा ठीक नहीं 
जगह पेत्यश्वात्‌ सभापाति साहिबन उप किन्तु हम जिस स्थितिम है, उसी सन्‍्तों- 
पर इयत समासदोंकोीं धन्यवाद देकर कहां ष्‌ करना चाहिये और बद॒ते हुए घनकी स- 
हिये.” देखिये एक ही महाशयन विद्यात्नति दुपयोग में लगाकर यश और परलोक के 
7 मुख्य कर्तव्य समझा तो कितना म- वास्ते पृष्योपार्जन करना चाहिये इत्यादि. 
स्‍्ता्मेका कार्य किया है! यदि हमार समस्त तत्पश्चात मथुग निवासी श्रीमान गजा 
है लादच ध॒र्म्मत्मा जनी भाई इसी प्रकार लक्ष्मण दासजी- सी. आई. ३, अजम र नि 
की पनी उदारता ऐसे २ विद्योत्नतिकारक वासी रायवहादुर सठ मृलचन्दजी साहिब, 
शर्हय्यों में दिखावें तो क्या नहिं होय ! लइकर निवासी संठे अमग्चन्दजी, सेकन्‍्ड 
खो तेत्यश्वानत्‌ उपस्थित सहहस्थों और जज, ग़ज्य ग्वालियर तथा मज्जनात्तम बि- 
कीद्वीनीका हार तुग तथा बह्मण विद्वार्नों- ददये प॑० माहनटालजी. व ग० रा० मि- 
/ भा दासेणा स सत्कार करके जयध्वनिके स्टर वीरचन्द गधवजी गांधी. बी .ए. बरि- 
उाथ सभाका विसजन किया. ' स्‍्टर एट ला, इन पांचा महादयों के गुण 
)₹ तीसरी *ठक.  वर्णनपृर्वक इन की सत्युका शाक प्रकाश 
- मिती आसाज सुदी १० केदिन की १ किया और समभाकी तरफ से ज्ञोक्र प्रकाश 
, जिदिगश्बरजनप्रान्तिक सभा की तीसरी | पत्र उपर्युक्त महाज्ञयों के वारिसों के 
'टक हुई. जिसमें समस्त सभासद और , पास भेजा जाय. तत्पश्चात्‌ सठ हीगचन्द- 
) लीगेटोंके हाजिर हाने पर राजा धममं , ज्ञी नेमीचन्दजीने भी उक्त पांचों महाश- 
) न्दजीन सभापतिका आसन ग्रहण करके ! योंके गुण वर्णन करके सभापति साहिब 
) क सारगर्भित लिखित व्यार्पान अने- के उक्त पस्तावका अनुमोदन किया तब 
); दृथन्तों सहित दिया. जिसमें प्रगट सबकी सम्मति से नीच लिखा अस्ताव 
केया कि मनुष्यकों जन्मके पश्चात्‌ एक स्वीकृत हुआ 
[सी चीज मिलतो है कि जिससे प्रभाव प्र- | ७ वां प्रस्ताव-यह सभा प्रस्ताव 
३ तेष्ठा (आबरू) बढती है. नानाप्रकारके, करती है के श्रीमात्‌ राजा रक्ष्मण- 


सृश आगमको चीजें प्राप्त होती हैं, वह चीज , दासजी, सी. आई. ई., गयबद्दादुर सेठ 
] 








कु 


मूलचन्दजी सेठ अमरचन्दजी साहिब, सक- | ९ या प्रस्ताव-- विवाहादि 


न्ड जज, सज्लनोत्तम पंडित मोहनलालजी 
ओर मिस्टर बीरचन्द राघवजी गांधी, 


बी. ए., इन पांचों महाशर्यों की झूत्यु- हुत ही अनीति और अनाचार कां प्र 


का पत्र भजकर शोकप्रकाश किया जाय. 


तत्पश्चान सेठ माणिकचन्द पानाचन्द- | 


जीने बालविवाह और वृद्ध विवाह तथा 


कन्याविकय की हानियें प्रण कर नि स्ताव पेश किया और सेठ रावजी ना 


म्ललिखित प्रस्ताव पेश क्रिया और सठ 
रामचन्दजीक अनुमादन दानपर सबकी 
सम्मातिसे पास हुआ 

८ थाँ प्रस्ताव- वाल्य विवाह वृद्ध- 
बिवाह ओर कन्याविक्रका राज 
महा हानिकारक हैं, सो इसका जहां तक 
बने कम करने का प्रयत्न किया जाय. 

तत्पश्चात॒ भाई पदमचन्द बनड़ाने 
प्रगट क्रिया कि बिवाह आदे शुभ का- 
य्योम वेश्या नृत्य करने स बडी अनीत 
आर अनाचार का प्रचार होता है. क्यों 
कि वेश्या के नृत्यस मनुष्यंक मग्ज ऊ- 
पर बहुत खराब असर पड़ता है. तथा 
ऐसे नृत्योंमं खर्च भी बहुत पड़ता है 
सो बड़ी निन्‍्दा का स्थान है. इस कारण 
यह वश्या नृत्य करांन का महा हानिका- 
रक रिवाज अपनी पवित्र जेन जातिमसे 


सर्वथा दूर कर देना चाहिये. तत्पश्चात्‌ 


शालापुर निवासी मिस्टर पानाचन्द रा- 
मचन्दजीने अंनक हानियें दिखाकर इस 
प्रस्ताव का अनुमोदन किया. तब सब 
की सम्मतिसे यह प्रस्ताव पास हुमा. 




















काय्यमें वश्यानृत्यके बंद करनेकी 
रणा की जाय क्योंक्रे इसक कारण 


ह रहा है 
तत्पश्चात सेठ उज्नीलाल जवेरचन्द 
मंत्री तीथेक्षतनगन नीचे लिखा १० वां 


चन्दन अनुमोदन किया तथा सठ मा 
कचन्द पानाचन्दजीने तीथ्थक्षत्रोंकी 
खरेखके लिये समाक्री तग्फमे दो 
आदमी नियत करन की प्ररणा कीं 
सठ रामचन्द नाथाजीन दहीगांव 
व्यवस्था सुना३. तत्पश्चात्‌ समापति सा 
बन भी तीथक्षत्रोंक हिसावमें गड़ 
अधिक हैं इत्यादि प्रगट करके सब 
सम्मतिस नीच लिखा मरताव पास कि 
१७ वां प्रस्ताव- जिन २ ती 
प्षत्रास हिसाव आया हैं, उन के व्यवस 
पकोंकी धन्यवाद दिया जाय और उ« 
जो कुछ त्रुटि हा उसकी सूचना की जा 
तथा जिस २ क्षेत्रसे ।चसाब नहीं भ 
हैं. वहांसे हिसाब मंगानका फिरस 
यत्न किया जाय- 
तत्पश्चात्‌ ज्ोलापुर निवासी पँ० 
स्‌ गोपाल शास्त्रीने नीचे लिखा ११ 
प्रस्ताव पेश किया. जिसमें हिंसादि पार 


पाप और मद्य मांस मधुके सदन अ 


नेक प्रकार की हानेयां प्रगग करके से 


मिस्‍्त नेनी भाइयों को अष्टमूल गुण ध। 


। जैनमित्र. 





र्झ्र दि 
4६ करने की आवश्यक्ता बताई. जिसको 


के मयाग करन का आतज्ना ढा।कक का 


उ्यूश मी शाला धन्नालालजीने युक्तिपूर्वक अनु-|य्यकिलिय है, उन का धर्म सम्बन्धी 


शिजुअ्यन्त प्दन किया. तत्पश्चात्‌ नाना रामचन्द्र 
धरम कट किगग ने कहां कि, जो अन्यमती होये 
(बार्वनि का तो हिमादे आठा पापाक 
५ तरफाग करना आर जनीभाइया के लड़ 
(का उा को टन के त्याग 
। तत्पश्रत्र देना काफी हैं. क्योंकि अंनियोि 
थत सदर मांसादि का स्व ही ग्रहण नहीं है 
था दि. तंत्पश्चात सब की सम्मतिस नाच 
६. मुख्णय्वा प्रस्ताव पास हुआ. 
के बका * ११ वां प्रस्ताच॒ जिन २ जनी 
तादआइयोन श्रावकके अष्टमठ गुणका धारण 
#| नी ही किया है उन की धारण करने की 
/य्थोरणा की जाय 
तत्प तत्पश्वात्‌ पं० गापाठदासजीन नीच 
॥द्वानेखा १२ वां प्ररताव पर करते समय 
धर दही कि प्रथम तो वतमान समयम जरो 
; । थी प॑हित दाहिय बसे ह ही नहीं, जो 
३ 3 देखेन सननेभ आते है. 4 बीजभ्षत 
र। मित्र ह. उनम भी भनेक तो एसइह कि 
*ज्ञत्मिपन उदर पृ्णावि आजीविका करने 
ठक ही अपना अहागन्र का अमृल्य समय 
॥ली;ता रह है, कुछ एस है के उनका भा- 
।न्दकाश ( समय ) मिलन पर भी व प्रमा- 
| कक वशोभृत हो कुछ अं, स्वपरहित 
5 दही कर सक्त. गृद शड्राओं का समीचीन 
कैयत्तर मिलनस हमार भंलिमाले 
पसीनी भाइयोने धर्म की पद्धति सर्वथा बि- 


तष्ठाड़ दी है. जिन द्रव्य क्षत्र काल भाव; 


श्श 


कगनेकी शिक्षा 


कास्योमें प्रयाग करने लगे, धम सम्बन्धी 
काथ्य की मनोक्त प्रवृत्ति एसी मिस्तत 
रूप पट गए ह कि जिसका शाखानुसा- 
(३ सधार करना अतिशय कष्टसाथ्य 
भासता है. इस के सिवाय अभिषकादिक 
ही प्ृजनविधि व संस्का सवीय सर्वया नष्ट 
हो गई है. हम लोगोंका जाख्राक्त से- 
म्कार न हानसे ही धर्म धारण करने की 
ग़क्ति नष्ट ही गई है इत्यादि धरम सम्ब- 
धी काय्योंम अनक प्रकार की गड़बर 
हो गई», इस कारण समस्त देशके विद्वानो- 
वी एक सभा होनी चाहिये. जिससे कि 
समस्त प्रकारकी अकाओंका मंमीचान 
गमाधान होकर हरएक पर्म्मका्थका 
निर्णय व प्रदार होता रू. आशा है के 
गा अपनी मातहली में एसी एक पं रित स- 
भा यनाने की आज्ञा देगी. 
तत्पश्चात पनवाले शेड दसागम ताग- 
चन्दजीन अनुमादन किया. फिर सभापति 
माहिवन किन २ पडिताोकी सभा होनी 
चाहित सो नामावरी पद्न करे. ऐसी 
आता दी. तब पं. गोपाठदासजीन १३ 
पडितोंकी नामावली सनाइ और सबकी 
मम्मतिम नीचे लिखा प्रस्ताव पास हुआ. 
१० वां प्रस्ताव -- धार्मिक वि- 
पयोका विचार करके निश्चय करने आदि 
काय्येकिंलिय एक " दिगम्बग्जनविद्द- 
जनसभा ” नियत की जाय. 


. 





तत्पथ्चात्‌ श्रीमान्‌ सठ हीराचन्द नेम- 
चन्दजीन नीचे लिखा १३ वां प्रस्ताव 
पेच्च किया ओर युक्तिपूवेक इसका सम- 
थैन किया और चंदूलालभीके अनुमोदन 
करनेपर सबकी सम्मतिसे पास हुआ. 

२३ था प्रस्ताव- दशहर पर 
जीवदिंसा रोकनकी प्रार्थना की जाय. 
नथा अपन सनातन देश लक्षण पर्मक 
१० हिनामें जा कुन मार जाते हैं उनके 
बेद करनेकी सग्कारस प्राथना की जाय. 

तत्पश्चात फिर गातम जयचन्दन कहा 
किमह,सभझाम इस सभाकी तग्फस डढीगेट 
भेज जांय. तव इसका अनुमोदन और 
सम्मात टोनेपर नीच लिखा परस्ताव 
पास ध्॒था 

श४८ थां प्रस्तावः-- महा सभाके 
अभिवश्षनपर इस समभाकी तरफमसे पं. 
गापाहदासजी बग्या. पानाचन्द रामचबन्द 
और पदमचन्द बना ये महाशय 
परलिनिधि ५ इलातट ) मेज जांय- 

तत्पश्चाव आलाप्रर निवासी सर रावजी 
कम्वग्सन्ठजीन सभाके काय्योंकी प्रशे 
ञ्ञा की. 

तत्पश्चान श्रीमान्‌ भ्रष्टिवर्स्य हीराचन्द- 
जीने सभाके समस्त कार्य्य निर्षिन्नताके 
साथ पूर्ण हा जानके कारण अत्यन्त 
सुलाऊत शब्दाम इस धम कार्य्यके अध्यक्ष 
( समापांते ) श्रीमाव राजा धमचन्दजी 
साहिबको धन्यवाद दिया और-- 
“मैगल भगवान्वीरों मंगल॑ गौतमो गणी 















मंगल कुन्दकुन्दाया जैन धर्मोरत मंगल १॥ 
यह छोक कहकर अन्त मंगलाचर 
किया और जयध्वनि हुई. फिर सभा 
साहिब वंगरहका हार तुरादिसे सत्कार के 
रके जयध्वनिके साथ सभा विसमन की. 
इस अधिवेशनपर इस बम्बई 
घग्वई, शोहापूर, इंडी, पूता, पंढरपूर 
बीजापुर, वर्धा, पुलगांव, दहीगांव, सवगां 
वे, सूरत, भेडाग, नागपुर, मंदरगी, 
आकलज, आमाद, पंथापर, बाग्सद, 
करमसद, वागघरी, बीड, कंपरमांव, 
लीमगांव, फलटण, लाौखवाड़ी, ठामरना 
हद. चड़गांव: मादा, नांतपूत, शेटफक, 
अक्कलकोट, आदिके अनुमान १२० प्र- 
तिनिधियोंकि नाम आय थ. जिनमेंसे 
कई एक महाशय हाजिर भी नहीं हो सके 
थ, समासद ४० हाजिर थे सो तीनों बठको 
में समस्त समासद व प्रतिनिधि उपस्थित 
गत थ. जिनका आदर सत्कार करनवे.लि- 
ये तथा ग्टवस्टशनपर बाहरस पघार नवा- 
ले जनी भाइयाकी अगवानी करके योग्य 
सस्‍्थानपर लाकर टहरान केडिय २० माइथो- 
का एक “स्वागत कमटी” नियत की गई 
थी. जिस के समापति ( चअरंमन )संठ 
माणिकचन्द पानाचरद » जाहरी, मंत्री - 
बोरसद निवासी मिस्टर लल्छभाई प्रमानंद्‌ 
प मंत्री-कानपुर निवासी माई प्रभु 
दयालजी नमीचन्दजी झोभमाचन्द ओर 
प्रमचन्द मोतीचन्द जाहरी, जीवराज गा- 
तमचन्द देसी, पानाचन्द रामचन्द. प- 


१० जैनमित्र. 


कि 


अल नन०म 





--- कःदमचन्द बेनेड़ा सरचन्द गांधी, सूरतमछ | १६ नन्दल्मढजी पायेदी बम्घई. 
जी शठा पादणी केदार्महजी अगखाला, छज्जू | १७ महाचंदनी छावड़ा 

इन्‍त देन मल पांडब्ा, धन्नाठालजी काशलीवाल, [१८ रायमढूजी छावड़ा 

? किंग ने जोरावमलजी दिल्लीवाले, मोहनलालजी १९, तिरुकचन्द्‌ सखारामनी 

एर्थी) के पाटोदी और रामछाछूजी बागसी ये |३० रामचन्दनी सेटी 

तरपीग सब भाई समासद थे. इस कमेटी के सव | २१ छब्जमलजी पांड्या 

हाई की ही भाइयोंन अद्वागत्र तनमनसे पूर्ण प- २२ पन्नाढाल बाकलीवाल [दि०जेन 
तत्पत्र हे रिश्रम करके अपना २ कर्तव्य बडी ये , २३ ठेवचन्द बीरचन्द शेटफल 

त थे मे ग्यता के साथ सम्पादन किया. जिस के २४ गांधी हरीचन्द नाथाजी पंदरपुर 
,दे.. लिये यह सभा इन महाशर्यों की आभार २५ मेट नाथारंगजी गांधी आकलूज 


हे 


है 


9 


री 


/ 


हर 


मुरखा सहित कोटिश; धन्यवाद देती है... ' २६ सेठ नाथारंगनी गांधी बीजापूर 
का ११ इस वार्पिकात्सव पर नीचे लिखे सभा- २५ फूलचन्द नेमचन्दनी फलटण 
[दइ्यों| सद हाजिर थ. । २८ देवचन्द मोतीचन्दनी लोनंद 


[नी * १ सेठमाणिकचन्द पानाचन्दजी जोहरी,सभापति. | २९ बकाराम पेकाजी रोड़े वर्षा 
स्म्णा रे राजा बहादुर दीनदयालनी, उपसमभापति. ३० नेमचन्द नारायणनी चोड़े वी 
₹ तह ३ सेठ नाथा रंगजी गांधी, उपसभापति. ३१ गांधी नाथूराम गंगाराम आकलूज 
दरखा ४ सेट गुरुमसराय्नी सुखानेद, कोषाध्यक्ष. ३९ भगवानदास कोंदरजी बम्पर 


[हा ९ गेपाठदास बेरया, महामंत्री. ३३ पानाचन्द रामचन्दजी शोलापूर 

शी . ६ सेठ प्रेमचन्द मो्तीचन्द जाहरी, मंत्री सरस्व- ३४ दोप्ती जीवगज गोतमचन्दजी शोटापूर 
कछदे भेडार ३९ पंडित पास गोपालनी शात्री ,, 

त्र३ ०» घन्नाठालगी काशओआीवल, मंत्री, उपदेशक- ३६ सेठ हीराचन्दरजी, आनरेरी मजिस्ट्रेट (शोछापर) 
अप भंडार ३७ गांधी गौतम जयचन्दर्ना लीमगाव 

ही ८ सेट हीराचन्द नेर्मचन्दूजी बम्बई ३८ संघई गुलाबमाव रिखबसावर्जी नागपुर 

ता ९ गाती वाबचन्द समचन्दर्जी शोलापुर ३९, सेठ चुन्नीढाल जवेरनन्दजी बम्बई 

काश ० सेठ रावनी मानचन्द ( शोलापुर) | ४० गुलाबचन्द ताराचन्द आकल़ज 

कक ११ रात्मी कम्तृरचन्दजी ( शोलापुर ) | ४१ सेठ छल्लूमाई लक्ष्मीचन्द्र चोकसी बम्पई 


5 १२ दोशी व्क्ष्मीचन्द केवल्चन्द्नी फहटण ।४२ गांधी बीरचन्द कोदरजी फलटण 
तर १३ सेठ हरमुखरय अमोलकनन्दर्नी बम्बई | 8४३ दोशी मोतीचन्द बीजापूर 

री ९४ परीख प्रेमानन्द नारायण दासनी ,, | ४४ रावजी वेणीचन्द नाेपूते 

१३ पदमचन्दर्नी बैनेडा हे । ४९ जीवनभाई गेगारामजी मेडदे 


न्‍्छ्यु 


जेनमित्र. 


रू० 
५००१) सेठ माणिकचन्द लाभचन्द 





४६ माणिकचन्द मोतीचन्दजी टिम्बोरनी 
४७ सखाराम मोतीचन्दनी तांबा 
४८ मोतीचन्द गुलाबचन्दजी शोलपुर | 


४२ मोतीचन्द पानाचन्दजी शोलापूर । 
एक सौं वीस समासदों के सिवाय 

नीचे लिखे महाशय नवीन सभासद्‌ 

हुए हैं. 

१ फूलनन्द माणिकचन्दजी बम्बई 

२ लाला जयन्ती प्रशादजी सहारनपुर 

३ शा. बहालचन्द मामिकचन्द बीजापूर 

४ देयाराम तारचन्द पृना 

< जयसीगभाई गृठाबचन्द आमोद 

६ झकरखाल तापीदास आमोद 

७ सेवकल्यठ केवलदास आमोद 

८ आबूउमरा्वमिंहजी ठेकेदार आबूरोड 

९, छाल्प्रभदयालजी अग्रवाल बंबइ 


“४ संस्कृतजनविद्यालयके 
धव भंडारका चंदा. 

यह चन्दा संस्कृत जेन विद्यालय ब- 
म्बईके ध्रुव भंडारकेवास्त किया जाता है, 
इसका मृउद्रव्य सर्च नहिं किया जायगा: 
किन्तु कबल व्याजरस काम लिया जायगा, 
इस विद्यालयम दिगम्स्मनधर्मसम्ब 
न्धी संस्कृत विदा पढ़ाई जायगी ओर इ 
सका प्रवन्ध दिगम्बर-जेन-प्रान्तिकसभा 
बम्बईंकी प्रबन्धकारिणी सभाके आधीन 
रहूंगा. इस चन्दर्मे जिन महाशययोकी हर्ष- 
पूर्वक भरनेकी इच्छा होय वे भरें. किसीसे 
जबरन नही भर वाते, अखिन सु.९सं. १९९८ | 


११ 


नाम द्वन्यदातावाके, 


बेवई, हस्त माणिकबाई तथा 
भगवानदास कादरजी, माणेक- 
चन्द पानाचंदजी, लल़भाई छ- 
क््माचदजी आर हीराचंद नम- 
चंदजी इन टृष्टियोने इस०००१) 
की रकमका व्याजमात्र इस 
शर्म दिया है कि उसके बदले 
में विद्यालयमंस १ विद्यार्थी मा- 
णकचद लाभचंदके नामकी पा- 
ठशाला खाली जाय तो वहांपर 
पदानकेी जांव, 
१००१) जोहरी माणिकचंद पानाचंदजी 
मुंबई, 
१००१, राजादीनदयालजी धर्मचंदजी '' 
१०० १)समेठ बालचंदजी उगरचंदजी 


१००१ गांधी गवजी जझाकलचंदजी " 


«०५१, सेबई गुलावसावजी रुखचसाव- 
जी. नागपुर. 
२०१ , शटठ नाथारंगजी गांधी मंबई, 
२०१) सेट गुरुमुखगयजी सग्वानंदर्जी ” 
२०१) सठ दय्रागम ताराचंदजी, पूना. 
२०१) दोशा हीराचंद नमचंद- चेबई. 
१०१) गोतम जयचंदजी. नीमगांव. 
१०१) लाला पदमचंद भूरमल, बंबई. 
१०१। लाला जयंतीप्रसाद जी सहा रन पुर. 
१०१) देवचंद धनजी, शालापुर. 
१०१) रामचंद शाकलचंदजी शोलापुर 
१०९) श्रीपंचान बीसाहुमड़ू, फलटण. 


१८२ 


जैनमित्र 











:दः १०१) सेठ लक्ष्मीचंद केवडचेदू,फलटण. | द्गिम्बर जैनपारितोषिक मंडार- 


च्क्ण्ट 


न्‍ब्प आवक मा हक 7 24 ञ्य खा, | 


थे 


पा 


५१) मेहता सखाराम माताचंदजी, 


। 
। का चंदा 


अक्कछकोट | ५२०) शेठ हरमुखराय अमोलकचंदजी , 


५१) शाह फूलर्चंद खेमचंद, भावार, 

५१) रावजी पानाचंद, इंडो 

५१) पानाचंद रावकरण, ऊुंभारी 

५१) जादवजी धनजी, इंडी. 

५१) चंपालालजी झाजरी, इंदोर. 

५१) गुलाबचेद खुशालूचंद, इंडी. 

०५१) नाना बिण भीमणा, « 

७१) गायापा पदमापा, | 

५१) दोशी कस्तृरचंद हम चंद, 

आकलडूज. 
मुंबई. 


ड्ग 


३१) लाला प्रभुदयालजी, 
३९१) प्रमानंद नारायणदासजो, 
३१) छगन घनजाी; भावनगर 
२५) दजारीठालजी सानी, कानपुर 
२५) चुन्नीडाल जपेरचंदनी. मुंबई 
२५) पंचमहाजन मे हद-ह४ गांधी जीव- 


णराम गगारास . 


२५) तलकचंद मोतीचंदजी, ईडर. 
२०) हरलाल चन्नीलाल, काकमठाण 
२०) नेद्लचंद गिरघरलाल प्रताप- 
.. गढ़. 
२५) शा. अमरचंद कपूरच॑ंद, मंदरगी 
२८) वाब उमरावसिद्रजो, आवूगंड 
२५) सखाराम जयराम सेतवाल, सीवर 
२५) श्रीपंच महाजन, दहीगाव. 
२५) श्रीपंचमहाजन, वर्धा. 
२५) गांधी कस्तुरचंद आणंदलाल, 
प्रतापगढ़. 


११७२०) 





, १२०) शेठ हरीमाई देवकरण, शोलापुर 
| १५०) शठ मोतीर्चंद प्रमचंदजी 
१००) बस्ता खुशाल! 
, ६०) फूलचंद हरीचेदू, ईंड। 
५) रामापा विठापा पाढर, इंडी 
११) भाई गाविंदलालजी, नयानगर 
१०) भाई गिरधरलाल सूर जमरू, कसा र. 





' ५६६) 

इसके अतिरिक्त शेटफलके पंचाकी 
तरफस शा० दवचंद नानचंदजाने ५१) 
'रु० दिगम्बर जेन उपंदद्यक भंडार 


: बबईमें देना कबूल किया. 


उपदेशक सभा 

पाठक महाशय | इस वापिकोत्सव पर 
३ उपदशक सभा भी बढ़ी प्रमधाम क 
साथ हुई. उन की भी संक्षिप्त व्यवस्था 


' प्रगट की जाती हैं 


प्रथम उपदेशक सभा- 

मिती आसाज स॒दी ७ शनिवार कीं 
रात्रिका हुई जिसमें ५० गोपालदासजी 
' की प्राथना आर सेठ हीगाचन्दजी नेम- 
चन्दजीके अनुमादनस श्रीमान्‌ राजा ब- 
हादुर श्री दीनदयालजी साहिबन सभाप- 
' तिका आसन सुशोमित किया था. जिस 
: में प्रथम ही श्रीमान पंडित वलदवदासजी 
' कलकत्ता निवासीने मिथ्यात्व, अन्याय 
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और अभक्ष का त्याग करना ही सुधर्म है| तत्पश्चात्‌ नपेनगर निवासी भाई गे 
इत्यादि युक्तिपूवेक प्रतिपादन करके मिं | विंदलालजीने प्रभावनांगके विपषयर्म 
श्यात्व और विशेष करके अभक्ष्य त्यागके  हकर इस रथोत्सव और वार्पिकोत 
विषयमं साविस्तत व्याख्यान दिया. अभ- , इस मम्बई शहरम एक महा प्रमावना प्र 
क्ष्य पदार्थोका स्वरूप बहुत विस्तारसे कहा. . गट कर दी. जिसकालिय रथ भेजनेवादे 
तत्पश्चाव भाई गोपालदासजीने इसी सभा आर मेलमें पधारनेवाले भाईयों 
विषय का पृष्ट करके देश देशान्तर के का धन्यवाद देकर इसी प्रकार प्रतिव 
आयेहुए भाइयोंका धन्यवाद दिया प्रभावनांग के प्रगट करते रहने की प्रर 
ओर रविवार के दिन की कार्वाइयोंका | णा की 
ब्याग सनाया, तत्पश्चात घत्नाठाहजी। तत्पश्चात्‌ गांधा गामसंद्र नाथाजीं 
काशलीवालने व्याख्यान दाता को घ- | प्रभावनांग के विषयमे कहकर विद्या की 
न्यवाद दिया. तत्पश्चात्‌ सभापति साहि- उन्नाते करनकी हो मुख्य प्रभावना के 
बन व्याख्यानदाता को व्‌ समस्त समा- दृकर विद्योन्नति करनेकी प्रार्थना की 
सदाका पन्यवाद दकर जयध्वानक साथ !कर सस्कृत जन वद्याल्य आर पारताष 
सभा विसजन का | कक चित्रा सुनाया जिससे अनेक भाई 
दूसरी उपदेदाक सभमा-' नें अपने नामसे द्रव्य सेख्याय लिखवाई 
मिती आसाज सदा १० की रात्रिका|। वेंसश्रात्‌ वम्बई अनवासा! भाह फू 
८ बजस प्रारंभ दहाकर १० बज तक हुईं लचद माणकचद याकमान (जाके १४ 
जिसमे प्रथम ही ५१० गोपालदासजा पृपका उमरका है /सान्तिक सभाक् मम्बर 
की सभापति के आसन ग्रहण करन की ; ननेने का इच्छा अगट को. परतु मिस्टर 
प्राथना की गई. ता उन्होंने स्वीकृत कर पानाचन्द रामचन्द वे गाथा रामचन्द 
के “यो विश्वंव्यवेद " इत्यादि छाकस।नॉथाजान सभा की नियमावढीके नि- 
मंगलाचरण करक सभाका प्रारंभ किया. | ईमें नं. ६ के विरुद्ध बताकर सभासद न 
तत्पश्चात्‌ वधानवासा नमचंद्र नारायणजा , बतानका सम्मात अगटठ का. जिसस उक्त 
चोड़े ने सुख क विषयमं व्याख्यान दना | भाइका प्राथना ना मंजूर हुई 
ओआरभस ककया. जसम प्रथम हो अपना ल- तत्पश्चात्‌ सेट होराचन्द नमचन्द नीने 
घुता प्रगट करके मुखका उपाय रागद्वपका | सेठ हो राचनद्‌ गुमानजी जैन बोडिंग स्कू- 
छोड़ना, समरत पारंग्रहका त्याग करना सं- | लका प्रशंसा करके प॑ं० टोडरमलजी 
यम पालना, पंच परमेष्टीका स्मरण आदि- | आदि विद्वानोंके प्रमावस ही धर्म की 
को सुखका कारण उदाहरण देकर बताया, | प्रभावना इस भारतवर्षमं हुईं, इत्यादि 











१९४ जेनभित्र, 
- कदरक्तिपू्क कहकर संस्कृत विद्यालयका | और व्यवहार प्रभावनाका लक्षण शाख्रीय 
एल पांचेद्चा बढ़ाने की प्रार्थना करी. प्रमाणसे कहकर विद्योन्नतिकों ही मुख्य 
दन मं तत्पश्चात्‌ श्रीमान्‌ राजा बहादुर श्री प्रभावना बता करके झास्रस्वाध्यायकी 
/ग + जोनदयालजी साहिबने उक्त भाई फूल-|पतिज्ञा करनेकेलिये प्रार्थना करी. जिसपरसे 
( वें पदेंद माणिकचन्द को समासद करने की | अनेक भाइयोंने शाखस्वाध्यायकी प्रतिज्ञा 
पाग सार्थना की और सेठ हीराचंद नेमचंद्‌- करी. फिर जयकारेकी घ्वनिके साथ १० ॥ 
$ के लजीने अनुमोदन किया तथा पं० बल्दव-| बगें सभा विसजेन हुई. 
(त्र | दिसजी कलकत्तावालोने हमारे जैनधर्ममें|._ तीसरी उपदेशक सभा. 
यर ग्थ वर्ष के लडकेकों केवलज्ञानकी प्रा | मिती आसाज सुदी ११ रात्रिको ८॥ 
। कि होना कहा है. तो इस १४ वर्षके लड- | बजेसे तीसरी उपदेशक सभा प्रारंभ हूईं 
:खा सकी नाबालिग समझना शाखविरुद्ध| जिसमें समापतिका आसन श्रीमान्‌ पं० 
। १ ऐ इत्यादि कहकर अनुमोदन किया तो, बलूदेव दासजीने सुशोमित किया तत्पश्चात्‌ 
हुये सफर समस्त समासदोंकी राय पलटनेसेइंडी निव्रासी भाई सखारम विद्यार्थने 
४। या सभासद्‌ बनाना मंजूर ( जाकि १२ वषका उमरका है ९ हा 
या. 'योग्यताके साथ संस्कृतादि प्राचीन वि- 
के तत्पश्चात्‌ पं० बलदेवदासजीने जैनग्र- | द्राओंकी आधा ताक संस्कृत जैन 
की कि पढ़ बिना सम्यग्दर्शनादि _प्ि | विद्यालयके स्थापकोंको धन्यवाद दिया. 
गे जी होते, अतः इन ग्रन्थाक . गनका ' इस लड़केकी कहन शक्ति बहुत अच्छी है 
गे लि किया जाय. इनके पढानेका का- ' थादि इसका कई आवश्यकीय जैन ग्रन्थ 
रण विद्यालय ही है. जपुरनिवासी अमर्रच-, पढाकर व्याख्यान देनेकी विद्या पढाई 
2 दजी दीवान की उदारता की प्रशंशा कर जाय तो कालांतरमें यह एक उत्तम उप- 
हे के अनेक युक्तियोंसे पास्मर्थिक उदारता : देशक हो सक्ता है. 
ही 
॥॥| 








में खच कम करते हैं उन की भूल बताई | तत्पश्चात्‌ पंडित धर्म सहायनी अध्या 
और अनेक प्रकारसे विद्योन्नतिम द्रव्य _ पक जेनपाठशाला आकढूजन अनेक 
'लगानेकी प्रेरणा की. फिर भूधर विलास- | अकारकी युक्तियं और दृष्टान्तोंसे सिद्ध 
ग। के कवित्तोंसे सात विशनका स्वरूप स- किया कि वर्तमानमें जिनधमंसम्बन्धी 
5 मझाया, जिसमें मदिराके विषय तंबा-. जितने कार्य हैं; उनमें सर्वोच्तम और सबमें 
| खू हुक और अफीमकी खूब ही निंदा: पहिले ज्ञानोन्नति करना है. ज्ञानके बिना 
ः की. जिसपरसे रामचंद्र नाथाजी आदि मनुष्य पशुस अधिकया बड़ा नहीं है. इस 
॥ ने तंबाखू खानेका त्याग किया. | कारण प्रत्येक जैनी मात्रकों सबसे पहिले 
ड़ तत्पश्चात्‌ समापाति साहिबने निश्चय | ज्ञानोन्नति करनेका उपाय करना चाहिये. 


जनमित्र. 

































तत्पश्चात्‌ पं. गोपालदासजीने ढार्ड | धर्म्मात्मा जेनीमाई कमसे कम ५००) 
नार्थकीठकी कृपासे हमारे समस्त धर्म की सहायता देवें तो ईडरके 
कार्य निर्विन्नतया सिद्ध हुए, इसकारण हर्ष का जीणोंद्वार हो सक्ता है. अथीत्‌ पां 
प्रकाशक एक तार कल दिन उनकी सेवामें | सात आलमारियें खरीद कर गच्ते 
भेजा जाय ऐसा प्रस्ताव पेश किया. | लगाकर उनमें यत्न से रक्खे जा सक्ते 
समस्त समासदोंकी करतल ध्वानिरूपी | फिर कोई भाई किसी ग्रन्थकी प्राति 
सम्मतिसे यह प्रस्ताव पास हुआ तरवाना चाहेंगे तो प्रति भी उतरवा 
तत्पश्चात सेठ प्रेमचन्द मातीचन्द मंत्री ' भगी जाया करेगी. यह वात इंडरके 
सरस्वती मंडारने परतितोद्धारिणी श्रीमती ' भाई कबूल करते है इत्यादि कहकर जि 
जिनवाणीक जीणोंड्रार करनेकी प्रार्थ- वाणी जी्णोद्धारकी प्ररणा करकें अ 
ना करी. भिसमें कहा कि जैन ग्रन्थोंका: व्याख्यान पूर्ण किया 
इंगलंड जर्मनवाले महान आदर सत्कार तत्पश्चात्‌ शीलापुर निवासी से 
करके पढ़ते पढाते और अपनी २ भाषा- वालचन्द्‌ रामचन्दजीनि अपनी छ 
आंमे अनुवाद करके प्रचार करत हैं .उन- | प्रकाश पूर्वक मराठी भाषाकेद्वारा स 
महा कल्याणकारक जैन ग्रन्थोंका जगहँ त्यत्॒तके विषयमें प्रभाण और दृष्टान्त 
२ के मंडारोम जो कुछ कीड़ोके द्वारा हाल; से बहुत अच्छा व्याख्यान दिया 
हो रहा है.सो बचन अगोचर है उनकी तरफ ' तत्पश्चात्‌ सभापति साहिबने दूसरे । 
हमांर जैनी भाई दृष्टि तक भी नहीं देते, सो | नका प्रोग्राम ( कार्यक्रम ) सुनाकर में 
यह कितनी अविनय और हमारी मूल है. | ठाचरण पूर्वक ११ बजे सभाका विसर 
दखो, ईडरके भंडार में उन महान ग्रन्थोंकी | गन किया. 


बन नल धन चिता 


क्या दुदशा हो रहो है इत्यादि कहकर रथयात्रा म जा 

हॉतल्सव, 
जिनवाणीके जीर्णोद्धार करने की सबसे ह्‌ 
आधिक आवश्यक्ता प्रगट करा | पाठक महाशाय।! जिसप्रकार स 


तत्पश्चात्‌ जेनी बालकोंका जिन ग्र-| भा का काम घूमधामके साथ हुवा 
न्थोंकी शिक्षा दनेकी आवश्यक्ता प्रगट प्रकार रथयात्राका महोत्सव भी अब 
करके सूरतकी पाठशाला की उत्तमता व | हो गया. बंबईमें कोई यह नहिं ज 
लड़ाकैयोंके 0 प्रशुसा.- करके था कि यहांपर दिगम्बरी जनी भी 
उनका धर्मसम्बन्धी पूर्ण शेंक्षा देंड्ेकी, हैं सो इस रथयात्रा और सभा पाठशा 
आवश्यक्ता प्रगट की. 0३ के महोत्सव होनसे गही २ का 


तत्पश्चात्‌ यह कहा है याँदे कही कैं/जानने छग गया कि दिगम्बरी गनी 





3६ जैनमित्र. 





कुत्तियाई भी बड़े उदार 4 धर्मोत्साही हैं. | जलेवोंके लिये. तथा रास्तेमें , अनेक 
श्ठा चह्ांवई का ऐसा कोई भी अखबार नहीं फोदोग्राफरोंन तथा चलते फिरते स- 
दन गो कि उन पांच दिनॉमे ग्रतिदेन इन : जीव चित्र बतानेवालोनें भी चढते हुये 
केंग रीनवहोत्सवोकी प्शंसामें कालमके कालमे रथ का फंटो लिया जो कि दो दो पसे 

दो छपे हों. मेरठके व खुजके कका में साक्ष्यात्‌ दिखाया जाता है 
गा थिंडोक रथको देखनेकेलिये सबेरेसे रा-. इन सब उत्सवोंके अपूव होनेंका प्र- 
दी त्रेको १२ बजेतक शुडके झुंद खोपुरुष| थम कारण तो मेरठ व खुज का रथ हैं 
त्र  गाधवबागम झाते थे. जलेबके समय. जिसकी देशी कारीगरो और कलका 
£ वधी बाजार्म और मकानोंपर हजारों: चलना तथा ढकडीके बने सफद घोड़ोंका 
>_ में हानष्य इकठ् हुए थ. अहाइ द्वापका वि | सजीवसदश दीखना मनष्यके मनको 

४ख वाआन गीत नृत्य व संगीत, बड़ी घूम- अत्यन्त आकर्षण करता था 
' धामके साथ हवा. वाहरके भाइयोंके प.. दूसरा कारण- सिकन्दराबाद ( है 
तह घ्स ब्ारनकी उम्मद बहुत कुछ था परंतु अ-' दराबाद )क रइस श्रीमान राजाबहादुर 
(किया ६2९ से अधिक नहिं आये. इनमे दीनदयारुजी साहिब हैं य महाशय इस 
णण्त तीन हिस्स दक्षिणो व गुमराती भाई थे. मेलेके प्राय/कुल कार्मों मे बडी सहायता 
 ह्मथोंई 7 की मिजमानी वगेरहका प्रबंध शरीमा- , करते थ. खास करके सप्तमी की जगई अष्ट- 
'र्महिं [5 राजावहादूर दीनदयाछजी सेठ मा-. मीको और एकादशी की जगह द्रादशीको 
त गकचद परानाचदजा संत «राचद नमच-: पलसका सरकारी हुक्स बदटवान आाद 

हि वे गाव नाथारगज! जादन किया था. इनके परिश्रमका फल ६ 

उदजीरिशि यह कि दिगेवर जनप्रांतिकभा- तीसश कारण- उक्त महाशयके 
बके उग वाषिकात्सव, सस्कृत जनावद्यालयका | सुपुत्र राजा धमचनद्रजी साहिब हई. 
उसमे खोमात्सव, उपदेशक सभा ओर रथयात्रा . कारण इस बम्बई सरीख शहरम वम्बई 
हंऔर दहीत्सव थे सब ही उत्सव जैसे होने चा- ; प्रान्तक, महासभांक सभापति होनलायक 
उरटेगारिय पेश हो गय आर दिगम्बर जन महाशय सिवाय आपके और कोई भी नहीं 
के काम की प्रभावना भा बहुत कुछ हुई. स्वता- | दीख. सभाका तार जाते ही समस्त ग़हकार्य 
मझापतरी भाइयाक कह मुखिया भाइयाने। छाड़ तुरन्त ही आकर अनाथ सभा आर जै- 
खू झुम्वई समाचारम दिगवरी भाइयकि का- | नमंडछोका सनाथ किया आर समभपातके 
की. य्योंकी प्रशंसा छापी | थथानपर विराजकर जा कुछ सभा और दि 
नते हमारे राजाबहादुर साहबने दो तो! गम्बरजनसमाजको मुशोमित व प्रभावयुक्त 
द्वोनों रथोंके और दो दो फोटो दानों | किया है; वह दखनेसे ही बन आता है. ययय 


प्पी 





.. यहांके घड़े २ रईसोंको इनसे परिचय 
था. परन्तु यह नहिं जानते थे कि ये मद्दाशय 


दिगम्वरी जैनसमाजंक ही सिरताज हैं और . 


धर्मकार्योंक चलाने और व्यारूयान देनेमें : 
ऐसे बढ़े चढ़े हैं. इस कारण बम्बइईके जैनी 
भाई इनके बढ़े ही कृतज्ञ हैं 


दर्य्य रावजी नानचन्द राबजी कहतृरचन्द, 
हरी भाई दवक्रण, हीराचन्द नेम चन्द तथा 
नागपूरक संघई गुलाव साव रिखबसावजी, 
पलचपुरक क्रीमान सठ छाछासा मोतौसा 
के भाणेज ताना सावजी नथा वर्धाके रा. 
श. बकाराम पेकाजी रोडे, नेमचन्द नारा- 
यणजी चीडे, सहारनपुर निवासी छाला 
जयेतीप्रसाद नी,कलकत्ता निवासी पं० ब- 
रूदेव दासजी तथा सूरत आमोद बोरसद 
नयानगर अजम रइन्दोर दिल्ली खानदेश 
आदिके बड़े २ सदृहस्थाका पधारना और 
हरफएक धर्मकार्यम अग्रगण्य होकर सहायता 
करना हैं 

पांचवां कारण-माधवबाग धर्म- 
शाछाक विज्ञाल हौलके मालिक शेठ हरकि- 
शुनदास नरोत्तमदास, भिसोवनदास वर 
जीवन दास, भगवानदास नरेत्तमदास, 
जगमोीहनदासवर जीवन दास, साहिब है कि 
जिन्हान इस ध्मोत्सके अर्थ अपना 
कुल मकान बड़े हषके साथ बिना भाड़ेके 
अपंण किया. जिसंकालिये यहांकी दिगम्बर 
जेनसमाज बहुत ही आभारी है 

छट्ठा कारण- यहांके पुलिस कमिश- 


' बड्ीसड्कपर किसीकों भी बाजाबजानेक 
चोधे--शोलापुरंक श्रीमान्‌ श्रेष्ठि- 


' नयेनगखाले आदि भाईयाने बहुत ही 


' में २५१ रु० देकर हरमु +राय अमोल 
























नर साहिब हैं कि जिनकी कृपाइष्टिसे सप्त 
मीका अष्टमी और एकादर्शाका द्वाद 
दिनका प्रबन्ध हुआ और जिस २ सड़कप 
किसीकी भी रथयात्रा नहिं होती थी, उन 
सड़कोंपर रथ ले जानेकी आज्ञा तथा 


हुक्म नहीं है, उसपर बाजा बजानेका हु 
दिया तथा जलेबका ऐसा उत्तम प्रवन 
किया था कि जिसकी प्रशंसा करना ये 
चनावीत है. इसलिये हम बम्बईके पुलि 
कमिइन र साटिबकों हृदयसे कोटिशः 
न्‍्यवाद देकर चिरकृतज्ञ बैनते हैं 
सालवां कारण --यहांकी रथयात्रा 
महोत्सव प्रवंधका रिणी सभा और उसकी 
मातहत स्वागत कमेटी है. कि जिनका का 
बड़ी योग्यताके साथ हुआ ओर विशेषक 
स्वागत कमेटीके मंत्री ललभाई प्रेमानन्‍्द 
पानाचन्द गमचन्द, जीवराज गातमचन्द 
प्रभवयालजी कानपूरवाले, मिश्रीहालजे 


परिश्रम किया अहारात्र प्रवन्ध करने 
खान पीने तककी भी साथ ने रही. जिसके 
लिये इन महाश्ययोका विशेषतया घन्यवा 
दे 

आठवां कारण.-- रथ हांकने 
वाले आर रथमें श्रीजी तथा जिनवाणी 
का आश्रय लेकर खबासीमें बंठनवाले भा 
इयोंका साहस है. क्योंकि प्रथम रथपयात्रा 


कचन्दजी वारलोंकी तरफंस राय बहादु 


_ २१८ 


जैनमित्र. 





नल संपेन भीगकाकफन ९ जमकर एप 


--परायठ चेपाछालजी नयेनगखालोंके मुपुत्र | चन्द पानाचन्दजी १२५ दे कर सेठ शु- 


॥ी शयेबईप्रस्वरूपजी साहेब श्रीजीके रथके 
ते अगश्रारथी बने थे और ५५ रु. देकर लाला वै- 
हंज्नाथनी साहिब हाथरसवाले श्रीजीके 
॥वा। छीछ खबासीम बैठे ये और २५ रु, देकर 
रपीडेंगाढा प्रमुद्यालनी, इक्कीस २ रुपये 
त्रेक:कर सेठ माणिकचन्द पानाचन्दजी व 
तत्पत्राधवुमुखराय रुखान्दजी व ११ रु. देकर 
गी डरा जोरावर्मछजी हाथसरसवालोंने श्री 
:स_..] पर चँँवर ढोरा था. इसी प्रकार मेर 
| वार्मेक् रथपर श्रीमती तीन लोकके जीवों 
का गम हित करनेवाली जिनवाणी (सरस्वती 
े | पारंनाता विराजती थीं. उसकी खबासी तथा 
ह माल र हुहाने तथा हरमुखराय अमालक- 
उ्न्दजी व जुह्दरमल मूलचन्दजी की द 
।र - हित के सन्मुख श्रीजीके रथके आनेसे 
गा सं रक ग्यारह २ रुपया आगे थे. इत्यादि 
ं गकचुरीज्ञ आमदनी अनुमान १२५) के हुई 
३ व कैन्तु दूसरी जलेबके समय १००१.) रुप- 
तारांपू दकर एडिचपुर निवासी अ्रेष्ठिवर्य्य 
का वछासा मातीसाकी तरफसे ताना साव- 
ँ जन्म तो श्रीजीकी खबासीम बेठे थ और 
६ « ३०१) रु० देकर नागपुर क संघी गुलाब 
। !त.हिये तवजी रिखबसावजीकी तरफस उन 
; कक जैवाई नेमासावजी सारथी बने थे 
7 और ४०१ र० दकर तो सेठ बालचन्द 
है. व. अगरचन्द शोलापुरवालोन और ३०१ रु 
है. ने कीजनाथनी हाथरसवाहोने श्रीजीपर सनत- 
 हमुमार महिन्द्रकी जगह चवर ढोला था 
दाना नंके सिवाय १० १) रु. देकर सेठ माणिक- 










रुमुराय सुखानन्दजी, व्‌ ४१२. देकर बा: 
लचन्द उगरचन्दजी २८रु, देकर पदम- 
चन्द बनाड़ाने श्रजीपर तथा जिन 
वाणी पर चंवर ढोरा था. और १५० ) 
खेरीजमें चवर दुलाई के और ६२ रु, सेठ 
हरमुखराय अमोलकचन्द व हृरमुखराय 
गोविन्द रामजीकी तरफस रथर्का भटके 
आये थे. इस प्रकार ३०५१॥)। म, इन दो- 
नों जलेबोर्म इन महाशयोने दिये जिससे 
जनसमाजकी उदारता की बहुत ही प्र- 
शंसा हुई 
वर्मा कारण,--यह है कि दि 
हीके भाइयान चेदोये ध्वजा छत्र सैंवर 
दि अनेक अकारके सुवर्णरूपामययी 
उपकरणो!से सहायता करके वचनातीत 
अपरर्व वात्सल्य दिखाया. इस कारण हम 
इन्हे हृदय से जितने धन्यवाद दें थोड़े है 
दर्शवां कारण .,-- मेरठक समस्त 
पंच वखाम करके लाला पारस प्रसादजी हैं 
कि जिन्होंने तारक पहुचते ही रथकों 
खाने कर इस प्रमावनांगक़ रक्षक हुए. 
ग्यारहवां कारण,-यहां पर 
संस्कृत जन विद्यालयको चिरस्थाई करने- 
केलिय धर्मात्मा भाइयोंकी उदारता है 
कि भिससे बातकी बातमें हजारोंका चिद्ठा- 


. होगया. जिसक्रैलिये द्रव्यदाता महाशयों- 


की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है. इन २ 
कारणक प्रत्यक्ष दखनेसे सोलह स्वप्राम 
से एक सप्तका फल जो “ दक्षिण दिशामे 


5 














ही धर्म रहेगा, ” ऐसा वचन है, वह वास्तव ' हमने सुना है के शोलापूरके सेठ रावजी ना 
ठीक जैचता है ओर हमको पूर्णतया आ- नचन्दनी वगैरह खुर्जेक सहश रथ बनाक 
शाहैकिजो कुछ विशेष उन्नति करेंगे और रअगली मालमे एक रथात्मव करेगे. औ 
उद्ारताका परिचय देंगे तो उनमें बम्बद उसी रथोत्सवक समय इस सभाक वार्षिको 
प्रान्तके धर्मात्मा भाई ही अग्रगण्य रहेंगे. । त्सव भी करावेंगे. यादें यह वात सत्य 
अब में इस रिपोर्टको समाप्त करते समय तो अबका उत्मव इसस भी कई गुणा बढ 
जो एक बात रहगई है उस ओर लिखे देता कर होना संभव हैं. आशा है कि यह महात्स 
(अर इस दिगंवर जैन प्रान्तिकसभा बम्ब- शालापूरम अवब्य ही होगा 
का अगला मा ही किसीने आ- जनी माइयोंका दास--- 
मंत्रण किया तो वहांपर, नहीं तो से १९५९ औैन घंबई 
माहबदी३०मारूकी स्तवनिधि मिद्धक्षेत्रके पन्नालालजन बंबड. 
मेलेपर होगा एसा सभाका हुकुम है. परन्तु हटके 


महासभाके दिगंबरजैनपरीक्षाल्यकी पढाहेका ऋम. 


समस्त पाठश्ालाओंके प्रबंधकर्ता आर पाठक महाशयास प्रार्थना है कि अब 
साल महासभाके अधिवेशनपर पढाइक क्रमम कुछ रदबदल हाकर नीच लिखा 
क्रम पास हुवा ६ सो अब समस्त जगहका जनपाठ्शालाओंम इसी ऋमान- 
सार पुस्तक पढ़ानों चाहिये 











बाठबाव परानाकर पाठ्क्रम 








कक्षा. घमंशाख्र..., व्याकरण. गणित, 
ल्‍ ॥ 
4 | 
है हर 
प्रथमखंड ६ माह, नमस्कारमंत्र दशन भाषा जन बालबांध प्र. नाग पूतरद्ध, ३. तक पहा४, ' 
९ ४ * 
वेतनमान चे।वीसी, 


द्वितोयसेंड ६ माह... इश् छत्तोसी और दो मेंगल. मेन बालबाधक प्रथम साय पृणे, . पहाड़े पृण, 


तृतीयखंड ६ माह, भक्तामर व दर्शनाश्क, न्दीका ट्वितीय पस्तक- जोड़ बाको, 

| । 
चतुर्थंलंड ६ माह, विलय पूजा, दिन्दी सापाका व्याकरण (सुधा- गणा भागसाधारण, 

| करकृत,) 

। | हे अर 
पंचमखंड १ वर्ष, संस्कृत प्रवेशिका, उपक्रमणिका अथवा शब्दरूपावली, मिश्र चारों रीते, 

| घातुहपावली, समाउचक, हे 

| घिज्ञान, 
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! ट 9 जेनमित्र. 








__ठ चैः प्रवेशिका परीक्षाका पाठक्रम. 
शञ बा आग आओ मा जाग दल बाण 
| “ गरथी कक्षा: | धर्मशास््र व्याकरण... काव्य. | न्याय. | गांणत 
4 | ॥ 
नाथः | | | 
कि हे प्रथम खंड- । रत्नकरड श्रा सान्वयार्थ कातत्र अथवा लघुकमुदी| अमरका५ प्र ००० । गणित अनलाकेर्‌ 
। 


>>) 
7 
ब्छ 
| 
ब्ब्ब्गो 
न्ज्ि 
यु 


| अजंत नपुरकलिंग, ' कांड मुल दूमग भाग, 
न्रप द्वितीय खेड- इब्यसंग्रह त्वाये सत्र- कानत्र पूर्वाई व रुघु- ' 


गे तृतीय कॉड «०... गणित प्रभाकर 
 करर ॥ बे साथ, मदी अदादिगण 


मृल, । तॉसरा भाग 


३ 
। 
। 
। 








वर 
[ई 
पट ततीय खेड- स्वामी कार्तिक्रयान प्रेक्षा कातत्र १० विभक्ति वे ३ सर्गचम्द्रप्रभ परीक्षा मख महाननी वि 
«.. अद्भ २२५ गाधा द्रव्य. लघुकीमुश्त १० गण, काव्य मृलसाथ ये जद्ध 
खोला का कथन समाप्ति, । 
न + 
हि दे रा पर चतथ खट- स्वामिकानिकेयानप्रेज्ञा कातत्र पूर्ण, ल्घुफामदी ९ सर्मचन्द्रप्रभ आलापपद्धांत महा ननी प्रणे, 
का २१ बर्ष, पर्ण * पृण का 
मुर भ्क ४ | | 
| 
बक! ही हैं 
ता 
», 


पंडित परीक्षाका पाठक्रम, 





शा 


ँ, 
ये 
रे 


धघर्मशास्त्र. व्याकरण. .. काव्य... न्याय, 


। 
। 
। फः 
। 


॥ 
| 
| 







+ 


एर ६ चि घमरहा म््कफ जाणमा 


शा 


न पर क्षाके विषय टिद्यार्थार 


केन्तु न सेड स्वा्रमिद्धि ५ अध्याय लिद्वान्त कौमदी ९ सगे बमसम्मास्य- 
न भब ज्। प्रत्यान्तन,.. देय, वाग्मभथ्य बकार. 
रे द ् ् हे | | ् ह 
द्वितीयखेंट रावाथमिद्वि पूर्ण, द्रस्य- सिद्धान्त कामुदी घर्मशर्म्मीभ्यदय पर्ण, प्रसेथर-नमा- 


न्यायदापका 


4. 


वचिपघय दया कर णग स्यायसयहुत्य का 
ह 
प्‌ 


| 
। 
। 
। 





शाछ < ५ ८ 
टीछ , 4 । सप्रह, सस्कृत टीका | घतुतादतानन, जयकुमार सुलोचनन ला पी,  , द 
"जात पृण, । नाटक पूर्ण, दर 
ऊ १ | हे शा 
र तौय खंड राजवानिकजीड अध्याय, सिद्धान्त कामदी छन्दे अन्य दृत्तरत्रा- प्रमाण परीक्षा, (७ हु. पट (द् 
तविज १ वर्ष, १० गण पर्यन्त, कर नेमिनवाणकाव्य आप्त पराक्षा,, 7 हू हैं. 
छ5 ष | 
क्‍ रा .थ ॥ छः ३ के 
सतुथे खंड राजवार्निकर्जी पूर्ण, , » पूर्ण, अलड्ठारचिन्तार्माण , आप्तमामांसा. वसुतन्दिक्ृत, 
॥ ॥ 
१३४. , ! । परश्ास्तलम्चम्पू_ |नयचक्रत्राकृत देवसेनकत, 
| । ।. ३ आश्रास, 
॥ 
॥ 
जन (च्म् खंड पंचाध्यायी, । मनोरमाकारकान्त' अल्वारजिस्तामणी (प्रमेय. कमल 
३ वर्ष, 'परिभाषन्द्राखर, ' प*, यशस्तिलक | मार्तड पूर्ण, 


५ 






















' ४ | योके पढावें किसको! कोई महा 

विद्यालयमें पढें किसको यह कह के जब विद्यार्थी ही नही थे 
हमारी पवित्र उदार मैन जातिके ध- फिर विद्याठय किसछिये खोला ! 
मत्मि धनाढय ओर दानी महाशय! इसके उत्तरम हम कह सक्ते है कि, है 
बाद जय जिनेन्द्र के ग्राथना है कि इस री जातम ववेद्याथया का बांदा हें 
मुम्बई शहरमे मुम्बई शोलापुर प्रान्तके कुछ नहीं है. किन्तु घाटा हैं तो यही 
धर्मात्मा भाइयोंकी कृपासे सेस्कृत जन कि जितने विद्यार्थी पढनवाले ६, व 
विद्यालय खुल गया. जिसमें कि पंडित इतने असमर्थ हैं कै, मुंबईम रह 
कक्षाक व्याकरण साहित्य न्‍्याथ ओर: ८) या १० ) महाना खच कर पढना 
धर्मशाखकी पदाईका पूरा २ प्रबन्ध , दूरही रहा बल्कि उनके पास-- 
किया गया है. जिसमें जनी विद्यार्थियों-: सुंबहतक आनेका राहखचे मी 
को ३ वर्षम, आर काव्य व्याकरणक! है. हमारे यहां हालम सिफ ४ विद्याथिया 
पढ़े हुए अन्यमती बाह्मणोंकी १वर्ष पदा- | भोजन वखके खचे लायक १ वर्षक। 
कर संस्कृतंजनपाठ्शालाओंम धर्मशाख्रा_ ये ४-५ आपसर्राखे उदार महाश्षयों 
दि पदाने योग्य विद्वान ( अध्यापक ) त_ : पारितोषक मंडारम सहायता दी है. से र 
य्यार किये जांयगे पाठक महाद्यय! गणशीछारू वगेरको बला लिये. अ 
पश्चिमोत्तर प्रदेश गवर्नसन्‍्ट की कृपास ;यादि आप छोग एक वर्षकेलिय दशा 
विद्वच्छिरोर्माण श्रीमान्‌ पंडित ठाकुर प्र- ! रुपये महीने की सहायता करें तो हम ३ 
शादजी शर्मा वेंग्याकरणाचार्य व बम्बई | सी वक्त २०२५ विद्याथियांका वजे 
निवासी साहित्याचार्य पं० जावराम ल- | पाट्शाठाआम अध्यापकी करनेवाले ब्रा 
ल्टूरामजी शासत्री सरीख योग्य दिंद्वानों-!ह्षण विद्वानाका बुछाकर एक ही वृष 
का प्राप्त होना, विद्याल्यर्काॉल्ये चिर-। दश बीस जगह प्रंवांशका परीक्षाके सम 
स्थाया मंडारका स्थापन होना, सठ हा-: ते जनग्रथ पढान लायक पंडित तख्या 
राचन्द श॒ुमानजी जेन बोडिंग स्कूल- करके जगह २ का जनिपादशालाओ 
के मकान में विद्यालय व विद्यार्थियों! बाड़े खेर गत कर 
की रहनेका स्वच्छ हवादार मनाहर म 


| प्रंवेशिका पाठशाला होनेसे हर पक जे 
कानका मिलना आदि समस्त म्रकारकी | तक लड़का सहजमें ही प्रवेशिकाके 


सामग्रीका एकत्र हो जाना, जन समाज | ग्रंथ पढ़कर महासभाके परीक्षालयम प- 
आर जनी विद्याथियारकेलिये अहो भाग्य | रीक्षा देकर पास ( जैनी ) हो सक्ते हैं 


|ंट जेनमित्र. 


कक अा८जाअ4कपार सनक कक: 


_अठ चैपअय! जैन जातिके उदार धर्मात्मा यार्थी पंडित परीक्षाक्री पढ़ाई पढ़नेकेलिये 
श मसिखद्च महाशयों ! यादे आप इस दीन जावेंगे उनकी भोजन वख्रकेलिये प्रतिमास 
त  रिंय्री | दवित्र जनजातिके सच्चे सहायक हैं, योग्यातानुसार ८-१०) तथा १२) रु० 
कि नियरई: इसको अविद्यारूपी अधकारस तककास्कार्लिशिप (मासिक पारितोषिक) 
छे खट[लकर ज्ञानोन्नतिरूपी प्रकाशम ला- | देनेके सिवाय वाकोके समर्थ असमर्थ सम- 
[रपी लि: श्रेजपरका कल्याण करना चाहते है, ! रत विद्याथयाका रहनेकेलिये सेठ हीराचद्‌ 
[कर सार हमारे जोंडहुए उपायसे ही जैन: गुमानजी जैन बोर्डिंग स्कलके स्वच्छ 
पर्णिमुख; धध्षध्वी विद्याकी वास्तवमें उन्नति दवादार कमर, बेंच, कुरसी, टावि, पलंग 
[ हीला (ते हैं तो इस प्रार्थनाकों पढते ही, ठेग्प: दवात, कठम और रसोई करनेको 
दे” पर, कम एक या दो विद्यार्थियोंकालेये स्थान दिया जाता हैं व इसके सिवाय 
मुरक फतक १२०) रु० मददीनेकीं सहायता री वोडिगम एक स्टूडेन्ट लाइब्रेरी व 
कार्ि हिक्षा स्वीकृत कीजिये एक जैन लाइब्रेरी है जिसमें अनेक प्रका- 
तीता | अहाशय ! आपके प्रतिवर्ष हमारों रुपय के पहनयोग्य अंगरेजी, खणुजराती, 
देनक व्यर्थ खचोमें चले जाते हैं ता क्या! हिंदी मराठीके पुस्तक अखबार मासिक 
सन्दर्न) शदासो रुपये एक जैंनी पंडित तस्यार 'त्रे रहते है तथा व्यायाम करनेकेलिये 
हन देस्नकेलिये खर्च करना आप सरीखे कस्तशालाका भी प्रबन्ध है. दर्शन 
दिये दर धर्मात्मा महाशयोंकों कुछ कठिन ' स्वाध्याय करनेकेलिये चेत्याठय भी है 
क्लेरीज / नहीं २, कदापि नहीं इसके सिवाय ओर २ भी आरामके व 
एएर्कत आशा है कि इस परार्थनाके पढत ही "ैयाभ्यास वढानक सामान वढाये जान 
दशपनी २ इच्छाओंते शीघ्र ही सचित की मबन्‍्च होता ही रहता है. इस बो्डि- 
छाला सर, क्योंकि बिना विद्यार्थियोंके अ- 7 रहनेवाले विद्यार्थियोंको जो अंगंरेजी 
तंगापकोंके बेतनमें द्रव्य व्यर्थ ही खर्च देते है उनकी १ घेदे ग्रति दिन धर्मशाख् 
२०१,आ जाता है | और नो संस्कृत पढ़ते हैं उनको १ घेंटे 
तावर्ज जनी भाशयोंका दास । अंगरजी विद्या भी पढाई जायगी. 
जे धन्नालाल काशलीवाल मंत्री. । यह विद्यालय व बोरडिंगका स्थान 
रविद्याविभाग दि. जे. प्रां. स.धवहे. एसी खुली और हवादार जगहपर बना 
है 0 ७...  . है कि जहांपर छैग बगैर रोग होनेका 
था “विद्याथियोंको सभीता.” | भय छुछ भी नहीं है. अतएव समस्त 
. हमारे यहां मुम्बईके संस्कृत जैन जगहके जैनी विद्यार्थी ( जो किप्रवेशिका 
विद्याठयमें पढ़नेकेलिये जो असमर्थ वि-  परीक्षाके तीसरे व चौथे खंडमें पास है| 


















गये हैं ) इस जगहपर पढनेकेलिये आवंगे । 
तो बहुत ही सभीता हांगा और झात्र' 
ही उच्च शिक्षा ग्रहणुकर विद्वान हो जांयगे. ; 


परन्तः 
जो ३३8 ६ सिक पारितोषिक (सका 
ँंशिप ) लेकर इस विद्याल्यमें पढ़गे 


उनकी नीचे लिखी शर्ते स्वाकार क-. 
गना होंगी 
१२ प्रत्येक विद्यार्थकी कमस कम तीन : 
वर्षतक विद्याभ्यास अवश्य ही करना होगा. . 

२ विद्याभ्यास करनेके पश्चात विद्या 
बिभागके मंत्रीकी आज्ञानुसार कमसेकम 
१८ ) रु. मासिक वेतनपर तीन वर्षतक 
उपदेशर्काी अथवा किसी भी पाठशालाकी 
अध्यापकीका कार्य्य करना पड़ेगा और 
पदनेकी अवस्थामें वा नौकरीकी अवस्थामें 
मेत्रीकी आज्ञाके बिना अन्य किसी 
भी प्रकारका धंधा करनेका अधिकार 
नहिं हागा. 

३ यदि काई विद्यार्थी तीन वर्षतक . 
नौकरी न करना चाह अथवा वर्ष दो वर्ष 
नीकरी करके इस दर्तसे कृूटना चाहें तो' 
पठनावस्थाके समय पारिताोपिकम जितने : 
रुपये ग्रहण किये हैं उतने रुपये वापिस , 


दे देनेस नौकरी करनकी झर्तते छूट तताजाजए 


सक्ता है. 


४ विद्यार्थी जेनी व मिन्नमती जो उच्च : 


बर्णका होगा वही ग्रहण किया जायगा 
५ जो वियार्थी प्रवेशिका परीक्षाके 
ठतीय खंडके पढ़े हुए होंगे. अथवा 


. किये जांयगे 


: विद्याविभागकी आज्ञानसार नाोकरी करन 




















तृतीय खंडके पढ़े हुए विद्यार्थियोंके स 
श योग्यता रखनवाले होगे वे ही ग| 


६ यादि विदयाविभाग व उपदेश 
विभागमें कोई जगहँ खाली न होगी | 
विद्याविभागके मंत्री किसीकी नेोंकरी 
शरतेस छुट्टी दंगा और वर्ष ६ महीने ब 
फिर कहींपर आवश्यक्ता होंगी तो मर 


हीं पड़ेगी | 
इनके अतिरिक्त विद्वैष नियम य॑ 

है कि जो कोई अन्यमती ब्राह्मण व जन 
व्याकरण आर काव्यके पढे हुए है ओ| 
प्रवशिका खेडके जेन धमसम्बन्धी को. 
भी अन्य पठित न हीं. और जन पाटशा' 
लाकी अध्यापकी करना चाह तो उनके 
भी उपयुक्त शतके स्वीकृत कर्नेपर 
योग्य स्कालहिप देकर ग्रहण कर सस्ते 
है. एसे विद्यार्थी तीन वर्षकी जगह एक 
बम ही मुख्य २ ज॑नग्रन्थ और सिद्धा 
न्तोका रहस्य बताकर प्रवेशिका 
पाठ्यालाका अध्यापकी करने योग्य बना 
दिये जांयग त 

विद्याथियांका हदितपी, 

शज्ञालाल कादालीवाल, 


मेत्री विद्याविभाग-' 





पत्रा 


० 


बिद्वियोंके हम जम्मेवार नहीं हैं 


बाहरकी आई 


जन मित्रना अधिपती जोग, 
जत लखवानी अरज एछे जे, नीचे लखे- 
लो ठेख अपना पत्रमाँ दाखल फरशोी 


_ जैनमित्र, 
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हमी ज्यारे गीरनार गया हता त्यारे| खबर आपवा कट्ढ त्यारे ना कही. अने पा- 
द्द्य ; ज्ञ धरमशाकामां उतया इता ते धम- छछथी ज्यारें मुद्त यह गई ल्यारे कहेवा 
व्यमां हमे स्पारे रसोई पाणी करने / छाग्यो के वे पोलीसभे खबर आपो, भा 
(थी. ना सह गया त्यार पछी त्यांना चौकी-' उपलो बीनाथी मालम पेडशे के कारखाना- 
पुर टन, के जने नाम धरमसी हतूं ते राबना | ना आदमीओ बिलकुक्के भरोसो राखवा 
7 नज वागे अमारी पास फानस लईने आ-: छायक नथी वी ज्यारे अमे देरामां दशेन 
दी यो. हमें तने एछचे के _ कोण छे | त्यारे, का गया त्यारे कांई प्रज्चानी बीलकुछ 
॒ँ गत कब के हुँ चाकीदार हु. पछो पाछे रा व्यवस्था हता नहां, आ उपरथी सर्वे जनी 
दीअने या दोढ़ वागे फानस वगर आव्यो, त्या-, भाइजोने माछ्म पडशी के कारखाननों 
पुरी के _म्रे ज़रा खुंसारों कोधों, त्यारे पाछो बेहीवाट करनासआ कारखानाब वात के 
बाली गयी, आ पछी हमे ज्योर मर उंघ-  सेणे। सेमाठराखछे अने केवा विश्वास माण- 
ली सप पड़चा त्यारे झुपचप आदीने सवेवा- [7 की अत गे ठ. 
पण लड़ गया आ बावदनी ज्यार हमार... फीटचंद वेणीचंद फलट' इकर 
“नक देथो एक खीमचंद नामनों माणस जा-.. व शा. जासचद जयब |, 
सवागदा त्यारे खबर पडी. प्रछी अमोए घर- . दालकलगढ़ा 
*रनक | 
मसीने बोलावीन एछयूं तेण कह्नें के मने | वेबिध समाचार 
सेईर नयी: पी झम कक के अब पार अत गत, कण अलग 
लीसने ख़बर आऊए छाए. त्यार एने के बर्दी ५--६-७ का चारा ( मधराके) मे>प धम 
छे के मुनामने कान खबर आपा. झयार धामके साथ होगया. जिसमे बहत ६ उत्तमोत्तम ११ 
मुनीम आव्या त्यारं मुनाम कब्येके अम 5छावणाम हुये ६ रपट देरस आनके कात्ण इस 
अंक्रभ नाद छा राके, अबंशी बार नये कार्याई यह 
पव बण। चाकासा फ्खाए छाए. पर अमर ६४ (र्क जनपधमका इशतहास इतहासकारनल सब्षभ्रा 
अञ करोये अम कह्म के आ चोरी तमारों कछका कछ लिख मारा है जार व बहा सरकारी 
माणसामांथी थई छे. त्यार पछी कंतटी- इस्कलोम पढ़ाया जाता ६ जिससे जनघमके विपयरमे 
के तकरार थई अने मुनीम कहेवा लाग्योके . ता उत्यका उछका जुछ़ भ्रद्ान दवा गया है, इस 
रि ञ ड्प्‌ त्त तमारा ण है कारण सच्चा प्रभाणार इ वास बनी कर प्रचार दे 
मारी पासथी ला. पछा ज्यार बे त्रण दृहा- , सो यह ऋर्य्य बहुत ही उत्तम हुवा है 
डा पछी अमोए पैसा मांग्या, त्यारे कह्मैंकं,. जनधम्म बेदसे पहिलेका है या पीखेका- 
| हुँ पैसा मंडारमांथी आपीश, तमारे जाइ इम विषयमें मम्य३७ स्वेताम्बर विद्वानों ओर वैष्णद 
हम' जतों झो, नहीं -. , विद्वानोमें मुंबईसनाचार नामक दैनिकपश्नद्वारा बढा मारी 
था छ्त , न्रह् ता पाल्पसन ख़बर आपा, | खंडन मेइन लि। रहा हे आश्ा डे कि इसका फछे 
आबा पते पहुंछा ज्यारें अमे पोलीसने: मैनपर्मन्‍जियरे भच्छा होगा 


अगर 


ञ 


। 
है 
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विधवा विवाहका विरोधः--भवकी महांस | बडनगर झ्ानप्रकाशिती जैनसभा --लिल 


भाके अधिवेशन पर जैन येग मैन्स एसेसियशन का । 
जहसा भी धृमधामंके साथ हो गया, उसमें बड़े बादानु 


है कि हमके श्रीमान्‌ पं० टोडरमलजीकृत श्रावकाचा 
मानकथंदजी कृत उपापसिका श्राव्रकाचार और जयपु 


वादके पश्चात्‌ यह प्रस्ताव पास हुआ कि कोई भी जैनी | निवासी पं, पन्नाछाछजी हृत विद्वलनथोधक बचनिक 


विधवानिवाह ने करें और ने इससे दम द्दी कर, व- | 
लिकि विधाह करनेवाले तो देरकिवार किन्तु इससे जो 


कोई हम दर्दी भी करेंगे वे एसोसियेशनके मेम्वर नई 
हा सक्ते. इसी अकार महापमाते सी प्रत्ताव नेम्वर ३ 


में स्वाक्त करनके सिंत।् प्रस्ताव ने ० ४ में लाह।रकी | 
जैन पन्नचिका इस पृ.णत विधवाविवादहकोी करनेवाली है |सेठ पुरणसावजीकी तरफ फागन बदि १२ को बिग 
और जिन पर्मके विरुद्ध लेखोंको प्रकाश करती हूँ इस [प्रतिष्ठा होगी और समस्त जनी पंडितोंको बुञकर ए 
कारण इसके कई भी जनों ग्राहक न ह्ोव? ऐसा भी ल्‍ 


स्वाकृत किया है. 


उपदेकका दोराः--देगंबर जैन प्रान्तिक सम | 


सम्बइ का तरफ स बासा भवासा प. अनतरज सतत. 


घच 3्एदशक हेकर शालापर अहतदनगर लत ता, ; 


३१ नन्म्जरसे दोरा करने लगे, प्रथम सभा पना हर. 


भें का जिसम जऋद्यचग्य और स्वाध्यायका उपर श दिया 


जिससे अनेक भाइयोंने स्वाध्यायाद करनका नियम | ] 


धरण किया कई माइयोंने पाठशाला स्थापन को जाय। 
मे सहायता दगेंकी इच्छा प्रगट की, समासद ५० थे. ' 
समथासद सेठ दयाराम तागवन्दज्णी काशलीवाल हुए थे. 
तीन महाशय प्रान्तिकससाऊ सभासद बने, दूसरी सभा, 
गोरा मिठा अहमदनगरसें ता, ३-१२ को की, स-। 


५ हरा 5 बन ढ़ ॥ 
भासद २५ और समापाति सेठ भागचन्द मोहनलालजी, 
हुए थे, व्याख्यान रात्यवर्मेका किया, सब भाइयोने अछ- , / ० ३ 
पु + 2२6१३ । शद गुरुमु करायजी सुखानंद बंबई, 


मल गण द स्वाध्याय करनका नियम घारण किया, ती- 
सरीमना अध्टमदनगरके सतवाल जिनमनिद्वरमे ता० ५ 


दिसम्परकी क।, जिसमे समासद ५० और समापतिका 


आसन मदह्ादव शकरगइकरत स्वाकार कथा, व्य|ट्यात 
श|चपुभ व स्वाध्यायका दया, भनक माशथा[न अष्टमूल 
गण वे स्वाध्यातका ।तयम धारण या 


68... ४] 
निर्मोल्यसंबंधी चचो--जनमित्र नं, १-२ में। 
उसपरसे दिल्ली निंशासी विद्ृद: ! 


जो बचो छ्ती थी, 


्ोट 


पंडत शिवचरणजाने तथा सूरत निवासी हरगे।विंददास ; 
देवचंदजी ने अपना १ विचार लिखकर भेजा है । 

सम्मेद्शिखरजीके सुकदमेकी अपील अ-' 
भीतक दायर नह्िं हुई है. परन्तु सननेमें आया है कि। 
स्वेताम्बरी भाइयोंकी तरफले अपील द्वोनेका पबंध |बनानेके लिये अनुसान १०० पंडित महाशयोंकी शेवामें 
। नियमावली व सभासदी का फ में भजा थ। परम्त अभी- 


द्वो रह है, 


नंत्र निणय सहित, इन तीन प्रथोंकी बढ़ी आवश्यकत 
है. यदि काई मद्दाशय इन तीन ग्रेथोंकों लिखया के 
भेजना स्वीकार करे तो हम सब खर्च भेज देंगे, उ 
| साईयोंक्ो बडा पृण्याश्रव होगा. 


बडी भारी सभा की जायगी, बहुत ठीक ६. 


।२५ ) चन्नीलाल जवरचरद बम्बईं 









सिवनीम थैबप्रतिष्ठा-- सना है कि सिबनीके 





धवविद्यालयमंडारखातेके द्रव्यकी 
प्राप्ति स्वीकार. 


(मेगसर बंदि १४ तक. ) 
००१ ) शेठ साणिकचन्द पानावन्दजी जोंहरी, 
२०१ ) शेठ दयागम ताराचंदजी-पुना, 
९ ) फूलचेद खेमर्चदआ-भेयार, 

२५ ) हरलालजा चुन्नीलालजी कोकमठाण, 
२५१ | संगही गुठाबसाव जी रिखबसाबर्जी नागपु९, 
२५ ) बाबू उमरावसिहजी आदबूरोंड, 
१०) ) प्रंध्महाजन त्रीसाइमड फलटण, 

२५१ ) शेद नाथारंगजी गांधी बंचई, 





२५ ) श्रीप॑चान्‌ मेडद जि० शोलछापुर, 

१०१ ) लाला पदमचंद्‌ भूरामऊ बंबई. 
३१ ) छगनघनजी भावनगर, 
२५ ) तलकचनद मोतीचन्द ईहर, 


१०१ ) छाजाजयन्ती अशाद्ी सहारणपुर, 


४१५ ) 
प्राथना. 


हमने दिगम्बरजैनविद्वलननसमाजके सभासद 






लिमशशिमिमिनिनिरभीक नकली बल अब कक 3 3 कह लननलुब_इ लाइन मा ७एएएएएएँंं 
के बहुत कम मह्राशयोंने फास भर कर भेजे हैं, इस | जिलेगे खेडोधाट स्टेशनसे पाँच मोलपर रेवानदीके 
“कारण में उन अहाशर्योस प्राथना करता ह कि कुपाकर | पश्मिम तटस्थ है और अक्रवत्यादि साह़े तौन कोटि 
अब शीघ्र हो अपना'३ नाम भरकर भेजें क्योंकि हमारे मुनि जहांसे मुक्ति पधारे है ) का मेला बड़ें समारोइके 
कम कई जगदसे निर्णयार्थ प्रवनपत्र आ गये हैं. आप | साथ हरसालके माफिक मिती माह सुदी ३ से प्रारंभ 
मिटा का के समासद. बनें विना उनका विचारकर निर्णय हों, माह सदी १५ पर्यत चृहत मंडल पूजनविधान 
दि उंयटरोन करेगा ? व्त् गान सहित बड़ी धृमधामसे होगा, घर्मात्मा भाइ- 
गे घेग विद्वानोंका दास, [बकरी ऐसे अवसरपर स्वेशहकास्यें त्याग अपनी मित्र 








रे स (मेंडीसहित पधारकर पृण्यका भेडार भरना चाहिये, 
गोपालदास बरेथा, [आप सजनोंके पधारनेसे विशेष शोभा द्ोगे. विशेषु 
हर मंत्री दि. जै, विदजन सभा बंबई. |क्रिमधिकम्‌, 
फू ८ की | 3 
की बडे को । दर्शनामिलाषी, 
: हा ! भूरजी सरजमल मी 
दूसरी प्राथना. भूरजी सूरजमल मोदी, 











इन्दोर, 


जिन २ महाद्योंने इस भंडारमें द्रव्यसहायता देना 

स्वीकार किया हैं और अभीनक रुपये भेजे नहीं उनसे 
४ पृ ३ (5 े हु ह क 5 हिल न 

| ग्राथना हैं कि कृपाकरके शीघ्र ही भ्रीम/न सेठ माणेक- गे 

/ के ० ३३४ ५ दे ० थी .. ॥| 

में चन्द पानाचंदजी जोंहरी ठि. जोंहरी बाजार सं० । एक पंथ दा काज, 

ही ३४० पो० कालबादेवी बंबईके प्तेस भेज देवें, क्योंकि 

हा रू 

विद्यालय खुल यया है. खर्च जारी हो गया है. 


फलयकनदकलभमया» पाया प्रकट. 





प्रियवन्धुवर्गों | शाप्रता कजिये, ऐसा अवसर बार॑- 

बार हाथ नि आ सक्ता, दिन बहुतह थोड़े रहे हे अर्थात्‌ 
| भा का जा ० ५. 

हे ढ मिती मंगशिर सुद्ी ५ से १० भी तक भ्रोसिद्धशषेत्र बुंघल 

कापाध्यक्ष, 0२ (|जसके अबल्ाकनमाजसे अनेक जम्मोंके संबित 

जल | किये हुए पापपुंज भस्म हो जाते हैं) पर एकद्दी साथ 

ः तीसरी प्रार्थना । जिन विम्बप्रातष्ठा होंगी, और श्रीमतीदिगम्यर जैन आस्ति- 


कप्सावम्यई भी मय उपदेशक महाशयोके इस समारोह 
इस सभाके अनेक सभासद महाशर्योने पाहेले वष- पर पधारगी और विद्योभ्रति, धमोन्नति, जाति उन्नति 


की समासदीका वार्षिक फीसके रुपये अक्तक नहिं भेजे आदि अनेक प्रकारके धर्म कार्य होंगे, इसके अतिरिक्त 
हैं. और दूसरें वर्षके मी तीन महीने बीत चले. अमी- । गह्मां पधारनेवाले भारयोंकी दडामारी सुर्भीता यह होगा 
तक किसी महाशयने रुपये नहीं भेजे, अतः उन महा- पक्के मारीमें “ गज पंथाओी ”” सोनागिरजी पालीताना 
शयोने ( जिनोंने कि समासदीका फीस नह भेजी है )|( इत्र जय )आदि क्षेत्रोंके दर्शन भी विनाप्रयास प्राप्त 
प्रार्थना है कि अपनी २ फोसके रुपये शीघ्र ही भेजने- हो सक्ते हैं. अब कहिये महाशयो! एक पंच दो काज हुए 
की कृपा करें, कारण यह सभा जो कुछ ध्मकार्य्य [कि नहीं? बॉल्क हमारी समझसे तो तीन काज सधते हैं, 
करती दे वह सभासदों्की फीसके सहारे ही (कु रही | यह स्थान शोलापुर जिल्‍्के बारसी रांड स्टेशनस्ले 
3 सकी ८, देखे, ९ | १० कोसपर हैं. यद्टांपर गाड़ी वगेरहके प्रवन्धके सिवाय 
पार्भीपज #. | कितनेक भाई अगवानकेलिये रहेंगे, जिससे याश्रि- 

कक, दिगम्परज-शतिकसभा बंबई. | योंको किसी भी प्रकारकी तकलीफ नाहिं होकी, आशा 

* है के हमारे मैनी भाई संघसदित इस महेत्सवपर 

(अवश्य २ पथारेंगे, 





श्रीसिद्धवरकूटका मेला, 


सम्पादक, 
' “विदित हो कि यह सिद्धक्षेत्र (जो कि इन्दौर 


मु 3०, छेि, 288. 
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श्रीवीतरागाय नमः 


जेनमित्र. 


निसको 
सर्व साधारण जनोंके हित।थ्थ, 
टिगम्बर जनप्रान्तिकसभा वंवइने 
श्रीमान पंडित गोपालदास करेयासे सम्पादन कराकर 
प्रकाशित किया. 


७ नस नननमममंक+.मनन-न-म«ंभनता लाभ 





ज्गन जननहित करन कह, जसमित्र चरपत्र ॥ 
प्रगट भयहु-भिय | गुहहु किन ? परचारहु सरवत्र ! ॥ 


(किट नी वन कन- 4>५०प ०००" 





अलकन्‍म उनमममादकनानक .अध्या- 


मर ललुल 





'४ ० #छक बम, 


तृनीय वर्ष ! पोष सम्बत्‌ १९०८८ विक्रम | अंक ४ था. 


कक अनिनीडनिलन+ चलन डजकनननननना बटन 








हे 
नियमावली. 
१ इस पत्रका उद्देश सारतवर्षीय सर्वेसाशारण, जनोमे खनातत, नीति. थि 
झांकी, उन्नति करना ह 
२ दस पत्रम राजविरफ, धमोोपिस्द, थे फाश्पक विरोध बरद्ानेवाल वस्त्र 
स्थान ने पाकर, उत्तमात्तम लेख, चना उपरेश, गजनीलनि, प्रमंनीाति, सापाध्िक 
रिर्ट, वे नय २ समाचार छपा करेंगे. 

का आम्रेमवार्पिक सूल्य सर्वेह्ष डॉक्थय खंड़ित केवल ३: रू० 

पं जम सत्य पाय बिना यह पत्र कई का भी नहीं भजा जायगा, 


3 नमूना चाहनेवाले ॥ आध आनाका शिक्षट अजकर मंगा सक्ते हैं. 


| 
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चिट ४) 


चिट्ठी न म्नीआदर भेजटेका परा;-- 
गापालदास ध्रखया सम्पादक, 
“ अैनाॉमेत्र, पा कालबादुयो 4०२ 
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कनांडक ' प्रिटिंग प्रेत, कदिवाओ, मेंबई, 









































; बहुत .. । व महावज्पात. 
हा | शोक ! शोक ! महाशोक. 


' बंबईमे वेदमतावलंबियोंकी पंडित सभा--: 
व कई।| शान साघवबागपर वेद धर्मवालोंकी महासभा हुई, जि- 
॥| के  समें दूर २ के पदवीधर पॉंडतगण २६ प्रइनोंके निर्णयाथे 
ने कर पार थे, फल तो कुछ भी नहीं निकला. परन्तु पंडित- 
णोके सन्‍्मान और दान दांक्षणामे त्रुद्धि न होने पाई, 


ऐसा कान जैनी होगा जो सठ दीलनरामजी 
डिपटी कझकटरके यशस्ती नामको न जानता हो 
भाइयों ! आज वही जनियकि एक सात्र अवल्म्ब- 
रूप राजा प्रजास सन्मानित, निम्म॑ल बंड्धिके धारक 
इस असार संसारमें नहीं है, पोष कृष्णा ८ सहृस्प- 
तिवारके प्रातःकालही ८॥ बजे समाधि मरण कर 
गये हाय! हाथ | हाथ | 


गुरु विनय-बम्वईमें स्वेताम्वरोके श्री पृज्य यदि 
श्रीमान मोह्नलालजी पधारे मिनके केवल स्वागनहींसे' 
स्ेत'म्वरी भाइयोंन हजारों रुपये फेंक दिये, स्धमंर्भर- 
ति इसहीकी कहते है ' सनावदम उत्सव यहांके सेठ लक्ष्मणज्ी चेपाला- 
सरस्वती भंडार इंडर--इस स्थानपर अनुमान लजीकी पत्नीने रत्नचय बत किया था, उसके पर ट्ानके 
एक हजार प्रार्चान ग्रन्थ मौजूद है, जिनकी सम्हालकेलिये  उन्मवमें श्रत्तीकी बेदा निकाली, अढ़ाई द्वीप पृत्नन दश 


जि इस सभाका ओरसे भाई पन्नालालजी बाकछीवाल भेजे दिन पर्येत होकर कार्तिक बंदी १० को कलशामसिपरक 


60 ७ हो 5 $ फ ० पा. ष्ट घ न चछ्क 

रन! गये हूं, यहांक भार संस्वभावा तथा भाल हू, आशा है , हुआ व इस समय १०००) मझूपया घबमाथ इनका 

डिक हक ध्यमं पूरी सहायता देगे ! संकल्प कि, इस उत्सवम उन्दौरवाओजे परमान सठ 
- 


४० | उपदेशकका दारा--भाई रामलालजी उपदेशक दैकेमचन्दर्जी भी पधारे थे. जिन्होंने घमक महत्वपर 
बदार [इस सभा तरफसे गुजरात प्रान्तमें दौरा करने लगे: उत्तम व्याख्यान दिया तथा आतिशवाजी आदि करा- 
न्दोन अभी हु, करमसद , सोजित्र', बोरसदमें यों बन्द कराई. साद इस अवसरपर कुछ विद्यादानमें 

पा की हैं. जिसको रिपरा८ हमारे पास आई है, उच्ता।४ फ्रेप्य |दखा जाता १! क्याह्ा अच्छा द्राता 
भाई सा का कार्य संतोषजनक है. रिपाटे सकी्णता: 


के भा 
के कारण प्रकाश न हो सकी. आगामी अंशम सबविस्तर न चतावना, 
लिखी जावेगी, हमारे कितने एक ग्राहक महाश्यय आजततः बराचर 


तैनामत्र लेते रहे, आर अखीरमे तकाजा पह चपर दरकार 


नीीणतन २ बल न ते 


है। हथओर धन्यवाद-भ्ीसिदलेत्र बडवान जी (बा- «6» हे थे. ते 

कर ह के से दाम डकार गये. कितने एक्र वी, थी, का 
| बिन गजा पहाई 3 जहास इन्हभात कमकरण आद 30 न 
क २ आना और भा दक्षिणामें छूकर चग साथ बेटे 

"| मनीश मंश्षकों पधारे है, निमाड जिलेमे है; यहापर ..नाय इसका सफर १२) रुपया मासिक, एक पे 

न ५ ०, ४ -». इरकाग इसका सफा १२ या मांसके, एक पर 

के कि्णव स्वेताम्वरायोसे इस बातपर अनुमान २० वे ७ ला मलिक कफ 
शय . 2 ल्‍ः का टिकट ने छग सकूनके कारण बंद गया, जससम यह 
शीत मुकदमा चल रहा था, के बह क्षेत्र दिगम्बरियोका, ' 


प्रार्थ | . ञ्ञ बहुत छाटेम एडदा जाता है. दमा भाइवाॉँका 


नहीं, आखरकार सत्यदही का विजय है॑४; भ्रीमान महा ' बकरे सहमत वि 4 
कर 5 2 पर ५ ग्र पक ग छू ४७७५" ह 

रे राणीजी साहिब घनकवरजी व पॉलिटिकल एजेंट व का 808 2.8 | संस 
क्र यहू अपने कामम समस्त ने द्वान पावे ६ 


». | विड़े शाहेव बेला सा० को असीम कृपासे इस सिद्धक्ष कम 

ज. जिपह अब मारा एर्ण अधिकार ही गया. इसके अति- | रु 

रिक्त उपर'क्त न्यायाधीशीन जो यहांपर प्रतिवर्ष मेला: क्षमा आथना- 

खाता था उसकी फिरसे होनकेलिये कहा। हम ऐसे | जैनमित्रकी राजिस्टरीम गड़बड़ होनेके कारण अक 
समन न्यायाधीशोंका बारंबार धन्यवाद देते २ भी ३ व ७ टाक समयपर न निकल सके हमारे कितने 
नेप्त नहीं होते हैं, द्वितीय घन्यवादके पात्र बडवानीजी' एक ग्राहक महाशयोंन उलहने दिये हैं, उनसे हम 
क्षतक प्रबधकत्तों मद्दाशय हूं, जिन्हाने इस काय्यमें:क्षमा मागते हे और आशा करते है कि अब आगामी 


तन, मन, घनस सहायता कर विजय पाई ! जैक बराबर समयपर संवामं पहुँचेगे, 
| 


॥ श्रीवीवरासाय नमः ॥ 











2 5 80 ६ 
मय 





लतीय वर्ष, | 


सम्पादकीय टिप्पणियां. 


यद्यपि इस देशक शिल्पका रोकों पेट 
भर भाजन ने मिलनेके कारण शिल्प- 
विद्याका भारवासियोंमं प्रायः अभाव 
ही सा दिख रहा हैं. तथा।पे अल्मोड़के 
पंडित श्रीकृष्ण जोशीने यृरोपके भी वि 
द्वानांका चाकेत करनेदाला एक “ भाजु- 
ताप" नामक विचित्र यन्त्र हाल हीमें 
बनाकर मारता भाइयोंकी कोति का 
द्वार खोला है. यह यंत्र ऐसा है कि जि 
ससे आकाश्म्म विस्तृत सूर्य किरणांका 
सोर कर पकड़ा जा सक्ता है. फिर उस 
गर्मसि चाहे जिस तरह पर इच्छानुसार 
आग का काम निकाल लीजिये, रसोई 
बनाइये, गाडी चलाइये, और इच्छा हो 


दे. ६२४0४१३६८४१११६४/५१३ है) 
| (४ १ (६ जैनमित्र ( हर ४ । 
0. है 8 >980७888>उम8(+33 २08 
४६६ 
4 
जगत जननहित करन कहें, जेनमित्र चरपत्र ॥ 
प्रयट भयह-प्रिय ! गहहु किन ?, परचारहु सरवत्र ! ॥ १॥ 
कर के [०] 
पीप सं. १९५८ वि. 


' तो तपनी तापिये, इत्यादि, कलकत्तकी 


| अंक 





कांग्रेममें जो प्रदर्शनी हुई थी, उसमें यह 
यंत्र दिखाया गया था. 

कानप्र रमें वेश्य कानफरेन्सकी जो के 
ठक हुई उसमे नीचे लिखे ढंग के कई 
मनन्‍्तव्य हुए, (१) विवाह का अनुचित 
खर्च घटाया जांव (२) थाही उमग्मे बर 
तथा कन्या का विवाह ने किया जावे 
(३ ) लड़के ओर लड़कियां, दोनों को 
विद्या पढ़ाई जाब. शाख्रीय यवस्थाकि 
विरुद्ध क्याका बिलायतियाकी देखा- 
देख: रजस्वला होने पर विवाह करना हि 
न्द विवाह नहीं है. बी. ए. चार वर्ष प- 
ढना चाहिये, इन्ट्रेंस परीक्षाम उमर की 
बाधा नहीं रहना चाहिये, हिन्दी भाषा 
को इन्‍्ट्रेंस परीक्षार्मे ढना चाहिये, 


प्ण मेरे जैनमित्र. 

$। <्यवसाय की शिक्षा भी स्कूल काले-।| को घर न देखकर मुरमुरे खा लिये इससे 
कोने मिलनी चाहिये. कानपरकी शिक्षा एक ही दिन में चूहों की मारन के प्रयत्न 
सम्बन्धी सब ही बातें सरकार्के लिये। में तीन मनुष्य मर गये. दुष्टताका फल 
विचारने योग्य हैं. किन्तु है वश्यगण !, यही है न ! 

शआप भारतके प्राचीन व्यवसायो है. के- 
खल मरकागरही पर अपने बालकांकी व्य- , 0 
विसाय शिक्षा का भार न दीजिय. आप  डिफकी समाज सुधार मा 
स्वय इस का प्रबन्ध कीजिये. आप की सगी “ भाग्तभंगनों को स्वा्मिनी 
; डैटिस, व्यवसाय के सर्व नाइस भारत 7 पादिका श्रीमती हरदवा रोशनलाल भी 
ः सर्वस्वान्त हो रहा है. स्व उपाय की- अली थी, जिमका वड़ा भारी प्रभाव 


जिये! स्वयं उपाय कीजिये! हुआ. विषय "ख्री शिक्षा था.” 


अकालके कारण - सवा वर्षस सरकारी 
क्म्मचारी, उनके पष्ठपोपक समाचार पत्र 
आग कितनेहां विव्ययती अँगरज समझन 
लगे ६ के, प्रजापर इखग्का काप है, फ- 
सल बिगड़ जाती ह और वृष्टि पूरी तथा 
समयपर नहीं होती है. इसलिय अकाल 


पी गा की आह . न पड़ना असंभव है. परन्तु जो कार्य 
ठारियां निकल रही है. अभी घन नहीं « *- _« - ५ 
कोठारियां निकल रही है ल्‍ विवादस नहीं हो सक्ता था वह सन ९.९ ३. 


मिला, किन्तु वहां पहण बैठाया गया ६. ६ अक्वालकी आपनिन कर दिखाया है 
चूहाक बदले मनुष्य-नवसारीम एक >म्न् अच्छे शिक्षकका काम किया हे 
भयानक दुर्घटना हुई. वहां चूहे खेतीकी यह निश्चय है गया हैँ के दम अन्न 
हान कर रह है; इसोलिय एक किसानन  क्षा टोटानथा; परन्तु भिखारियोंके पास 
बाजाग्स मुस्मुर लाकर उनम विष मिला- अद्च खरीदनकों एक फटी कौडी न थी 
या. इसके बाद उसने आधे मुस्म॒ुर चूहे। अबतक गोगका निदान नहीं हो लता है 
मारनकेलिय खतमें डाले और आधे ब्ृद्य संगकी चिकित्सा नहीं कर सक्ता है 
घरम रख छाडटु. खतम डाठत समय, यदि हम अकालके गंभीर कारणों पर 
अचानक उस सापन काट खाया. जेब विचार करें तो उस का रोकना सरकार 
उसकी खत्री उस ढइन गई तो वह मग। और दशहितेषियोंकों समान कर्तव्य है 
हुवा पाया; इधर बालकों ने माता पिता अकाल उसी समय बन्द हो सक्ता है जब 














त-क्‍+++--+>-+ 


श्रीमतीकी वक्तृता-इस बार कांग्रेस- 





ई भूगर्भम धन-लाहोर शहस्में हिन्दू 
स बीलिका विद्यालय के नजदीक की जमी- 
+ नम जहां पर किसी जमानेमे बड़े दोलत 
के मन्‍्दकी इमारत थीं, एक व्यक्तिन धन 
बतलाया हैं. सरकारकी आसस मका- 

खुदवाया गया है. जमीनके नीच पक्की 


बी व पर उम्र छओ। वन &॥ कक जात की 


ब 5 


की जे न जा 


रा 


कि उसके कारणों की खोज को जाय 

अकाल कबल भारत ही में नहीं पड़ता 
है, किन्तु अब पचास साठ वर्षो रूसकी 
छोड़कर यूरापमें कहीं अकाल नहीं पड़ा 
है, यद्यपि इग्लेंड का पेट परदेशंक अन्न- 
में भरता है; परन्तु वहां भी इतन ही व- 
पॉमे अकाल नहीं पड़ा हैं. इसका कारण 
यही ६ कि वहांके कारीगरों और मज 
दूरोंकी दशा सुधारी गई है. परन्तु भा- 
ग्तकी दशा बिलकुल विगड़ गई है. प- 
हिले यहां की प्रजा के पास कुछ बचा- 
बचाया था. जिसे बचकर वह अकाल 
की टक्कर झलती थी; परन्तु अब वह 
शक्ति बिलकुल नष्ट हो गई. सन्‌ ९१ ३० 
से किसाना की चेन नहीं हैं, फसलों ने 
विगद २ कर उन्हें ऋणम डाल दिया हैं 

टस के सिवाय उन पर सरकारी कर का 
बाझा भी बडा भारी है और इसीस वे 
पिसंत जांत हैं. स्वयं लार्ड सालस्वरीतक- 
ने स्वीकार किया ह कि वाग्म्वार का 
भूमि सम्बन्धी प्रबन्ध किसानोंके लिये 
लाभदायक नहीं है. सरकारी लगान का 
बोझा हलका करनके लिये किसानोंका 
महाजनोंकी शरण लेनी पड़ती ह. जब 
एकवार वे उनके पंजमें फंस जाते है 
तो उनका फिर छूटना कठिन है. सन्‌ 
८३ में भाग्त वर्ष का. अच्छा अनुभव र- 
खनेवाले एक योग्य लेखकन “स्पक्टेटर 
में लिखा था कि भारतवर्षकी दशा 
देने २ हृदयावदारक हाता जाती है 








इस देश के करोड़ो मनुष्यों की 


, पत्रेमेंसे एकभी ऐसा न देखा जिसका में 














खेवीसे चलती है. यदि खेतीसे उन्हें अ 
न मिले, तो उनके लिये आशाका मा 
कानसा हैं? और पेशोंसे भी उन बिच 
रोंके प्राण बच सकते हैं; परन्तु वे 
कहां है | 


ब्रह्मदेशम विश्वविद्यालयकी बात 
पर श्रीमान्‌ लाड़े कजेनने अपनी वक्तता 
कहा, “ भारतवर्षमें मेने अबतक परीक्ष 


आधा मतलबभी समझ सका हूं.”' इसी 
समझना चाहिये कि इस देशके परीक्ष 
लेनेवाले कैसे विश्वपडित हैं तथा 
हाथ विद्यार्थियोॉकी कसी मिट्टी खरा 
हं।ती हैं ! 

बन्द रकी गवाही- मश्नगांव पूलिस को 
टम मजिस्ट्रेट बड़ी दुविधार्म पड़, दो आ- 
दी एक बन्द र्पर मेगा २ कह, झगड़े हैं 
दाना तरफके गवाह पक्के है मजिस्ट्रेट ग- 
ड्वर्टीम पड़े. आगे विचारा. कि बन्दर तो 
बुद्धिमान जानवर है; डारबिनके मुताबिक 

दर जाद हैं. सो फण्योदीस कहा, कि 
तुम बन्दरक। कुछ वाद्धका खल दिखाओ. 
वह न दिखा सका, किन्तु आसामीने अने- 
के खेल दिखाकर तथा बन्दरी सटामसे 
साहिवकोी खुश कर समझा दिया कि 
बन्दर मेग हैं. तब हाकिमने बन्दर आसा- 
मीक्री दिलाया. फर्य्यादी एक पुलिस 
मन है 


अनननन-न-नीयनकलन-+-न पक कक न्णब 


शिलालेख, 


£ जैनमित्र पत्रमें हमन अनुमान एक वर्ष 
पहिले एक विज्ञापन दिया था, कि “ हमें 
प्राचीन जैन शिलछालेंखोंकी अत्यन्त आ 
है. जिस किसी भ्राताकों मालूम 
सही, हमार पास लिख कर भिजवा दवे.” 
पिकिन्तु हमारा विज्ञापन कौन दखता है ! 
किसीभी श्राताने हमें एक भी लेख देकर 
ञ्ञ इहायता न्‌ की. वडे २एम. ए ,बी. ए 
#' पंडित जेन जातिमे जीते जागते मौजूद है; 
|; किन्तु किसी भाँईने वर्ष मरके ३६० दिनों- 
में भी लेख दनकी हामलभी न भरी. 
इ भेजना तो दग्किनार रहा. अस्तु. प्रिय 
भाईयोंके साम्हन हमने जो वर्पभरमें इस 
भ विषयम काय्य किया उसको क्रमशः दि 
केखलानेकी चष्टा प्रारंभ करते ह. हां! यदि 
है किसीका विशेष ज्ञान हो तो व हमें छिख- 
कर मृचित करते रहे. 
आजके शिलालेखके साथ जो कुछ हाल 

लिखा हुआ था उसकामावार्थ भी प्यारे 
मृ भाइयोंके साम्हन रखते ह 
ने ''क्रहाऊ गांव सलामपुर ” मजाम्ली 

परगनेम॑ जिलेके मुख्य नगर गोरखपुरस 
ब्र आग्नय काणकी तरफ ४६ मौखकी दूरी 
रि पर है. इस ग्रामर्म एक स्तम्भ हैं. जो 
उ उत्तरकी आर है. 
इसकी उँंचाई २४ फुट हैं. यह बढ़ि 
क्षे यां लाल पत्थरका बना हुआ है. छख 
तर १ केबल एक लख बाबू बचुटालजीने हमे दिया था 
> जो जन गज़टमे मद्रित हवा गया किन्तु सदित था. 










अब 


श्प 


+ 


ध्य्द 58 


जनमित्र. 





जो इसपर खुदा हुआ हैं, उसके अक्षर 
साफ तथा गदर है. स्तम्भका आधार भू 
मिस ४३ फुटकी उँंचाई तक १, १० का 
वर्ग है. ५, ६ पर ६, ३ की उंचाई तक 
यह एक अष्ट कोणके रूपमें है. इस श- 
राकार भागके उत्तरीय तीन पहलुओं पर 
लेख पाया जाता है. इसके उपर ५, 
१०४ खड़ी उचाईका एक भाग १६ प- 
हठ़का है. फिर २. ११६ की उंचाई तक 
यह गेल है. इसके ऊपर ९ मोटा तथा 
१८ लम्बा चौडा एक वर्ग ६. असल 
स्तम्म इस वर्ग तक ढाल होता गया है. 
- ऊंची मखलापर और लाटामें 

उपयुक्त पग पोलिटिन ढंग! )0्ुछ0व 
+]०)* का एक शिखर २, १६ ऊंचा हैं 
मुख्य अंश घटक आकार का तथा नड- 
मथ है. 

इसके उपर एक वर्ग खंड है जिसपर 
हरतरफ दिगम्बर तीर्थकगंकी खड़ी हुई 
मृर्तियोंवाल छोटे २ छः आले हैं. उंच 
पक गाल खड़म एक लाह की का घु- 
मह्ठी हुई ६. इसपर ज्ञायद काई जनथ- 
मंका चिन्ह लगा हआ हो 

इलगके इन्द्रभभा जन गुफा मन्दिरक 
चौकम संदर इकरगाम्तम्भ, जिसकी इस 
का प्रतिरूप मान सक्ते है. उसपर एक 
चोमख वा चार जिन मूर्ति थी स्तम्मंक 
पश्चिमीय भागम एक धरणेंद्ध सहित पा- 
श्वेनाथ स्वामीकी मूर्ति ह. 

# फेरगुसन साहिबके दाहियन एन्ड 
बचरका ५५ प्रष्ठ देखिये, 


ईस्टर्य आर्किये* 


. 





( नकल. ) 
सिद्धम. 

(१) यस्वोपस्थानमभूमिनपातिशताणे 
राई पातवातावधूता (२) गसप्तानों वन्श- 
जस्य प्रविसतयशसम्तस्यसर्व्दों चमदे :( ३) 
गज्यशक्रापमस्य लितिपसतपतः स्कन्द 
गप्तस्य जञान्त (४) वर्ष त्रिन्शदर्शकात्त- 
रक झततम ज्यष्टमासिप्रपन्न (५) खूया- 
तस्मिन्ग्रामरत्न कुकुम इति जमस्साधु 
मंसर्गप्रत ( ६) पृत्रो यस्सोमिलस्थ प्रचुर 
गुणनिध भंद्िसामा महात्मा ( ७ ) तत्सू 
नू रद्रमोम प्रथुल मति यज्ञा व्याप्र 
इत्यन्य संज्ञा ( ८) मद्रतस्थात्मजी भूद 
द्विम गुरु यतिष प्रायद्राः प्रीति मान्य 
६ ९ ) पृन्यस्कन्धंसचक्र जगदिदमखिलं 
मैसरह् क्ष्य भीता ( १० ) श्रेयार्थ भूतमृत्य 
पथ्िनि यमवता महँता मादिकतुत ( ११ ) 
पश्चन्द्रा सथापयित्वा चराण घरमयान्स- 
जिखातस्ततायम ( १६ ) झलिस्तम्भः सु- 
चारुगियर्गशख गग्नापमा कीर्तिकर्ता. 

मावाथ--जिनके दरबारका आंगन 
प्रणत राकरों गज़ाओंक नत मस्तकों से 
वीजित होता है; प्रचागित कीति, गुप्नर्त 
में उत्पन्न, सबंस आधिक सम्पतिवाले श- 
क्रको समान, सकड़ी राजाभोंके स्वामी 
उन स्कन्द सुप्तके शांतिमय राज्यमें १४१ ' 
सम्बत्‌ ज्येष्ट मासके आनेपर इस रत्न 
सद्श आमम ( जा कुकुम नामसे प्रासद्ध 
हैं) और जो सज्जनोंके संग्से पवित्र है 


१ ( शद्भ ) वेशजस, २ (शुद्ध ) विश ४ 













इममे महात्मा मद्गीसोम ग्रणनिधि से। 
मलका पृत्र जिसका पृत्र रुद्रसोम ८ 
ब्रापर नामा विज्ञाल कीर्ति तथा विजश्ञा 
बुद्धिवाठा हैं; जिसका पूत्र मद्र विरोपत 
ब्राह्मण, गुरू, यतियोपर ग्रीति तथ 
मान करनवाला इस जगतको चंचल जा 
नकर भीत होकर उसने अपन तथा स 
जगतके कल्य,णकेलिय पुण्य स्कंध व 
नाया. पत्थरके पांच इन्द्र अधिकारी 
(तीर्थंकर / यतियोंके मार्गम बनाये 
आर यश फेलानेवाला पत्थरका 
बनाया जो कीति करनवाला पर्थतोंके 
शिखरोंक सह सुन्दर हैं... इति. 
लखमे स्पष्ट माल्म होता हैं कि यह 
स्तम्भ जनिय|का है. यद्यपि वर्तमान काल- 
में कोई मन्दिर आसपास नहीं है. तथापि 
तम्भम २५ फुट उत्तरकी ओर प्रार्चीन 
इंटकी नव पाई जाती है. जिससे मालम 
होता ६ कि अवश्य प्राचीन कालम॑ मे 
न्दिग हांग.. इस उपरान्त प्राचीन दो 
मन्दिरोके अवशप स्तम्भके पृर्वकी तरफ 
«०० गज़की दृरीपर वर्तमान है. जो 
वृचननके कालमें थ. इनमें एकर्म कायो- 
त्मगग मुद्रायक्त श्री पा्थनाथ स्वामोंकी 
मृत अवनक विद्यमान ६. ( यह लेख 
इन्डियन अन्टक्वरो नाम पत्रके कालम 
१० के १९५ के आधारस लिखा गया है) 
इति शुभम 
मिस्टर जैनवैद्य, 
जोहरी बजार, जयपुर. 





बहु ३ जेनमित्र 





व कप वैसेही 
कई औयुत भाई मन्‍नालाल छावड़ा | देखनेको मना करता है, तैंसेही वह हाथ- 
गढे4६... केम्प इन्दौर छिखित” _ |भी हिल्ता है और कहता है यहां न आव! 
हें के 


₹ प्रिय पाठक ! आज हम ये तीन बातें | आब 

(लाश कर उत्तर उन भाइयोंसे चाहते ह। सी भाइयों, उस बाद शाहन कोनसे दर- 
उजन्होने उच्च श्रणीकी अंग्रेजी विद्या पढ-  यावमें ये हद बनाई है और वहांपर बोट 
स्कैर एफ. ए., बी. ए., एम. ए., एल. एल. ' जहाज क्यों नहीं जाते हैं ! वह बादशाह 
प्बी., आदि की पदवी प्राप्त की हैं. जा | केसे गया होगा! उसक आगे कानसा 
भाई इन तीन बातोंका उत्तर देवगा, देग्याव व टापू है! 









जिगर की संचा धर्मका प्रमी समझंगे. , २ प्रइन -- ( भूगोल ) प्रथ्वी गाड़ीके 
कार ( हदसिकन्दरी ) पहियेकी तरह फिरती हुई, या कुम्हास्क 
हो दोहा, चाककी नाई फिग्ती हुई अंग्रेजी भूगोल 
हर मनमतंगतनलहर है, ननपहरद रयाव । विद्यावाल मानते है ! 

बाह 0 बेसर भुजा लिकन्दरी.यहांन आद?! न आब? ॥ ३ प्इन - / गिगनार पर्वत) एक 


५ हिन्दुस्थानमें किसी गुजर जमानेमें वा- किताव ( दि नटीव स्टेट आफ इनिडिया 2 
» देशाह सिकन्दर ( जुलकर नन ) हागया में यह बात लिखी हुई है कि गिरनार 
के है. उसने इस पृर्थ्वाके बहुतसे भागोमें श्र- तामके कितन पहाड़ हैं जो ३७०६ फूट 
+ मण किया आर दग्यावसम जहाजका च- ऊँच है? गिरनार पवत भी एक ताथस्था 
ढाना शुरू किया. दर्याई गग्की और उर्दू- न समझा जाता है आर एक चद्टानपर 
वालोंकी जवानी मादठ्म होता है कि उसन जो उसके वगलमे है. राजा अशीकने अ 
बे तमाम दुनियांकी चीजांपर अपना सिक्का पन्नी आज्ञा खुदवाई है. यह वात सन 
१ जमा दिया. यहांतककी पानीपरभी सि- ई० से २०० वर्ष पहिलेकी ह. 
है क्वा जमा दिया. उसीका नाम हृदसिक-. इस बातका पढ़कर हमे बड़ा शोक 
न्दरो है. सो वह हृद्द एसी विषम जगह व- हुआ. गिरनार हमाराही तीर्थ ह. राजा 
तर नाया हुआ सुना है कि वहाँ वोट जहाज अज्ञाक भी शायद जनीही हो! उसने 
६ नहीं जा सक्ते ह आर उसाके बुज॑पर अप आतज्ञाओंमं क्‍या लिखा है; इसकी बड़ी 
ना हाथ बनाया ह ( जिसका साक्षी उपरक्रा उत्केंठा है क्‍यों कि उन लेखोंमंही कोई 
दाहा है. ) वह हाथ उधर जानेबाले ।पसी बात पाई जाबे जिससे दिगम्बर 
का वड़ी दृरसे मन करता है. जसे छ्रीकी धर्मको मदद पहुंचे, तो कितनी खुशीकी 
कर्म बसर ( छटकन ) हमेशा हिलता बात हो 
और वह पर पुरुषोंको उधर जान या | टन 


| 


न 


हे 
हे 
















४ रथयान्ञामहोत्सव और कुंधल- | जिनको सुनकर सर्व भाइयोंके हृदयमें 








गिरि सिदुक्षेत्र.” , समभाका निष्पक्षपातपना अच्छी तरहसे 
पाठक महाज्य, यह लिखते हर्ष होता। में गया होगा. 


है कि उपयुक्त सिद्धक्षत्रपर जो दो प्रतिष्ठा “दुसरी बैठक. 

रामचन्द्‌ अभयचन्द वावीकर व्‌ जयचन्द ! वधवारकी गात्रिकों ०) बजेसे प्रार 
हमचन्द खग्डकर की तरफस होनवाला थी। (६ प्रथमही सठ नानचन्द बालरूचन्दर्ज 
व सानन्‍द गकुशछ समाराहक साथ प्रण (वशिववालोंन सभापतिका आसन ग्रह 
हुई. प्रतिष्ताकारक महाद्ययोंका उत्माह किया तत्पश्व,त भाई अणंतगज संघव उ 
व पर्श्रिम सगहनीस था. जिन्होंने एस (टुजकन मेंगलाचरणपूर्वक सम्यकदर्शन 
विपमस्थानपर हजारहाँ रुपया खच कर- ' #। स्वरूप बतलाया- फिर भाई तवनप्प 


के एसा अवन्ध किया; जाके अच्छे शह- उपाध्यायन द्वादक्ानुप्रेक्षाके विपयपर कु 
ग्मे हना माठिकिल है. इसके आतेगिक्त 


इन्होने दिगम्बर जे. प्रा. सभाका आदर- पक अटल कमान है गा 
सजी कृपाकरक मोरनास पर्धार थ जिन 
वक आमत्रग द्‌ टेठाया आए इसक से कारण समामंदप श्राताओकी भीड़के मां 
कक कारावास वनस हा क्टाइट भर रहा था उपयुक्त पंडितजीने 
सा 8 जम आग सम्यकदर्शनक विषयपर मनोहर वचनों 
शो युक्त गर्भितसविस्तर भाषण किय 
का आन हा मकर मम जिर्मक अंतगत अष्ट मृलगुणमंस गत्रिभीा 
रू #. » क- बे के 
दिगम्बर जन प्रान्तिकसभाकी ४ बैठ- व 3 न] सा ५0 
के हुई जिनमेंस प्रथम बटठक ता. पक अगर, गे हे 
25८6 का आजगग गा वगतक हे जन न्याग करनेकी प्रतित्ञा की. भर ज- 
ई. जिसमें प्रथम नागप्रर निवासी श्रीयुत कल हर 
पंडित गमभाऊ मास्तरन “नपः श्री व- तृताय वठक, 
धमानाय”" आदि कहकर सरस्तर मेंग- गसुझंवारकी राजिकों % तेजस सभाका 
लाचरण किया आर फिर सठ पानाचन्द प्रारंभ हुआ प्रथमही शोलापूर निवासी 
गमचन्दजीने दिगम्बर जन प्रान्तिक स- सठ पानाचन्द रामयन्दरजीने इस बेठकका 
भा अम्बइम पास हुए सम्पूण प्रस्ताव। काय्यक्रम सनाकर सठ मानिकचन्द पाना- 
सनाये ओर जिसका सापेस्तर वर्णन आव- | चन्दजीका सभापति हानेकी प्रार्थना की 
ब्यक्ता सहित पंडित धर्मसहायजीन कहां व श्रयुत रावजी मलुकचन्दने अनुमोदन 
















जल ल 5 + जलने > ना अ>अनओओ नाते | निकलना ललिननाओई। जना-ीननन 8*+०ल++नन+ ५ पेओ, “>०णन्‍ममनी 


; ' । हि ल्‍्र रे 5 
2. रकेया. पश्चात्‌ आकछूज जैनपाठशालाके | छापूर, दोसी बारूचन्द रामचन्द शो- 
श 4 अध्यापक पंडित धर्मसहायजीने मंगलाच- | छापूरकर, बापू तुलगाराम सांगलीकर 


#नरपित कर निवेदन किया और कार्य्यक्रमके | करना चाहिये और एक धोशयार गुमाइता 
| । प्रोपकार इस विषयपर आधा हिसाब किवाबकेलिये रखना चाहिये 
व्याख्यान दिया. तदृपरान्त पं० रा- | इत्यादि कहा और जिसका पुष्टीकरण 
मास्तर नागपूर निवासीने अपनी ; दयाराम ताराचन्दजी पूनावालोंने किया 
प्रगटकर “परोपकार” हीसे सम्ब- , तथा सेठ पानाचन्द्‌ रामचन्द शोलापुर 
न्वित दान! इस विषयपर व्याख्यान दि- | निवासीने उक्त कमेटीके नियम वर्णन कर 
या और पं० गोपालदासजीने उसे मली- यह कमेटी दि. जें.प्रा. स. बेबईकी शाखा 
भांति पृष्ट किया इसप्रकार आनन्दपूर्वक सभा समझी जावेगी और यादि खर्चके 
जयध्वनिसे ११ बजे सभा विसर्जन हुईं. अनुसार आमदनी होगी तो उसका योग्य 
चतुर्थ बैठक. ' प्रबंध करेगी. (भंडारमें १००) से ज्या- 

मिती मार्गर्शार्ष शुक्र १० शुक्रवार दो होनेपर नियत हुए कोपाध्यक्षके पास 
राजिकों ९ बजेसे १०॥ बजे तक इस जमा होवेंगे ) इस प्रकार सूचना की. और 
भाकी चतुर्थ बैठक हुई, तिसमें प्रथमही ग्रार्थनापूर्वक सब भाइयोंकी सम्माति मांगी 
मसेठ नेमचन्द बालचन्द धाराशिवने सभा ' तो संब भाइयोंने सहर्ष स्वीकार किया. 
थापन कर हेनेवाले प्रबन्धका कार्यक्रम रत्यादि रोतिसे उक्त क्षेत्रका पवन्ध म- 
बर्तुनाया. पश्चात्‌ सेठ रामचन्द अभयचन्दने ; लीमांति हो या तत्पश्वात्‌ सेठ रामचन्द 
क्सेठ माणिकचन्द पानाचन्द्‌ जोहरी बम्ब- ; अमयचन्दजाके निवेदनसे पं. गोपालदा- 
ईईवालेसे सभापति होनेकी प्रार्थना की और . रेजीन संस्कृत विद्याकों आवश्यक्ता डु- 
(उक्त सेठसा०ने स्वलघुता वर्णन कर सहर्ष | फिपक मिष्टघ्वनिसे समझाकर उसमें 


॥ बिन मूः पु हम 
न्‍्समापतिका आसन सुशोभित किया; प- | नेति करनेका मूल कारण जैन संस्कृत 


< 5 ७... वियालयको वतलाया., इस व्याख्यानसे 
४ त ग़ गिर, ... 5 कप 
श्रात्‌ भाई अनंतराजपांगुलने श्रीकुंचछगिर , यार ज्ञाति भाइयोंके दिलपर ऐसा असर 


'फैत्रके मबन्‍्ध विषयम सेठ रावजी सखाराम ' हुआ कि अनुमान ५३२) रुपयेका चन्दा 
स्पमकर, हाराचन्द परमचन्द्‌ खरडकर ही गया, जिसके पलटेमें निम्नलिखित 
नातचन्द बालचन्द धाराशिवकर, हीराला- : उदार धर्मात्मा भाइयोंको कोटिशः 
लू तुलजाराम बासीकर, रामचन्द अमय- | धन्यवाद है.-- 

: चन्‍द बावीकर, जयचन्द हेमचन्द खर- | १०१) कोठारी वेणीचन्द जयचन्द व 

डिकर, बालचन्द्‌ रामचन्द गांधी शो- | उगरचन्द झवेरच॑न्द बाबीकर. 


(8 


जैनमित्र. 














५१) जय॑चन्द हेमचनद खरडेंकर 


२५) अमीचन्द परमचन्दजी पंठ रपुर॒| लि उत्सवके अथ 
। धारे थे. प्रतिष्ठाविधि करानेवाले झोला 
२५) लक्ष्मीचन्द वेणीचन्दजी बार्सीरोड | पुर निवासी श्रीयुत पास्ृंगोपालजी शार्ख 
२५) समस्त जैनी पंचानयात्री जबल्पूर | थे, जिन्होंने सकुशर योग्यताके साथ 
लक पोज नानी | यह कार्य्य पूर्ण कराया. यात्रियों 
0 शा वचन अमीवनद मोडनिम्ब मरे दशन मिलना सबहीको 
५) तलकचन्द मोतीचन्द आष्टी | * थ- कारण कि मंदिस्जीका वेदी 


रस |. ”विशेष व्यवस्था” 
५१) बापू जेटीरामजी घढ़ाेकर_| इस उत्सवपर अनुमान ६ हजार अ 
५१) मैनाबाई भरतार मोतीराम माणिक | दमियोंकी मीड़ हुईं थी. जो बहुत 
चन्दजी नरखेडकर ३ मे े 


२०) रामचन्द मोतीचन्दनी बढ़ाढ्े.. , भेति संक्रीणे है. जो प्रथम निकल गय 
२०) वणीचन्द नानचन्द बढ़ादे सो तो पा सया. नहीं तो पीछेवालोंक 
५) रामचन्द सूरचन्द मोडनेम्ब | नीचेके मन्दिरोकही दर्शन कर संतोष 
५) निहालचन्द भवेग्चन्द मोडानेम्ब ' करता पड़ता था. भगवानके पंचकल्यानक 
५) वेणीचन्द परमचन्द एापड़ी भी दक्षिणकी रीत्यानुसार अत्यानंदके 
५) रामचन्द जेठी गम चड़चण साथ हुए. हमारों रुपया अष्टद्रव्य व 


५) सखाराम माणिकचन्द मोडनिम्ब कम ब् 
थे 6५0० फल कने बढ्ाचदा कर ३ 
११) सखमल धनजी बासीरोड . हूलमालम एकसे एकने बढ़ाचढा कर दिये 


५) दादाकालप्पा मोरचे सांगली.. 'र्वतपर हजारों डेरे तम्बू आदि खड़े किये 
११) मोतीराम भवानजी मोहोर गये थे. तथा पानी जिसकी बड़ी तक- 
१५) भवानचन्द मूलचन्द मादे 'लीफ थी २ मीलके अन्तरसे मंगाया 


१०) सावतामउ आखाड़े सांगली ज्ञाता था. इसके अतिरिक्त मोजनादिका 
११) शजाक खेमचन्द बाहूज ' प्रबन्ध ऐसी सुगमतासे किया गया था 
१) वेणीचन्द खुशाल करडुवाड़ी | जिससे सम्पूर्ण यात्री वाह २ आदि श- 


२१) मगनलाल नमीढाल पोरबाड़ नम 
२१) जैनपंचान नागपुर मार्फत रा- 'ंसे सराइना कर उनकी धर्मवात्सल्य 


मभाऊ मास्तरके | जदे पर आश्चर्य करते थे. इस पवित्र 
५) अम्बादास देशमाने मगरूल..| क्षेत्रपर अनेक महात्मा बह्मचारी जैनी मी 
२) महता बापू बेचर बढ़ाछे पधारे थे. तथा एक नम्न दिगम्बर मुनि- 


पल, राज भी सर्व जनोंके नेत्र सफल करनेके 
५३२). कुछ मीजान्‌ (लिये एवं शाखके इस वाक्यकों पुष्ट 
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केरनेकी कि “पंचमकाढके अन्त तक | परन्तु बखवाले इस कार्य्यमें बाधक हुये. 
का अदेगम्बर मुनि रहेंगे” पधारे थे जिनका | उन्होंने इसप्रकार भुलठाया कि “ पहिले 
ह# (ेक्षित जीवनचरित्र हम अपने विचारवान | तुम साधना कर सक्ते हो या नहीं इसकी 
3 ्लिइयींके अवलोकनार्थ यहां प्रकाश | परीक्षा तो कर लो! फिर पीछे जो चाहे 
कि ह्‌. , सो करना.” तब ये तोंदकि पहाडपर जहां 
ज्॑ कील्हापुर जिलेकी उत्तर दिशामें सां- | पा्बनाय स्वामीका मन्दिर है, २ माह 
“गली नामक संस्थानिक राज ( पटवर्धन ) रहकर घर आगये. और दो तीन वर्ष व्य- 
“हमें माघ कृष्ण ५ शांके १७९० में आपका | तीत हो गये. अचानक छलेगसे पांच छह 
“वा जन्‍म हुआ. पिताजीका नाम काड़प्पा दिनके बीचहीमें माताव भाईका देहा- 
प मोरचे था. ये अपनी माता जीजीबाईके | >त हो जानेसे अति भयभीत हुए और 
! ४ गण्णापा, दादा, भमाऊ आदि तीन पृन्रोंमे 6 संसा रमें कोई अपना है या नहीं ” यहू 
/ है मधम पुत्र थे. ये अपने घर साधारण देखनेके अर्थ प्रेगका बहाना कर पड़ रहे. 
पे दशाके धन सम्पन्न ग्रहस्थ थे. ६ वर्षकी | तब इन की दोनों ख्त्रियां मागने रूगी, 
| अवस्थासे शाल्में विद्याभ्यास करना ग्रा- | |२ क्या था, संसारकी दशाका पूर्णरूप 
दर र॑म किया था. ४ चौपड़ी (पुस्तकें) पूरी | से अनुभव हो गया. तुरंतही अपने छुटु- 
अस दें चुकनेपर इनका विद्याम्यास छूट गया. |जबी छोगोंमें यथायोग्य धनके विभाग 
हे , कारण कि इस बीचमें इनके प्रिताका क्र तथा मान्देरकों कुछ जमीन ढगाकर 
देहान्त हो गया. इनका प्रथम बिवाह एक छुल्लक मुनिके पास “वर्धमान” ऐसा 


ही ७ 
के यद्यपि श्ञांके १७९६ में हो चुका था | नाम रखकर छुल्लकी दीक्षा धारण की. 
5 तथापि अपनी इच्छानुकूल शाके १८१६ पश्चात्‌ संमेद शिखर आदि क्षेत्रोंमें भ्रमण 
करते २ आरामें मंगाशिर मासम लक्ष्मी- 


रू में द्वितीय विवाह किया. प्रथम खीसे र्घू 
(३ * उतन्न हुए जिनमें द्वितीय पंडोवा अभी | क्षति जी भद्टरकके पास दिग॑बरी दीक्षा 
>स वियमान है ग्रह्स्थाश्रममें इन्हें गानविद्या- | धारण कर भ्रमण करते २ चातुर्मास फ- 
& अधिक शौक था अर जिसके असरसे | छटणमें व्यतीत किया व इस अवसरपर 
| पक दिवस शास्त्र बांचते ये कि कया | _ "को! उपयुक्त मुनिराज को दीक्षा 
न असंगसे वैराग्य प्रकरण आया बस क्या  अरेण किये अमा केवल १ वर्ष ही हुआ 
6 था उसका विजलीकासा असर इनके | परन्तु आपके जैसे निर्मल और शांति 
£ हृदयमें पेठ गया ओर संसारको अस्थिर | परिणाम हैं वह दर्शन करनेवाले भाई ही 
डे जान घर ब्रास छोड़नेका इरादा किया | विचार सक्ते हैं आाचरण भी समयाजुसार 





ह 
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बहुत जल्द दूर होनेकी संभावना है, इस | भाइयोंने आकर उनको नाचे बैठने और पंख 
विषय की सूचना आपको समय २ पर [ रख देंनकेवास्ते कहा परन्तु उन्होंने नहों माना, 
दी जायगी.- निसपर यह जबाब मिला कि तुम अविनय 
अब हम इस महोत्सव की रिपोर्ट पू | करते हो, हाथ पकड़के बाहर निकाल दिये 
र्ण करनेके पहिले रक्त क्षेत्रवर्ती महाराजा | जञाओंगे, इत्यादि बातेलि कपाग्र बढ़ गया. सो 
निजाम सरकार को बारंबार धन्यवाद | यहांपर हमारे जैनीमाई अपने माध्यत्थ मावको 
देते है जिनकी कृपासे यहां पर किसीम ढ़ गये. अविनिय कोई करता होगा वो उसको 
कार का विन्न उपस्थित नहीं होने पाया | ५ होना ही मिष्ट भाषणों 
ओर सर्वयात्री आनन्दसे धर्म साधते रहे. | होना ही मिष्ट भाषणस समझान 
हत्यलम. चाहिये, इतनाही जैनीका काम है उसको हाथ 
दर्शक पकड़के निकालनेका अथवा गालीगछूची कर- 
नाथूराम (प्रेमी) | नेका काम जैनीका नहीं है. जो कोई अभिनय 
गा करेगा सो आप उस गे भुगतेगा. एक 
का 63 0/.. बार कह देना अपना काम है. वह नहीं माने 
आत्तपन्न व्‌ ल्ख. तो हम अपने परिणाममें कषायकी तीज़ता क्यों 
__ (परक पत्नोके हम उत्तरदाता न होंगे.) | करें! फिर दूसरा एक नमूना सुनिये! श्रीनीसे 
४ विनय अविनयके झगडे और म- अनुमान दो सै कदमकी दूरीपर एक अछग 
ध्यस्थ भावकों भूल जाना ” मकानमें शाज्जजीकेवास्ते अलग सभा हुई थी. 
हमारे जैनीमाई अन्यमती मिथ्यादृष्टी अवि- वहां सब्र भाइयोको शालत्र अच्छी तरह सुननेमे 
नयीयोंसे तो माध्यस्थभावसे चलते हैं; परन्तु अपने | आवि इसवास्ते एक हाथ ऊंचा हकड़ियोंका 
लैनीभाइयोंके साथ वर्तन करनेमें माध्यस्थभा- | चौतरा बनाया था, उसपर पंडित गोपालदासनी 
वको कोई २ वक्त छोड़ देते हैं. इसका एक |बैठके शाल्रजी चोकीपर रखके खोल रहे ये 
नमूना बम्बईमे अर्भके रथोत्साहके मेलेमे देख- | ओर मंगलाचरण आधा हो चुका था इतनेमें 
नेमें आया. भगवानकी वेदीके सामने नृत्यगान कोई भाई आकर कहने रूगे कि यह तो अ- 
हो रहा था, पेटीका बाजा बनानेवाल्ा कुरसी- विनय होता है. पंडित गोपालदासजीने कहा कि 
पर बैठकर बना रहा था, और उसी वक्त [इसमें कुछ अविनय नहीं है. इछ्छो माफिक उंचे 
कई लैनीमाई वहां भीड़में आगे जगह न मिल- | आसनपर बैठके इन्दौर और अजमेरमें भी मेढेके 
नेके सबबसे पंछेकी बाजूपर रूकड़ीके बेंचपर | समय सभामें शाख्जजी बांचते हैं. इतनेपर भी 
बैठके दृत्य देख रहे थे. वह बेंच श्रीजीकी | उनका समाधान नहीं हुआ. और उन्होंने शा- 
बेदीसे बहुत नीचा था और गरमीके सबंन पंखा | सजी चोकी समेत उठाकर नीचे रख दिये 
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१२ जैनमित्र- 
है। लिससे गोपालदासभीके दिलमें बहुत रंज होगया- | बिना किये मिथ्यात्व और पाप रुकता नहीं. सो 
4 सो कई भाई कहने लगे यह तो ठीक नहीं | नहीं है, निनवाणीका ऐसा अभिप्नाय है कि 
हुआ; कलकत्तेवाले बलदेवदासनी कहने लगे | मगवानने बिना क्रोधके किये शात्रुको जीत लिया 
हे मंगठाचरण प्रारंभ हुए पंछे शात्नजीको उठा-| है, देखो कल्याणमंदिरमें क्या कहा है- 
'* कर नीचे रख देना यह ठीक नहीं हुआ. राजा | क्रोधस्त्वया यदि बिभो प्रथर्म निरस्त । 
गई कंसलना जैर + कही ते कील 
 : बहुतसे छोग सभामें कहने लगे कि शासत्रजी नीलदुमाणि विपनानि न किंह मानि ॥| 
के ऊंचेसे नीचे रख दिये यह बडा अविनय हुआ, | हे भगवान्‌ ! आपने ऋ्रेधको तो प्रथम ही 
से अब फिर बा पहिले ठिकाने ऊंचे | छोड़ दिया. तो फिर कमरूपी चोरोंका नाश 
| रख देना चाहिये और ऊंचे आसनपर बैठके हा | कैसे किया! (इसका उत्तर )-देखो लोक विर्षे 
+ आंचना,चाहिये; जो सबके सुननेमें आवे. नीचे | शी वृक्षोके बनकेचन हिम शीतता करके भस्म 
' आंचनेसे किसीके सुननेमें नहीं आता, फिर हो जाते हैं कि नहीं? (वैसे ही बिना रोष 
गोपालदासजीने तो वहां नीचे बैठके ही थोड़ा |क््म शत्रुका नाश कर दिया. ) 
बांचकर पूरा कर दिया. सो जो भाई कम बिना क्रोध मिष्ट वचनते ही घर्मके काम हो 
उनके सुननेमें तो आया परन्तु पीछे बेठनेवाजने | पक्ते हैं. एक हाथमें शमशेर और दूपरे हाथमे 
कुछ भी नहीं सुन पाया. क्या? विनय अविन- ! कुरान लेके धर्मग्रहण करानेका काम मुप्तल- 
यमें पंडित गोपालदासजी नहीं समझते थे जो | मानेंका है. जैनी तो युक्ति प्रमाणकर मिष्ट वच- 
उन का और शास्रजीकों मंगलाचरण आधा हो ! नसेही धर्मग्रहण कराता है. नैनौके मंदिरोमें 
चुके पीछे उठाकर नीचे छाना चाहिये! ( क्रोबंदि कपाय नजर आनेसे अन्यमती लोग 

श्रीनीसे उंच आसन पर नहीं बैठना! यहां हांसी करते हैं. नैन॑के मंदिरोमें तो जहां देखे 
तो श्रीजी थे भी नहीं; सो इसमें तो कुछ अवि- वहां क्षमा, दया, शांति, मार्दव, सत्य, शौच 
* नय हुआ ही नहीं है. परन्तु यदि अविनय कहीं | इत्यादि उत्तम वस्तुओंका ही सद्भाव देखनेमें 
* होताभी होगा तोमी अपने २ माध्यस्थ भा- आना चाहिये. इसमेंही धर्म है, इसमेंही विनय 
वको क्यों छोड़ देना! सर्वे प्राणीमात्रसे मैत्री, | है. और इसीमेंही मार्भप्रमावना है. 
९ अपनेसे अधिक गुणवान होय निसमें प्रमोदभाव, आपका, 

जो दयापात्र है उनकेवास्ते करुणामाब. और हौराचन्द नेमीचन्द, शोलापूर. 
आविनयी होय उसकेलिये माध्यस्थभाव ये चार नल 
*९ भावना हिंसादिक पंच पापसे रोकती हैं, ऐसा समाखोचना. 
5 जिनवाणीका अभिप्राय है. उसको हमेशा याद जैन इतिहास सोसाइटीकी. 
' रखना चाहिये, यहां कोई कहै कि क्रोधके | . थ्योरे पाठकों ! इस वर्ष महासमाके वार्षिक 
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जैनमित्र. 


अविवेशनपर एक “इतिहास सोसाइटी” कायम | भन्योसे नेनइतिहास कैसे बन सक्ता है! नैस 
की गई है, उसकी समालोचना करनाही इस | कि आप प्रयोग कर रहे हैं; अयवा इतिहास 
छेखका उद्देश है शब्दके प्रसिद्ध अर्थकोी छोड़कर आपने कुछ दू 

महासभाका तो मख्य उद्देश जैनमतकी उ- | राही अर्थ माना है! इतिहास शब्दका वाच्यार्थ 
न्ञति करना है; सो सदाही जैनमतके उन्नतिके | “इतिहास पुरावुन्ते” इस कोष प्रमाणसे पृष 
उपाय सोचती रहती है, परन्तु जेनमतकी उन्नतिका | जा हुआ यह अर्थ है. और लक्षणसे पर्वकालमे 
मूल कारण तो जैनमतमें उत्तम विद्वानोंका हुईं कथा, व कथाओंका प्रतिपादक ग्रन्थ य 
होना है. अन्यथा उन्नति होना असंभव है. यद्यपि | अर्थ है, ऐसा कहा है. “ धर्म्मार्थ 
लेनमत निवोधतत्वका प्रतिपादक, तथा सत्य- | मुपदेश समन्वित । पूर्षवत्त कथायुक्त 
मत है. तथापि प्रतिवादीके मुकाबिलेमें तत्वकी | प्रचक्षते ॥” अगर आपका यह ख्याल है कि इति 
निर्वाधता सिद्ध कर देना, यह काम तो उत्तम | हाम हो या उसका काई और नाम हो हम 
विद्वानोंकाही है | अभिप्राय तो एक ऐसी पुस्तक तयार ब 

बहुत बढ़ियां तलवार भी यदि निर्मल मनष्यके | है. निसमें अन्यमतियोके भ्रन्थोंकी साखी 
हाथमें होगी, तो प्रबल बैरी उससे छीन लेगा. ' निनमतकी प्रार्चीनता पिद्ध कर दी जावे, निस्त 
तलवार अपना कुछ भी गुण नहीं दिखा सक्ती. | का अन्यमती भी पसन्द करेंगे. सो ये भी आपव 
तलवारका गृण तो पराक्रमी, शल्रविद्याका जान- : निष्फलही प्रयास है. प्रथम तो अन्यम् 
कार शूखवीरही दिखा सक्ता है. इससे महासभा  ग्रन्योसे जेनमतकी प्रार्चानता पिद्ध नहीं 
यदि जैनमतकी उन्नति किया चाहती है तो।| सकी, सबने जेनमतकी अपने मतसे पीछे ही 
प्रथम जेनल्ोगोम उत्तम विद्वान्‌ तयार करे. वि- लिखा है; सभी अपने मतको सनातन और 

द्वान्‌ तयार होनेपर आपके सब मनोरथ अनाया- | आधुनिक कहते हैं; किं्टी ग्रन्थमें खंडनमुद्रासे 

सही सिद्ध हो सक्ते हैं. नहीं तो वही कहनावत . अथवा और रीतिसे जेनमतका कुछ जिकर भी है;॥ 
है “मूलं नास्ति कुतःशाखा” अब जेनइतिहास | तो इससे इतनाही कह सक्ते हो कि “ इस ग्र- 
बनानेकेवास्ते जो उक्त सुसाइटी सभाने कायम की | न्यकारसे पहिलेका है, ” ऐसे तो तुझारे ग्रन्धोमे 
है तथा उसकी बड़ी आवश्यक्ता प्रगट करी, | भी अन्यमतके खंड छक्षादि आते हैं वे भी तुमसे 
उसकी विवेचना करते हैं प्राचीन ठहर जावेंगे 

प्रथम तो जैन इतिहास बनानेकेवास्ते ससाइटी | अथवा किसी प्रकार जैन मतको आपने 
कायम की गई. इसमें हम पूंछते है कि जेनइति- | प्राचीन ही सिद्ध कर लिया तो साध्य क्या सि 
हाप्त बड़े ऋषियोंके रचे हुए “महापुराण ” आदि [द्ध हुआ. प्राचीनता नवीनतासे सत्यता अस- 
विद्यमान हैं ही फिर आप कैसा इतिहास बनान | त्यता सिद्ध नहीं होती. किन्तु सत्यता अन्तत्यता 
चाहते हैं? अथवा अनाप्त प्रणीत अन्यमतीयोंके | तो निवाधता सवाधतास ऐिद्ठ होती हैं. यह 































१६ जेनमित्र. 


सजरित आप नानतेहीं हो कि नीवके मिथ्या|अन्तरंग कारण ते दर्शन मोहका उदय है और 
है अप्रद्धान, मिथ्याज्ञान, मिथ्या आचरण अनादिका- | बहिरंग कारण मिध्याउपदेशका मिलना है. सो 
(से है. सम्यकदरशन, सम्यक ज्ञान, सम्यक | दर्शन मोहके उदयका सन्तात सब जीवेंके अ- 
ता दारित्र आदि हैं. यदि सत्यता अत्तत्यताके | नादि काल्से है. किसी महाभाग्य निकट भव्य 
ज्खाघने में प्राचीनता: नवीनता ही हेतु माना जाय | के काल लग्धि आदि सामग्री की योग्यता मिल- 
कती मिथ्या श्रद्धान आदि सत्य ठहरे सम्यक | नेसे दर्शन मोहका अभाव होता है तबही साचा 
उबदर्शनादि असत्य उहरे. क्योंकि सम्यग्द्शनादिकी | श्रद्धाम होय है. सो ऐसे जीव बिरले हैं; निसमें 
(मपअपेक्षा नीवके मिथ्या श्रद्धान आदि प्राचीन है | भी पंचम कालमें तो सम्यकदृष्टी जीवोकी अति 
उसम्यकद्शनादि नवीन हैं. इससे यह सिद्ध हुआ | बिरठता है, बाकी सब जीव मिथ्यात्व कर्मके 
£ यके प्राचीनता, नवीनता, सत्यता असत्यताकी | उदय सहितहीं हैं. इससे गढत ख्यारातवाले 
| साधनेवाली नहीं है किन्तु निवोधता सवाधताही | बहुत जीव होना चाहिये. इसका खेद करना तो 
का असत्यता की साधनेवाली है. सो निर्वा- केवल अज्ञानही है. परन्तु सत्पुरुषोंका तो यह 
(बे धता सिद्ध करना जैनमतक वुद्धिमानही का | स्वभाव ही है. सब जीवोंका हितही चाहते हैं. 
£ काम है. इससे प्रथम विद्वान बनानेकीही को- | समाचीन मार्गकी प्रवृत्ति करनेमें सदाही कटिबद्ध 
[दुरशिश करना ठीक है. आपके किये इतिहास से | रहते हैं. नीवोंके विपरीत श्रद्धान छुछयकर सत्य 
'हैरकुछ भी साध्य नहीं है, और जो सभा ऐसा रुयाल | श्रद्धान कराया चाहते हैं. परन्तु निन नीवेंके 
'मॉकरती है कि छोगोंके दिलमें जेनके बारेमें |मिथ्यात्वका तीर उदय है, राम द्वेष की कलुषता 
छूगलत ख्यालात जम रहें हैं वे इस इतिहाससे दूर | से जिनका हृदय कलुषित है ( दुराग्रही हैं,) उन 
'बरदो सक्ते हैं, सो गछत ख्याढातवाड़े तो जब |को तो सत्यासत्य का निर्णय हो ही नहीं सक्ता. 
'कसाक्षात तीर्यकर केवल ज्ञानी विद्यमान ये, इन्द्रा- | हां जो भद्रपरिणामी है, पक्षपातरहित हैं उन 
| झंदिक देव वनदना पूजाको आते थे तब भी येही | के रूदगुरुके उपदेश मिलने से सत्यासत्य पदा- 
। है मिथ्या इृष्टी छोग कहते थे, “कि ये कोई इन्द्राछी | थे का विवेक हो भी सक्ता है. 

 #। है, अपनी माया दिखाता है, अज्ञानी लोग सर्वज्ञ | जनक मोहकर्मका तीत उदय है राग ह्वेष 
, # मान पूजते हैं. कोई आदमी भी सर्वज्ञ होता है!” | से कछुषित दुरापही हैं वे तो उपदेशके योग्य 
; + ऐसे २ गढत ख्य.छातवालोका सद्भाव तो सर्व- | ही नहीं, उनको तो सर्वज्ञ भी सत्यासत्य का नि- 
; # ज्ञमी दूर नहीं कर सके तो “अबका बनाया |एय नहीं करा सक्ता परन्तु नो मोहके मन्द उ- 
! ह इतिहास गलत ख्याढात दूर कर सक्ता हैः” यह | दय से राग द्वेषादि भावसे मध्यस्थ चित्तवाढ़ 
. + कहना बड़े साहसका वाक्य है. पक्षपात रहित हैं, उनको सदगुरु के उपदेशसे 
'*. गढत रुयाढात ते जीवके मिथ्यात्व कर्मके | सत्यासत्यका ज्ञान हो भी सक्ता हैं. पर्तु मत- 
 उदयसे होते हैं. ये ग्रही मिध्यात्व है. इसका | की सत्यता हट तत्व की निर्वापता से है अर्थात 
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.. हुए तत्व प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि प्र- | थी. सभाके काय्योंमें मुख्य सहायक रा. रा. न 
माण से बाघा नहीं जाय वही मत सत्य है, प्रा- | मनासा छछमनसा और हीराढातसा थे... 
चीनता नवीनता से कुछ नहीं इस से नैसा इति- -++ 
हास नामघारक ग्रन्प आप बनाना चाहते हैं वैसा भी नैनपर्म हितेच्छुमंडह करमसदकी 
यदि ग्रन्थ बने भी तो मैन मतंके न्याय मन्थके | “तक ऐदी ! से मंगशिर सुदी १ तककी 
अनुप्तार देशकालके येग्य युक्तिपृषक नैनमत | आई है जिसका खुलासा यह है-- 
के माने इृष्ट तत्वकी निवाधता !पिद्ध करनेवाला | जो विद्यार्थियोंके पंढानेका पाठक्रम अनि 
अन्य गत के माने तत्वमें बाधा दिखानेवाह् हो | अमित था वह महाविद्याल्यकी पंदाईके 
मे ठीक है. परन्तु ये काम अच्छे विद्वानोंका है। न गा: 
इस से विद्वानों ही की आवश्यक्ता रही. ३ प्रथम इस मंडल्में १७ विद्यार्थी थे परन्तु 
एक जैनी. अब कारणवश ४ खारिज हो गये हैं. 
वि । ९ बालक अ खंडमें ४ क संडमे रह गये. 
७५3 ३ श्रीयुत शा. मथुरादास हरगोविंददासनें 
दि सकी आओ हे कं परीक्षा लेकर पारितोषक दिया तथा डाह्याभाई 
नामपूर का कर्षिकोत्सव कार्तिक शुक्र ९ मी (3003 84073 वीह ३७ थी 
को बड़ी धूमधाम के साथ हुआ- निसकी | नोट- उपरोक्त दोनों सभाओंके बार 
संक्षिप्त व्यवस्था इस प्रकार हैः- प्रथम ही सेठ | ओंको हम कोटिशः धन्यवाद देंते हैं निन्‍्होंने यह 
रतनसाव रुखबसावजीने मंगलचरण किया तथा समाचार भेज हमें बाधित किया ह. 
समार्पतिका आसन यग्रुद्यग्सावजीने व उपसभा- 
चतिका रामभाऊ पांड्रेंग दुपेने सशोभित किया निय॑मां- 
था, विद्यार्थी नेमहाल वर्धासावने “स्थित्व॑तर” | ९5० २५38/ 56“ कड महाशयोंके 
इस विषय पर अति उत्तम व्याख्यान दिया, | सेवामें भेजी, और पिछ्टे जैनमित्रमें 
यश्चात सेठ लोमासाव नेमासावजीने श्री सम्मेद | भी कर चके; पर थे केबल ले 
दिल बंबद न मे जी होगे के करण गा न कक 
| ही महाशयोने हमारी प्रार्थना सुनी है; कितने 

सेठ _माणिकचन्द पानाचन्दजी को धन्यवाद | एक सम्बाददाताओंके 
दे हर्षका दार दिया और इसी अवसर पर | हमने इसी कारण जम अ कद 
एक श्रुत संग्रहालयभी स्थापन किया गया. पश्चा- | आज हम कुछ थोड़ेसे प्रइन यहां छिखते 
त्‌ श्रीयुत॒जयकुमार देवदासनी चव़े बी. ए. | और आशा करते हैं कि हमारे पैद हैं. 
ने “ समा ” इस विषयपर अंति उत्तम व्याख्यान | देंवेंगे तथा फार्म भरकर इस इक या द 
दिया. समभामे उपात्तित लनोंकी संख्या ३९० | कार्यवाही, प्रारंग करेंगे. 


























तक । ह जैनमित्र हा 8 
कारण; है 5 जेनमित्र. 
3 ६ कि... शरापताथ:०४५०१०धयप७ फर्क पादप भत वाल पा-पटम पादाज 2८ २०घ शुद्ध भय कक का भधप भारन5य ० स्रयपदा शव परम पपइत पथ सुपर पय+वथव तक धरम ८+८ पाप काका कदर 
गैस धन (.१ ) सचित्त, अवितिका क्या रक्षण है ! (८ ) बहुधा सननेमें आया है के पष्टम 
होन “कीच अनान सित्त है या अचित्त ः यदि | गृणस्थानवर्ती महामुनिके मस्तकमसे सन्देह निवार- 
सेसचित्त है तो श्री मोमइसारमें योनिमत क्‍यों णार्थ आहारक पृतछा निकलता है तो जब उसे 
चाहा ! और यदि अचित्त है तो पांचवी प्रतिमा- | केवर्ल या श्रुत केवदीके निकट जनि हेतु मोड़ा 
प्ाखाछा सचित्त त्यागी कन्चा अन्न क्‍यों नहीं खाबे ! ' खाना पड़ता तो कहते हैं कि वह पुतरा तो वहीं 
ते। ६३ ) मनिकी सामायिकका समय प्रातःकाल, । रहता, उसमेंने दूसरा पूतढा निकछता; इस तरह 
दर्शभध्यान्ह, और सायकालको उत्कृष्ट ६ घड़ी | प्रति मोड़ेमे नया पतला पुकके पूटलेमेसे निकरता 
अपेजघन्य २ घड़ी प्रमाण है. जब वे समवशरणमें ; है से इस विषयमे यथार्थ बात क्‍या है! 
मम्नोवें, तो वहां उपदेश सुने या सामायक करें. | (९) सम्पूण्ण द्वादशाग के अपुनरुक्त अक्षर 
गक्कि यदि करें तो किस समय? और न करें ते क्यों: है और वे एक घाट इकटी प्रमाण है. इकईठी 
अपार (हे) तीवयकरमगवान्‌, या गणधरदव भौ- एक & त्रि आदि ६४ संयोगी पर्यत मिलनेमे 
सत्भसेमे हार कर या नहां! हँवि हूं. इनका प्रमाण ६४ इत्ा मांड परस्पर गु 
बाथतः (४ ) श्री दब्यसंगरहम " दरान पूर्व ज्ञाण ” । इनेसे भी आबे है. इसमेंसे १, घबनेसे द्वादशांगके 
काम्रैसा कहा है. तो मनपञथ ज्ञान किस दशनपृषक अपुनरुक्त अक्षर होय हैं. इनमें ! पदके 
शिशहीय है अक्षर १६३४ करोड़ तिरासी छाख ७ हजार 
कुछ (१) चर्म शरीरतें किंवेत उन पिद्ध | आठसो अठासीका भाग देनेसे ११२ करोड 


बक 
अवगाहन न 
मगवानकी अवगाहना कहें हैं, तो कमनाश . , ् ६८ इनार ५ इतने तो अंग प्रविष्ट 


होनेपर ऊन करनेवाद्य कीन हैः और ऊन. हि 
किस तरहसे शोय ६१ ' श्रुतक पदनका प्रमाण आया, तेथा ८ करोड़ 


पहों। (६) भश्रसनाडी ! राजूलम्बी चौडी और + + € सनार (७६ अक्षर जंग बाह्य 
: माप १४ राजू ऊंची कही है परन्तु नर्कते मोशतक | *ण्क के रहे तो इसमे ज्ञात होता है कि द्वाद- 
/ दिक १६ राजूही है नरकके नीचे १ राजमें निगोद शांगम अपुनरुक्त अक्षर हैं हो नहीं तो क्या 
मिथ (थावर ) हैं तो फिर १४ राजू क्‍यों कहा! | कोई अक्षरदुजारा आता ही न होगा ! और ये 
£ है, १३ राजू कहना था | १२ आदि संयोगी ऋमसे आते होंगे या क्रम 
मान. (७ ) मनुष्य अपनी आधुके अन्तमरण : रहित ? और अंग प्रकीर्णयन कहां के अक्षर 
ऐमे करके देवगतिमं गया तो अंतरालमे १-२ आदि निकाले गये ? आदिके अंतके या मध्यके, और 


समयतक किस आयुका उदय रहा! जो मनुष्य | न्‍ 
आयु कहोंगे, शी मनुष्य आयुके अन्तम तो मरण अंगप्रविष्टके कोई अक्षर अंगबाह्ममें आये या नहीं 





ले 


ने किया. कारशेध रहा ही नहीं. नो देव आयु क । ( प्रश्न प्रेषक दरयारसिह हीराचन्दनी. ) 
5 होगे तों उस ग्रोजिमं पहुंचकर वैक्रेयक शरीर | .दिद्वानोंका दास, 
योग्य आहार पश्योक्तको भी ग्रहण नहीं किया गोपालदास बरैया, 


उद्‌- देव आधुका उदय कैसे कह सस्ते हें! ः मंत्री दि. मे. विदुआनसभा बम्वई 








रे द्रव्य सम्बधी प्रश्न शंका समाधान ओर सूचना. 

(१ ) निम्माल्य #ब्य जलनेके पीछे जो राख र-( जैन गज़ट अंक ५ में हमारें एक द्वार्दिक दिलैधी 
इती है, उसका क्‍या किया जावे? भाईने प्रांन्तिक समा बम्बईंकी सम्रालोचना करते समय 

(३ ) निर्माल्य हव्यकों जलानेसे दूसरे जीवोंके पे- सरस्वतीभंडार इंडरके उद्धार करने अर्थ “ धुरंधर सेठों 
टमें दृत्य रूप परमाणु होके जावेंगे, क्यों कि जलानेमें |ने रुपयों की थेली खेली या नहीं.” यह शंका कर 
रसायन शास्राधारसे उस द्रव्यका नाश नहीं होता; | डाली है, इसी का समाधान करना इस छेख का मुख्य 

न्तु रूपान्तर द्वोता हैं. उद्देश है. 

(३ ) जिनेन्द्र देवके आगे सुबरणे रूपेके द्रव्य दा-। यद्यपि इस आवश्यकीय कतंव्य पर अभी हमारे 
गीने वगैरह जो चढ़ाते हैं, उनका क्या किया जाय वह |भ्रीमानोंनें लक्ष नहीं दिया तथापि दिगम्बर जैन प्रा. स, के 
जलानेसे जलता नहीं, तुम कहोंगे कि परमेश्वरके आगे |अधिष्टाता. कतैब्य एवं बचनबद्ादुर भ्रामान सेठ 
सुवर्ण रूपा आदि चढ़ानेकी आज्ञा नहीं हैं. परन्तु भ- माणिकचन्द पानाचन्दजीने यथाशक्ति अयत्न करके भाई 
डारोंमें जो द्रव्य रहता है वह निमोल्य समझा जाय |पन्नालाछजी बाक़लीबालकों इन्स्पेक्टर मुकरर करके 
या नहीं? निर्माल्य न समझा जाय तो कतों! अथवा | जैन पाठशाला व सरस्वतीभंडार का महत कार्य सॉंप 
समझा जाय तो क्या किया जाय: इंडर की सम्हालकों रवाना कर दिया, जिनके उद्योगसे 

(४ ) जिनेश्वरके सन्मुख जो पदार्थ चढ़ाते हैं उ- |भोडे ही समयमें बहुत कुछ फल प्राप्त दोनेंकी आशा है, 
समें अपविश्वता उत्पन्न होनेका क्या कारण? सन्मुख परन्तु इस समाचारको अकाश्षित करनेमें मुझे सन्देद है 
रखनेके पद्दिले तो पवित्रता थी फिर अपविज्ञता कहाँ. |किं कहीं हमारे भीमान निश्चिन्त हो खुलो हुई य्रेलियोंके 
से आई! जिससे आखिरी परिणाम जलाने तक आया. [मुंह फिर से बन्द न कर लेवें जिससे फिर परिश्रम 

(५) मिनेश्वरके सन्मुख जो द्रव्य चढ़ाया जाय रनेकी आवश्यक्ता पड़े. पहिले ही से कार्य का अनु 
वह सदोष कैंसे होबे! द्िसावसे देखो तो-निर्दोष होना [” करें हैव्य डिपाजट कर रकखें ताकि आवश्वकक्ता 
चाहिये; जिनेशवर और उस द्रव्यका कुछ सम्बन्ध नहीं," शी ही सूचना पहुँचने पर मिल सके, 
होनेसे भी इतना भशुद्ध क्यों होता है. जिसका कहीं | द्वितीय सूचना प्रत्येक स्थानके अबंध करत्तांओंको 
भी ठिकाना नहीं मिलता, पानीमें डालनेसे दोष, जला- करेंना है; जो कि हमारे कत्तेव्यके विशेष साधन है. 
नेसे दोष, और मनध्यके खानेमें भी दोष, हरेक ओर उनके इस जातिकी दशापर किंचित द्रबीभूत हो- 
अवस्थामें दोषही दोष हैं तो अब क्‍या किया जाय ? ।नेपर हमारे सवे मनोरथ सिद्ध हो सक्ते हैं, आशा है 

( ६ ) जो दन्य चटानेमें दोष होता तो पूवोचार्योनि [कि वे इस अ्रार्यनापर दृष्टे कर नीचे लिखी हुई बातोंकी 
विचार क्यों नहीं किया १ जिन्होंने पूमन वगैरह अनेक [सीमें परिश्रम कर हमको वाधित करेंगे. 
तरहके पाठ रखे हैं उन्होंने क्या निमोल्य तरफ इतना। (१ ) पाठशाल्म है या नहीं १ यदि है; तो स्थापक 
लक्ष नहीं दिया द्ोगा ! जद्दांतक समझमें आता है, |महाशयका नाम. अरबंध कत्ताओंके नाम, आामदनौ, 
जरूर दिया होगा; पीछे पूजा पाठादिकी रचना को |खच्चका द्वार, पाठक, पढ़ाईका ऋम, विशार्थियोंको 
होगी. तो अब हमको पूजन पाठ आदि करना सिंश्या, शाला स्थापन होने का समय, कृपाकर सूचित 
चाहिये या नहीं, करें, ओर नहीं है तो इसका कारण, मुखियाओंके 

उपयुक्त अ्रश्नोंके उत्तर विद्वान जनोंको अवश्य नाम व उनकी सामथे, एवं जातिधम स्नेह किसप्रकार 
देना चाहिये, क्योंकि हन प्रश्नोंके ख़ुछासा उत्तर हुए है आदि छिखे भेजें, 
बिना पूजनश्र भावनादि कार्योमे बड़ीही द्वानि होतो है,, (२) कोई सरस्वतीभण्डार है या नहीं? है तो. उसके 
इसलिये इन ५३नोंक्रे उत्तर देनेमें विद्वानमंडडी अवश्य- स्थापकका नाम, स्थांपन दोनेकी तिथि, प्रन्धोंकी 
ही परिश्षम करेगी | ऐसी आशा है-- अनुमानिक संख्या, तथा वर्तमानमें अध्यक्ष कौन हैं. 

आपका कृपामिछाषी, उनके नाम, भण्डारकी फिद्दिरिस्त है या नहीं, आदि 
गंगाराम नाथाजी, आकलुज, [$वार्तोस हमको सूचित करें, 








आन अर मु 


ः हा | इतने समाचार अत्येक स्थानसे मिलने | विज्ञापन 
00 पर हम अपना करत्तेव्य दिखा सकते हैं; कि इस छोटोसे | ४ 


ही समान इतने समयमें धमकी कितनी रक्षा, कारण|.. ईमकी एक ऐसे अध्यापककी आवश्यक्ता है, जो 
कि श्रायुत भाई पश्मालालजी, जो कि इस कार्यके 7 पर्मका जानकार हो, संस्कृत तथा व्याकरण पढ़ा 


के करनेको कटिवद्ध हुए हैं, समाचार मिलते ही उस; वेतन १५) था २०) ह० योग्यतानुसार दिया जा- 
५8 स्थानपर दौरा करेंगे, और भाइयोसे प्राथना करके“ "तेन्येवह्दर नीचे लिल्ले पतेसे करना चाहिये 

24 तथा उपदेश आदि देकर पाठशाला स्थापन कराववेंगे. संठ चन्द्रभान चम्पालालूजी काला, 
है स्थित पाठशालाकी पढ़ाई व पाठक वगैरहका क्रम ठोक | अमराबतो. 
हक [करेंग, सरस्वतीभग्डारकी फिद्दिरिस्त स्वतः श्री 

की कु «_ ] न छा अआब्ज म्बप्रतिष्ठा ह् 
0 सनन्‍्थोंकी वेश्न गत्ते आदिस दुरुस्तोकर आल्मारियोंमें | बिम्बप्रतिष्ठा सिचनी 
4 यथोचित स्थानपर स्थापन करेंगे, इसके सिवाय भाइ-।.. फॉल्गुण वदी'१२ सम्बत १९५८ के शुभ मुहृर्तस 
7 योंका प्रतिदिन घर्मापदेश देकर दर्षित करेंगे इत्यादि स्ंगवासी सेठ गापालशाहअऊर्क सपत्र परणबन्द्रजाफ 


क्या हमारे साथर्मा सजन भाई इस छोटीसी प्रा्थे- पेरफसे प्रारंभ होगी, आशा है कि इस महतउत्सवमें 


नाको ध्यानसे पढ़कर विचार करेंगे? आशा है के विंयालयकेलिये बहुत कुछ सहायता मिलेंगी -- 


पड ०३, | भयोकी हु 
कै निवेदक | विद्याल्यम विद्याश् आवधश्यक्ता-सं 
मंत्री विद्याविभाग 'स्कृत जैन विद्यालय बम्बईका कार्य्य थार न हेगया. स्थान 


[व्‌ अध्यापक भी सांभाग्यस्त सथाग्य प्राप्त हांगय परन्तु 


“अ्रीसम्मेदशि खरमी का झगडा[.” | केवल दो तीनही विद्यार्थी अभीतक आये है, विद्याभि- 


टॉक «. लापियोंकों शीघ्रताकर विनयपत्र नीचे लिखे पतस 
भाइयो, पार्बबनाथ स्वामीकी टोंकके जला चाहिये ह 


चरण स्वेताम्बरिय।ने उखाड़ डाले, और' 
अब वहां २० फरवरीको प्रतिष्टाकर प्रतिमा 
स्थापन करनेवाले ६. उन्होंने इस अनु- ३ 
चित व अकतेव्यकार्य्य करनेकी चिदियां, औी जिनपंच कल्याणकोत्सव 
भी जगह २ प्रकाशित कर दी ६. यर्कपि सड बिद्ी 
ग्नमेंटको, परम दी हे आता मा । आनड़क निवार्सा श्रीमान श्रेशिवस्थ पाचपशेइ जीन 
का अडऊ दु आर आशा &्‌ | श्रीशांतिनाधराम[ के मान्दरका आफ द्वार फेंक अब 
के वहांसे शीघ्रह्य यह कार्य्य बंद करन- प्रतिश करनेका विचार किया है, हमारे यात्रा 
का हुक्म हागा जबतक कि उक्त पर्वतप रं करनेबारे भाइयोंके “ एक पंथ दो काज ” होंगे, इस 
किसो एक पक्षका अधिकार साबित नहीं लिये ऐसे अवसरपर अवश्य पथधारना चाहिये, अतिष्ठ 
हुआ ह. तथापि अब हमारे दिगम्बरी 'लण जुंदी ।) से ऑरम ही १५ का माक्ष कल्याण 
भाइयोंकी सचेत होना चाहिये. इस धर्म- ४ प्चात्‌ पूर्ण होगी 
काय्यम तन, मन; धनसे परिश्रम करना। सूचना. 
चाहिये नहीं तो फिर पीछे पछतानाही' +शद हो कि अं युत पंडित नरधिददासज्ी अजमेर" 
हाथ रह जावेगा. देखिये, झगड़ा छोटा 4७, दिगम्पर जमबिद्वजन सभाके उपमंत्री नियत 
नहीं ६, उन लोगोंको तरफसे पिछले [ये गये हैं, इसालिये उपर्यप्त्त समासे जिन मद्दाशयों 
मुकदमेकी अपील भी दायर हो गई है (को पन्नव्मवहार करना हो वह उत्त पंडित जीेह्ी करें! 
उदारता दिखलानेका यही एक समय है. | सम्पादक. 


॥ 














घन्नालाल काशलीवाल 
मंत्री, विद्यातिभाग, 
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छ०8880०766 ॥२०, छ. 288, 
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श्रीवीतरागाय नमः 
जेनमित्र. 
जिसको 


सर्व साधारण जनोंके दितार्थ, 
दिगम्बर जेनप्रान्तिकसभा बंबईने 


क्‍ श्रीमान पंडित गोपालदास वरैयासे सम्पादन कराकर 
। प्रकाशित किया. 


_अनननननयना+ कायम 











जगत जननहित करन बह, जेनमित्र वरपत्र । 
प्रगर भयहु-प्रिय | गहडहु किन? परचारहु सरयत्र ! | 






: तृतीय वर्ष । माघ, फाल्यन सं. १५५८ वि. [ अंक ५-६ वां. क्‍ 
नियमावली. 
१ इस पत्रका उद्देश भारतबर्षीय सर्वताधारण जनोमे सनातन, नीति, वि 


शाकी, उन्नाति करना है! 


। २ इस पत्रमे राजविरुदध, धर्मावझेझ, १ परस्पर विरोध बढ़ानेवाले लेख 
' स्थान न पाकर, उत्तमोत्तम लेख, चचों उपदेश, राजनीति, धर्मेनीति, लामायिक 
| रिपोर्ट, व नये २ समाचार छणा करेंगे, 


६ इस पत्रका अप्रिमवार्षिक सूल्य सर्वेत्र डॉकब्यय सहित केवल १।) झ० ! 
मात्र है, अग्रिम मूल्य पाये बिना यह पत्र किसीको सी नहीं भेजा जायगा. 


४ नमूना चाहनेवाले )| आध आनाका टिकट भेजकर मंगा सक्ते हैँ. 

चिट्ठी व मनीआर्डर मेननेका पता)--- 
गोपालदीस बरैया सम्पादक, 

0: िििशशधआक 2 पो० कालबादेबी बम्बई--- 
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हक अवस्था सुन र्‌ कर तथा इस जनसमाजके 
४ शोक पर शाक, ऐसे २ अंगोके अचानक टट जानेसे हमोरे 

शः थे 

हम अर्मी श्रीयुत सेठ दौलतरामणी डिपूटी. नरित मनोरथ व साहल एकदम गिर जाते 


कलक्टरके कठिन शोकसे निर्वत्त नहीं हुए थे. जाने क्या भवितव्य है: 
कि हाय यह दूसरा ओर सीसरा. विषम हृदय हे 
विदारक वच्र हमारे पिरपर पड़ा, अरे निरदयी प्राथना. 
काल » त इम दयामयाीं जातक पीछे क्‍यों पडा' यह सर्वे भाई जानने हें कि संसारके संपर्ण 
है? सो माछृय नहीं होता; यदि तू इन सज्जनःकार्य रुपयेसे ही चलते हैं. जब मनप्यके पास 
स्वपरोपकारी ज्ञानवान जीवांकाका ग्राप्त न करता द्रव्य नहीं रहता तब वह ऐसा शिविल हो 
ते क्या तू शक्तिहीन कहलाया जाता ? हा हत - जाता है कि कोई भी उद्योग नहीं कर सक्ता 
पाठके अब हम उन बाबू बच्चछालजी ठीक इसी प्रकार हमोरे इस सभाके कार्योको 
, प्रियागवाल्लेकी मूर्ति मात्र देखनेकी तसमेंगे; मि- समझना चाहिये. इसके जिस फंडमें दल्यकी 
नहोंने अपनी तीदिण बुद्धि व स्वथर्मानुरागसे शरद हेविगों वही कार्य शिथिल हो जावेंगा. 
अति कठिण परिश्रमके सतक्थ दिगम्बर जैन प- इसकी सोचकर आप छेोगेंसे यह. प्राथना 
रीक्षाल्यका कार्य छह साल इस उत्तमनाके साथ करना पड़ती है कि मिन २ महादयोपर श्स 
चलाया क्रि जिसका फल आश्चर्यननकही नहीं मभासंबंधी उपदेशकमण्डार, सम्स्वतीनण्डार 
वरन प्रत्मेकसे होना दःसाध्य है इसके अति- विद्यालय, प्रबंबलाता, (वार्षिक समास्दी ) ती- 
रिक्त महासभाके प्रत्येक कामांमे ये तममनधनसे “क्षेत्रवाता, भेनमित्रग्वाता आदेके जितने रुपये 
सहायता देनेमें उद्यत रहते थे. अपनी जीविका हे वह सत्र कृपाकर भेज देवें, जिमम यह सब्र 
एक उेनचे दर्मेकी नौकरीपर करनेपरभी इन्होंने केये सकुशछ चढते जावे 
जो कार्य किये है, वे सवया प्रशंसनीय हैं कूछ , 
रा गो “जैनी पत्र भी आपकी सहायतासे विज्ञापन, 
मिलता रहा, तथा आजकल जेनगंजटम भी. हमको दो मीन एमे जनीभाईयेकी आवश्य- 
ये परी २ मदत देते थे. हाय कता है. जो वही खाता आदिक हिसाब किताब 
दसरा झाक--श्रीयत सेठ हीराचस्ट नेभो बता भांति कर सक्त है। तथा थांडा बहत शं- 
चनइनी शोलापरवालोके प्रिय सुपु्न मानिकचन्द रा भी जानते हों जिममें राज्य सम्बन्धी का- 
वे जीवराजनीका रे जिन्होंने अपनी सटीही यम उनसे मदद मिल सके वेतन याग्यतान- 
अवस्थामें पश्चिमी विद्याकी उच्चश्रेणी जी. ए, तक रे पीस तीस रुपया महीने दिया जावेगा 
ईैकी शिक्षा पाई थी व थ्रोड़ेही दिनोंमें अपने. पस्तु पहिले हमको किसी प्रतिष्ठित पुरुषसे चा- 
पिताका सम्पर्ण भार अपने सिर छे इन्हें एक. टचेलन तथा इमानदारीके विषयका पत्र मिन- 
प्रकास्से निश्चित्त कर देना परम घर्म समझा था नो होगा. क्‍यों कि तीथ्थक्षे्रोंकी मु्नीर्माके लिये 
इतनी ही नहीं बरन यहांकी प्रांतिकसभाका वे एस उन्हें मुकर्रर करना चाहते हैं. पत्रव्यवहार 
बम्बई सभाका जो कुछ काम था सब आपही। हमसे करें 
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अपने पिताके बदलेमें करते थे. हाय! ऐसे २' शा, चन्नीलाल अवेरचन्द, 
हानहार जातिधर्म रक्षक रत्नोंकी यह अन्तिम ! मंत्री-तीर्यक्षेत्र, 





ते 





प्रगट संयहु-प्रिए्र  गहहु 


ठ॒तीय वर्ष. ! माघ, फाल्गुन सं.३९५८ वि. | अंक ५६ 


सम्पादकीय टिप्पणियां. 
०७..>+ ८55७ 2/००-० 
दरश्श हितैपी-- श्रीमान छोटे वंध्साहित 
छान उसे कागजकी कल देखने गंगे थे. क्‍्ये! 
कि इसे भारतवर्षम कलाओंकी वृद्धि का 
सदाकाल ध्यान रहता है. नवलकिशोर प्रेसके 
स्थामी श्रीयुन प्रयाग नारायण भार्गव ( जिन्हे 
जे छोंहे की हठाईका अपने यहां एक कारखान। 
खोला है ) से बोडे की आप अपने यहां छुरी 
कैंची भी बनवाया करें तो देशका भक्त! हो. जब 
श्रीमान को देशका इतना ध्यान है ते समः 
पाकर देशी कारीगरी अवश्यही उजत्ति करेर्ग 
सत्यही हमोरे देश भाईयोंको भी चाहिये ॥े 
हक की चीजे आप बनानेका का कर 
२ वत्तु आज तक बन उन्हें 

काममें लें, कर ही 


'मयरनयहयबा-रवमााताभपदॉम, 


कह, जैनमित्र वरपत्र | 
किन ?, परचारहु सरवध्ष ! | रै 



















इस देशसे जो लोग विलायत पढ़ने जाते 
उनपर कोई दबाबवाला नहीं रहता इस कार 
विलायतमें स्वतज्रूूप से वे विद्यार्थी गण दूषि! 
च्त्रिक हे काया करते हैं. इमलिये अं 
म्यतेत्र॒विद्यार्थियंके चरित्र. निरीक्षणकेसिओ 
एक सभा मुकरर होंनवाकी है. इसकी सराक् 
करनेकालये डर मल्लिक बम्बईके गवर्नर 
मिले और गत ता. १९ को रबाना हो महारा| 
अरदाके महमान हूग हैं. आशा हैं कि 2 
महाशयसे बहुत कुछ भलाई होगी. 


अल्मोडा निवासी पंडित ऑऔीक्षणाजीने ' 
भानुताप लासक यंत्र बनाया! है और जिस 
पूर्ण की किस्णोंहीके द्वारा सब प्रकार । 
भोजन पकता है उसी को ठख्नातकी अ 
दरी और काझ्ेल मतनके बीरर्भ १० बजेसे 
बजे तक टिकट लगा कर दियाया था, देश | 
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4| तैषियोंको उचित है कि इन महाशयको सहा- | से ज्यों त्यों पास तो कर लेते हैं; परन्तु उन्हें 
:(यता दे कर उनका होसल्य बढावें. लौकिक वा व्यवहारिक ज्ञान प्रायः थोड़ा होता है- 
दा लक ४ देशी समाचार धीरे २ उन्नति तो कर 
६ भहाराना व्वालियरने अपनी राजधानीमें उथ | रहे हैं और गंभीरता भी धारण करते जाते हैं. 
| फुलकी महिलाओं ( खियों ) की शिक्षाकेलिये परन्तु अत्याक्ते और नियम उल्लंघन करनेका 
| हिएक पाठशाला स्थापित की है. श्रीमती महाराणी | स्वभाव उनके प्रभावको न्‍्यून करता है. देशी 
हिसाहिनाने महाराष्ट्र भाषामें “ त्री शिक्षासे लाभ | हे 

हरि | समाचार पत्नोंका मुख्य धर्म यह है कि वे अपने 
है इस विषयपर एक लत च्याख्यान दिया था. | रेदधकेद्वारा लेगेंमिं उत्तेनना उत्पन्न करनेके 
| उस समय अनेक कुंछवती लिया उस स्थानपर | आनमें जातीय गौरव की उत्नत्ति करमेके य- 
न गा 3 बी | त्नोंकी बतढांवें, सर्व साधाराण को ज्ञानवान 
! 43 श्रीमानका उपदेश-- गत १५ फखवरी- | बनावें ओर जातीय विचारोंको सुधारें 

'॥ को कल्कत्तेके विश्वविद्यालयमें कानवेकेशनकी। अन्‍्तमें श्रीमानने कहा कि आप छोग समझ 
जमहती सभा हुई थी. उसमें श्रीमान लाट्साहिबने | रक्‍्खें कि हिन्दुस्थान न हिन्दुओकेलिये है और 
| विज्याख्यान दिया था; निसका सारांश यह हैः- ।न मुसलमानोंके; बंगाल न बंगालियोंके लिये है 
; रे रा १ जो छोग विद्याध्ययन कर सरकारी दफ्तरों- और न दाश्षण दक्षिणियेकि लिये. भारत केवल 
में नौकरी करोत हें उन्हें उचित हैं कि सेवामें | भारतबासियों के लिये नही है. पिछली दो स- 
॥$ ्ुनियुक्त होनेपर अपने कर्तन्य का विचारपूर्वक | वियोसे पश्चिमी रक्त ने पूर्वी धमनीमें जाकर उसे 
है & स्पालन करें ओर निश्चय रकक्‍खें कि अंगेरेज ग- | सजीव किया है. अब अंगेरेज और भारतवाप्ति- 
| विनैरोंकी यह इच्छा नहीं है क्लि देशी लोग | योकी बहुत दिन एक साथ रहना होगा. तुम 
$ यिअपनी योम्यत्तांके पीछे हंटे रहें. श्रीमानका यह | ऐैमकी छोड नहीं सकोगे. हम तुझें छोडनेसे 
.३  अभिप्नाय था कि इस देशके लोग अपने देश- | शक्तिहीन हो जावेंगे. ईश्वरकी इच्छासे इंग्रे- 
| की भाषा, रीति, नीति, जैसी जानते हैं, संभद | ज और मारतवापियोंका यह शुभ मिलन हुआ 
। नही कि वैसी विदेशी जन जानसकें. है. सारे देशको एकताके सूतमें बांधकर सबके 
२ वकील बैरिष्टरोंको चाहिये कि पहिंले तो मुख बढ़ानेको चेष्टा करना हमारा एक मात्र 
| अं जस विषयका मुकदमा है उसपर आधिक ध्या- | लक्ष्य होना चाहिये. श्रीमानने जो सहुपदेश दिये 
इन दें. दूसरे जो कुछ कहें ढलित और मधुर | हैं, वह यथार्थमें सत्य और ग्रहण करने योग्य है. 
भाषा कहनेछा प्रयत्न करें. 

व ३ जो छोग विद्यालयोम अध्यापकी का कार्य 
है करते हैं उन्हें ध्यान रहे कि वे लोग विद्यार्थि- 
योकी तेते के ऐसा रठाया न करें, इस पढ़ाई 
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- भूकम्प-एशियाई रशियाके समारवा नामक 
स्थानमें एक ऐसा मृचारू आया कि नगरके दो ह- 
जार मनुष्य मरगये. उस नगरमें प्रायः ऐसाही 


न 


्र 
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जैनामित्र. 


भूचाल हुआ करता है. यह नगर अनुमान| उपयुक्त मुनिरानके द्ारीरान्तका क्‍ 
१३०० वर्षसे आकाद है! | विशेष भयानक है. इसकी सुनकर रोमांच हो 
महाराजका आगमन-पग्रिन्स आफ वेहस | आते तथा पंचमकालकी लोक मुर्खतापर अत्यन्त 
आगामी नवम्बरकी पहिली तारीखकी विलायतसे | शोक होता है यद्षपि इस विषयपर एकाएक विश्वास 
रवाना होंवेंगे. | नहीं होता है तथापि हमने नि्त. प्रकार मुना है. 
पन्नामहाराज-बड़े ठाट साहिबने महाराज मम आर 
पन्नाके बारेमें अभीतक अपनी कोई राय प्रकाश । कं कद व हा 
के जाननेके छाग उत्कंठित हैं। . + ४१ 
नहीं की. जिस गननेके लिये लोग हद 'थे और इसी कारण शरीरभी अति हथा हे 
नवीन टिकट-आगामी २६ जूनसे वर्तमान | गया था अभी सांगली स्थानमेंसे. इन्होंने केश- 
राजापिराजकी मूर्तिका डांक टिकट छपके प्रका- ुंचन किया तो वहांके श्रावक्रोने मक्तिवश क्चारा 
शित होनेवाल्ा है. लत | कि महाराजका अभिषेक करना चाहिये. पर 
जबरदस्ती अपना- “जैनघर्म प्रकाश” | “ये वह नहीं सोचा कि. मुनिको तो त्ान करना 
खेताम्बरपत्रमें एक प्रश्षका उत्तरयों छुपा था कि | गनोय है फिर अमिषेक करनेकी किस शाखमें 
देवदशनकी प्रतिज्ञावाछा दिगम्बरी प्रतिमाके | की लिखी होगी. बस मूलतावश चर उसी: 
दर्शन कर प्रतिज्ञाका अखंडित नहीं रख सक्ता **य मन दो मन दूध, दही, ईक्षुरस, मंगाकर 
दिगम्बर प्रतिमा स्थापित हैं. स्वेताम्बरी क्यों जबर-  राति परिणामी किसी प्रकार इनके हक 
दस्ती अपना ऋहकर लड़ते हैं! रोक नहीं सके पं शरीर कृश कु 
है ललसक (तक केश छुंचन होनेसे, ठंडका विशष 
मुनिका शरीरान्त-पाटको, अभी हमकेर । हे गया ओर उसकी तीत् बेदनासे महाराजका, 
श्रीदिगम्बर मुनिवद्धेमाननीका चरित्र आपको सु-' समाधि सहित शरीरान्त होगया. धन्य है ऐसे 
नाये एकही महीना व्यतीत हुवा होगा तथा आ-  दृढ परिणामोंको, कि अंततक छेद्ध मात्रभी च्यूत 
पके स्मरण होगा कि हमने उनके विशेष चाश्रि |नहों हैंए- 
चरित्रको सुनानेकी प्रतिज्ञाभी की थी. परन्तु हाय !' सता 
इस विकरारू पंचमकालने उनके प्रचंड साहस | की अप हित हे रावसीमे बे. दे 
और निर्म्म स्वभावकी प्रशंसा लिखनेका शुभ | के माय सेन व्यास स्याएलो, हे प्‌ 
अवसर न आने दिया. हमारे इस विषम चारित्र- लिसमें संस्कृताध्याषक पंडित नृर्तिहताल शाल्ी 
पदको शन्य कर दिया तथा उक्त महाराजकी | वाश्कि हिन्दी मराठी ऋषा- 
शांति दिगम्बर मूर्तिको देखने हेतु हमें निरन्तर- | निवासी तथा हिन्दी मराठे अध्या- 
को वंचितकर दिया ४ | पक पं. मोतीसा नियत किये गये. 
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४ जेनमित्र. 


होनहार संस्कृत विद्यालय. । पहिले जानते थे न कोई जानता था. मछली 
यता दक्षिण महाराष्ट्र जेनसभाके कई वर्षके उद्यो- पकड़ते २ हमही लोगोंने इस टापूको निकाला 
>्से इस वर्षके अधिवेशनमें छह सात हजार; था. इस यपूर्में रहकर यदि हम लेग बिना रोक- 
कुछद्‌* पाक चन्दा इकट्ठा हो गया. और कोल्हापुर-| येक मछली न पकड़ने पावेंगे तो तुम हमसे बड़ा 
'जक में विद्यालय स्थापन करना निश्चित हुआ. देखें | अन्याय करोगे. डाट साहिबने इन कोली मछु 


५ रः ० बे 
'साहि “पाठशाला कबतक दर्शन दे हित करती है. होंके हाथसे यत्नपर्वक दरख्वास्त ली और अपने 
। जज या | मंत्रीसे उनके दो आदमियोंकी बातचीत कराई. 
रैंस | नगर समाचार. | अर 











उस का । मड़बिद्री महात्म- 
“उर्पू | दम हलचल--बम्बईकी ॥ ( गुजराती मम्बई समाचारसे उद्धत ) 
४ जैन एसोसियेशन आफ इब्डिया” खालियर 3३ 2 मो डिक कह 


इसरकारके न्यायसे बहुत असंतोषित है. उक्त; मद्रास भान्तके गवर्नर सा० ब० ने जैनपर्म- 
'को व्राज्यके मक्सी पारनाशथ तीर्थके फेसलेसे नाखुश की प्राचीनता दिखलानेवाले मृडबिद्री नामक 
(महतो उसने दश हजार रुपयाका चन्दा वास्ते सयानके दोरेमें इस प्रकार लिखा है: 
ज्यार चलने कार्रवाहीके इकट्ठा किया है. और बड़े २... यह शहर दक्षिण कानड़ा जिलेगे जैन धर्मके 
'. विचार बांधे है. इसका मूल कारण मक्‍सीका! सर्व॑तीर्थेंमि.. उत्तममन्दिरोंवाछा मंगलोरसे 
ने खारिज किया हुआ स्वेताम्बर मुनीम है. [२० मौलके ० यहांपर एक पुलिस 
नियु हि ८ दे , थाना, अस्पताऊ, सर्व रजिस्ट्रारका आकिस, व एक 
। पा प अप हल किलर, ! मुसाफिरखाना हैं नेनियोंकी थोडीप्ती आबादी है. 
थक ! इस नगरमें जो जंनियोंके मन्दिर हैं वे चन्द्र- 


बन हुई हैं. जिनकी दसरी भाषा संस्कृत थी. । " 
; 8 हैं. जिनकी दूसरी भाषा संस्कृत थी ; नाथ महाराजको अर्पण किये हुए हैं. यह प्राची- 


निज» 


अप । हे 
'अमि नये मजिट्टेट-- बाराबंकी निलेके डाक्टर |” चतुर्थ# जैनके कुठम्बकी जगह है. जिसका 
की इ्यामसबलजी अब बम्बईवासी हैं! अपने व्यवसायमें | भरतेनिषि अभी जीवित है. और उसको सरकार- 
रं नही अच्छी नामवरी करने उपरान्त उन्होंने सरकार- | से थोड़ीसी पेन्शनभी मिलती हे यहांका मन्दिर 
* का अनुग्रह भी लाभ क्रिया है वह शहरके ' इसी ।आ चौदहर्वी सर्दीका बना हुआ कहते हैं. 
निस जस्टिस आफ दी पीस बनाये गये हैँ | ओर जेनियेके मध्यभागमें होनेके कारण गुजरात 
जा न | और दूसरे दूर २ के यात्री लोग वहां आते हैं 
है आ लाटके यहां मछुए -- बम्बईके मछठी । मुडबिद्री ग्राम मंगलोरसे इंशान कोनमें २२ 
पकड़नेवाले बडे जबरदस्त मालृम होते हैं. वे एक | मील दर पबेतकी शिखरोंपर है. हेखेंके प्रमाणसे 
4 _. दरख्वास्त लेकर एकाएक लाट साहिबके यहां | इसका विद्री” “बेशूपुर/ या “वंसपुर”_नाम 
कर पहुंने थे. दरस्वास्तमें लिखा हुआ हैः देखो कि | माना जाता है. विदारू और वेणू इन दोनों श- 


लाट! ये नो तुझारी बम्बई है इस टापूको न तुम | + जनी ब्रह्मणेके चतुथ, पंचम मे दो भेद है, 


न रननना सनआ+ 
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प्‌ का | 
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ब्दोंका अर्थ बांस होता है. और तुल्‌ देशके राज्यसे ' इस मंदिरमें एक गरमगरूड़ का मन्दिर है 
रूगता है. वहांपर मैनियेंके मुख्य महारान चारु-। निसके आगे तीथेकरमंडफ, चित्रमंडफ 


|! 
6 


कीिं पंडिताचार्य स्वामीकी गादी है. वे एक मठ | गडीगे मेंडफ ये तीन मडफ हैं. चित्रमंडफके 
रहते हैं. जहांकि जैनधर्मके लेखोंका और बड़े | आगे मरूदेवी मंडफ है. जो इंस्वी सन्‌ १४५९१- 
ग्रन्थोका बड़ा संग्रह ( पुस्तकालय ) है और «६२ में बना है. इसके पायेके चोतरफ नक्शीक 
वहां १६ मन्दिर हैं उनमें कितने एक बड़े सुंद-| काम किया गया है मन्दिरके अंदर अंपेरे भागमें 
र पत्थरोंके बने हए हैं. उनकी छत्तेंभी बड़े २ ; मूर्ति है निसका यात्रियोंकी दूरसे आभास होता है 
पत्थरोंदी बनी हैं. इमारत बनानेकी इस ढंगकी | यह पंचधातुओंकी बनी हुई है. परन्तु चांदीका 
हुनरमंदी यही देखने योग्य है. अर्थात्‌ एकही भाग ज्यादा है तिसके पाीछे गुरुगल बस्ती हे 
पत्थरका बडा ऊंचा स्तंम है निसे मानस्त॑भ' वहांपर जैन पिद्धान्तके दो प्राचीन लेख एक 
कहते हैं. वह सात मम्दिरेंके साम्हेनेके भागे । पेट तीन तालोंके अन्दर बड़ी हिफाजतसे रब 
खड़ा हआ है. और तांबेके पत्रेसि जड़े हुए ' हैँ निसकी चाव। तीन जुंदें २ अधिकारियोंके 
लकडीके दो ध्वजस्तंम (मानस्तंभ) व मन्दिरोंके हाथ है. यात्रियेसि पेसता लेकर इन पऐिड़ां 
नीचमें छंगे हैं. इस वस्तीमेंके ये स्तंभ वगेरह . दशन करात हैं तथा उसकी नकल पांच बरससे 
छः सतार इस नामसे प्रतिद्ध है और वह जैनी गैनी सेठ लोगोंकी तरफसे नागरी व व 
सेठ छोगोंकी तरफसे बनाये गये हैं. ऐसा जान . अक्षरेमि हो रही है. इस छोटी बस्तीमेंभी गर्भ 
पड़ता है. यह सोठह मग्दिर एथक २ वी्षेकरों- गुड़ तीयेकरमडफ और नमस्कार 
को अर्पग किये हु हैं ' मंडफ है. मूड़बिद्री ग्राममें हाल २३ घर जैन 

री जल 
किये हैं; और दूसरी बस्ती* वेघक्षीके मन्दिर हैं. : ९ ०० पा और 

पर सन्‍्दर “होसबस्ती” ः | 

कसर मो । अपनेको ब्राह्मण मानते हैं. स्ेही जेनी यज्ञापवी हे 


नवीन मन्दिर चन्द्रनाथकों अर्पण किया. _ . - 
गा । त पहिनते हैं. गुरू छोग श्रावकोंके साथ भ 


हुआ है तथा ईस्वी सन्‌ १४२९-३० में बनाया - «यवहार रखते हैं परन्तु उनकेसाथ बेटी व्यवह 
गया है. इस मन्दिरँम दोहरी भीतें व एक बहुत नहीं करते. इस नगरमें खास जैनीयोंके मकानों 
ऊंचा मानस्तंम और प्राचीन कारीगिरीका नमूना तरफ रास्तेपरके ऊंचे झाड़ों पर हनारों 
रूप नक्शी काम किया हुआ एक दखाजा है. ; कए पक्षी दिखते हैं. इन : प्राणियोंको यह स्था 


८२ पर हे ॥। प 
सब ऊपरका भाग लकड़ीका बना हुआ हैं अति प्यारा होनेका मुख्य कारण जेनियोंक 


तथा उसकी ५ वर्ष पहिले मरम्मत की गई थी. | प्राणियोपर अतिशय दया होना सुबृत होता है. 


ब+- 


जो 


। 
[ 
| 'किलमत+क»»लमकन्‍यमममममपकपा+नया८ा कक 


» बस्ती शब्दका अर्थ मंदिर समूह है. 


ही जेनमिन्र, 

०5 उत्तरावली, प्रश्न *-भहारक छोग तो प्रतिष्ठा कराईका 
0 --२-३कशरक8 ०. बहुत साधन मन्दिर धर्मशाद्र आदिम लगामी 
यह जैन गनट अंक ७ तारीख १६ फरवरी सन | दिया करते थे. पंडेत लोग यह घन कहां 
ठ कर, (३ में «प्रश्नावली ” इस शीर्षक का लेख | रुगाते हैं क्या यह जेनीयोंके पुरोहित हैं 

या शक जैनी की तरफसे छपा है. निसमे प्रश्नकर्ता | उत्तर-मझरक लोग ग्रहस्थी नहीं थे इस 
त हैं| प्रतिष्टा करानेवाले पंडितोके संबंधमें ७ प्रश्न | कारण उनका बहुत साधन मन्दिर धर्मशाल्ा- 
का किये हैं उन प्रश्नोंका उत्तर देनाही इस छेख | ओमें लगता था. परन्तु पंडित ग्रहस्थी है इस 





हा का उद्देश है. कारण उनका बहुत साधन ग्रह जंजालमेंही 
पैव,; . प्रइन १-पंडित भागचन्दजीने प्रतिष्ठाकी | ठैंगता है. यह पंडित नेनियोंके पुरोहित नहीं हैं 
५ परतरििथेको क्‍यों चलाया- किन्तु बराबरके माई हैं क्‍योंकि जेनी और आन- 


(१ उत्तर-क्योंकि आजकलके तेरहपंथियोंने | कलके वेश्य पंडित दोनों एकही वर्णके हैं पस्न्‍तु 
बंव हो मतिष्ठा करानेसे उपेक्षा अहण कर रखी थी ! बह्मण पंडितोंके शायद पुरोहित या ग्रहस्था- 
सहति कारण प्रतिष्ठा की परिषाथैका तेरहपंथियों | चाय्य कहा जाय ते कुछ अत्युक्ति नहीं होगी- 
बिच प्रचार करना ही उनका मुख्य प्रयोजन था. म्इन ६-यदि पंडितोंको उक्त घन लेना. उचित 
खाँ. प्रश्न २-भागचन्दजीने प्रतिष्ठा कराई कुछ | नहीं है तो पंडितोंकी जीविका का क्या उपाय हैः 
ढिया या नहीं | यदि यह कहा जाय कि जीविका दूसरे कार्मेसि 
उत्तर-कुछ नहीं लिया. करो पंडिताईसे नहीं; तो कोई पंडित रोज २ 
' गुजः शरञन ३-तो अब पंडितलोग क्यों ेते हैं ? | प्रतिष्ठा कराने देश परदेश नहीं जावेगा. और उस 
[हर उत्तर-पहिले कश्तूरचन्दजी अंडी अथवा अ- | समयतक कोईमी धुरंधर पंडित नहीं हो सक्ता. ज- 
परचन्दनी दीवानसरीखे धम्मीत्मा धनाढ्य भक्ति- | नकेउसका सारा समय लिखने पढ़नेमें व्यय न हो. 
इयारिक पंडितोंकी आर्थिक सहायता करते थे उत्तर--पंडितोंकी जीविकाका उपाय वर्णो- 
धयूँ परन्तु आनकलके धनाव्य लोमी और जड़ |गुसार है. यदि पंडित वैश्य है, तो उसकी 
है. 'क्र रह गये हैं. पंडितोंमं से भी किसी लोमिष्ट जीविकाका उपाय वाणिज्य है. यदि ब्राह्मण है 
; जर्द्िदत्माने उन का अनुकरण कर दिखाया फिर तो वैज्योकर दिया हुआ भक्तिपुवक द्वव्यहीं 
४ या था? “ओमी गुरू छालची चेला दोउ जगतमें उसकी जीविकाका उपाय है. प्रतिष्ठाकारकको 
| हम ठेला” की लेकोक सावक हो गईं. .| नल्यि कि आ्मण पंडित ( गृहस्वाचार्यय ) से 
। । पक प्रइन ४--जो झोग लेते हैं वे समानमें प्रतिष्ठा कराकर मक्तिपर्क उसका आर्थिक सत्कार 
[| दरसतिषत हैं या अप्रतिष्ठित! करें. गृहस्थाचार्य्य भी किसी संतोषीको बनाना 
 पहुंरे चाहिये. और ऐसे ब्राह्मण पंडित अथवा गृहस्था- 
। है हाट. *पर-जो टहराव करके हेते हैं वे अप्रति- | चाय्येही निरन्तर विद्याम्यासमें का व्यतीत होने- 
छत हूँ. | से धुरन्‍्धर पंडित हो सक्ते हैं. 















३+्जसदाल्य कट: हु खोजा जल 
। 
॥ । 
। 
हे 
॥ 
। 
। 
है 
। 
ड़ 
है 
। 
| 
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* प्रडन ७--क्या उपाय हे ऋ के मेनियेमि भक्तिपूर्वक आर्थिक सहायता हमेशा करते 
£ चुरूर पंडित हों, और उनकी जीविका निर्दोष |थे. और आ्रह्मणलाग संतोषी व समदर्शी क्‍ थे 
: हो, और जैनी मात्र उनका आदरसत्कार उसी | कि जो नितना मिला उतनेही में संतोष करके 
पी तरह करें खतरा वैष्णवभाई एक उल्क्ृष्ट ब्राह्मण | धनाठय और दरिद्वीको समानदृश्सि देखते ये 
: यंडितका करते हैं. परन्तु आजकल कालदोषसे धनाढ्य तो जड़ 
उत्तर--जैनपर्म प्राचीन है. आजकल जो | और कृपण हो स्ये. इस कारण सब कार्य 

. प्रचार और क्रिया ब्राह्मणोंमें दीखती है वह सब | मुफ्तहींम निकलना चाहते हैं. और ब्राह्मण 
जैनियों ही की है. केवल पदार्थ और अभिप्रायों- | ठोभाविष्ट और विषमदर्शी हो गये. इस कारण 

* हमें फर्क पड़ गया है. उस समयतक धुरंधर | बिना पैसे कुछ भी कार्य न करके घनाढद्रोंकी 

ः. बंडित नहीं हो सक्ते. जबतक कि उसका सारा | सुशामद और दरिद्ेसि उपेक्षा करने रूम गये. 
:* समय छिखने पढ़नेमें व्यय न होय, और जबतक [इसलिये दोनोंकी चाहिये कि अपने २ दोष 
/ आनीविकाकी तरफसे निश्चिन्तता नहीं होगी निकालकर दूर करें तो यथाये मार्गकी प्रकृत्ति 

: तबतक सारा समय लिखने पढनेमें व्यय नहीं हो हो नाय अथवा ऐसा तो हेहीं नहीं कि सब 

” सक्ता, और आनीविकाकी निश्चिंतता जबही। एक सारखे हो जावेंगे. जो दोषी होंगे वह निंच 
.. होगी. जब कि धनकी आमदनीका एक भिन्न द्वार: कहरावेंगे और जो निर्दोष होंगे; वे प्रशंसाको 
खोला जाय. यही सब समझकर मरत महाराजने : मत होंगे. अनीर्ण होनेके भयसे भोजनका त्याग 
आह्मणवर्ण स्थापित किया था. इनकी आजीबिकाके 'करना बुद्धिमानेंका काम नहीं है. इस कारण अब 
««कत इतर वर्ण॑वाले भक्तिपर्वक द्रव्य अर्पण करते समस्त जनीभाइयेंसे प्रार्थना है कि नो इस 
थे. और यह ब्राह्मण लोग आजीविकासे निश्चित निनवर्मकी ऐसी अवनति दशा देखकर आपके 
होकर निरन्तर विद्याम्यास करके न्याय, व्याकरण, : ददेंगम कुछ चोट लगी है, यदि आप नैनियोमें. 
साहित्य, धर्मशात्र, गणित, वैथ्क, ज्योतिष, | पर पंडितोकि दशनाभिलार्ष हैं, और यदि इस 
मंत्रशाल्र आदि अनेक विद्याओंके पारगामी शौक मुधारनेकी अन्त.करणनें सब्ची उत्कठा है 
घुरंधर पंडित होते थे. इनही ब्राक्मणेंद्वारा इतर | 7 दक्षिण देशमें रहे सहे आ्रह्मणोका नीर्णेद्धार 
वर्णवारोंके संतानका संस्कार करण, संतानको के इस धर्मको धुरंधर पंडितेंसि पारिपूर्ण कर 
विद्याम्यास कराना, जन्मपत्र वर्षफठादिक बनाना,  दीमिये इसका सहन उपाय यहीहै के दक्षिण देशके 


पिशाचादिकोंसे मंत्रद्वारा - : जैन ब्राह्मण बालकेमिसे अच्छे २ तीदिण बुद्धिवाडे 
भूत पिशाचादिकोसे मंत्रद्वारा रक्षा करना, बीमारों- | देर बीस बारुकोडों छोकरे उगकी उत्तम पारी, 


का इहान करना, धमेशात्र सुनाना, इत्यादि | पक दे कर अपने विद्याउयमं उनको उज्वश्रेणी 
४ : अनेक उपकार होते थे परन्तु फर्क केवह की विधवाम्यास कराओ. आनकह्की प्रणालीसे 
! ईतनाही पड़ गया है कि पहिले घनाव्य वैश्य धुरंधर विद्वानोंका होना कश्साध्य ही नहीं किंतु 
। : सरल और उदार होते थे. इस कारण बराह्मणोंकी | असंभव हैं. परन्तु यह कार्य भी बिना घनकी 
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... सहायताके महीं हो सक्ता इस ० पल ः 
जनेसि यही फ्रथना है कि, विद्यालयमें से आर्थि- आज इस पत्र को प्रकाशित हुए प्रायः दो 








गुर पक आम दर व्यतीत हो गये. इसने नियमित समय पर 
; मे समस्त सजनोंका दास, आप की सेवकार्मिं उपत्यित होने हेतु कभी 
व गोपालदास बरेया. आहल्त्य नहीं क्रिया. और अपने रंग ढंगसे अ- 
ग्व के 2 जे 
मित्रगणों | थांत्‌ कागज छपाई आदिकी उत्तमतासे प्रायः से 
का नैनमि्रके कक ः भी पाठकोंका प्यारा बना रहा. इसके सिवाय 
मा ; | आजतक इसके द्वारा निस्र॒ प्रकारके आवश्यक 
४ हज शेत हुए हैं और उनसे 
शव अबैगो अवश्य प्रतिमास सेवकाईहेतु, लेख व समाचार प्रकाशत हुए हैं ' 
खबरें सुनावैगो विचित्र यत्र तत्र की! । | जो २ छाम हुए हैं वह आप लोगों से छिपे न 
के जगत खुशान ज्योति, | होंगे; सच पूछो तो दिगम्बर मैनप्रान्तिकसमा 
रे उच्चाते करावेगो सु धरम पवित्र की ॥ के ै 
ग॒मीजू विचित्र राज चित्र द्रखावेगो, ने जो कुछ उन्नति की है उसका मुख्य कारण 
का दा, खुनाय के २ चारित्र की। यही एक है. 
' जेम निरवाहणों बढ़ावैगो सुप्रेम प्यारे ! । 
' ३ कीजिये ग्रहण अति जनैमित्र पत्रकी ॥१ ॥ | परन्तु शोक है कि कितने एक भाई अभी 
नह सकैया- तक इसको ल्ेह तथा क्ेपा की इृष्टिसे नहीं 
- ज्ञदि बिधादम यौरन फे उर, देखते. बल्कि कोई २ तो अति हे रुष्ट हो- 
: ३ सीरखे तीखन लेख चलाने । कर बंद करनेका हुक्म फरमाते हैं; भाईयो! 


(-। जम परे पर न्याय के दंड छे, रष्ट होने का कारण इसके छेखोंकी कठोरता 
द्वाय प्रचंड पस्रंडन दावे ॥ 


| द्‌ ज्रेमी पुरातन सत्य सनातन, व निरसता नहीं है. और होने काहेको छगी £ 
डिठू आपनो घभे सदैव रखायै । पत्र खोलनेकी तकदीफ ही कौन करता है, 
गज रख बहादुर पत्रको आदर, परन्तु सालके अखीरमें जो एक कारड लिखा 
गये कीजिये नागर! जो मन भाव ॥१४ जाता है और निसके “सवारुपया मेनिये नहीं तो 
ऊ ग्राहकों प्रति निवेदन. वी. पी.” यह दो चार शब्द बांचना पड़ते हैं 


* मौकरी कीन्हीं खरी इक खाल होनेके हें 
हा 
हे रपट एक मात्र खफा होनेके कारण हैं, बस चट 
# चीन कभी कब सुन लीजे !। ? 








| आरह बार बराबर बाखर, ढिख मारा कि अब जेनमित्र हम नहीं चाहते हैं.” 
& द्वार पै ठाड़ो रहे भाति खीजै ॥ इतनेपर भी यदि वी. पी. आया तो वापिस कर 
[दब कर ज दिया. अरे! यह दो आना व्यर्थ ख्च हो जानेका 
“४ थाह पै जो भरजो नहीं दौ, भी दरेग नहीं करते, अतः हम भी अब ढेसे 


'अब देय विदाई विदा कर दीजे ॥ ४ ॥  । झाहकों को दूरहीसे राम २ करेंगे, जिनकी 


जेनामित्र, ९ 
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बदौलत ४०९)॥ का घाटा# पिछली वर्ष रहा. : 


और हालमे १०० के फरीत्र वी. पी. वापिस 
आये हैं 


पश्चात्‌ अब हम अपने उन हृढ, उदार, : 
और प्रेमी ग्राहकोते प्राथना करते हैं कि, जो अंतःक- ' 
रणसे इस पत्रकी वृद्धिके इच्छुक हैं और जिनके. 
साहससे यह इतने क्ेका बोझा अपने सिरपर ' 
रक्खे हुएनी आगे कदम बढ़ानेकी उत्सुक हैं, : 


और आशा करनतेहैं कि यह भोडेही दिनो। इस वोशझे- 


की अदेनियां ग्राहकाकी छातीपर रख आप; 
उदार भाहयोंकी सेवा निर- 


हलका हो अपने उ 
न्तर करने लगेगा. 


पिछले अदेनियां ग्राहकोंके नाम पर फाहिमा 


फरने अर्थात्‌ नाम काट देने पर वर्तमानमें हमारे 
४०० ग्राहक हैं, जो प्रायः सबही हितेषी हैं 
यदि ये प्रत्येक भाई एक २ दो २ ग्राहक बढ़ाने- 
का प्रयत्न करें तो सहजम एक हजार ग्राहक 
हो मक्ते हैं और फिर यह हमेशांके लिये हृढ 
हो सक्ता हे. 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि यदि इस पत्रके 
अच्यत ग्राहक एक हजार हो जाई, तो शीमही 
यह अपने पाठकांकी पाक्षिक व सप्ताहिक रूपमे 
सेवा कर “उन्नति” इस शब्दका अर्थ दिखा 
देबें; नहीं तो यह कोन नहीं जानता; कि ऋणी 
मनुष्य उद्योगी होने पर मी कार्य कर दिखानेमें 
अममर्थ होता है. 

अस्तु. अब हम पुनः उपरी प्रार्थनापर ध्यान 
दिल्ानेके लिये अपने ग्राहकोको किंचित कष्ट दे 
अपने इस लेखका पूण करते हैं और साभमें 


# देखिये वां प्रष्ट ३१, 


: प्मायें कर भाइयोंकों प्रथक २ 


यह भी सूचित करते हैं कि स्व 
पिछला सब्र बकाया चुकता कर अग्रिम मूल्य 
भेज शीमही कृतार्थ करेंगे 
निवेदक, 
प्रमी रत 
नाथूराम प्रमी, कक 
संक्षिप्त रिपोटे भाई अनर 
संघवे उपदेशककी. 
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दक्षिण प्रान्तमं दोरा करनेवाले उप 
भाई अनन्तराज संघ्रबे की रिपोर्ट हमोरे पास 
आई हैँ निसका सूक्ष्म व्योरा हम इस स्थानप 
प्रकाश करते हैं 

कांतिक कृष्णा ५ से मार वाक्ला १४ तक 
न्हेंने पना, श्रीगेंदे, अहमदनगर, करमाले, 
वार्सी, कुरुडवाडी, करकंब, पंढरपुर, माढा, 
मोडनिम्ब, स्तवनिधिक्षेत्र, निपाणी, सांगठी, बार 
मती आदि १६ स्थानोर्मं दोशा कर जगह 
व्याख्यान सु 
नाग, तथा कितने एक भाइयोंकी 
कृदेवपृजनादिका त्याग कराया व अष्टमुल गु 
स्वाध्यायादिकी प्रतिज्ञा कराई. इनके द्वारा, १ 
मभासतद्‌ प्रान्तिकसमाके सभाततद हुए. उनके ३३ 
व ३३।) उपकेशक भंडारके इस प्रकार ४६। 
रुपयाकी प्रबंधाति व उपदेशक मंडारमें आम 









दनी हुई.व ७ ग्राहक जैनमित्रके बनाये. इनके 


 दोरे की बिशेष हाफ़॒त हम स्थानकी संकीर्णता 


के कारण प्रकाश नहीं कर सक्ते. तथापि उ 
महाशर्योकी हम धन्यवाद देते हैं मिन्होंने 
उपदेशद्वारा ऊपर लिगी प्रतिज्ञायें की तथा ह 


९३७ अनमित्र. 


न >>न-.. पक 


रैंअडारको सहायता पहुंचाई, और उपयुक्त उपदे-|सराखे कहीं २ नजर आंते ये, किस्ती समय वह 
व सालिकिसे आशा करते हैं कि ये इस घम- | दिन था ककि इसी जैनजातिमें अनेकः शार्दूल 
गे  कार्यमे तन मन से परिश्रम कर सुयशके भागी | पंडित ऐसे मौजद्‌ थे जो अनेक विधर्मी दिग्गन 
ने होंगे ऋमरदाः | गयन्दवुन्दोंके मान मस्तकोंको अपनी विचित्र 





के बुद्धि शूरता कर विदीर्ण करते थे. परन्तु हाय! 
के “ विपक्षियोंका साहस और ।आज वह दिन सन्मुख उपस्थित है कि जैनधर्म 
ठ हमारा सौभाग्य: ” भारत वर्षके एक धमेमेंसे निकला हुआ गिना 


पे जा रहा है; ओर निसके अनुयायी केवल मात्र 
भ ४  सेसारकी गति विचित्र है. उसके सब पदा-| १४ ढछाख ही गिने हुए रह गये. आज वह 
* श्थोँकी स्थितिमें समय २ पर परिवर्तन होता ही | दिन है कि हमारे धर्ममे पंडित नहीं. नो दो चार 
रिं- अरहता है. निँ्तको कल आपने हाथीपर सवार हैं भी वे बिचारे संसारी झगड़ोंसे लिप्त होनेके 
हरारे 3 स्तकपर क्षत्र सहित देखा था, आज वही विप- | कारण दूसरोंका कुछ भी उपकार नहीं कर सक्ते 
रे त्तिमें पड उसी मस्तकपर म्तिकाकी येकनी हाय वह एक्यता, वह धर्मवात्सल्यता, वह नम्नता 
जे रक्खे सड़कपर नंगे पांव दौड़ रहा है. तथा मिस आज हम लोगेंमेसे त्रिढकूछ कृच कर गई 
क रकको आज नगरकी किसी गलींमें पड़ा २ एक आज उसी पवित्र सनातन जैनधर्ममें कई पढें 
रोठीके टुकड़े मात्रको जाह २ करते आप देख | खड़ी हो गई हैं. और व्यर्थ हम पहिले, हम 

रहे हैं, कल उसीके दरवानेपर सेकड़ों मिक्षुकों ! पहिले, यह हमारा, यह हमारा. आदि कह कर 

दे कं 'टिन होते पाओंगे. इसके सिवाय मिस स्थान | बितंड विवाद कर आपसहीर्भ छरीं चलाकर 
हे. पर थोड़े दिन पहिले आपने एक आलीशान | दूसरोंका भला कर रहे हैं. निसमें लक्षादि द्रव्य 

! दूँ थे इमारत देखी थी आन वहीं तमाम शहरका क- | व्यब करके रहा सहा जो कुछ है उसको भी 
ते अ चरा घर बना हुआ है. और जहां आज एक जमीदोन करना चाहते हैं. भाइयो, अब आप 
जे |; ठ झोपड़ी नहीं है, आश्यये नहीं कि कल वहीं | हमोरे ऊपर लिख हुए का कुछ आशय समझे 
बम्बई सरीखा सुन्दर शहर बस नावे. इसी प्र- । होंगे. अवश्य समझे होंगे! कारण यह दृश्य नि 

| प्रत्येक जाति, प्रत्येक धमे, प्रत्येक पक्षमें | रनन्‍्तर नेत्नोंके साम्हने उपस्थित रहता है 

| हे व प्रत्येक मनुप्यके स्वभाव, बुद्धि, बल, स्थितिमे |. पाठको ! धर्म कहीं बांध नही जाता और न 
या हीनाविक्यता होती रहती है पैसा देने पर मोल मिल सक्ता है. कारण वह 

४ जो किसी समय हमारा भी वह दिन था कि | एक पदार्थका स्वभाव है जो केवल अनुभव क 
द्वेः समस्त भारतवर्षमें एक इसी सर्वोर्परि धर्मका |रनेसे ही प्राप्त होता है. ठीक इसीके अनुकूल 

“४ अ' झंडा चारों तरफ फहराता था. इसी मारतंडके | रुपयोद्वारा धर्म प्राचीन समीचन नहीं कहलाया 
अ प्रचंड प्रतापसे अन्योन्‍्य धर्म सद्योत ( जुगन्‌ ) | ना सक्ता इसके कहलानिका प्रयत्न करना, 
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धमंके मोल मिलजानेकी आशा करना है. | गोचर हो चकी है. पश्चात्‌ उसी स्थानपर (पार्श 
अस्तु. इससे सिद्ध है कि, गगह२ झगड़ा मचा- | नाथस्वामीकी टोंक) स्वेताम्बरी भाइयेनि चरण 
कर अर्जी नाल्शिं दायर कर तथा लाखों रुपया | उखाड़ किसी प्राचीन प्रतिमा की स्थापना व 
घुढकी नाई वकील बेरिष्टरॉमं बरवाद करनेसे |दिचारी. परन्तु अखीरमें वह भेद छिप न सका, 
अपने अभीष्टकी प्राप्ति नहीं हो सक्ती है. परन्तु और शंका होनेसे इस समाकी तरफसे तथा अ 
यह प्राचीनता और समीचीनता बिना ज्ञानके |न्‍्य २ पंचायतियाँसे ्वर्ड साहिबके कितनी एक 
नही जानी जा सक्ती. इससे हमको उचित है !दरख्वास्तें व तार इस कामको रोकनेके 
कि पहिले अपनी नातिमें विद्या प्रचार करनेक | दिये गये तथा कितनी एक जगह स्वधर्माभिमा 
प्रबंध करें. बस फिर शाख्लानुसार पंडित खड़े कर नी भाई शिखरजी पर स्वतः जाके उपस्थित हुए. 
वादानुवाद कीजिये. दुखिये बिना ही पैसेके ज्ञात | तब परकारकी तरफसे वहां पुलिस आदि 
हो जायगा कि दिगम्बर व स्वेताम्बर दोनों पक्षोमे | पूरा २ बन्दोबस्त रक्‍्खा गया. जब इस 
कौन पविन्न प्राचीन और कोन पाखंड व अर्वा- ' खर्बाथें दाल गलती न दिखी ते फिर स्वेताम्ब 
चीन है. बस निश्चय समझ्िये सत्यकी विनय ' भाइयोंने जो चरण उखाड़ डाले थे उन्हीका 
होगी. पवित्रता पाखंडता इन दोनों बातोंका |जीर्णोद्धार करके स्थापना कर दी. चरण उखाड़ने 
विचार ज्ञानहीकी सहायतास हो सकेगा. परंतु : के नुकसान का स्वेताम्बरियों पर दश हजारका 
ज्ञान होनेपर भी निर्मल दृष्टि न्याययुक्त होना 'दावा किया गया है. सारांश सत्यकीही 
चाहिये. नहीं तो यही ज्ञान अपने पक्षको पृष्ट ; हुई 
करने हेतु अनर्थ करता है. अर्थात्‌ सत्यको अ-। दूसरे--श्री सिद्धक्षेत्र बड़वानीजीका झ 
सत्य आर असन्‍्यको सत्य वकील बेरिस्टिरों की ! है, जो कितने दिनोंसे वैष्णव व स्वेताम्बर 
तरह करनेमें समर्थ होता है. पाठकों: पंडितोमे | प्राथ चल रहा था. और निसका समाचार चौथे 
जब शात्वार्थ होगा तो अनुमान प्रमाणकी अवश्य । अंक प्रकाश कर चके हैं. इसमेंभी हमारा पर्ण 
ही आवश्यक्ता होगी. निसके डिये उन्हें बड़ी | अधिकार साबित हुआ और सत्यहीकी विजय हुई.ह 
ढूंड़ खोज और शिरपच्ची करनी होगी. मेरी समझ- | तीसरें-- श्री मक्सीजी पारशनाथका मुकदद 
मे यदि उस विषयमें यह दो तन प्रत्यक्ष प्रमा-' जहांपर सैकड़ोंबार झगड़ोके तूफान उठे और 
ण दिये जावेगे तो नो निष्पक्षपाती है वह अव- ' शांत हो चुके हैं फिससे चठ रहा था. अन्त 
श्य ही सत्यको सत्य माननेमें हठ न कंगे. ., परशरान ख्वाल्यरकी ओरसे सम्बत्‌ १९३९ के 
प्रथम श्री संमेद शिखरजीकी पैंडियोंका ' पंचायतनामके अनुस्तार यही हुक्म सुनाया गया 
मुकद्दमा है, जिसके विषय हमको विशेष लिखने | कि दिगम्बरी लोग मंदिरमें प्रातः ६ बजेसे ९ बने 
की आवश्यक्ता नहीं. कारण उसमें विजय प्राप्त | तक पूजन करें बाद्‌ स्वेताम्बरी करें. दिगम्बरी 
हेनेकी हर्षध्वनि प्रायः सब ही भाइयेंके कर्ण- ' अगर ९, बजे बाद दर्शन करने आंवे तो उनको 








१२ जैनमित्र. 
किसी तरह रोक नहीं हो सक्ती, दोनों पक्षक | अब हम अपने लेखको पर्ण करनेके पहिंले 
झगड़ोकी रफा करने सरकारसे एक सुप्रिटंडेंट व | ख्ेताम्बरी माइयेकी हिकमत अमलीकी प्रशंसा 
हा 'राक मै सरपाही दिया जावे; जिनका सर्च ८१) माहवार करके सोते हुए अपने भाइयों ( तीयक्षतरके 
में होंगे आधा २ दोनों पक्षवाले देवें; जबतक कि दोनोंमें | प्रबंधकतोाओं ) को जगाते हैं. जगह २ के 
इत्तफाक पैदा न हो जावे. यद्यपि इस विषयर्मे तीर्थकषेत्रों व अतिशय क्षेत्रोपर धोसेमे, माहुकरी 
सेताम्बरी विवाद करनेवाले हैं. और कहते हैं कि से, नम्रतामे, मेल्से मन्दिर बनवाना, प्राचीन प्रतिमा 
न्यायाधीशने निससे हमारी पहिलेसे ना इत्तफाकी स्थापन कर देना, शिलालेख आदि हमोरे 
थी यह हुक्मसे विरुद्ध सुनाया है. परंतु हमको मिलें उन्हें उख्बड़बाकर अपने लगाना. वगला भक्ति 
अच्छी तरहसे उम्मेद है कि ग्वाडियर सरकार- करके तारे मन्दिरकाभी गीर्णोद्धार करवा देना 
का यह अन्तिम हुक्म उनकेलिये पत्थरकी और मौका मिलनेपर कहीं एक जगह अपना हक 
लकौर होगा. इत्यादि इसमेंमी सत्यकी विजय ' सबत करने स्मारक छगा देना, आदि कर््तस्योंमें 
रहतहेतेमें कछ शंका नहीं है स्वेनाम्बरी कैसे कटिबद्ध हैं सो सर्वथा प्रदंसाके 


३ अब हमारे भाई इससे सोच सकेंगे कि स्वेताम्ब- तय एै- परन्तु हमारे भाई इसपर सत्यताके 
२ _.रीय भाइयोंक्रे अधिकार जमानेके हौसले कितने पमेंड्मे कुछमी विचार नहीं करते, और 
२ बढ़ रहे हैं, उनको इतनेपरभी संतोष तहीं है. वे . गो पड़नेपर जब वे अपनी हक छुबूती दिख 
£ समझते हैं कि हमने अपनी चाल्बाजीमे मरासर ही हैं तो फिर कहते हें. हैं! हैं! यह 
दिग्म्बरियोंकी प्रतिमा होते, तथा उनका प्राचीन ' हें हैआ. अगर हमारे भाई इस विषयमें पहिलेहीसे 
अविकार हेते हुए निमरप्रकार पहिले यह पंचायत्‌- से रहेते तो कोहेका यह अर्जी नाडिशें 
नामा करा लिया था वैंस अबभी इस पंचायननामें- | निकी मोका आता और इतने सोचविचारमें 
को रद करा खतंत्र हो नावेंगे, सो अब वह , 'इनो होता बल्कि हमको तो यह लेखही लिख- 
बात नहीं। है. हमारे दिगम्बशाय भाई अब इनके  आपश्यक्ता न होती; खेर! पहिले जो 
फंदेम फंसनेवाले नहीं है. वह निरन्तर इस ही सो हुआ परन्तु अब हमारे भाइयोंको 

यमे चैतन्य रह अपना प्राचीन अधिकार निरन्‍्तरकेलिये चेतन्य होना चाहिये. किसीने कहा 
पनेका प्रयत्न करेंगे नाक्नि पहिडेकी भांति लोकर; है हे सैगश अब राख रहीको 
पर्वस्व खे देंवेंगे. तथा हमारी ववालियर सरकारमी |. सहाँपर मस्‍्सीजीक मुकदमे फेसलेकी 
गे निष्पक्षपात हो सत्यकी विजय करा अपना “ि भोइयेंके अवशोकनार्थ प्रकाश करते हैं. आशा 
श प्रगयवेगी इत्यादि है के सब भाई विशेष कर राज्य कर्मचारी 
४. पाठक ! अब हमारे इस सैमाग्यसुर्णो (डर) महाशय ध्यानसे पह विचार 


है गनकी कस्तोशपर चढ्ाकर विचरेंगे तो माहम हो रंगे और योग्य सम्भति दे हतार्थ करेंगे 
द्क्‌- 
ज्ञायगा कि सत्यही सत्य मत्य है । सस्पाद 
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है 


पृ 


डे ह 


जेनमित्र. ३ 





.. नकल जजमेंट मक्सीजी... 
महकक्‍्मे चीफ सेक्रेटरियट हुजूर दरबार. 
जुडिशियल डिपार्टमेंट. 
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पंचना दिगंबवी मुदई्यान 
बनाम. 
पंचान सितंबतवी मुदालेहूम्‌ 
दावा हक दशन पूजन वगैरा. 


१ बआहम फरीकेन एक मुदतसे तनाजा मजहबी चछाआता है. अगरचे दोनो फरीक 
अमलल्‍म एकही धरमके है छेकिन उनमें किसी वजहसे फिरके अछाहिदा अलाहिदा होकर दर्शन 
वपृजनमें इख्तिछाफ होगया है तरीका सितम्बरायान मिनकाी ओसवालमी कहंते है यह हैं, कि वह 
पारसनाथजी की पूजा पृष्प व केसर वगैरा चढ़कर करते हैं, और उनके मतमें बिछा पृष्प व 
चन्दन वकेसर चढनेके दशेन करना मना है. फिरका दिगम्बरी लोगों दो तफरीक हैं, एक 
वीसपंथी, व दूसरे तरापंथी, वीसपंथीवाले, केशर 'िर्फ मतों पारसनाथर्जीके पांवके उंगलीपर चढाते 
हैं. तेरापेथावाले केसर मुतलक नहीं चढते. मुक्काम मक्षीम जो मंदिर हैं, उनमेंसे बड़ा मंदिर दोनों 
पंथोंका पूजास्थान या तीर्थ हैं; दोनों फरीक उसमें जाकर, दशन व पृजन हम्ब तरीका मज 
ख़द करना चाहते हैं. याने दिगग्बरी चाहते हैं कि मिसक्‍क्त हम दु्शन पूजन करनको आगे 
केसर थो डाली जाया करे, और सितम्बरी इस बातकी नामन्‍्जुर करते है. यही बुनयाद फिसाद 
इरमियान फर्रीकेन है. 

२ साविकर्मे तारीख १० जनवरी सन १८८३ को इस्तगासा कुफ्लठ पिकनी (7 
तोड़ना ) दायर हुआ व अदालत हाय मातहात में चन्द्र साल तक मुकदमा लढा. आखिरकार श्रीनि 
वासराव साहेब चीफ जसूटिस ने अपील फरीकैन का ता० १० माह जुलाई सन्‌ १८८९ को खा 
रिज करके फैसडा अदालत मातेहत मनसूख किया और हरदो फरीक को हिंदायन दी. के 
अदालत दिवानी से अपने हक साबित न करे पंचनामा आसाढ १३ सम्बत १६३०, का कायम 


३ बाद इसके ता. १८ अगष्ट सन १८६८ को. पंचान दिगम्बरीयान ने, बनाम पितम्ब- 
रीयान अदालत दिबानीं में नालिस बहवाले फैसला श्रीनिवासराद चीफुजड्टिस दायर की. वह नालिश 




















'हैडे जेनमित्र. 


-- दौरा मालवा में हमारे नजर से गुजरकर जाहिर हुवा के यह मामलानात दो फिरकों का बड़ा है. 
डा इसलिये हमने मकदमा हाजा को उठाकर कई मरतबा कोसिस की के बाहम फरीकैन सलह हो जावे 
कक लेकिन जब एक फरीक किसी कदर राजी होगया, तो दूसरे फरीक ने अपने आपको खेचा; इस तौर 
गरर से यह मामछा अबतक फेसछा न हआ इसका अफसोस है 

४. एक पंचायत सरदार साहेबान व हुक्काम व साहकारान भी हमने मुकरर की थी. सरदार 

. साहेबानने भी, मौके का मुल्याहिजा करके कोसिस बलीग, की, के बाहम सुलह होनावे, लेकिन वह भी 
नाकामयाब रहे. 

«, जब के इसी मामले में ब रजामन्दी फरीकेन एक पचनामा बाहमी तौर पर मिति आसाढ 
बदी १३ संमत १६३९ को तहरीर हुआ है. कि निसपर हरदो फरीक के मुखीया लोगों के दस्त- 
खत मोजूद हैं उस पंचनामें की शरायतसे कोई फरीक अब चाहे कि लोट जावे, तो यह हरगिज नहीं 

पा होसक्ता, क्योंकि ऐसा होने देना इंसाफ के, व इन्तजाम मुल्क के खिलाफ है. 

(हि ६. पंचनामा सदर सम्बत १९३९ के 

प्र 

ति. (१) कलम अव्वल के माफ्रिक बड़ा मंदिर 


रः स्वेताम्बरियों के सुपुर्द रहा है, 
र्‌ः 


[ पिलंबरियान # / 
पितंबरियान व दिगंबरियान जिन के सुपुर्द बल्म 


व छोय मंदर रहा है, ऐसा जो इन दो कहमों का 
मजमून है, इस के माइने यह हैं. के उनकी मालकी 


५ च 5 
रो के स्तेजंट नहीं कायम कीगई है; वह ।र्फ मार्निंद टर्टी के 
कर हे लेडी: मंदिर | | है आाहिक नहीं हैं; कयौंकि हरदो मंदिर की मिल 
वे ३ कियत उसी देवता की है जिस की प्रतिष्ठा उस 
पं मंदिर में की गई है 

,._ (३)कढम तीसरी के रुसे दोनों मंदर के इस कलम की मनशा बिल्कुल साफ है, वह 
/तआहुक जो रकमा है, वह जिस की उसी के | यह है के मालियत किसी फरीक की नहीं;ो मुर- 


त जिप्त देवता की मंदिर में प्रतिष्ठा करके स्थापित 
की हैं, उसी देवता का वह मंदिर व मालियत है, 
क्योंके अपने जाती इखराज में कोई फरी उसको 
अपने मिलकियत के तोरपर नहीं जासक्ता. 

+ (४) कम चौथी के रूसे यह ठेराव हु- इस कल्मसे यह साफ होचुका की फरीकेन 
वा है के दोनों मंदरों के दशन व पूजन के | को हरदो मंदरमें दर्शन व पूजन का हक है, वह 
वास्‍्ते एक दुसरे मंदिरिम जावे तो मुआफिक उस | दर्शन व पूजन जिस मंदरमें करना चाहे उस 

! मंदिर के निस मंदिरके मुआकैक हमेशा दृ्शन | मंदर के तरीके से करना चाहिये उस मंदर 


[पास्त रहने का ठेराव हुआ है. 


' 2 न न 


( 
ु 
। 
















जैनमित्र. 
3 अननान मत न कम 9 न कम कम कक कक कमा काम नकारा सर पमकक न  न पनन 99 म  रअमनप मारा म कक का कक 
व पूजन करते आये वैसा करना कोई नई बात | तरीके के खिल्मफ कोई अश्न नहीं होना चाहिये 
या हठ नहीं करना. क्योंकि जो अम्र खिलाफ तरीका मंदर किया 
| जावेगा, पंचायत सरदार साहेबान जो हमने मुकर्रर 
की थी उनकी भी इस चोथे कलम के बाबत, बाद 
मुलाहिना मौका व दरयाफत हाल व समायत ब- 
| हस यही राय करार पाई है कि दरीका मंदर, का 

। 





अमलदरामद रहना वानिव है. 
! बडे मंद्र का तरीका यही पाया जाता है के 
: वक्त प्रक्षाहन बड़ी मूर्ती के दीगेबरीयान पूनन व 
| देशन अपने कायदे माफिक करते आये हैं वैसा 
; करें. 
५ कलम पांचवीमं यह तहरीर है कि। यह कलम बिल्कुछ साफ है कि निसकी 
रास्ता जोहमेशाक। है उसके कोई न रोके... | तशरीह करनेकी जरूरत नहीं. 


६ कलम ६ में लिखा है कि भंडार निस यह भी कलम साफके निसके तसरीहकी 
मंदरका उसके ताहुक रहेगा. | जरूरत नहीं है. 

७. इस पंचनामेके कलमोंपर गौर करनेके बाद जिस अमरपर हालमें बहस पेश है उसके 
निस्बत टेराव करना छाजिम आया, और वह इस वोरपर किया जाता है के बड़ा मंदिर जो सुपुर्द 
सितंबरी ढोक हस्व पंचनामा संगत १९३९ हुआ है उसमें वक्त प्रक्षाछून ये प्रातःकालमें 
मूर्तिके स्थानके समयमें दिगम्बरीयान आये तो दशेन व पूजन करने वार्ों की तादाद के मुआफिक 
उनको वक्त मिलना मुनासिब है. याने वह वक्त इस कदर होना चाहिये कि निसमें उनके दुशैन 
व पूजन को हज न हो, , और वह वक्त कमसे कम सुबह को ६ बजेसे ९ बजे तक ३ घंटे क 
भुकरेर किया जाता है. बाद इस वक्त के, सिर्फ दशन के लिये अगर दिगंबरीयान आरवे तो उनको 
हरगिन मुमानिअत न कीजावे. 

८ चुंके यह मामछा इस कदर तृल पर पहुर्चने की बनह भाऊ सरदारमल है ऐसा हमको 
कई तोरसेयकीन होगया है, इसलिये हुक्म दिया जात; है के वह अलेहदा किया जावे व उसका 
तालक मंदर से आयन्दा कभी न रखा जावे. ५ 

९ हम अब भी एक मौका देना चाहते हैं के हुक्म हाना की आगाही होते 
पंचान दिगंबती व पंचान सितंबरी अपने अपने फिरकों में से दो दो शक्स बतौर मुखाया 
के बास्ते इन्तनाम भंडार व जायदाद हरदो मंदर बहामी तौरपर, फौरन मुकरर करें, 


५४ १९६ : जैनमित्र. 


८ दी के वह इत्तिफाक बाहमी तामील पंचनामा संमत १९३९ व तामीर हुकम हाजाके अपने 
अ इर अपने बिरादरी से करावें, कि मिसका अखीर नत्तीजा बाहमी मुछह व यकदिली होजावे, और 
5 ले इस्त गरज से उनके मदद के बास्ते व तामील कराने के लिये एक अफीसर सरकार की तरफसे मुकर्रर 
व से किया जावे इस अफीसर व गारद की तनख्वा ह माहेवार- 

डे 





है १ आफीसर. .... -...  «-- ९०) कलदार, 

७४ १ गारद,...... ... .... 

के १ जमादार,. .... ... ४६१) 

हर ५ सिपाही 

ञद अल | ५४) हे 

३ ६ दर ९ प्रभानें. 
। होर 
| र्‌ ८ £ के हिसाब में सालियाना 
;।. रुपया ९७२ पिका कल्दार हुये, हरदो मंदर से इस रकम का आधा रुपया 2८६) छिया जाते. 
।स्वेत १० आफीसर मजकूर को चाहिये के वह दोनों मंदरों के माल्यित की जांच बरूय बही 


|. खातेजञान वगेरा व इमदांद पंचान मुतनिकरे सदर करे, निसमे यह तहकाक हो जावे, के जो शि- 
कायत तसरूफ बेजा निसत्रत मालीयत भंडार, भाऊ मरदारमल या किसी दींगंबर शकक्‍म की कीजानी 
है, वह कहां तक दुरुस्त हेबाद जांच कामील के, अफसर मजकूर को लाजिम होगा के एक रपोर्ट 
जपैसे पेश करें. 
११ सरकारी अफीसर वहां तक ही रखना सरकार को मंजर है के जब तक बहाम फरी 
केन पूरी सुझह न होजावे. जिस वक्तकुल खरखसे रफे हे! जाकर दरमियान फर्राकेन परा इत्तिफाक 
तआः हो जावेगा, उस वक्त इस अर्फासर व गारद को फोरन उठा छिया जावेगा. 


गा एस डी. माधवरावसिंदे 


तारीख ८।२।१९०२ ट्कापी 
नकल 
एम फोलोज मायकील फीलोज 
( एस. बी. ऐल चीफ सेकटरी हुजूर दरबार 
त्रहै शंकरराव भीकाजी लीमये 
ते अंडर मेक्रेटरी 


जैनमित्र, गन 


'उमक पट पर बताउल्‍ आर ९० ++चफ॒साद जे धाउआरएकबी+मपाक १) कक का 
किया बी ७2 क पका कक का कम कनननय न नया पति ननि3।िजजयणणनयनणण जन नम सम 


कक जनक हत-न 
































न बनन बन नरनाजी पिलनननगाख एप 


निर्म्माल्यद्रव्यनिणंय. छत्र चामर आसन भामंडरूादि पूजोष 
ज़ैनमित्र अंक १, २ के पृष्ट १७ से स्थावर द्रव्य, क्षेत्रवास्तु आदि जो वेकत 
२५ तक निर्माल्यद्रव्य सम्बन्धी चर्चा के अर्थ निवेदन हो चका हो. उसको 


$. 


३५ कि महा का 
विषय जो विचार, शाखाजुकूल प्रकाश | सये स्वीकार करते ६. वे महात्मा नरक 
किये गये हैं बह संपूर्ण यथार्थ हैं. इनमें पद माप्त होके वहांके आनन्द्‌ को सागरों 
वादविवाद या पक्षपात अ्रहण करना| . भोगेंगे, अंतराय कमेके आश्रवक। 
योग्य नहीं किंतु निर्मोल्यद्रव्य संबंधी तो चर्चा ही न कीजिये जैसा कि सं 

का निर्णय होना योग्य है ! षितावलीमें लिखा है ( जै. मि 
चर्चाका निर्णय होना योग्य है. तथास्त. |. बतावलीके के 52 १९ 

३ निर्माल्य भोक्ताका अंतगय कर्म-| * पपपेठीके छोकतिही २ भेद मकट 
का आश्चव होता है अथवा अन्य पापा-| होते है छोक ५१-५२-५३ में देव 
श्रव होता है. | निर्माल्य, व छोक ५९ में देव दब्य, 

२ निर्माल्य द्रव्य किस समय समझा | देवद्रव्यके स्वीकार करनेकी प्रशेस 
जाता है और पूजांक अनन्तर उसका से भैदमें लिखी गई, अब निर्माल्यके 
क्या किया जाय! | भोक्ता अशुभाश्नवके भागी और पाप पृ 

उपर्युक्त २ प्रश्नोंका समाधान होना: कक उदयके भोक्ता अर होंगे. क्य 
योग्य है. शास्रोक्त प्रमाण नो लिखे हैं था कह ल्यिके ग्राहक 
यही ठीक समझना चाहिये. संपूर्ण “वा दृ्ी ही हो सक्ते है. उनके मि 
समाधान उक्त प्रमाणोंमें मौजूद हैं... | थ्यात्वके योगसे पापाखव सांपरायिक स 
अब करो ह ५ >»... _. मझना योग्य है अंतराय कर्म भी पाष 

पन्न कर उपरावस्थ उस स्तरा- प्रकृतिमेलिखा गया है, और जो महाशयाँ 


2० र्‌ः 


मीके मूल सूत्रार्थ पर ध्यान अवश्य रख- कहते हैं ।के देवद्रव्य निर्माल्यके स्वी- 
ना योग्य है. इसी से संपूर्ण प्रयोजन कार करनेसे अंतराय कर्म का 
सिद्ध होगा. «, नहीं होता यथार्थ हे परल्तु देव द्रव्य 

हृदाना5दुनयोःज़होमिस्वाहा ह- | किंवा निर्माल्य का अधिकारी जो इ 
विदोन योगे-देव द्रव्य दो भेद रूप उसको न देंनेसे वै्न कर्ताको कौनसे 
समझने योग्य है. उपभोग द्रव्य, निर्माल्य कर्म का आख्रव होगा! आप अच्छी तरह 
भोग द्रव्य. विचारें. उक्त निम॒ल्यका ग्राहक मिथ्य 

देव हृव्य देवापित देवापिंत देव | दृष्टी समझा जाता हैं, जब कि पूज़ाका 
निम्मोल्य-स्थावर जैगम उपभोग पदार्थ। रक स्वयं ग्राहक हो गया तद अवश्य 


यित 


तर पू 


जाओगय $ इसका विचार करना चाहिये नि- 


गया 


े ८ 


जैनमित्र, 





(मंवरप कर्मका आखव होगा, यदि अँ- 
प्राय कर्मका आखब नही हुआ. तो फिर 
स्यणसार गाथा ३२ में क्‍यों लिखा है कि 
पूजादानादि द्रव्यका हर्ता पूर्व मवमें पृत्र 


जज न+ ऑटले जननी जीन कमल 


| कार्य कराओ, दिल्लीमें सुगनचन्द्रजीके 


' मन्दिरमें गदर के पहिले यह आम्नाय 
'अच्छी तरहथी कि पूजाकी चढ़ी हुई 
[सामग्री लेनेवाले जिनमन्दिरके वाद्य 


कछत्र द्रव्यादि रहित होगा फेर गाथा | द्वारपर बैठे रहते थे. जब पूजा हो चुकती 


३४ में भी वही स्पष्ट लिखा है अर्थात्‌ 


पूजा द्रव्यका स्वीकारकर्ता जैनी कदापि 


नहीं होता. जबकी पूजाकारक स्वयं ' 


निर्ममाल्य किंवा देवद्रव्य भमक्षण करेगा 


तद वह मिथ्याती परकी आजीविका 


अंतरायका कत्ता अवश्य समझा जायगा 


क्ष्य भक्षण करता है. 
अब निर्माल्य द्रव्यका क्‍या किया 


म्माल्य वह वस्तु समझी जाती है. जो 


कर्ता उससे निर्ममत्व हो भिन्न निर्ज्जन्तु 
स्थानमे स्थापनकर पूजाके पात्र लके 
अपने ग्रह जाके पूजोपकरण शुद्ध करे 
किसी शासखत्रमें ऐसा लेख नहीं है कि 
जिन मन्दिरमें ग्रहस्थी से अधिक आरंभ 
पंच शचका परिग्रह रक्‍्खों और छेन 
देन व्योपार करो किंवा निर्म्माल्य देके 
माली या व्याससे मन्दिरका वा ग्रहका 


मिथ्याती अज्ञानी निम्मल्यिका ग्राहक ; 
समझा जाता है. जैनी ज्ञानी अभक्ष्यकोी 
तेज मसके मक्ष्य मानें तद वह अनेक भ्वोंमे 
यतर्द/खका भोक्ता होगा पंच पसिर्त्तनका 
वहमत आना ही दुर्घट समझो. क्योंकि जैनी ' 
पेसे शा तभाव तीव्र भावसे तृष्णातुर हो अभ- ; तद उस समयमें मी पूजाकी सामग्री 
' निम्मौल्य बाहर रख दी जाती थी और 


तो पूजाकार बाहर अंके उनके बख््रमें 
: सामग्री क्षेपणकर देते थे. सामग्री ( नि- 
मल्य ) लेनेवाले मंदिर्में नहीं जाने 
' पतिथे न उन छोगोंसे कुछ काम लिया 
जाता था. बाद सन ५७ के सर्वत्र ही 
; सवथा शियलाचार हो गया. 

अब विचार योग्य है कि निम्म्माल्य 
कूट, किंवा संस्कार कूट जिन मन्दिरोंके 
. वाद्यद्वारपरबनवोनकी आम्नाय प्राची- 
न हैं जब कि साक्षात कवली तीर्थंकरों के 


' समवशरणमें इन्द्रचक्ती पूजा करते थ 


ऋषि निवदक, बनपालक, क्षेत्राधीश, 
अथवा और २ भिथ्या दृष्टी उक्त निर्म्मी- 


; ल्यके आहक ले जाते थे. और नित्य पूजा 
देवतार्थ निवेदन की गई पुनः निवेदन-: 


या महामहांदि पूजोत्ससकी सामग्रीका 
किसी शाखत्रमें अग्नमेम हवन करना किंवा 


 जलमें प्रवाह करना नहीं लिखा न सक- 
, ल्पित मनुष्यको देना. केवल निर्ममत्व 
' वाह्यस्थान जो ऊचा तथा पावैत्र हो वहाँ 
' रख देनी चाहिये उसके आराहक स्वतः 


| कक जावेगे, पंचोंकों व अधिकारियोंकों 
: किचिन्मात्र भी कुदशका कारण न होगा 
' और जो कि महा पुराणमें वर्णन है वह 





डा द्विजकी क्रियाका वर्णन 
द्रव्य एक बार मंत्रोच्चा रण करके निवेदन 
कर चुके पुनः मंत्रोच्वारण करके हवन 
क्रियामें स्वीकार नहीं हो सक्ता इस वास्ते , 
सम्पूर्ण शंकाओंकोी त्यागकर स्वात्म 
कल्याणकी तरफ ध्यान करके शाख्रोक्त 
रीत्यानुसार निम्म॑ल्यकूरमें निर्ममाल्यको 
स्थापन करना उाचेत है. 
आर जो महात्मा देवद्रव्य किंवा देव 
निर्म्माल्यकों निर्मल समझके स्वीकार करते 
हैं वह नरक आदि दुर्गतिके मार्गका कपा- 
टोद्धाटन करंत हैं जन वाणी वास्त उपदेश 
के है नाकि आंदेशके, और जो महाशय 
द्राविड कनीटकादि देशका दृष्टान्त लि- 
खत हैं सो हमारे मध्य प्रदेशमें उन लोगों 
की रीति लाभदायक न होगी हम अपने 
नेत्रोंसे उनका आचरण देख चुकेह. कंद- 
मूलादे अभक्ष्य भक्षण निम्मल्यपूजा द्रव्य 
को मिथ्यातियों क समान महा प्रशाद 
समझ ग्रहण करते हैं हम नहीं जानते उन 
के उपदेशक कौन से कुशाख्र के अनुकूल 
शिक्षा देते हैं. हमकी उनकी प्रथासे क्या 
प्रयोजन हैं जो निय कार्य करते हैं उसका 
फल उनका होगा 

देवतानिवेद्याउनिवेद ग्रहण- 
देवता के निमित जो भोगोपभोग द्रव्य 
उस की निरवंय संज्ञा है, जैसा पा अध्य 
मित्यादि उक्त निवेयद्रब्यकी (अनि्वे्य) 
बिना निवेदनके स्वयं भक्षण करे तद: 
अंतराय कर््मका पांचों प्रकार का आ- 
खव कर दुर्गेतिका पात्र होता है, ह 


' स्व का कर्ता समझा जाता है तद जो द्रव्य 









ड़के विश्वद्धताके साथ विचार करें, जब 
द्रव्य भगवव के निमित्त सेकल्प कर 
घिकारी सज्जनोकी स॒ुपुर्द करा गया. 
तीर्थस्थानादि पंचायती मंदिरोंका 

उसको धमार्थन ख़रचनेंस उक्त अधि 
कारी अंतरायकी पांचों प्रकृति के आ- 


मंत्रपूवक भगवत के सन्‍्मुख अर्पण किया 
गया ऐसे निर्म्माल्य द्रव्यके मक्षणंके पाप 
का क्‍या निर्णय किया जाय,(निम्मील्य 
देवाप्पतो जितेद्रब्ये--अर्थात्‌ देवो- 
च्दिष्ट द्रव्ये निर्मल मिति, उक्ते-- 
अर्थांग विसजना द्रव्य, नेषेध सर्व मुच्यते । 
विसजिते जगन्नाथ निम्मोल्य भवति क्षणाति॥ 

इति शब्दार्थ चिन्तामणोमाल्य शून्ये, 
अर्थात्‌ कोष और व्याकरणकी रीतिसे 
भी निर्माल्यद्रब्य स्वीकार करने योग्य 
नहीं. जेसा उच्छिष्ट भोजन अग्राह्म सम- 
झा जाता है किवा दान देके कोई सा- 
मान्य पुरुष भी स्वयं स्वीकार नहीं करता. 
तद जैनी निर्माल्यका किस तरह स्वीकार 
कर'सक्ताहैं. और जहां २ जिन २ महाश- 
योंके अधिकार में ध्म्मार्थ द्रव्य सा 
गया वह लक्षादि रुपये मालूम नहां कहाँ 
किस धर्मकायेमें निम्मेल समझ ल- 
गाये गये. जब उन छोगोंने निमोल्य- 
द्रव्यकोी निर्दोष समझा तब उस को 
स्वीकार किया; मिसके स्पर्शन करनेमे भा 
प्रायाश्वित्त है! 


१८ २० जैनमित्र. 





|” और जो शंका करते हैं कि निर्म्माल्य- | बीजका ग्राहक नहीं होता किन्तु फलका 
हें आप न खांवे औरोंको खिलाबे तो | ग्राहक समझा जाता है. तैसेही पूजाकारक 
स्थप्त कारित, अजुमोदनारूप दौषका । फलार्थी होके द्रव्य चढ़ाता है या निर्म्मा- 
.  आगी होगा सो यह प्रश्न ठीक है. परन्तु 'ल्यार्थी जैसा “सोक्षफल प्राप्त हेतये 
शंका समाधान शाखाम्रायसे करा जाता | फल ” “मोहांधकार विनाशनाय 
है. जो लौकिक रीति लोभके वश अ | दीप” इत्यादि पुनः स्वाहा मंत्रमें 
है या है वह विपरीतिही समझना चा-! पछव अंत ऐसे स्थानकमें दिया जाता है 
नई हिये. और शाखकी आज्ञा तो स्पष्ट हे (के जहां दानीय पदार्थसे पुनः दाताका 
पद कि पूजाकारक अष्टद्रव्य शुद्ध तशुक प्रयोजन ३३ मंगसे नहीं. 
यह अपने अहसे तयार करके ले जाय. पूजा | जैसा हवन क्रियामें हब्य अभ्निम क्षेप- 
झ न े निर्म्माल्यद्रव्यको निर्ममत्व बाह्य- क्ञा शितर जाता है तदत आगामी फल 
'करनेवाला बीज बोता है. न कि बीज 





सः नहीं व ३ ७ 3 पा सु हे 2 प ञ्ै 

से नहीं हो का आओ हे हैं! कं / भागी होके सर्वस्व खोया चाहता है. जैसा 

ये निमील्य एक झून्य द्रव्य है. पूजा करने धानत रायजी कृत भाषा अष्टान्हिका 
पर्य्यत उस द्रव्यसे अनुराग है. विसर्ज्जनके : पूजनमें 

' + बाद चाहे एक लक्ष रुपये की भी निमम्मा- |. 23000. 

सैसे लय हो तो भी उससे ममत्व रखना या|__ बनित कोनों निज खत भरुप 

लक्ष्य करके किसीको देना पूर्ण पापाखव- पंत हा यह भाषा है फत 

न पू का कारण समझना चाहिये. | जन इसके गृढा्थका समझग ता सम 

ना. अष्ठद्वव्यसे हा | भ्रम स्वतः नष्ट हो जांयगे. न्याय व्याकर्ण 

:... श्द्रव्यसे पूजा को जाती हैं उसको | काषमें परिश्रम करनेकी कोई आवश्यक्ता 

'टका दृशान्त ठीक नहीं; क्योंकि राजा; नहीं, यह निरापेक्ष होके समझने योग्य है. 

शी महात्मा उरुपाका भटम जा सुब- और जो देवद्रव्य निर्म्माल्य को निर्म्मल 

के दिये च्छः 4 २। ९ ५0 रे हि 

हे ३७0७४ देये जाते है वह किसी समझें. निश्चय हैं ।के उनके वास्ते कोई 

विधानमें मिन्न २ द्रव्य मंत्रित कर ( नि- | 


ब्वेपामि-स्वाह्द ) शब्दोबारण करके कम निरोक्षक, 
समपंण किया जाता है. (निर-दुवप्‌-वी ज- पंडित शिवचन्द शम्मो जैन, 
तंतुर्सताने ) धातुका प्रयोग अर्थात्‌ कृषाण बेच इन्द्रपस्थीय. 


पृथ्वीमें बीजबाके फेर प्रथ्वरी समर्प्पित नजज+-+ 


जैनमित्र. 


श्र 





रिपोर्ट दोरा पं. रामलालजी उ- 
पदेशक दिगम्बर जेनप्रांतिक 
सभा मुम्ब३ का 





( ग्रान्त गुजरात )--तारीख ७ 
जनवरी को बम्बईसे चलकर करमसद 
आया. शाह रणछोरदास प्रेमानन्दजीके 
मकानपर ठहरा. उक्त साहिबने याग्य 
खातिर कीन्हीं. रात्रिकी सभा करके व्या- 
ख्यान सम्यकर्चा रित्र के विषयमें दिया. 
श्रोता गण अनुमान ५० थे. ता. ८ को 
भी इसी स्थानम सभा कर सम्यक- 
दशन के विषय प र व्याख्यान दिया.विद्या- 
की आवश्यक्ता दिखा उसका कारण 
स्वाध्याय बतलाया. १६ भाइयोंने स्वा- 
घ्याय की अतिज्ञा लीनीं. २ अन्य मताव- 
लम्बी भाइयोंने चातुर्मासमें रात्रि भोजन 
का त्याग किया. ता. ९ को पाठणशाला 
की परीक्षा ली. जो विद्यार्थी पास हुए उन 
के उत्तेजनार्थ पारितोषक दिया. इस पा- 
ठशालाके अध्यापक डाह्मामाई शिव- 
लालजी हैं. जो परोपकाराथ बिना वेतनहीं 
पढ़ाते हैं. आपही के परिश्रम व उत्साह 
के कारण यहां श्रति चतुर्दशीको सभा 
होती है. इस स्थान पर मेवाड़ भाईयोंके 


३० घर हैं. सरस्ववी अंडारकी देखरेख , 


करनेसे तीन प्राचीन अंंथ ज्ञात हुए. १ 


जम्बद्दीप प्रज्नप्ति प्राकृ गाथा वद्ध पद्म-' 


नंदी आचार्यकृत है. छोक ३५०० के अ- 


नुमान है. सम्बत्‌ ज्ञात नही हुआ. २ य- 
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| शोधर चरित्र छोक वद्ध सोमकीर्ति आ- 
! चार्यकृत है जिस पर सम्बत्‌ ३६ लिखा 
है. छोक संख्या नवहजार के अनुमान 
:है. ३ आत्मानुशासन जिस के मूलकर्ता 
, जिन सेनाचार्य टीकाकार ग़ुणभद्गाचार्य 
भाषाकार पं. अमाचन्दजी है. सम्बत्‌ 


२ क 
२७१ टीका करनेका लिखा हैं. 


तारीख १० कोंसोजित्रा आया. झाइ 
हरीलाल बृजलालजीके मकानपर ठहरा. 
सभा करनेका प्रबन्ध किया. निदान 
ता० ११ को मंदिरजीमें सभा कर विद्या के 
विषयमें व्याख्यान दिया उपस्थित जरनों- 
की संख्या ५० थी; तारीख श्रंव १३ 
को भी इसी स्थानमें रहा और आबग 
पटकर्म व दान पूजादि विषयोंपर ब्या- 
ख्यान दिये. यहांपर मंदिरजी तीन हैं. 
जिनकी पूजादि विचारसहित होनेकी मा- 
इयोंसे प्रेरणा की एक मंदिरमें एक जेनी 
पुजारी गक्‍्खा. आशा है कि अब यहांके 
भाई पूजाप्रक्षाठादि विनयसहित होनेका 
प्रबंध करेंगे. सोजित्रार्म पाठशाला होनेकी 
बड़ी आवश्यक्ता हैं. 

तारीख १४ को बोरसद जिला खेड़ा 
आया. श्ञा प्रेमचनद नारायणदासजीके 
मकानपर ठहरा. आज सभा कारणवश्ञात्‌ 
न हो सकी. ता. १५ को मंदिरजीम 
' सभा हुईं. प्रथम दामोदर दास प्रेमानन्द जीने 
भेरे आनेका समाचार और बम्बई समाका 
उपकार प्रगट किया. पश्चात्‌ पारमार्थिक 
घटकर्मोका स्वरूप वर्णन किया. तारीख 







; हर जेनमित्र 
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: इसी स्थानपर सभा कीन्ही. श्रोतागण 
[रा ४०-५०-६० के अनुमान सर्व मताब- 








न कनजा. “>«>हन » -१०० 


१६-१७-१८-१९-३ ०-२१ को क्रमञः ता २३१ को बचासन जिला खेड़ा 
आया. ज्ञा जीवनढाल हलोचन्दजीके म- 
कानपर ठहरा; येरय खातिर कीनी, 
हम्बी प्रतिदिवस एकत्र हुए. व्याख्यान | राजिको इन्हीं भाई सा० के मकानपर 


बटूकम, त्यागधर्म, सम्पकदश्न, ज्ञान, | सभा कीन्हीं. उपस्थित भाई ४० के करीब 





. चारित्रआदि विपषयोंपर क्रमशः दिये. सर्व मतावलंबी थे. प्रथण जीवनलालजीने 


ता० १९ को स्वेताम्बरी भाशयेंसे बंबई सभा का उपकार प्रगट कर मेरे 
“छीकों तथा ग़हस्थको मुक्ति नही होती.” . आनिके समाचार कहे. पश्चात्‌ मेने सदा- 
इस विषयपर बादाजवाद हुआ. जिसमें  चारकी प्रवृत्ति व अनाचार का त्याग इस 
दिगम्बर पक्षकीही विजय रही. इस स्था-, विषयमें व्याख्यान दिया. चंद भाइयोंने 
नके कितनेएक भाइयोंने स्वाध्याय करने राजिभोजन, कंद मूलादि का त्याग 
तथा अभक्ष त्यागादिकी प्रतिज्ञा लीन्ही. किया. ३) शा केवलदास पुरुषोत्तमदास- 
व प्रति झक्क चतुर्दशशीको सभा करना जीने व २) बनमालीदास हरपचन्दजीने 
स्वीकार किया. निम्नलिखित धर्मात्मा ,उपदेशकमडारम दिये. उक्त स्थानपर 


भाइयोने २५।॥) उपदेशक मंडारमें व १।) मेवाड़ा भाइयोंके ६ घर है, मंदिरजी 


जैनमित्र पत्रकी ग्राकीका दिया--. ; नहीं है 
५) श्ञा प्रेमानन्द नारायणदासजी. । ता २४ को रुदेल आया. शा जयसि- 
५) श्ञा दपतमाई केवलदासजी. .. ददास हराकिशनदास के मकानपर ठहरा. 
५) शा भाइजी पानाचन्दजी 'ता २५ को सभा कर सत्यार्थ देव गुरु 


३) श्ञा मथुरादास पानाचन्दजी धर्मका वर्णन किया. सभाम॑ श्रोता ६० 
२) शा कालीदास जेसिद किशार-! के करीव सब मतावलंबी थे. यहांपर १० 

दासजी. वर भेवाड़े भाइयोंके है. म॑दिरजी नहीं हैं. 
१) श्ञा शिवलाल शामलदासनी.... 2॥) उपदेशक मंडारमें निम्न लिखित 
१) शा आशाराम केवटदासजी... : महाश्योने प्रेमपूर्वक दिये 


१) शा मथुरादास मूलजी. । ५) जैसिंहदास हराकिशनदास. 
१) ज्ञा मनोहरदास मानदासजी २॥) तापीदास जादवजी तथा जीवन- 
१।) श्ञा जयचन्द मुकुन्दजी, भाई जादवजी. 


१) समस्तपंचान (जैनमिन्रका मूल्)। ता २५ को कोणेसा मिला बड़ीदा 
इस स्थानपर भवाड़ा माइयोंके ३० घर || आया. ज्ञा फूल्चन्द जयसिंह भाईके 
व * मेदिरजी हैं | मकानपर ठहरा, सभा करनेका प्रयत्न 


जेन॑मित्र. 


श्ड्‌ 
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किया पर इस दिन न हो सकी. ता. २६ | माइयोंने राजिभोजनादि त्याग किया. 
को अन्यमतकी धर्मशालार्म ५० भाई |शोक;है।के उपर्युक्त ग्रामो्में जैनी माई- 
एकत्र कर सभा कीन्हीं. सुख व दुःख का योंके रहते भी मन्दिरणी नहीं है. मुझे 


स्वरूप वर्णन कर अनाचारका त्याग 
करनेसे सुख प्राप्त होता है, ऐसा दर्शाया- 
अन्यमती दो भाशयाने चातुर्मासमें रात्रि 
भोजन व अनछाने पानी पीनका त्याग 
किया. परन्तु अफसोस कि जैनियोंमें 
किसीने भी नहीं किया. ता. २७ को भी 
इसी स्थानपर सभा की. 

ता. २८ को सायमा आया. शा पूँजा- 
: भाई देवचन्द्क मकानपर ठह रा. इन भाई 


हिबने मुझे प्रमपर्वक रक्‍खा. दो सभा है 
व्याख्यानोंकीं सुन हरित काय कंद मू- 
. छादि अभश्ष त्याग किया व स्वाध्यायकी 


कीन्ही. जिनमें श्रोताओंकी संख्या बहुत 
न्‍्यून रही. इस स्थानमें मेवाड़ा भाशयोंके 
दश घर हैं, मन्दिर नहीं है 

ता. ३० को तागपुरमें आया. छगन- 
लाल वेचरदासजीके मकानपर टहरा, दो 


सभा कीन्हीं, व्याख्यान मिथ्यात्व खंडन ' 


व दयाधर्म इस विषयपर दिया. यहां 
भेवाड़ा भाहयोंके ५ घर हैं, मंदिर नहीं है 
शा म्रमचन्द दापचन्दजान ५) वबचाह 
काशीगम नरोंत्तमदासजीने १) उपदेशक 
भंडारम दिया 

तारीख १ फरवरीको परीराच आया- 
शा फूलचन्द गुठाबचन्दके यहां ठह रा. दो 
सभा कीन्हीं. व्याख्यान सदाचार, त्याग- 


दिन उपास्थित हो सके. यहां मेवाड़ा माह 
योंके ७ घर है, मंदिर नहीं, है. कितनेएक 


दशन करने खमभात जाना पड़ता था. 


; खेमातमें दिगम्बर जैन कोई मी नहीं है 
'परन्तु १ दि. जै. मंदिर है. जिसमें 
आचीन प्रीतमाओंका बड़ा समूह है. 
' पूजादिका प्रबंध बिलकुल खराब है. इस 
मंदिरक प्रबंधकर्ता कोणेसा व सायमाके 


भाशयोंकों ध्यान देना चाहिये. 
ता० ३ को मालावाड़ा जिला बड़ौदा 


' आया. शा पूंजाभाईके मकानपर ठदरकर 


३ सभा कीनीं. कितनेएक भादयोंने 


प्रतिज्ञा ठीनी. यहां मेवाड़ा माइयोंके "वर 


'व१ जनमंदिर है. यहांके माइयोंने जैनमित्र 


मेंगाना स्वीकार किया. 
ता० ६ को वो आकर धर्मशालामें 
टहरा. यहांके शिवलाल खुशालदास आदि 


क्वह्टी भाइयोंने अच्छी खातिर कीर्नी. 


यहां मेवाड़ा भाइयोंके २० घर व एक 

मंदिर है. में इस स्थानपर त्ता. १९ तक 
रहा. प्रत्येक दिवस समामें पचास साठ सर्वे 
मतावलम्बी भाई एकत्र होते थे 
व्याख्यान सम्पकृदर्शन, ज्ञान, चारित्र पद- 


' कर्म, यत्नाचार, सष्टिस्वर्य सिद्ध है आदि 
धर्मपर हुआ. श्रोता २८ के अनुमान दोनों : 


विषयोंपर पृथक २ दिये शाखस्वाध्यायादि 
की कई माहयोने प्रतिज्ञा ली यहांके 
चार भाईयोंने प्रान्तिक समाकी समासदी 


२४ जेनमित्र. 


स्वीकार की व दो भाशयोंने उपदेशक | रिपोर्ट्स इस प्रांतकी हीन दशा को स्व 

अडारमें द्रव्य दिया. जिनके नाम यहां | तः जान जावेंगे कि यहांके भाइयोंमें अ- 

अका शित करते हैं. | नाचार व अविद्याकी सीमा कहां तक है. 
३) शा शिवलाल खुशालदासजी. . | सयेपे इस प्रांतमें ४४० सोजित्रा, 
३) शा फूलचन्द हरगोविंददास. | बसों आदि बड़े बड़े स्थान हैं. जहां पा- 
३) शा जगजीवन पूजाभाई. ॒ | ठशालादि का प्रबंध होना कुछ कठिन 
३) शा झामलदास जीसेंहभाईं..., नहीं है; परन्तु शोक कि है यहांके भाई न 
१) शा शिवलाल खुशाल, द | जाने इस विषयपर क्‍यों ध्यान नहीं देते. 
१) शा नारायणदास हरगोविंददास क्रमशः 


ता.शश्कोमेहलायी आकर शाचीका| , ,. . _ बा मकर 
भाई नाथाभाईके मकानपर ठहरा. ३सभा |” सिडक्षत्र अन । क्ष- 
कीन्हीं. व्याख्यान मिथ्यात्व, अन्याय,! +“ीं भ्रक्ध करनारा भाशआान 
अमक्ष, ध्यान आदि विषयोपर दिया. सूचना. 


 भवाड़ा भाइयोंके केवल १० . आला अं ं 
यहां भवाड़ा ले इयोंके केवल १० घर है ,. तीथ्थक्षेत्र तथा अतिशय क्षेत्रना प्रबंध 
हे छल हीं मद हैंडुत केसे उनाराओने खबर हशेक्रे गए बरसे 
! रहती थी. एक मंदिर जी हैं. नीच लिखे. 


ब्श्ड || ० 


श् 
॥ 


न्र्श्य अब. 
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हि 0 ७ : एटलके संवत १९५७ ना सालमां मुंबाई 

“ महाशयेंने ९) उपदेशक मंडास्में दिये... जैन अजिक्सना ं तरफथी सर्वे प्रबंध 
रे) शा इजेलाल नथूजी ५. करनाराओं उपर एक एक तीथेक्षेत्रु 

*) जा हरगाविंद 8 बीरचन्दजी । कर्म मोकली आपवामां आदव्युं हतुं. आ 

२) शा मकुंदास ताराचंदजी ' फॉरमी केटलाक प्रबंध करना रावी तरफथी 

२) रायजी प्रमचन्दजी . भरीने मोकलवामां आव्या हता, ज्यारे 


ता. १६ को पेटछाद आया. यहां ६. केटढाकोए मोकल्या हता नहीं. भराइने 

घर मेवाड़ा भाशयोंके व १ मंदिर है. शा. आवेला फॉरमोमां केटडाक बराबर भरा- 
छगनलाल हरीमाईने बहुत खातिर की- इने आव्या हता अने केटलाक बरा- 
नहीं, ता. १६ व १७ को २ सभा कीन्हीं. वर भराइने आव्या हता नहीं. तेनी सु- 
सदाचार, पापका त्याग इन दो विषयों- चना मुंबाई प्रांतिकसभानी वार्षिक मेला- 
पर व्याख्यान दिया. चंदभाइयोंने राजि- | बड़ा बखते थएला ठरावप्रमाणे ज्यारे प्रबंध 
भोजन त्याग व दर्शन का नेम लिया. | करनाराबों उपर धन्यवाद पत्र मोकल- 
इस अकार गुजरात प्रांतका दौरा |वामां आव्या त्यारे करवामां आबी हती- 

' चूर्ण हुआ. अब हमारे पाठकंगण इस जे भाइओं तरफथी अमारा मोकलेला 


जैनमित्र. २ 


&/वंआ2०००४५+अिकनात 





(दम: 


फॉस्मो भराइने नथी आब्या तेने दिल-. 
गीरी साथे नीचली सचना करनी पड़े छे.. 


मुरत शहेर पासे आवेल गाम सहूया 
एक पुरातन अतिशय क्षेत्र छे, आ महुवा 
गामना वहीवट करनाराओमां माँहो- 
मॉर्ेनी फटने लीवे देहरानों बहीबंट 
घराबर चालतो नथी. आपणा जेंनी 
भाइआओए मांहामाहेना टंटाने लीघ देव 


स्थानना मंडारनों वहीवट खराब करवो , 


प सारी बात नथी, आपणा ज॑न बंधुआ 
जे हमारों मपषीआ खरथीने प्रानिष्टा क 
रांवे छे ते पुन्धथ उपाजन करवाने करांव 
छे वास्ते आपण तेना मदउपयागज करवो. 
आ अमाणे गेर उपयोग करवाथी तेन॑ 
परिणाम केवुँ आवे छ ते आपणने क- 
हब पडे तेम नथी, हवे ज्यारे से. १०५५७ 
ना रीपोर्ट मगावबाने ज्यारे प्रांतिकसभा 
तरफथी फॉर्म मोकली आपवाम्मां आवे 
त्यारे अमने आशा छे के आ अवतिशय 
क्षेत्रना बद्वट करनाराओं तुरत भरीने 
माकली आपसे, 

वर्दी फलटण पासे आंवला दहीगाम 
अतिशय क्षेत्रनों वहोवट राखनारी क- 
मेटी जो के वहीवेट बराबर चलांवे छ 
पण आ कमेटीना मम्बरोना पेटर्मा कोण 
जाणे श| वहेम भरायो छे के फारम मे 
रीने मोकलीं आपता नथी. गए वस्से 
आसो मासमां थएला भुबाई प्रांतिकस- 
भाना महोत्सव बखते आ कमेंटीना के 
टलाक मेम्बरों हाजर हता. अमे उ्यारे 





आ लोकोने वात करी त्यारे तेओण 
रु ४ ७ #+ $ 
के दहींगाममां कार्तिक मासमां मेछे 


, अथवा तो खरच वधारे ओछो करो 


' कमेटीने वधारे कहेवुं पड़े तेम नथी. अ 





भराए छे ते बखते सप्तम मेम्बरों भेम 
थशे वास्ते ते बखते तमे सचना छर्ख 
मोकलशो तो अमीा तुरत मोकली आपभझ 
आ मेठा बखते ज्यारे अमारी स 

ए लोकापासे गई त्यारे केटलाक कहेंब 
लाग्या के ए लोको आपणी पासे हीसा 
मांगनार कोण ? पण समजबुं जाइए के 
सभा तमारी पासे पैसा नथी मांगर्द 


| का 






अटकाव करवा नथा मांगती, पण फेक 
हिसाब मांगे छे क जेथी धरमना खा 


का 


ताना हिसाव चोखों रहे. आप सम 


थी दर बरसे हीसाव छपावी प्रसिद्ध कर 
वानुं नवबने तटछा माटे आ सभा पोताने 
खरच तेम करवा तंयार छे. तेथी कर 
ज्यांर संवत १९५५७ ना सालनो रीपों 
मांगवान फॉरमी मोकली आपवास 
अब त्यारे अमने आशा छे के तुरत भ 
रीन माौकली आपसे. 

श्रीसिद्धक्षत्ष गिरनारजी तो सर्वे भा 
हआन जाहेर हे, अंहोआना वही 
करनारा प्रतापगड़वाला छे. आ भाइज 
बराबर वहीवट करता नथी अने जात्री 
ओ तरफथी घणी फरीआद आबे छे 
जन प्रांतिकसभा तरफथी केटछाक फॉ 
रमो मोकलवामां आव्या पण 
बीलकुल जवाब सरखो आवतो 
त्योरें पछी सभा तरफथी वे त्रण में 


स्वी रे जैनमित्र. 
भेड़ “703 जीती जिओ ड िडडडडिडिललननननन+ 
प्रक ग्वेरोने मोकलवार्मा आव्या ने कहेवार्मा। जीनो दाखलों ध्यानमां राखी जो 
५ आव्युं के तम बराबर वहीवद करता नयी | पीताथी न घने तो आवी एक कमीटी 
वास्ते सभा सघछों बहीवद पोताना हां- | नीमी पोताना हाथमानों बहीवट सोंपी देशे. 
ईथर्मां लेश अने पोते चलावशे. त्यारे। श्रीसिद्धस्‍क्षेत्र मागीतु्गकि जे खानदे 
+प्रतापगड़थी बे त्रण जण आबदव्या ने | शर्मा आवे् के त्यानों वहीवट त्थानां 
१कहेवा लाग्या के हवे भावेष्यमां सघंढी | प्रबंध करता गाम पारोलावाला बराबर 
श्वातनो पुरे पुरो बंदोबस्त राखीशं अने | चलावता नथी कारण जातरीओनी 
त थोडा दिवसमां जुनों हीसाब बहार पाड़ी  त्यांथी वणी फरीआद आदे छे. अमो 
है शी. ते वातने वरस दहाड़ों थयो पण कोई सूचना करीए छीए के वहीवट करनाराओ 
नहीठेकाणुं नथी. अमे दीलगीरी साथे प्रताप- | वहीवटमां सुधारों करीने जात्रीओने से- 
क्षगडवाला भाइओने जणावीए छीए के | तोष पमाडशे., अने संवत १९५७ नो 
 ग्ेमास वेनी अंदर जुनो हीसाव बहार नहीं । रीपोर्ट मगवाने ज्यारे फॉर्म मोकलवामां 
से पाड़ों तो सोलापुर पासे आवेला आक- | जे त्यारे हुरत भरीने मोकठी आपशे 
॥ 'हूज गाममां प्रातिष्ठा बखते थएछो ठराव। सर्वे भाइजोने खबर हशेके आपणा 
[शर अमलमां मेलदानी फरज पड़शे. अमने | वडीलों जे आवा तीखथ॑क्षेत्रोपर हजारों 
२) आशा छे के वहीबट करनाराओ मास |रुपीआ खरची गया ते घुन्य उपाज॑न 
) बेमां हीसाब बहार पाड़शे अने जात्री- | करवाने नके वहीवट करनाराओने वास्ते 
२) ओनी अडचण दूर करशें. जो आप | जागीर मार्ट तीर्थक्षेत्रतों प्रबंध करोतोी 
') साहवोनों हीसाब बहार पाडवानों विचार | एवी रीते करो के जेथी सर्वे बंधु 
7, ये तो हमने आठ दिवसमां चेतवणी | ख़ुशी थाय. आप जे वहविद करो छो ते 
आपशोजी पुन्य उपाजेन करवाने करो छो, पाप 
छा अंगजर्पथा तीथ्क्षेत्रके जे नाशक | उपार्जन कराने करता नथी. वास्ते 
वा. से आवेई छे तेनो वहौवट त्यांना| अमने आशा छे के सर्वे तीर्थे्ेत्रना वही- 
गर: रिंक चलावता हता पण पोता थी। बट करनाराओं पोतानाो हिसाब चोखो 
यार उसी शकवाथी भद्टारकजीए मुंबाई। राखशे अने ज्यारे समा तरफथी रीपोर्ट 
३ था शोलापुरना गृहस्थीनी एक कमीटी मांगवाने फारम मोकलवामां आबे त्यारे 
नोमीने तेमने स्वाधीन कीधों छे. अमने | तरत भरीने मोकली आपश. 


आशा छे के भविष्यमां आ कमीटी आपनो हितेषी, 
$ बराबर वहीवट चलावशे. दर वरसनों ही चुझीलाल झवेरचन्द, 
साब बाहर पाडरशोे. अने बी आवा धर मंत्री, तीर्थक्षेत्र. 


मे खाताना वहीवट करनारों आ मद्टारक- नज+-++ 





समाधिसमरण सजीवन चरित्र. वैद्यकमें तो इतने निपुण ये कि नाड़ी परीक्षा 
विषय उनके बराबर इस समय शायद कोई 


हे | होगा. 
इस मालवा प्रांतते वा समस्त बैन घर्मामे- 


| एक दिन मैं उनके पास मामी तौर पर 
लंबी भाशयोंभेसे ऐसा कौन पुरुष होगा कि | गया जैनिनेन्द्रकी जे 
निसने उक्त महाशयका नाम न सुना हो! में नेनेनद्रकी उन्हेंने बडे हसे स्वीकार कर 


$ आदरपृवंक बिठाया. उसी समय मैंने कहा कि 

जानता हूं कि सर्व ज्ञात होंगे. मुझे वेद्यक विद्या सिखाईये. तब आपने कहा कि 

आप बड़े धर्मात्मा पुरुष थे. घर्मकार्यमे हमेशा | मेरमें संपूर्ण रीतिसि सिखानेकी शक्ति नहीं. तो 
अग्रणोय होकर तनमनधनसे सहायता करते. | मैंने हाथ जोड़कर कहा कि सज्जन पुरुष अपनेव 
शात्त्र श्रवृणका ते ऐसा नियम था कि कितनाही, रूघु मान विद्याका मान नहीं करते; फिर मैं 
बुखारादि रोगोका जोर क्यों न हो केवछ चलने | छादारीसे पूंछा, तब आप बोले कि इससे प्राणि 
ही की ताकत होनेपर मत्रसे प्रथम मंदिरिनी। योंकी छाम पहुंचाना तुम पर बन नहीं संवे 
पधारते, आप प्रातःकाल चर बने उठते उसी, सच है. मैं किसी तरहसे प्रागियोंको छाम 
समय शौचक्रिया कर दद्ध हो 'नेत्यका पाठ पढ़ । नहीं पहचा सक्ता था कारण आपका इस 
पांच बजते ही मंदिरजीमें आ दरशेन स्वाध्याय : प्रकार वर्त्ताव था कि कोई छोटेसे छोटा पुरुष अर्घ 
सामायक करते. ततपश्चात गृहकार्यमें प्रवतते थे. रात्रिको आकर कहे कि मेरे घरमें बहुत तक- 

आपका जन्म सं. १८८६ में हुआ. वालक- टफ है तो आप उसही समय जाते. चाहे 
पनसे ह। भागचन्दनी सरीखे उत्तम २; कसाही शीत क्यों न पड़ता हो अगर मुझे कोई 
परुषोकी संगति रही निसले जैनधर्मके सच्े' रैटने आता ते कहोकैस जाता! कि पानी वरस 
जानकर हो गये. कुदेवादिक मिथ्यात्वका तो; रहा- ठंडी ठंडी पवन जोरसे चल रही. अंधिरा 
ऊैद मात्र विधास ने था. | छा गया. निद्राका नोर आखेंमें आ रहा. परंतु 
ह दर | ऐसे समयमे जानेकी ताकत उन्हींमें थी. 

से. १९४५ में झाल्रापाटनके सुर्परट्डेंटकी। एक बढ़ी भारी बात यह थी कि आपने 
पदवीपर प्राप्त हुये फिर डिपूटी कहैक्दीकी। कई से रोगियोंकी आराम पहुंचाया परन्तु एक 
पदवी पाई. १० वर्ष वहांपर रहे उसही समयमें ' हपया भी भेंटफा न लिया. और कई रुपय। 
वहांके बीस पंथी तेरा पंथी भाइयोंमें अधिक | माहवारीकी औषधियां मुझत देते थ. 
प्रीति कराई. वे मन्यजन वीसरपंथीसे तेरापंथी / जेनपाठ्शालापर पूर्णतया ध्यान रखते; विदया- 
होकर आजतक उनका यश गाते और समीचीन | थियोंकी पाक्षिक परीक्षा लेते; समयपर उनके 
सामेमे प्रवते रहे हैं. | चित्त प्रसज्ञाथ इनाम भी बांध्ते. 





77 हैंटें जैनमित्र. 
$ आपही पंच श्रेणीमें श्रेष्ट गिने जाते थे. बल्कि | वि ७ हीको कफकी अधिक वृद्धि जान वचन 
पनिस्टेट साहब भी इनकी राह जाति संबंधी या | शक्तिकों कमती देख इस देहका भरोसा न मान 
अम्य मुकद्मोमें लिया करते, जैन महासभाके | अपने चारों पुत्रों सहित सर्व कुटुम्बका बुलाके कई 
बयराके उपसभापति. और जैन प्रांतिकसभा * प्रकारकी शैक्षायें दी और कहा कि जो पुरुष सबसे 
छावणी नीमचके वा जैनधर्म प्रचारणीसमाके मिलकर ऐक्यताके साथ इस संसारमें अपनी 
पैभाषति आपही थे आयु पूर्ण करेगा वही बलवान, वही श्रेष्ठ, वही 

ग्यारह बिंबप्रतिष्ठाओ में आपने पधारकर पुण्य ' छुली, गिना जायगा. देंखे। तिनका कितना तुच्छ है 
3पार्जन किया आज कल भानपराक्ी विंबप्रति- परंतु जब उसको एकत्र करके रूसी बनाते तब 
भहामें जनेको उत्साही थे... ' उमीमे मस्त हाथी बांध लेते हैं. इसी प्रकार तुम 
क॑ दानके विषयमें तो एक गोलक अपने पास मिलकर चलना और सुखी रहना और इस 
अरखते; उसमें नित्य प्रतिअपने किये शुभाशुभ प्रकार धम कार्यों में रुपया भजनेकों कहा सो 
यह्षमोंका चिंतवन कर शक्ति प्रमाण द्रव्य उसमें : उसी वक्त उनके पूत्र हजारीछालनीने पेन्मिल्से 
इसेंडाढते तीन मासमें खेल चार दानोंमें वितरण , लिए 









रहकर देते / ११ ) मिखरजी 
महू अभक्ष्य पदायोंका वा मप्तव्यसनोंका तो त्याग .._ ५ ) गिरनारनी 
कई वर्षसि था ५६) पात्रापृस्जी 
रात्रिम मिवाय जल पीनेके खान पानका भी . ५) चंपापुर्जी 

श्याग था. । ४ ) राजग्रही 


* पूम वदी ४ से. १९५८ को बुखारका जोर... ५) विद्धवसकूट 
त्हैनिपर भी आप पांच बज प्रांतकाछ मंदिरती | ७) मोनागिरजी 
7र बारे. भाग्यवशात्‌ मेरा भी संगरेण हआ. मेंने «६ ) बड़वानीजी 
गबदनकी शक्ति कम देख पूंछा कि आप ऐसी १६) आहलरापाटनके मंदिरमे 
हीं, हाठतमें क्यों पधारे ? तत्र उत्तर दिया कि इस ' ११) पाटनके मंदिरमें 
दारशरीरका क्या भरोसा, न जाने कब दगा दे जावे '. ६) चांदस्ड़के मं० 
र 5ता पमम्हो विश्न पड़े ६ ) मंदसोरके में 
पैक आपको उसी दिनले बुखारका जोर ज्यादा। ५९) फर्रुूख नगरके 
इर्होता गया. तब मुझे बुला कर कहा कि स्टोन्नपाठ | ५ ) परतावगढके 
अं | मुनाओ मेने सम्राता दयाचंदके तीनों समय।| ५) आगरके 
तीन दिन तक स्तोत्नादिक सुनाये. जहांप भूठछ | 9 ) मलार गढके 
है। जाय वहांप आपही बताते जाते. पृस। २) जावदके मंदिर्में 





जैनमित्र. 2५ 








बन +कग मन नननानननाकीनी "नियम »+ अनननओ ५ ४० 


२) प्रणासाके 
२) भानपुरके मंदिरजी 
१५) नीमचकी छावनीके 
१५ ) जैन पाठशाला छावनीके 
५ ) जैन ओषधालय नसीराबाद 
4 ) जन औपघालय अजमेर 
५) स्वेतांबरी मंदिरकी छावनीके 
६ ) रिधम देवजीके मंदिरम 
९.१) दृ:खित भुखितोकी नाजकपड़ा 
१९५ ) महा सभा मथरक्ते उपदेशक फंडर्म 
१० ) महा विद्यालय मथुरा 





२०६) 

तत्पश्चात्‌ शामकाी सिंगारवाइर्जाके त्रुल्यनेको 
मंदसोर तार दिवाया. उक्त वार्डनी बडी धर्मात्मा 
धर्मज्ञ धर्मज्ञाता जनेन मतके रहस्यकी संपूर्ण 
रीतिस जानकार परिय्रहमे उदामीन ह. श्री 
गोमइसारजीकी चलो तो कंठाम है. उनकरेपास 


तार फहेचतेही रात्रिको १० बजे रेलगाड़ी द्वारा 
आन पहुनी. आकर बड़े हर्ममे उनकी कुशल ' 


पंछी तब आपने कहा कि शरीरकी क्या कृशछ ! 
आप तो धम श्रवण कराके इस आत्माकी कुशल 
करो. 

यह सुन बाईलीने संपणे रात्रि स्तोत्रादिकके 
पाठ श्रवण करा. बारा भावनाकों चिंतबन कराया 
और कफकी अधिकही ब॒द्धि जान आत्मकल्याण- 
के अर्थ परिय्रहका त्याग कराया कि प्राण बर्चेंगे 
ते ग्रहण नहीं तो त्याग. और पलंग परमसे 
सांथरापर कायोत्समॉसन लिटाया. आपकी वचन 


शक्ति मंद हो जानेसे आप पाठोद्चारण तो नहीं 


; रही कि जहां नमस्कार शब्द आता था उसी 
! हाथ उठा मस्तकपर छगाते आर हरएक स्वासके 
| साथ “ऑ” का उच्चारण करते थे. जब हाथ उठ 
: घरनेकी शक्ति न रही तब मन्तकपरही 


उसी समय उनके बड़े पुत्र गुलजारी छालमी' 
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कर सक्ते थे. परंत चतंन्य शाक्ति तो इस प्रकार 





















लिया और कहा कि झालरापाटनकी छावनीके 
चाबीस महाराजफी पूजन करानेको तार ढो. 


डिग्व कर तार दिया, 


आप ऑश्मका उच्चारण करते करते 3 
दिन पृ+्त वी ८ वृहस्पति वारके प्रातःक 
८॥। बने इस अमार संसारकी छोड स्वर्ग 
कर गये. आपका ये ७२ बहत्तखौं वर्ष था. 

शोक! शाक! महा शोक! 

हाय ' हाय ! रे विधाता, तंने ऐसे 
परुषोंकी नो क्रि जन पम्मेतन्नति जानोन्नति आवि 
शुभकायेंके कारक थ. नहीं छोड़ा; ता किसके 
छेड़िगा. अवात्‌ एकॉवन्‌ सबकी तेरा शरण के 
पड़ेगा. सच कहा है 


दाह 

गज़ा राणा क्षत्रपतें, हाथिनक भसवार | 
मरना सबको एक दिन. अपनी अपनी बार 
दल बल देवी देवता, मातपिता परिवार । 
मर्ता विरियां जीवकी कोई न राखन हार 

शे 

प्राथना., 

है श्रातगणो, इसके छपवानसे मेरा यह प्रयो 
जन नहीं है क्रि आप पढ़ लेवें वा सुन से 
किंतु मेरा यह प्रयोजन हैं कि यह दिन सबक 
आनेवाला है. ऐसा न हो कि काछ अचानव 
आकर उठा ले जाबे. और राष्तके वास्ते कुड 
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को ) लेने पावें. कारण के परलोकपरीमें सबको |. हमारे सभ्नापति साहिबका 
हम “करना है और विना खर्ची गमन करना | स्वधर्मानुराग. 
' खखोंका काम है. ४७७ 


ह शाना चाहे कि जहांपर अपने मित्र स्सिदार पानाचन्दजी जोंहरीका यशस्वी नाम कि- 


के बा >3 


न 
प्र 
4 
ढ़ 


भाढतिये आदि रहते हैं. और चिट्ठी आने| ससे अप्रगट होगा. प्रायः छोटे बड़े 
तानेका भी मार्ग है. तो भी खानपानका सामान | सेवही इनके नामसे परिचित हैं. आज 
डोर लोय कुछ नगदी लेकर रास्तेको आपत्ति-| हम उनहीं की स्वर्मानुरागता अपने 
जेसे बचनेके छिये संग छे जाते हो. तो भछा | भाइयोंको सुनानेकेलिये उत्केटित हैं. 
झताओ कि परलोकपुरी कि जिसमें न मित्र ः इन्होंने अपने म्गत पिताके चिरस्मर- 
झा स्सिदार, न आड़तिये, न चिट्ठी आनेजनिका  णार्थ “ हीराचन्द गुमानजी जनबोर्डेंग 
सरर्ग है. वहकिवास्ते क्या खर्चीका बंदोबस्त किया स्कूल ” प्रायः पोनलाख रुपयेकी लाग- 
₹२ चतुर पुरुषोंको अति शोचनीय वार्ता है.; तका मकान बम्बईमें बनवाया है जिसमें 
रक्षोचो. और निरंतर परलोकसंबंधी उपायमें रत: उचैश्रेणीके अंग्रेजी पढ़े हुए जैनविद्यार्थी 
सह जिनशासनोक्त भावनामें तत्पर हो धमरूपी, रहते व स्कालिशिप पाते हैं. और इन्हें 
बची एकत्र करो. ' धर्मशास्रोंका अभ्यास भी कराया जाता. 
जैसा अवसर उक्त समापतिनीने अपना: है. 3000 ली >नर्सस्कृतविद्यालय है 
पफड किया तैसाही मेरे प्यारे सजन पुरुषों | रस सभाकी तरफसे खोला गया है 
आपको कर्तव्य है. ' इसी मकानम स्थापित किया गया है- 
ह हे ' दूसरे सूरत शहरमे “ हीराचन्द सुमानजी 
पर; रे सेल कक | जनपराठशाला ” नामकी शाद भी कितने 
उगपरधना करता हूँ कि अपने पिताजीहीके अनुसार, दिनोंसे चल रही हैं. जिसका सब खर्च 
25 रहे पते कायोसी देश के. .._: आपही दते हे. उक्त पाठशालाकी व्यवस्था 
पक का (आपकी इस सभाकी वार्पिकविज्ञप्ति 
इसमें कोई अनुचित शब्द आ गया हो तो | देखनेसे ज्ञात होगी. 


(र्‌: का अब | 
पोज “केंगण इसे अपना अनुचर जान क्षमा करें... | दूसरे इस वर्ष हमारे जैनयात्रियोंके 
हट आपका शुभचिंत,,._ | अधिक आनेसे तथा उनको विशेष 
रण खेमचन्द अध्यापक, ः तकलीफ होते देखकर आपके दिलरमे 


छबनी-नीमच. |  तम्बईमें जैनधर्मशार्यका अभाव दूरु 
"कल डक 'क्रना” यह विचार आया. और औसरु 
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' पाकर एक धमंशाला ( जिसका नाम | १ यहाँके भाईयोंको भी सहायत 
पेजीकी घाड़ी है ) बत्तीसहजार रुपयेमें | निमित्त शिखरजी पधारना चाहिये 
: लेकर अपना उत्साह प्रगट किया. अब | २ यहांपर जो जैनपाठशारा चल रही. 
बम्बईमें आनेझ्ले जैनयाभियोंके दुःखका | उसको चिरस्थाई करना चाहिये ३. मा: 
अंत आ गया इयोंमें जो परस्पर अनैक्यता हों रही है 
इसकेसिवाय दिगम्धर जैनप्रान्किसमा-| वह दूर की जावे. ४ स्वाध्याय 
को इस योग्य करनेके आपही एक मात्र | प्रत्येक जैनीमाईका मुरूष कर्चव्य है. 
कारण हैं. तीर्थक्षेत्रोंपर तो आपका ध्यान | स्वाध्यायपर विशेष जोर देनेसे 
इसप्रकार रहता है; कि जरा भी कहींके | वक्त प्रायः ५० भाइयोंने शक्ति अनुसा 
अप्रबेधका समाचार मिला कि वहांके प्रतिज्ञा ली. 
अवंधकत्तोको लिखकरके, समझाकरके, 'शिखरजीको चलनेकेडिये श्रीयुत 
आए ख़ुद जाकरके, जैसे तेसे उसका प्रबंध | गुलाबसाव बापूसाव, मालठूसाव तयार हुए 
यथोचित कर देना. सम्मेदरशिखरजीपर, पाठशाल्म चिरस्थाई होनेकेलिये 
जो अभी श्नगड़ा हुआ था उसके। दम ६५००) साड्रेछह हजारका चंदा 
मेंदबेकों आप ख़ुद व सेठ पानाचन्द गया. और पूरा. आठहजार कर दे 
रामचन्द झोलापूर, सेठ नाथारंगजी गांधी, ! प्रतिज्ञा की. उपरोक्त रुपयोसे एक मकान 
आकहूज, लल्लूभाई प्रेमानन्द बोरसद, ख़रीदकर उसके भाड़ेमात्रसे काम चला- 


२ 


5 


बालचन्द हीराचन्द झ्ोलापूर, आदि ' या जायगा. 

भाइयोंको उत्साह दे वसाथ लेकर शिखर-! आपसका फिसाद मिटानेकेलिये श्री 
जी पधार थ जिसकी संक्षिप्त रिपोर्ट इम | सेठ रतनसाव व मारवाड़ी मन्दिरके प॑चोंसे 
अपने भाशयोंके अवलोकनार्थ प्रकाश | पंचायतनामा लिखवा लिया. 

करते हैं-“ .. ;! उप््युक्त अस्तावोंका इस प्रकार हर्षों- 

तारीख २४ को बम्बईसे रवाना होकर : त्पादक फल हुआ. 

नागपूरमें ठहरे. रात्रिको 58208 जैनम । तारीख २६ को वहांसे चलकर मिरेडी 
निदूर आदित्यवारीकी पाठशालामें सभा। पहुंचे. वहां सेठ हजारीमलजी स्टेशनपर 


कीर्नी जिसमें अनुमान २५० भाई एकत्र | -> उप 
हुए, अ्थप भाई पानाचन्द रामचन्दनें । लेनेको आये थे उनसे मुकद बोरेमे 


“हमारी पहिले क्या स्थिति थी और अब | अं तो उन्होंने कहा कि मेरेको यह 
क्या है” इस विषयमें व्याख्यान दिया | वात माछूम है कि तिरुकचन्द मुकदमा 
और फिर निम्नलिखित चार पस्ताव, दायर करने गया है. परन्तु विशेष 
पेश किये. | हालतसे अपनेको अज्ञात बत लाया 


२०९ 
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जैशमित्र, 


शा शटललइकटटटलडलटा कलश फशस्िए न वययशेट डाक कक 


४४मरपरपापन पटल करीबतपाउमदकातक, 
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मर्नार्निशीमऊजीने कोटीकी ध्यवस्थाकेलिये' की परवाह रखते हैं. ऐसा हमको मादूम 


देश पंद्रह महाशयोफी कमेटी की. तथा 
कमैटीकी सम्मदीसे कार्यवाही करनेका 
वियार किया फिर पहाँसे मशुधन गय, 
कहां आरावाछीका बुलानकेलिये हमसे 
पहिलेहीसे तार किया था. सो वहांसे 
छाछा इन्शीकालजी ब लाला राजाजी 
इमरह दो दिन पीछे आग्रे. और उन्होंने 
भी कोटीकी कारंबाईकी कितनी एक 
एचिंगत जाहिर की. जब हम मधबनम थे 
३ उस वक्त छाला सुल्तानमिह जी १हीस 
दिल्लोबाठे भी आये थ. उन्हांनभी चरण 

ने इखाइनेकी कैफियत कही और अपनी 
मंदव देनेकी इच्छा प्रगट की. तुरन्त 
अपने सबके नामसे एक इजार रुपया 

मा कराया. आ गवालोकी तरफसे का- 
जे ठीपर रक्ख हुए राम नरायण ग्रुमास्तास 
ल क्रोठीकी व्यवस्था प्रूछन पर संतापजनक 
को उत्तर आस ने हुआ और दखनेस भी 
उच्कीठीकी व्यवस्था ठीक नहीं पाई. मेडा- 
से रकी देख रेख करनेसे ज्ञात हुआ कि 
ना मत वर्षका हिसाब असीतक तयार नहीं 
रह हुआ तो फिर हालका कहांसे हो! को- 
ढोके द्ृब्यस लिये हुए गांवोकी आमदनी 

'क की उगाई ठीक नहीं होती है. नोका 
आकर छीग भी पूरा वेतन पानपर काम 


आड़ 
तीन 


रा । 


बरायर नहीं देते. यद्यपि हम नीचेकी 


क्रीटीकी हिसाब वही वगीरकी दख रेख 
सही कर तथापि अनुमानंसे कह 
सकते ३ कि इसका प्रईध भी टीक नहीं 


नहीं होता, 

पहांसे गिरेडी आये, बाहरसे आये 
हुए दिगग्बरी भाश्योके तार यहां मिले. 
जिन सबका सारांश यही था कि “हुम 
मनाइके हुक्म छेनेका प्रयत्व करो, हम 
मदत दनेकी तथार है.” 

फिर तिलकजंद मनाईका हुक्म छूकर 
संचीसे आया आर माद्म हुआ कि 
दिगम्बर जन आॉतिकसभा बेबइसे जा 
तार छाई कर्मनकी दिया गया था, उस- 
पर लाड सा० ने रांचीके डिप्टी कमि- 
इउनरकी इसका जरूरी इन्तजाम रखनेका 
हुक्म दिया है. फिर बहांसे चलकर 
आरा गय, आर वहां कोठीका प्रबन्ध 
ओर हिसाबंक विषय सधारा करनेकी 
पंचोस प्ररणा की भार उन्होने निम्नल्ि- 
खित बाते स्वीकार की जिसके बदछेम 
हम उन्हें कोटिशः धन्यवाद देते ६० 

१ पिछछा सम्पूर्ण हिसाब चत सुदी 
१ तक छापकर प्रॉसद्ध करना, 

२ आगामी एक सालतक सर्व माइयों- 
को संतापदायक काम दिखाना व मासिक- 
वार हिसाब जैनगजटड्ारा मकाश करना. 

३ दिसाबकी जांचकेलिये दो आशडे- 
टर जैनभांतिकसभा बम्बईस मांगना- 

इसके पीछे बम्बई आनेपर माछुम 
हुआ, कि अतिश्ाा होनेकी जो तारोख़ थी 
उसपर सरकारकी तरफर्स दो सा कानिस्ट 


है, प्रहँके कार्यकर्ता अपने डिलसे काम्र , विछ व एक दारोगा और एक सुमिदंड्ें 





+ 
+ 
श्र 


टवास्ते इन्तजामके मुस्तेंद रे और| आपणा जैन बंधुओं स्वधर्मसेबधी त- 
उन्होंने प्र “ बनन्‍्दोबस्त रक्‍खा जिससे'मज गजकानमंबंधी कब्यणीमां घणा 
प्रतिष्ठा न ही सकी. इस विषय हम पछात पड़ेलां जाइने तमने धमंसेबंधी अने 
अपनी न्यायज्ीछा गवर्नेंट सरकारको।राजकाज, वेंदकीस, शिल्पक्ाश्र वर्गरेनी 
तथा श्रीमान दृस्दर्शी छाई कर्जन वऊंचा दगरजानी कझयणी मठ्यवानू अति 

बंगालक ले. गवर्नग्माहिबका तथा पुलि-'शय जरूरनू साधन जे “ बाडिंग हाऊस 

समर्पार्टंडंट साहिबका बाराबर धन्यवाद ते मेव्सर्खा माहादां शहरमा पोतानां 
देत 6. जिन्होंने यह उचित प्रबंधकर पोणा लाख रूपिया आसर रखरच करीन 
हमको हर्षित किया. (आप वाधी आप्यूं तथी आपनी धर्मके- 

अब हम पक्त सठ साटिवक उद्योगकी त्यमां खरी उदारसता। प्रगट थायऊे. 

यह संक्षिप्त रपट भाइयोको समाकर आमिद्धक्षत्र सम्भदशिखर जहां वीस 
शोत्टपूर जनससाजकी वात्मल्यतास पाये तीर अंन असंख्यात सुनी मोक्ष पाम्पां 
हैए सेट पक्का साख ग्रकाशकर अपन छे तहां जानब्रारना सगवद साट प्रगाथया 
लेखकोा परत करते ह. और आझा करते करवाने काम चाल्य हल, ते आपणा शव 
है कि 2रमोर जातिके धनिकगण टनके वाँवर भाईआए वगर कारणे उखाईी ना- 
उत्मात्का अनुकरण कर प्रशंसा पात्र खीने कज्ज्या वधान्या ते कामों भाप 
अनग तथा हमार संठजी साहिब भी भगवान थई महनत लटने मरकारनी 
अपने उत्साहकी दिन प्रति वृद्धि कर अदालतमां जय मछव्यों, तथी भापणे 


ज्ञाइन सफल करेगे. टैकाण मस्वधर्म वात्मल्य गण तारीफ 
कृपापात्र, करवा लायअ के एम स्पष्ट दरवाय छ 

नाथधराम प्रसी. यधवदहऋ, महाघबर जुवाँ आाचरन।| 

सर ग्रस्थाना जीएोड़ार कम्वामा पण आग 

नकल, साहय भआगेवान थई सरव भा/जमाता 


5 5 कं ५... मदतथा काम चलाव्यंक्त तथा ब्ानपृद्धी 
जग रद 87 2 नाच माँट आपनी अआअत्येत उत्केठा देखाई 
जाम्य आंकछे. 
प्यारा धर्मबंधु, श्रीगंघहस्तमहाभाष्य नामना अत्यत 
जत अम नाथ सहाँ करनागा सालापू- उपयोगी परंतु अदृष्ट यंग्रेला धर्म पुस्तक 
रना दिगंबर जन श्रावकी आपसाहिबनी नो तपास लगावी आपनारने पांचसे। रू- 
स्वरमविष अत्यंत प्रीति दखीने आ मा- पियान इनाम आंप जहर की तथी जा- 
मपत्र आपने आपनवानी रजा लेईये छीये | पना विश प्रवचनवात्सलत्व ग्रण सहला 
है कृपा करी स्वीकारशो, [जणाई आवेछे 










रा. आपीने उ््जन आपोछो, तेथी 
जनधर्मना यथार्थ दानने मार्ग आप बता 
वी आपोछो. 

एवीज रीत स्वधर्मर्स बधी ह रपेक काम- 
मां आप पोताना तन. मन, धनथी मेहनत 
करीने अमारा मरखां धर्मतंधेओन पण 
साथे लई पृण्यनों ठाभ आपोछो. हवां 
तमाग सदग्रुणो जाइन अमने घण संतोष 
थ्याछे, ते संतोंपता बे मोल आ मानप- 
त्रमां टांवगीने आपने भेट करीछे. ते आप 
मानपृव॑क अंगिकार करशो एवी अमे उ 
मेंद गाखिय छोये. 
सोल्यपर, 
नाराज ६ अक्टोबर सन १९०१ 


| आपना, 
|$ सदगण चुना! 


'“वविद्यालयम॑ पढाच किसको? ” 

पाठकी / अब हमकी यह फिर भी शाकक 
साथ कहना पड़ता हैं हि जो उपर मेटे अक्षरों 
आप लिखा देख रहे है. अमी ते हम सू 
चिग शोग्स यह बरुकारते थे कि कोई विद्या 
उग उच्च शिक्षाका खोझा जावे: तो जन जातिमें 
पंडित हो म्के तिमके लिये द्रत्यतानोमे प्राथेन! 
कंतते थे. तथा उन्माह देते थे. परतु जब भाग्य- 
उ विधादव खड गया, द्रत्यभी खर्च योग्य 


ट्याद्वित हे गया. तथा अध्यापक आदिभी अच्छे 


विद्वान मिल नये, थे द्रव्य्भी खचे होने छगा तब! 
कहते है पढ़ते क्रम! / अब कहिये! “ हमारी! 
होनहार खो ह' सा समझने क्‍या संदेह #.ै 

बबईमें विद्यालयकरी खुल प्रायः पांच मही-| 








मरा रे गये. परनत आजतक केबल दो विद्यार्श 
आये हैं और जिनके पीछे सवासी रुपया महीना 


गर झूथाठ करके प्रत्मक स्थानसे प्रवेशिका पास 





क 





हा फब आपस आतमहरकाकृपले-करआककआप॥2०कराफा कद ड़: # सपना लप का उाच( ४2 अपन 


प्रमज आपणा केटलांक गरीब अने लए अथवा इतनी योग्यता रखनेवाले विद्यार्थियों- 
निराश्रीव जैन बंधुओन विद्याभ्यास कर-को उत्साह देकर जल्द भेजना चाहिये जिसमें 
वामाट योग्य पारितोषिक अने स्कप्ल-। 


यह खब्चे सार्थक होगे ओर हमारे मनोरथ विटप- 
में कुछ फल दिखनेका सुऔमर प्राप्त हो. 
बम्बईमें यह मनोहर विद्यालय एमे खुले 
स्थानपर बना हुआ है. जहांकी ऊाब हवा प्राय: 
नगरभरमे अच्छी है. विद्यार्थियोंके आगम सु- 
और चित प्रसन्न रहनेके स्तर उपकरण 
मौजूद हैं. बालकोंको किसी प्रकारकी तकलीफ 
यहा होनेकी नहीं. 
निन विद्यार्वियोंकी आनेकी हच्छा होने वह 
हमसे पहिले फाम मंगांते तथा उसकी ख्वाना पूरी 
कर भेजें, पीछे पत्रच्यवहार करें. असम विदया- 
थियोंका स्कार्डार्शप आदिमे पूरी * महायता दी 
जाबेगी सर्व भार्टयोका हिंवप), 
घन्नाठाल काशलीवाल; मंत्री विद्यारिभाग, 


खणशिक्षा, 

प्रायः प्रत्येक पुरुष+ हृदय यह बाल 
जम रही है कि परश्चिमीशिक्षा । इग्रज़ी ) से 
ममुच्यके धमे कम आचरण सब नष्ट हो 
जाते हैं. सो सत्य है परन्तु इसीके साथ २ 
धर्म शिक्षा दी जानेसे इलटा परिनमन एंकर 
उसमे अच्छे २ गुणोक्री वृद्धि होती है. 
यथार्थ में पूछो नो विद्याका काईसी दोप 
नहीं ह. दोष केंयल्ठ कुसंगतिका है शिसकी 
बर्देछत यह अध्रेजी शिक्षाक्री बदनामी हो 
रहा हैं इस शिक्षाके साथ धर्मेक्षिक्षा देनेका 
अतिफल क्या होता है. उसके नमूना स्व- 
रूप परलोकवासी भाई मानिकचन्द हीराजच- 
न्द्जी शालापूरवाले हूँ. उक्त भाई बी ए. क्लास 
तककी शिक्षा पाये हुए थे. इनके पिताजीन 
इसके साथ भली भांति, धमम शिक्षा दी थी. 
जिसके प्रभावसे ये. इस सभा सम्बन्धी धर्म 


'काय्योंसे अजुराग रखकर पूरी रे मदद देते 


है, मं हक 'रह और अन्तर संलेपनासहित मरण करके 
पथ पड़ रहा है. सो हमारे भाइयांको इस सर्च। 


अपने पिताको तथा समस्त समाजकों वियोग 
के शोकमेभी एक हथेके कारण हो गये. 


१: 5 कक ललित तभीभ+जजघ ध पाचन अपन आन जज न +++ 2] । 
जद श्रीवीतराणाय नमः ट क्‍ 
जैनमित्र. : 

री 


सर्व साधारण जनाके हिताथे, 
दिगम्बर जेनप्रात्तिकसभा बंबईने 


श्रीमान पंडित गोपालदास रेयासे सम्पादन कराकर 
प्रकाशित 'केया. 


अर न्‍भमाकमकाककके ले, 24 मर उमा कस, 


जगत जअननहिन करने कद, तेनमित्र बरपत्र | 
प्रगट भयहु-प्रिय ! गहडुु बिन परचारहु सरवज् | ॥ 





तृतीय वर्ष । चेन्र, वेशाख से. १९५९ वि. ६ अंक ७-दवां | 
| नियमाउजी, ' 
£ इस पत्चका उद्देद्ा भारतवर्षीय सल्साधारण जनोमे सनातन, नीति, दि । 






, झाकी, उच्चति करना है 


५ इस पत्रमे राज़विरुदर, धर्मावेरुक, थु परस्पर विशेध बढ़ानेवाले "े 
. स्थान न पाकर, उत्तमाक्षम झेख, चर्चा उपर, राजनीति, घमनीति, खामायिक . 
' रियोर्ट, वे नये २ समाचार छपा करेगे. 


५ दस पतञका अप्निमवा पिंक मूल्य रे र डॉकव्यय सहित केवकछ है४ ० ' 
मात्र है, अभ्रिम सूल्य पाये बिना यह पत्र (कसीको भी नहीं सेजा जायसा. 


४ नमूना चाहनेबाले )॥ आधथ आमाकः टिकट भेजकर मंगा सक्ते हैं. 
चिट्ठी व मनीआहरूंर +तनेका पताः-- 
गोपालद 7 बरेया सम्पादक, 
कि पो० कालबादेदी बम्वई--- ८; 






७७७ ७एाा॥७७७७७७७एाणाशाााभाााांधाा आम + 5४ लज> “४2०४० कल आज अन्ना “के 3 हा बनने दे :0/0३) जे 


कनोठक अ्ििश प्रेस, कांदेवाडी, मुंबई, 


. निवेदन... कुछ भी प्रतिफल नहीं हुआ. केवल दो एक माह- 
हमारे पाठकों को यह अवश्य ही असह्य योनि ही अपनी दया दिखाई है इस छिये अब 
होगा. कि नैनमित्र ५ वां ६ वां अंक युगे बह. फिरसे शिनिय करना पड़ी. कि यदि आप 
निकलने पर भी. ७ वां ८ वां अंक फिर इकट्ठा जैन मित्रको बंद होने की आशंकासे निकालकर 
निकला. और साथमें यह भी सोचते होंगे. कि प्रात्तिक करना चाहते हैं, यदि आप अपनी 
करनेसे दो टाइटिछका एक यइटिछ करने नातिकी वृद्धिके इच्छुक पत्रोमें यह एक अद्वितीय 
; ।व दो ट्किट की जगह एक ट्किट लगने से नो पतन्न देखा चाहते हैं, यदि आप जातिधर्मवात्सल्य- 
द्रव्य बचता है उसका छोम करते हैं. परन्तु भह-। ता दिखलाना चाहते हैं. तो शीमददी नेन मित्र 
यो ! यहां ऐसा विचार नहीं है. कारण यह पत्र के ग्राहह्र बनाकर मूल्य मिनवाइये और अपना 
किसी एक व्यक्ति की ओरसे द्रव्य कमाने को|भी प्छिछा शेष मूल्य भेजनेकी कृपा कीजिये. 
प्रकाश नहीं होता है. वरन सर्व जाति धमकी एक खुभीता. 
उन्नति करनेको ही र्दगिम्बर जैन प्रान्तिक स-| ज्ञो महाशय जैनमिन्न के पांच ग्राहक बनाकर 
भाकी तरफसे निकलता है. इसमें जो कुछ हानि हो मूल्य मिजवांवेंगे. तो उन्हें एक प्रति मेंटमें भेजी 
व लाभ हो सभाकाही है. आज तक इसमें नित-जावेगी अर्थात्‌ ५ के मुल्यमें ६ जैनमित्र भेजे 
ना घाद्य अदौनियां ग्राहकों के कारण हुआ है..नांवेंगे परन्तु मूल्य पेशगी आना चाहिये. आशा 
जिसके विषय हम पूर्वअंकर्में लिख चुके हैं, वह! है. कि इस को पढ़कर हमार भाई अवश्यही ग्राहक 
सब इसी सभाका है. जो आजकल जैनमित्र खा-,बढ़ाने की कोरीश करेंगे 
नामें लिखा हुआ है. हा सम्पादक, 
यह अंक दुहरा निकलने का केवल मात्र! मनन 
कारण यह है कि इस माहमे छेख बाहर के अ-| जैन बिम्बप्रतिष्ठा वर्धा 
घिक आगये ये और प्रायः वे सन आवश्यकीय, « वर्धा, ” नागपर जानेवाली जी. आई. पी. 
थे. तिस्पर “जैन पत्निका” का लेख “विधवा वि- रेठवेका प्रसिद्ध स्टेशन है यहां पर वैसाख सुदी 
वाह सम्बन्धी देख कर उसका खंडन जो इस|१॥ से १५ तक पंचकल्यानक प्रतिष्ठा होगी. 
अंकर्मे अंकित है, इसी समय शीघरतासे प्रकाश । नागपुरके सुप्रासद्ध सेठ गुलाबसाव ऋषभसावजीने 
करना आवश्यकीय पस्रमझ गया, कारण इस (यह महोत्सव करानेका विचार किया है, धर्मात्मा 
विषय पर उक्त पात्रेकाका बढ़ा आन्दोलन देख |माइयोंको इस अवसरपर अवश्यही नाकर पृन्य 
अपने भेले भाई को उसके धोखेमें फंस जाने संचंय करना चाहिये, इसके सिवाय दिगम्बर मैन 
है आशंकासे चुप बेठे रहना ठीक नहींथा- प्रामतिक समा मम्नईका नौमतक अविवेशनभी यहां 
अतः उपरोक्त कारण सत्य जानकर आप लोग पर होगा, निसके कारण अनेक नाति, धर्म दे 
का के 0008 शोजत्ति कारक विचार इस स्थरूपर होने से वि- 
पूर्व अंक में अपने भाइयेंसे ग्राहक बढ़ने शेष आनन्द होगा ह 
की प्राथना की थी. परन्तु शोक कि उसका | हि ली 
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जगत जननहित करन कहें, जैनमिन्र वश्पत्र ॥ 
प्रगट भयहु-प्रिय ! शहडु किम ?, परचारहु सरवञ ! ॥ १॥ 





ततीय वर्ष. | चेन्न, वैशाख सं. १९५८ वि. [ अंक ७, ८. 





सम्पादकीय टिप्पाणियां,.. कक ढुख दूर न होगा. और अब उत्साह 
० ( ने करनेसे ऋ्मशः अंगरेज् लोग यह काम करते 
नवीन कठ-बहदेशके श्वेट्म्ये निलेमे हि- ' हुए भविष्यमें ऐसे कामोमें देशवासियेकि प्रवुत्त 
न्दुम्थानी व्यवसायियोंकी कम्पनीका उत्साह सुन- , गा ल न गा फल 
कर नीको बड़ा संतोष हुआ. कम्पनीका साम है. . भ्रीजम मिर्त्री-हिन्दुस्थानके प्रत्येक प्रा 
« जमाल आदर्स.” इसने तर्ता बनानेकी अंजनमे न्तमे लड़के लेकर मद्रासमें एक मिस्त्री विधांलय 
चलनेवाली एक कल बनाई है. कल बहुत बड़ी ख़लनेवाल्य है. इसमे विद्यार्थियोंको ईंट बनाना, 
है. तथा आजतक वैसी कहकी नितनी बडी उ- सकते बनाना आदि छुहार बइईके कामकी शिक्षा 
ज्ञतियां विकायतरमें हुईं हैं. वह सब इस नई कहूमे देकर भवीन होनेपर सर्टिकिकटमी दिये जाबेंगे 
विद्यमान हैं. इसके उपरान्त कपड़ा बुनने तथा दुर्भिक्षमें पालना--आजकछ हिन्दुस्‍्थानमें 
रुईके बीज (बिनोंले) से तेछ निकालनेकी एक सरकार तीनडआाख १८ हजार आदमियोसे मिहनत 
कभी कम्पनीने खड़ी की है. इस करके होंनेसे , लेकर अन्न दे पालना कर रही है. 
उस देशमें रुईकी खेतीमी बहुत बद गई है. यह. शोकदायक रूत्यु - जैन पाठशाला बज- 
कम्पनी बहुत नफा उठा रही है. अनेक छोगोंका र॑ंगगठके अधिपति, जाति पम्मेन्नति कनवाजे 
प्रतिपालनभी कर रही है. जब तक ऐसे २ नये | भीमावन्‌ सेठ शालिग्रामजी फाब्गुण शुक्क १०! 
कार्मोमं देशवसियोफा उत्साह न होगा; तबतक | बुधवारके ४॥ बने इस असार संसारको त्यागकर 
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२ जैनमित्र. 


सम्पूर्ण कुटुम्नी जन तथा ग्राम परग्राम वाप्तियोंकी।. कोल्हापुर विद्यालय-दक्षिण महाराष्ट्र जन 
शोक समुद्रमें डुबा. अपनी ७९ वर्षकी आयु पूर्ण | सभाके बहुत दिवसोंके परिश्रमसे एक विद्यालय 
कर परलेकवासी हो गये. आपके आचरण आदि | स्थापित हो गया है. उसका विज्ञापन भी “जैन 
अति प्रशंसनीय थे, बजरंगगढकी पाठशाला इन्हीके | बोधक ” पत्रमें निकल चुका; कि जिस विद्यार्थी 
निजव्ययसे चलती थी. जिससे इनकी जाति धर्म- | को पढ़ने की इच्छा हो, बिनथपत्र भेजे. स्काल- 
वात्सल्यता मलीमभांति प्रगट होती है; आपका मरण । शिप दी जविगी. मरहटी, कनडी पांचवी कक्षा के 
समाधिसहित शान्तिताप्वक हुआ, अन्तिम समय , पढ़े हुए वियार्थी भर्ती किये जावेगे. 





निन्न लिखित प्रकार द्रव्य दान कर गये. होनहार जैन पाठशाला-आलंदकी प्रतिशरमें 
१२५) निर्वाण क्षेत्रोंको | पन्द्रह सोलह हजार रुपयाका ध्रुव चन्दा एकप्रित 
१९१) बजरंगगढके दीनों मच्दिरोंकी,..] हैओ है. और शाब्य शीघ्रही खुलनेवाली है. परंतु 


२९०) गुना, गुनाछवनी, राघोगह, बरपद ; रोर्के है कि वहां के पंचोने पत्र डिखनेषर भी 
छीपाबड़ौद, छड़ा, आरोन, रुट | “मार नहीं दिया. आशा है के. वहांके प्रवंध- 


रु पर कत र्कु दी पोर्ट मे जञ्ञ ४ 
आई, घरनाडदे, छिगरी, स्वेताम्बरी, | | इस शुभ समाचार की रिपट भेज हपिंत 


४ ७३७. मन्दिरोंकों ७ $ क्र 
प्रभृति ग्रामोके मन्दिरोंको, | है 
९५) चंपावाईको. आचीन मन्दि २-मुम्पई समाचरार्वारा प्र- 
९०) दौलीबाईको. | काशतव हुआ है. के हिमालय पवतमे एक यात्रा 


आपके भतीजे श्रीयत गोपालजी ब॒द्धिमान हैं, ' (३ डिखने हि 0 सही रे क 
ये बिरायु होतें. तथा अपने पिताक्े समान ६80 हे ४0 की शेप 
रवपरोपकारी होगें ऐसी हमारी कामना है ढ मलीत पका ६. जिसकी फोटो |। उन्होंने अपने 
* " | साथ ठी है. देखें इस का कहां तके शो 
अद्वतीय कृप- रंगूनमें दोसो फुट जमीन | छगता है 


खोदकर अति म्घ जल मम काया प् थे घुर बम : ' ञ ५ हा 
इतना गहरा कुआ ओर नहीं है. इसमेंसे नित्य 


लाख छाल गैठन नल्व निकाढा जाता है. | हज | हक हे बा छ् 
। है ०५ 

काले ऋस्तानोंकी सेना-मद्रासमें सेना। बनारसीदासनी लश्कर व प्रार्विशियल सेक्रे 
बनानेके लिये काले ऋ्तान चुने जाते है. निस्त | टरी बाबू देवी सहाय नाहनवालोंकी चिह़नियोंसे 
जातिके लोगोंकी पहिले सेना बननेका आधिकार |माहुम हुआ. कि हमारे सरपरस्त कौम 
न था वे ऋस्‍्तान बनकर सेना बननेके अधिकारी | की वहबूदी चाहनेवाले, मैन का नाम इस पंचम 
हो गये. सो क्या ऋस्‍्तानी. वंशकी कमजोरी मिटा | काढमें प्रगट करनेवाले, बाबू बच्चूछालनी मंत्री 
पैती है? भईट : राजधमेका प्रभाव बड़ाही विधित्र है. | परीक्षाईय हमको हमेशा के लिये इस असार 


जैनमित्र, ३ 





संसारमे छोड गये. अरे जाहिम! क्‍या तुझकों' बडा नकसान पहुँचाया; जिसका मलना ना मुम- 
ऐसे सज्जन पुरुषोका ग्रास किये वंगेर चैन नहीं ' क्िन है. मगर इसमें सिवाय सब्रके और कुछ 
आती थी. क्या ऐसा न करनेसे तु निर्रंठ कह-; पेश नहीं आता 
खाता था! अरे कमवरत कार्छ| तने बहुत गजब ' 
किया. कि एक पुरुष जिसने इस डूती हुईं' दे कर बाबू साहिब के वह बहबृ्दीके काम नो 
जाति को सम्हालके किनारे गाना चाहा था उम- | कि उन्होंने महासभांमे करके दिखाये है. सुनाकर 
को हमोरेले भुदाकर दिया: इस बातके पढ़ते| उन के अफमेसको मध्यम क्रिया. फिर सभापति 
हुए गम मेरे चारों तरफ छा गया. अभी चिट्ठी | आर प्मासदोंकी गमनाक आवाजसे निकला कि 
को खतम नहीं करने णय! था कि मालूम हुआ ' ज्वाइन्ट जनरऊ सेक्रेटरी महासमभाको बाबू वच्चू- 
के हमारी अम्बई प्रान्तिक सभा जिसने जैन धर्म; छाद्जी की अकाल मृत्यु का जो शोक हुआ है 
के। तरक्की देंनेमे कुछ कंप्तर नहीं रखी हैं. एक अफसोसनाक चिट्ठी भेजकर तसलली दें 
हिसने कटिनसे कठिन काम धमंके बास्‍्ते अपने ' और दूसरे अम्बई प्रान्तिक सभाके उपदेशक म- 
ऊपर के रक्‍से है. इसके मंत्री साहित्र सेठ हीरा- डा्के मंत्री स्लाहिबर को निनके| दो सख्त जिगर 
चन्द नेभीचन्र शोलापुर निवार्सीके दो पुत्र जा- ' मरंगरचारम छोड़ गये हैं. और ऐसा सख्त सदमा 
लिम मोतने नहीं छोड़े. कैसा सख्त सदमा सेट उनके दिल्पर दे गंय; विद्वीद्वारा संतोषित करें 
गाहिबके दिल पर होगा! यह देखते ही दिल अल्प मेरी इष्ट देवसे यह प्रार्थना है कि इस 
शोक सागरम इतर गया और उसी वक्त मभाके जैन जातिको इस अकाल मृत्यसे बचावे 
नोटिस तकसीम किये गये. रात के एक खास 
भा हुईं जिसमे कीर्तिचदृन बाज बच्चुछाऊ की 
अकाल मत्यू की खौफ नाक खबर तमाम समा-। नगर समाचार, 
सर्दोकी मुनाई. इसी वक्त तमाम ध्रभासद शोक. सेठ नेमीचन्दजीका स्वागत -गत ८ 
समुद्रम डूब गये, गम व अलूम इस कदर हुआ अप्रैंडको मंगलतारके द्विस ३ बले तारदेवके “सेठ 
नो अहांते बयानसे वाहिर है. हाय जालिम मौत! हीराचन्द गुमाननी जैन बोडेंग स्कूल” में अजमेर 


बादम समाको सख्त अफसोसम डुबा हुआ 





तूने क्‍या किया. वह नेक सूरत सर परस्त ज्ञो निवासी रायबरहादुर सेठ मुलचन्द्जी सोनीके सुपुत्र | 


हमारी वह बुदी व तालीमके वास्ते इस कदर सेठ नेमीचन्दर्नाके सन्मानाथ एक नेमित्तक सभा 
महिनत उठाता था- उस को हम से हमेशहके की गई थी उसमें नगरके निन्न डिखित प्रतिष्ठित 
वास्ते छीन लिया. यह सदमा ऐसा सख्त था कि , पुरुष पधारे थे. 

इसने तमाम समभाके सभासदोंकों बेहाठ कर दिया... ! रेठ हरमुखराय अमेलकचन्दनी. 

गो मौत सब को लानिमी है; मगर ऐसे पुरुषोंसे। २ सेठ गुरुमुखराय सुखानंदजी. 

जिनसे हजारों मखछकी की भलाई हो. एक ऐसा। ३ सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासनी- 
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- पर अति मनोहर भाषामें व्याख्यान दिया। 





४ सम्पादक बाबू अम्गतछालजी. पश्चात्‌ सेठ नेमीचन्द्जीने विद्योन्नतिकी प्रयो- 

4 सेठ नाथारंगनी गांधी. | जनीयता व गरीब विद्यार्थियोंको स्कालशिंप देंनेकी 

६ जौहरी सेठ माणिकचन्द पानाचन्दजी. | उत्तेजना देकर अति उत्तम व्याख्यान दिया. निसके 

७ पंडित बल्देवदासजी. । प्रभावप्ते १०) मासिक एक वर्ष प्यत सेठ नाथारं- 

८ धन्नालालनी काशलीवाल. | गनीने ५) मासिक दो! वर्ष पर्यत सेठ गुरुमुखराय 

९, सेठ छगन धनजी- | सुखानन्दजीने १ ०) मात्तिक एक वर्ष पर्यत सेठ छगन 

प्रथम भाई पानाचन्द रामचन्दूजीने मंगलाच- | घनजीने स्कार्लिशिप देना खीकार किया व ९०) 

रण करके बोर्डिंग स्कूल खोलनेका हेतु, स्थानकी ' के संस्कृत व्याकरण न्याय आदिके गन्थ सेठ 

व्यवस्था, वार्षिक आय, व्यय, शिक्षा. आदिका | श्रीकैष्णदासनीने और रत्न करंड श्रावकाचार, द्र- 

छेखा सुनाया. तथा इस स्कूलके विद्यार्थियोंको पर्म- ! व्यसंप्रह, तत्वार्थ सूत्रकी दृश २ प्रति हस्त लि- 

शिक्षा वास्‍्कालर्सिप किमप्रकार दी जाती है, कही. : रे हर सा की. इसके अति 

४ | ' विद्यालयकी हम भी कुछ मद॒त 

पश्चात वैय्याकरणाचार्य पे ठाकर अंशादली। ० बह वेद कहा, गितको सनक हमे 

(नो बोर्डिंग स्कूलके सुत्रिटंडेंट व संस्क्ृत विद्याल- : भारी संतोष है जे 
यंके अधि शिक्षक हैं.) ने अंग्रेजी शिक्षणके साथ |. ५ ५ 

ध्शिक्षा देनेकी प्रयोननीयता उत्तम रीतिति, . आजकलके धनी पुरुषों प्राय: नो विद्याकी 

दिखाकर “बलवन्त बाबाजी बुकटे' नामक दीन | वषमवात्सल्यताकी न्यूनता देखी जाती है वह 

विद्यार्थीकी प्रशंसा की, यह अंग्रेजी बी. ए. क्ासमें | आपसे कोमों दूर है. व्याख्यानकी शाक्ते तो ऐसी 

तथा संस्क्ृतमें “न्यायदीपिका' उच्च संस्कृत न्याय : है, कि सुननेवाले मुग्ध होकर पन्य धन्य के अति 

ग्रन्थ पढ़ता है ! प्रशंसा सुनकर एक उदार ध- ! रक्ति कुछ नहीं कह सक्ते, इस समाके दो दिवस 

म्मीत्मा भाईने समा विप्तजन हुए बाद एक सुवर्ण  पहिले चतुदेशीको जो आपका व्याख्यान भोइंवा- 

मुद्रा ( गिनी ) उक्त विद्यार्थीको गुप्त रीतिसे दी. | डेके मन्दिरमें “ धर्मोपदेश ” विषयपर हुआ था 


- और नाम प्रगट करनेसे निषेध किया. | अति सराहणीय था. इसके असरसे कितने एक 


पश्चात्‌ लहेरू भाई वकीलने “ स्वेताम्बर दिग- 328 बह्मचये त्रत व वेशयागमन त्या- 
स्व॒रका भेद न रखकर घर्मविद्याकी उन्नति ही क. | « + शा की थीं: 
रना” इस प्रकार गुजराती माषामें व्याख्यान दिया! |. पश्चात जैन बोर्डिंग स्कूलके सैक्रेटी चुल्नी- 
छाल झवेरचन्दजीन सभामे॑ उपस्थित सम्यों तथा 
; ३ हज 7 आ ९0407 हा वर्तमान | द्रव्यदाता महाशयोंको वन्‍्यवाद दे ९॥ बे 
श्री व्येक्टेश्वर समाचारके ” सम्पादक हैं) ने 


“सृस्कृत विद्यासे लाभ होनेवाली गुरु शिष्य भक्ति” समा विसर्जन की. 


जेनमित्र. ५ 


नी नी नननननन “॥-ानी--ललजकनकक हजवनननननना मान 


कविता शालापूर जैनपाठ्शालाकी 
खी केलयणी विपय. सं० १९७६ सालकी रिपोर्ट 
( राग गरबीनो. ) व हिसाब. 


देशोन्नतिने जो इच्छो तो उदय आपणो चाहोजो ॥ १ यह पाठशाला सम्बत्‌ू १९४१ की 


आयेभूमिनी चढ़ती मोटे, उपाय सौथी दाहो ॥ साहमें स्थापित हुईं निस्तकी सोलहवीं वर्षकी यह 
प्लीकेलवर्णीयी ॥ टेक ॥ १ | रिपोर्ट है. 


आये सकलनुं मंडल भाजे थयू प्रमादी सुत्तजी ॥ २ निस्त समय यह शाह स्थापित हुईं, उस 
उद्योभीने कलाकुशलता, माटे था चुस्त ज्ञो० ॥ २॥ 


आयेममिनी अवनति थइ छे, अंधकार अम्यो छे जी ॥ 7 सकी कुछ फड केवल दो बच है 
चान अने जापान, सुविद्या थे! कारति रौब पाम्ये,छ्ली०३ | सों आज बढ़ते २ नव हजार रुपया फेंड खातेमें 
घरमां हंडीफक्त स्केल, द्ोय न स्राव पीवा्जी॥ तथा १९८५॥॥%)। खैरीन उपलखातिमें. कुछ 
हैं| किक मक्े, वी थाय सुकीरति 87% स््नी०४ , दशहजार पांच सो पचासी रुपया सवाचोदह 
पु रागने दरिद्रता मा, हाय कदापी बासोजी ॥ । सममे व्यान 
मुख संपत्ती मे समृद्ध, वब्ठी खजानो ख़ासो, कोक्रे०५ आने जमा है, निसमेसे ६॥ हनारका व्यान 
आवक नावक ट्साब रास्ते, वितेक बुद्धि राखे जी. ॥ : उत्पन्न होता है आर बाकीके पेसे पुस्तकोमें 
केडवर्णी सुकल्प वृक्ष नां ताजा फलनितचाखे, ज्ञॉ+०६ तेथा सामानमें लगे हैं 


निज घरनी सृुव्यवस्था राखे, प्रधान पेड सारी जी ॥ ३ गत वर्ष सम्बत १९५६ में व्याजसे व 
निज बालकने केलवणी थी, सदा करे सुख्तकारी, क्ष।«७ ह 


वे, उपजसे म्> 
पर निन्दा तज सकल वखतनों, सुउप्योग करे छे जी ॥' खेरीज है ६७३०) की आमदनी हुई है 


सुनक्षणी श्री मुखदुखमां, साथी थइ कट हरे छे ब्लाके०८ : और खचे ३१९।६-)॥ हुआ. शेप ३९७॥॥०)। 
3 ५०००५ 2३ 3 ३ 
घरते नानूं राज्यगणों बल्ही ब्लीतें घरनी राणी जी ॥ | बचत रहें, 


सूखनां साधन भेगां कर नारी म्शे ते शाणी. द्वी०॥९॥ : ४ यह पाठशाका स्थापन करनेका मुख्य 
क्रैश अने ककास दुश्ता, दोष अने व्य दंभजी ॥ 


+ ७२ हे तिमें 
ते मर्ठा थाझे संप सुगृणता स्ाचो सुखनो स्तंम ्यके० ..देंगो मेने जातिमें धर्मशाखके जानकर विद्वर्े 
संसार रूपी भामुहेल तणों पायो केलवणॉनो छे जी ॥ | की ऑनताका पूण करना ह. 
प्र पाया मां सखनां साधन नी मेठवर्णातों छे, त्रीके०) इस पाठशाढासे पढ़कर तयार हुए विद्यार्थि- 
जब खीलेलो बाग बनें छे हाय जो निर्मेल पाणीजी ॥ ' योके नाम:-- 
“वादों बागजगतने जाणो निर्मेल पाणी खाणी, ज्ी० ५ 
४ | * पासू गोपाल शास्त्री प्रथम इसी 
थे. बहाली बीरचन्द॒ ' पाठशालामें पड़े और अब इसी पाठशालामें अ, 
अध्यापिका-इंडर | ध्यापकीका कार्य करते हैं, इनका काव्य 
नोट--उक्त बाईने “झ्ोशिक्षा” के विषय यह गु-: अ्छा हुआ है आजकल न्यायशात्त पढ़ते हैं. 
उमर भाषामें कविता भेजी है, अशा है कि इस को २ गजपति उपाध्याय काव्य पढ़कर ब- 
पदकर झ्लीगण छाभ उठावेंगी और उक्त बाईका अनु | म्बईके मन्दिरम शाक्ष जी बांचते थे सो अब 
कक सम्पादक | री मृडबिद्रीमं जयधवल महाधवर सिद्धान्तोकी 
अधश्यामककपपपा८-तपपा । प्र्ती कर रहे हैं. 


६ जैनमित्र, 
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३ कल्लापा भरमापा निटवे यहां काव्य ; देकर पाप्त हुआ अब द्रव्यसंग्रह सृक्त मुक्तावडी 
पढ़कर जयपुरमे व्याकरण न्याय पढ़े हैं. अब ; पढ़ता है. अंग्रेजी पढ है. 
कोर्हापुरमें महापुराण, सागारघर्मागत आदि! ९ रावजी सखाराम--ऊपरके अनुसार तथा 
संस्कृत प्रन्थोकी,मराठीमें वचनि।। करके प्रसिद्ध अंग्रेनीमी पढ़ा है. 
करते हैं. तथा “जैन बोधक” मासिक फ्त्रके, ६ तात्या नेमिनाथ पांगल-ऊपर की नाई तथा 


सम्पादक हैं. * : अंग्रेजी पढ़ा है. 
४ तात्या आपा ठकुडंग काव्य पद्मनंदि प-। इनके सिवाय अमरकाष, रूपावडी, स्मास 
क्ीसी पदकर अपने ग्राममे हैं. ! चक्र, कार्त्र पंचसंधि पढनेषाले पांच विद्यार्थी हैं. 


५ नाना बाबाजी मोहोरकर चन्द्रप्रभ काव्य. इनके अतिसक्त मराठी हिसाब वंगेरह सर- 
धरमशर्म्माम्युद्य पढ़कर वैद्यकशाखर पढ़ता है. कारी ऋमानुसार पढनेवाढ़े ४२ विद्यार्थी हैं ये 
यहां कीं चतुर्विधिदान शाल्में वेद्े हाथ नीचे मंत्र जैनियोंके हैं. और इनमें से १७ विद्यार्थी 
दवा देते हैं. अनाथ है. जिनके चतुर्विधिदानशालस भोजन 

६ विरदीचन्द पंडित श्री कुंयर्वगिरिपर , मिडता है तथा दो विद्यार्थी मध्य प्रदेशके बैतूल 
पुराण बांचते हैं. ' ग्राम के दो माहसे आये हैं. उनके खर्चके लिये 

कक तो शक अ क ' बम्बईके अनाथारूय फंडसे सी रुपया आये हैं. 

अर है हे हे ' शेलापरके १७ अनायवियार्थियोंकी सहायताये 
झतिके कामपर लेंगे हैं; अब हालमें पाठशाला ले है 

बम्बई प्रान्तिक सभाकी तरफ्से दो सो रुपये 
पढ़ते हुए और दिगम्बर जैन परीक्षाल्य में परी- पे आये हैं ४ 

दान शालुम आये हैं. जो धन्यबाद पर्वक स्वी- 
क्षा देकर पास हुए उनेके नाम:--- "कार किये जाति है 5 

१ आदप्पा लक्ष्मण उपाध्याय-यह रत्नकरंड '. ६ इस पाठशालहाकी सम्बत्‌ १९५३ में स- 
श्रावकाचार, द्रव्यसंग्रह, तत्वाथ॑मृत्र, चन्द्रपमु, 'कारी तरफ रनिष्टरी हुई है. इस कारण सर- 

8. की है 
काव्य गे ७ में परीक्षा देकर पाम हुआ है. अब क्ारी अमलदार हर वर्ष परीक्षा छेते हैं. तथा 


न्‍्यायदीपिका पढ़ता है. प्रतिवर्ष चालीस पचास रुपया मदत भेज देते हैं 
२ शांति गोविंद कदके--ऊपरके विषयोंमें.. ६ संस्कृतके आदप्पा लक्ष्मण व शांति गो- 
यहमभी पाप्त हुआ है. ; बिंद कटके दो विद्यार्थियों को छह छह रुपया 


३ जीवराज गौतम---उपरके सब विषयोंमें गॉतिक वीफा दिया जाता है और भी विद्यार्थि 


“हेकर पंडित परीक्षक 'यों को वजीफा देनें की आवश्यक्ता है, परन्‍तु 
परीक्षा देकर पंडित प धर्मशम्मोम्युद्य , फंड द्वत्य की न्यूनता होनेके कारण नहीं दे 


काब्यमें पास हुआ है कप बह न्यायदीपिका : पक्ते, यदि उदार धर्मात्मा प्रहस्थ सहायता करें 
सके संग्रह और पिद्धांतकोमुदी पढ़ता है. | गे तो और विद्यार्थियोंकी वजीफा देनेका प्रबन्ध 
४ जीवराज हीराचन्द---रत्नकरंडमें परीक्षा ' फिया जावेगा. 


जेनमित्र. ७ 


न नकननक५ वन न कक न नमन कम ५ नमन कक कम मशव्शचचश्शभ्वनवश्च्ख्क् कर श  ख ख ख्चशचम लत ++ ++ 











७ पश्चीस बर्ष पहिले इस दक्षिणदेशमें। प्रश्न १.-निम्मील्यद्रव्य णलनेके पीछे नो 
रत्नकरंड, द्रव्यसंग्रह, तत्वार्यसत्र, चन्द्रप्रकन्‍्य, | रात रहती है उसका क्या किया जाय ! 
घर्मशर्माम्युदूय काव्यका सान्वयाथे जानकार लय है 
एकभी जैनी नही दीखता था. परन्तु आज दस हक सकल पक पीछे उ- 
पांच दीखने छंगे हैं, सोभी तयार करनेमें कई | रा हे मे नो दे सी नस ३: औक 
विज्न संडे हुए थे।| अब विचार करनेस ज्ञात | ० कर 3 आह है पह हि 
हेता है; कि अपने किये परिश्रमका और सर्च द्रव्यके ग्रहण करनेके लिये है, ना कि राखके 
किये द्रव्यका सदुपयोग हुआ है. वस्त; कारण राख ग्रहण करने तथा खाने योग्य 
८ इस पाठशाडाकी स्थिति देखकर सूरत, | पदार्थ नहीं है. राखको तुम नहां चाहे तहां 


है ५ : डाल दोंगे; उसपर किसीकी इच्छा चलनेकी नहीं. 
आरन्द ओर आकलज ऐसे तीन ग्रामोमें पाठ- | 5 
हक शासत्रकारोंका अभिप्राय छाहची पदार्थ त्याग 


शाला स्थापित हुई है. और दौनोमें पद्दीस २ | रै 
पचास २ विद्यार्थी पढ़ते हैं. ऐसा उन की रिपो८ | करनेका है. 
देखने से माठ्म होता है. सो बड़े हर्ष की। प्रश्न २.- निर्म्मौह्वद्रव्य नल्नेसे दूसरे जी- 
ब्रात है | वेके पटमें द्रव्यरूप परमाणु होकर जाबेंगे. क्यों 
९ जैन धर्म की मुख्य नींव सम्यक दर्शन, ! कि जलनेमें रसायन शाखाधारसे उस द्र॒व्यका 
सम्यकज्ञान और सम्यकचरित्र प्राप्त कर देंनेवा- | नाश नहीं होता किंतु रूपान्तर होता है. 
हे । 
चिरकाछ चलता रहे. और इस उपकरणसे हजा- ; आह तन होते पा ही ललम हम 
द >हय मीों व शनजय सन आ ज्ञान गे अथवा स्वतः उपये ढानेकाही दोष है. 
प्राप्त होता रहे. ऐसी सर्वेज्ञ प्रभसे भाथना करके हा या वह सह के नही साधा, कर दूसरोंकी 
कह 5 ' भी नहीं देखा, तो फिर रूपान्तर हेनिपर दोष 
इस रिपो८ के पृ५ करता हूं. ह व 
; नहीं लग मक्ता, नेसे मल्मृत्र यह पदार्थ अभक्ष 


-++ 


हीराचन्द नेमाचन्द्‌ है उसमें अमंत ज॑जोंकी उत्पत्ति होती है परन्तु : 


व्यवस्थापक-भनपाठशाला शेढ्ापूर, | उप्क्रा खात ऊख अथवा दूमरे धान्योंके डिये 

री । जमीनमें डालते हैं और उसके परमाणु धान्यमें 

उत्तरावल्ा. | तथा सांटे (गन्ना) में रूपान्तर होके आते हैं. 

मैनमित्र अंक ४ द्वारा प्रकाशित हुए. भाई | तोभी घान्य अमक्ष है ऐसा कोईभी नहीं मानता. 
गंगाराम नाथाजी आकलजवालोंके ' निम्मोल्यद्वव्य इसी प्रकार निम्माल्यद्रव्य यह पर्याय है. उसको 
सम्बन्ध ' प्रश्नोंका उत्तर देनाही इस ढेखका | नलानेसे पर्यायका नाश होके पूहूछ परमाणु 
उद्देश है. । अविनाशी रहते हैं, ऐसा सब पदार्थों जानना, 





८ जैनमित्र. 





मनुष्यके शवका स्पर्श कर हम छोग स्नान निका दोष मिट्ता है. और शाल्नानुसार पूजन 
करते हैं. परन्तु वही शव (मुर्दा) जलकर वायु | होना कहलाया जा सक्ता है. 
व जलके परमाणुरूप हो. हमारे अंगमे स्परित | प्रश्न ४- निनेश्वरके सन्‍्मुख जो द्रव्य रखते 


$े 
4 


होनेसे हम अदुद्ध हुए ऐसा मानकर स्नान नहीं | हैं उसमें अपविन्नता क्यों उत्पन्न होती है! 


करते, अस्तु. सिद्ध हो गया कि रूपान्तर हुए । चढ़नेके पहिंले वह पदार्थ पविन्न था, और 
पीछे परमाणुसे पहिले पदार्थका कुछभी सम्बन्ध | फिर क्यों ऐसा अपवित्र है| गया. कि जिसका 
नही रहता. [ कहींभी ठिकाना नहीं पड़ता ! 
प्रश्न ३- निनेश्वरके साम्हने सोने रूपेके ग-.. उत्तर-निनेश्वस_्के सनन्‍्मुख नो चढ़ाते है 
हने रुपये पैसे चढते हैं, वह जछानेसे जल्ते वह अपविन्र होता है; ऐसा कौन कहता हे! 
नहीं तो उनका क्‍या किया जाय ! | चढनेंके आदिमें जैसा वह पवित्र था. वैसाही 
(इस शंकाका उत्तर प्रश्नदाताहीने आगे कह | देने बाद पवित्र है. वह अपवित्र ही गया 
दिया है कि पूजनमें ऐसी द्रव्य चढ़ना नहीं इसलिये जलाना ऐसा कोई नहीं कहता. पूजा 
कहा है) परन्तु देवके मंडारमें जो द्र्य है वह ' करते वक्तही वह द्रव्य अम्निम डालना ऐसी जा 
निम्मील्य है कि नहीं है? और उसका क्‍या 2 मम आल कक 
करना. जलाना, कि संग्रहमें रखना ! कर्तव्य है. व पे 
पु प्रइन ५.-जिनेश्वरके सन्मुख नो द्र॒/्य रखा 
उत्तर- पूननमें सोना रूपा दागीना चढानेकी ; हक आर न 
कु न | नाय वह दोषी क्यों होता है! आदि. 
छ आवश्यकता नहीं. भंडारम जिस कायके ' आल दोषी है ऐसा कोई 
वास्ते द्रव्य देना वह उसी कार्यमं खचे करना. | जल दोषी है आह 
| भी नहीं कहता, परंतु वह उपयोग छानेसे 


यदि वह द्रव्य मन्दिरिक्री मरम्मत करनेकेवाम्ले होवे ' मे 


| बडा पापका कारण होता है-ऐसा कहा है. नमे 
तो मरम्मत करादा. शात्र अथवा उपकरणादिंके | न ह-ऐमा कहा है 


45 | मोनेके दागीने ( गहने ) बिकते हुए लेनेमें दे 
लिये होवे तो शात्रादि कराना. उस द्वब्यको | ( गहने ) | कर दे 
 प्रहता कर न | नहीं; परंतु वह चोरीके जानकर लेने दोप ह. 
कोईमी ग्रहण करनेकी अभिराषा न करे. कारण | प्रइन ६--जो छब्य चढनेमें दोष होता ते 
वहभी निम्मोल्यद्रव्य सरीखे दोषका कारण है. पल त अाठी पिया 7 का 

द्रव्य सरीले दोषका कारण है. | पूर्वाचार्योने विचार क्यों नहीं किया ! आदि- 


सोना रूपा बढनेसेभी उतनी कीमत का र 

मा का २ उत्तर्ज्यह शंका चौथी पांचवी शंका 
ह्ता दे तना था, कारण उप्तका जलनेसे नाश | सरीखी ही है. पर्वाचार्योने पूजा पाठ से हैं 
नहीं होता. इस ढिये उसका ट ५ ३. दि गे 
हीं अ क ढियि उ जल्यना टींक । उनहींमें लिखा है; कि पूजा अभिकुंडर्मे करना. 
नहीं. “भंडारमें [दिया हुआ द्वव्य मन्दिरके प्रबंध- ! इमहिये उनका कोई दोप नहीं है रू 
के ढिये हे और पूजाका द्वव्य पूजा करते हीराचन्द भेमीचन्द 
वक्तही अग्रिम डालना,” इसम्र शात्रकी आज्ञाके न्‍ हे 


दनेसेही निर्म शोलापुर. 
अनुसार अम्निमें जला देनेसेही निम्माल्य ढें- तक गज 


: विधवा विवाह अर्थात्‌ घरेजा.. .। धेशत--पक गाय अपनी खेत केह हि 
प्योर पाठकी ! उक्त विषय पर गत अंकमे । कि २० और २० चालिस होते है, तो मैं उस 
बहुत कुछ लिखा जो चुका है. परन्तु क्या करें | को अपनी मैं हार जाऊं! उसकी खोने कह 





विपक्षियों का दुराग्रह देखकर 'ेखनीको विश्राम यह तो हर कोई साबित कर देगा. आर्टमे 
देना पड़ा था. मगर अब्के १९ अप्रैल की जैन | उत्तर दिया कि उसके कहने ही से क्या होता 
पत्रिका अंक ६४ में राय मथुरादासजी सहा- | 7 मै मानूंगा जब न! | 

रणपुर नित्सीका एक बड़ा ठम्बा चौड़ा लेख | ऊहने का प्रयोजन यह है कि जब तक कोई 
बांचकर चंचलचित्तने चुप नहीं बैठने दिया. इस , निःपक्ष विद्वान मध्यस्थ नियत न होय तबतंक 
रेखमें राय साहिबने मुजफ्फर नगर नित्रासी बाबू | दो विपक्षियों को हार जीतका निर्णय होना कष्ट- 
चेतनदासजीकी एक चिट्ठी का ( जिसमें उन्होनें | साध्यही नहीं किंतु असंभव है. परन्तु ऐसे म- 
विधवा शिवाह के विपक्षमें कुछ लिखा था) खंडन | “यम्थ का मिलना और उसको दोनें विषक्षियों 
करनेका हौसल्य किया है. इस विषय पर पुनः | की स्वीकार करना अत्यन्त दुषसाष्य है; इस 
केखनी उठाने का मुख्य कारण उक्त राय साहि- ! कारण इसका निणय सर्वसाधारण की बुद्धिपर 
बकरी एक प्रतिज्ञा है. जो कि उन्होंने अपने लेख | ही छोड़ा जाता है. 

की आदिम इस प्रकार की है. “यदि आप निर्षक्षी | गत चेतनदासजी की सात दलीलें का खंडन 
परमाण और युक्लि को गौरसे देखकर और जैन / केंनेसे पहिले राय साहिबने विधवां विवाह की 
महासभा पेश करके मरी इस शंका को निर्वत , पमें दो द्लारें दी है. इस करण हम भी सात 
कर देंगे और कायल कर देंगे, तो में आपका | देटीछों के खंडन का खंडन करनेसे पहिंले राय 
धन्यवाद करूंगा. और अपनी भूरूपर पश्चाताप | साहिंबकी दो मुख्य दझीडो का ( जो कि उनके 
करूंगा. और आपसे और सारी सभासे माफ़ी | झेखमें सारभूत हैं ) खंडन करनां उचित समझते 
मांगूगा.” राय साहिबने उक्त प्रतिज्ञामें संस्कृत ' है. उनकी पाहेडी दंलील यह है फि, जैसे खींफे 
की खूब ही यंग तोड़ी है. परन्तु इस समय | मर जाने पर पुरुष दूभरा विवाह कर लेता है, 
शब्द शुद्धि को गौण करके उनके आमिप्राय की | उसही प्रकार पुरुषके मर जानेपर खी भी दूधरा 
तरफही झुकते है. राय साहिबने प्रतिज्ञा तो | वह कर सक्ती है. दूधरी दंछील यह है 
बहुत उत्तम की है परन्तु इसका निर्वाह होना | कि विधवाओंका विवाह न होनेसे बिधिवाएं बहुंत 
जरा दुःसाध्य दीखता है, क्‍यों कि ऐसे मोको पर | दूखित होती हैं, और अकसर व्यमिंचार तथा 
एक जाट का दृष्टांत चरितार्य हो जाता है, पाठ- | गर्भपातादिक कुंकम करेंने लग जाती हैं. 

को के विनोदार्थ वह दृष्टांत भी इस स्थरूपर लि- |. प्योरेपाठकों! जेगतमे समस्त कार्योंकी सिद्ध 
रखना उचित समझते हैं:--- ' करनेकेवास्ते कोई न कीई उपाय अच॑स्य हींता है; 
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इसही प्रकार सत्याप्तत्य पदार्थोंके निर्णय करनेका | उसको कहते हैं मिप्तके कि विपक्षमें व्यापने 
. भी एक उपाय आचार्योने बताया है. जो महा- |की शंका होय. जैसे कि एक मनुप्यके मिश्नके 
शय उस उपायको प्रयोगमें लाये बिना. पदा्थोका | चार पृत्र थे, चारोंही श्यामवर्ण थे, पांचवा पृत्र 
निर्णय करते हैं. वे मृग तृष्णावत्‌ व्यर्थही खेद |गर्भमें था. अब वह मनुष्य कहता है कि मित्र 
सिन्न होते हैं। आजकल समाचारपत्रेंनिं बहुतसे |भायी गर्भस्‍थ पुत्र श्याम होगा. क्योंकि वह 
महाशय अनेक पदार्थोंका निर्णय करनेकेलिये ! मित्रका पुत्र है. जो २ मित्रके पुत्र है, वह २ 
घोर आन्दोलन मचा रहे हैं; परन्तु उसका फल '! द्याम हैं. जेंसे कि चारों वर्तमान पुत्र. यहांपर 
कुछभी दृष्टिगोचर नहीं होता. इस कारण जो : मिन्रपुत्नत्वहेतु शंकितव्यभिचारी है. क्योंकि 
महाशय पदार्थका यथार्थ निणेय करना चाहते हैं, | गर्भत्थ मित्रपृत्र॒ यदि गौर भी हो जाय. तो 
उनके आचार्येके बताये हुए उपायका अब ; उसमें कोई बाधक नहीं है. इसलिये विपक्षमें 
रूंबन करना उचित्त है. उस उपायका नाम ' व्यापनेकी शंका है. सो यहांपर विचारना चाहिये 
“प्रमाण ” है. निसका सविस्तर स्वरूप कि मित्रपृत्रत्व समान होनेपर भी आधार विशेषके 
न्यायशाल्त्रमें निरूपण किया है. इसही प्रमाणका | निमित्तसे एकमें इयामत्व और एकम गौरत्व 
संक्षित स्वरूप जेनमित्रके प्रथम वषके ९ वें ' उसही प्रकार पनर्विवाह समान होंनेपरभी आधार 
अंकके ९ वें और छटवें सफेमें लिखा जा चुका : विशेषके निमित्तसे पुरुष पुनर्विवाह निर्दोष होनिप- 
है. हम भी इस विषयका निर्णय उक्त :रभी खीपुनविंवाह सदोष हो सका है. नैसे 
उपायद्वारा करनाही उत्तम समझते हूं. पाठकासे | कि मेघनझ समान होनेपरभी आधार विशेषके 
प्राथंना है कि, अब यह लेख न्यायगर्मित ' निमित्तसे इंखमें मधुरता और नीममें कटुकताको 
लिखा नाता है. इस कारण जगा ध्यान देकर | प्राप्त होता है. अब विचारना चाहिये कि पुरुष- 
पढ़ें, ओर जिन महाशर्योको प्रमाणका स्वरूप : पुनर्विवाह निर्दोष क्‍यों है. और स्त्री पुनर्विवाह 
याद नहीं रहा होय. तो वे हमारे उत्क प्रमाण ! सदोष क्यों है. 
प्रतिपादक जैनमित्रके अंकको साम्हने रख लें १ स्त्री और पुरुषमें भोज्यमोजक सम्बन्ध है 
। राय साहिबकी प्रथम दलीलका उल्लेख न्य,यकी । ख्री भोज्य है. और पुरुष भोजक है; जेंसे एक 
सैलीसे इस प्रकार हो सक्ता हैः--- । पुरुष अनेक अभुक्ति याढियोंको भोगनेसे 

ख््री पुर्नविवाह निर्दोष है. क्‍योंकि यह पुन- | निर्दोपही रहता है. परन्तु झूठी थाल्लीका मोगना 
विवाह है, जो २ पुर्नवत्राह हेति हें वे निर्दोष । निर्दोष नहीं समझा जा सकता 
€. जेसे कि पुरुष पुनर्विवाह. यहांपर स्त्री पुन- | २ पुरुषके पुर्नाववाह होनेसे किसीभी व्यक्तिको 
बवाह पक्ष है, निर्देषषना साध्य है, पुन- | दुःख नहीं होता. परन्तु ख्रीका पुर्नाववाह होनेसे 
| विंवाहपना दह्वेतु है. सो यह हेतु शंकित व्यमि- |उस ख्रौके पूर्वपतिको असह्य दुःख होता 
' री नामा हेत्वाभास है. शंकित व्यमिचारी | है. क्योंकि संसारमें प्रायः समस्तही प्राणियोंमसे 
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कोईभी इस बातको सहर्ष स्वीकार नहीं करता ; क्या है? यदि अपने पतिको छोड़ कर अन्य पुरु 
कि मेरी ख्री मेरे जीते हुए या मेरे पीछे किसी / पसे संभोग करनाही व्यभिचार है; तो जिस पृरुषं 
दूसरे पुरुषसे संभोग करें | के साथ पुर्नाववाह किया जाता है. वह पुरुष 
३ आपने जैनशा्ोमें अनेक उत्तम पुरुषोंकी | भी पतिमिन्न है. इस लिये पुनर्विवाहमें भी व्य- 
कथाएं बांची होंगी. उनमें पढ़ा होगा कि एक [| निवारका दोष आया. यदि कहेंगे कि, जिसके 
पुरुषके एकही समयमें अनेक ल्लियां थी. परन्तु , साथ पुन्र्विवाह किया जाता है वह पति मान 
यह कहींभी नहीं पढा होगा कि एक सचरित्रा ' लिया जाता है, तो निस पुरुष के साथ वह व्य- 
ख्रौके एकही समयमें अनेक मर्तार हुए. पुर्नाषवाह : मिचार करती है उस को भी पति मान छेंती है 
विषयमें पुरुष खीकी समानता करनेवाले शायद “ ः्मसे मिद्ध होता है. कि पुन्नाववाह और व्यामि 
इस हकुमकोमी जारी करनेमें अपनी शूर | चारमें कुछ भी भेद नहीं है. सो बड़े आश्चर्य की 
वीरता दिखें! मेरी रायमे इस बातको कोईभी । वात है कि राय साहिब व्यमिचारस ही व्यमिचार 
स्वीकार नहीं करेगा. बस इससे सिद्ध होता है ' के राकने का होसला करते हैं 
कि एक कालमें अनेक व्यक्तिसंभोगवत्‌ पुर्नाववाह फिर आप का कहना है कि विधवाविवाहके 
को सदोष होनेपरभी पृरुषको निर्देष हैं... रोकनेसे गर्भपातादिक कुकम्मों की प्रवाति होती 
अब राय साहिब की दूसरी दलील यह है | हैं- से यह हेतु भी व्यामिचारी है. क्‍यों 
कि स्त्री विधवा होनेपर कामातुरताते अत्यंत दुखित ! तियतर्में जहां विधवाविवाह की बिलकुल छुट्दी 
होती है. इस लिये उस के दुःखोंको दूर करना : है वहां भारत वर्ष की अपेक्षा गर्भपातादिक दु- 
परम परम हे पुर्नविवाहके पक्षपातियोंने विधवाके : अमोकी बहुत कुछ आधिकता है अब राय सा+ 
दुःखके विषय अनेक छंद रचे हैं. परन्तु जरा हिंबने जो बाब चेतनदासजी की सात दछीछोका 
विचारना चाहिये. कि जो विधवा कीकाम वेदना / संडन छिखा है उस का खंडन किया जाता है 
को दूर करना. धर्ममे शामिल है. तो जैसे धर्म- | १ दलील बाबूनेतनदासनीकी-विववाविवाह 
शा्त्रोम॑ क्षुधापीड़ितोंके लिये आहारदानकी, | एक नई रसम है, निसका कोईप्रमाण हमारे शार्खा 
रोगपीडितों को ओषधिदानकी, अज्ञान पीड़ितों : और रिवानोर्म नहीं मिलता 
को ज्ञानदान की और भय पीड़ितोंकी अभय ' इसपर रायसाहिबके लिखनेका सार यह है कि 
दान की आज्ञा दी है, उस ही प्रकार काम पी ; रिवाज प्रमाणतामें दाखिल नहीं हो सक्ता. क्योंकि 
ड्ितोंकी संभोगदान की आज्ञा किसी शास्रमें क्यों | राज प्रापरूप और धर्मरूप दोनोंही प्रकारके हो 
नहीं दी? फिर राय साहिबने एक और चमत्का- सके हैं. और शाल्रप्रमाणमें आपने विवाह पद़- 
रिक बात लिखी है. आप फरमते हैं. कि विधवा- | तिके एक 'छोकका अर्थ लिखा है. मठ शोक 
विव/हके रोकनेसे व्याभिचार का प्रचार हो जाता , विवाहपद्धतिर्म भुल्से छपनेमें रह गया है 
है. सो जरा विचारिये कि व्यामिचार का रक्षण | निसको कि आपने विधवातिवाहके विपक्षियोंकी 








चालबानी बताई है. उस छोकका अर्थ आपने : रिवान ज्यादा करती है. क्योंकि यह बन्नोके मा 
इस प्रकार लिखा है.  बापके दिलोमिंसे इस बातका डर मिट देती है. कि 

“ बर पातगी हो जाय, सन्यासी हो जाय, न- ' अगर वह अपनी लड़कियोंकी शादी वचपनकी 
पुंसक हो जाय. तथा कुछभी समाचार प्राप्त न हो : उमरमें कर देंगे, तो उनके विधवा हो जानेका ज्यादा 
तो पंचनको तथा राजप्भाके मनुष्योंसे कहकर ' डर है. इसलिये यह रसम वचपनकी शादियोंको 
अन्य वरसे विवाह करे.” परन्तु बड़े खेदका वि-. रोकनकी तनवीजका हानि पहुंचाती है. इस 
प्र है कि, रायसाहिबने इस स्थलके आगे पीछे : दछीलकोा खंडन करते समय राय साहिबने 
कुछथी न बांचकर उसके विधवाविवाहकी पृष्टिम . अपनी सारी अकूल खब कर दी है. आप 
प्रमाण देते हैं. नि्॑त छोकका आपने अर्थ लिखा है, ' फरमाते हैं कि, “ यह आपकी फिलासफी बिल्कुल 
उससे ठीक एक छोक पहिले यह श्डोक है:--- . पोच है. कया आपका यह मतलब है. कि छोटी 

वाग्दानाधवदिवर्येद्वीपंदेशचदूरतोगत्वा । उमरकी शादीका रिवाज रोकनेसे पहिले यह दो 

स्वंचारं न प्रेषति वर्षत्रय मन्यतः कन्याम्‌)। जे बालूविधवा दीन दुनियांसे खो दी नावें 

अर्थ- जो वर वाग्दान (समाई) के पीछे नो राम छोटी उमरकी शादीके रोकनेसे होगा 
देशांतर वा द्वीपान्तरमे दूर जाकर तीन वर्ष पर्यन्त बहु तो पा कन्याओंको मिलेगा. जो ड्स 
अपना दूत व समाचार नही भेजे; तो वह कन्या (तिक रोके जानेके पे ब्याही जाबेगी, इन दो 
अन्य वर को देने येग्य है. . फ्रेंड आलविधवाओंका क्‍या उपकार होगा. 

प्योरे पाठको! इस छोकपरसे आप विचार . इससे यह अच्छा होवे. कि इन दो करोड़ बाल 
सक्ते हो कि यह प्रकरण कौनसा हैं. हमारी विधवाओंकी किश्तीमें बिटछा कर हे द्या 
समझमें मूर्ख से मूर्ख भी कह सक्ता है ते. फिर जन महासभाका यश और कीर्ति 
कि यह प्रकरण सगाई और विवाह के बीच दुनियांम फेल जावे. शेर! अतिशोक' महाशोक:! 
के काल का है. फिर यहांपर यह भी विचारना. पाठक म हाशय ! देखा. रायसाहिबने कैसा मह्दा 
चाहिये. कि “वर” शब्द का क्‍या अर्थ हैः खंडन फिया हैं. अब जरा गोर करके विचारियि कि 
संस्कृत में यह शब्द “बर्य” है. अथात बाबू चेतनदासजी की दढाल्का क्या अभिप्राय हैं? 
विवाहने योग्य. याने निश्त के साथ सगाई हो आजकल नो बारुविधवाओं की संख्या बढ़ी हैं, 
गई हो. और विवाह नहीं हुआ होवे. विवाह होने उस का मुठ कारण बाल्वितह हैं. इस 
पश्चात्‌ उस की पति संज्ञा हो जाती हैं. परन्तु लिये बाज़विधवाओं की उत्पातके रोकनेवाले को 
जहां पक्षयात का ढकोसल्य लगा हुआ है. वहां चाहिये. कि बाढ्य॑मरवाहकी रोके. परन्तु जो बाल- 
नेत्रों के आगे परदा पड़ जाता है. और किर आगे , विधवाओंके पुनर्विवाह की रस्म जारी हो जाय- 
पैछे कुछभी नहीं मुझता : गी ते फिर बालविवाह करनेवाले बलविवाह क- 

२ दलीरू-यह रसम वच्पनवी: दादियोंका रनेसे क्यों बाज अतेगें, और फिर हमेशा बाल- 








विवाह होनेस हमेशा बारलविधवाए होती रहेंगी | ातत है संतान अत्यंत निर्बल होने सम नाती 
और फिर हमेशा उन का पुनर्विवाह भी होता | है. बाल्यअवस्थाहीम रोजगार की चिंता हूग 
रहेगा. इस प्रकार की परंपरा चलनेस संतान की ' जाती है. निस्से सदाकार दुखी रहता है. बहुत 
निर्बंहता आदिक अनेक दोष दृष्टिगोचर होने लगे | कहनेसे क्‍या, उनमेंसे बहुतत तो उस बालू अ- 
गे, और इस संसारमेस थीरे २ शील रत्नका | बढ को वेधव्य के घोर दुःखंमे छोड कर इस 
बिलकुल अभाव हो जावेगा. इसही लिये बाबू असार संसारते कच कर जाते हैं. विधवाविवाहस तो 


बअेतनदासजीका ल्खिना है कि विधवाविवाहके 

बालविवाहके रोकनेको हानि पहुंचेगी; तो आगा 
मीमे इस का परिणाम बहुत भयानक होगा. इस 
के खंडनमें राय साहिबंक कहनेका आभिप्राय यह 
है कि इस दल्ीलसे वर्तमान दो करोड़ बालविध- 
वाओंकी कतल हुईं जाती है. प्योर पाठकरो ! व्तै- 
मान बालविधवाओंका दुःख और बालूविवाह व 
विधवाविवाह जनित उपर्युक्त भयानक परिणाम 
इन दोनोंको अपनी बुद्धिरूपी तुरामें धरकर 
जांबिये. कि इनमें भारी कोन और हलका कोन 
है. इसका यथार्थ निणेय करने के वास्त इन 
दोनों पदार्थेके स्वरूपका फोे पाठकके अवछो- 
कनार्थ खींचा जाता है. आलविवाह होनेसे आाल्या- 
वस्थामेंही चहू घरमे आज।ती हे. और बाल्याव- 
स्थाम है| ख्रं। पुरुष का संबंध हो जाता है. इस 
अवस्थांम संबंध होनेसे ओर अपक्क वीये के बाहर 
निकलनेस उस पुरुष का दिमाम कम जोर हो 
जाता है. और फिर वह इस लायक नहीं रहता 
कि सांसारिक तथा पारमार्थिक उञ्श्रेणीकी विद्या- 
ओके गृद रहस्योंकी गंभीरताकों पहुंचे. और इस 
प्रकार वह लोकिक और पारमार्थिक विद्यास्ते हाथ 
थो ब्रेठवा है, तथा उसका शरीर इतना निर्भल 
हो जाता है. कि गृहस्थाश्रम चलानेके योग्य प- 
रिश्रम करना भी उसको पहाड़के समान हो 


ख्रीपयायर्म सारमत शीलरक्रकाही अभाव हे 


'जाता है. संसारमेंसे एक घमंका अभाव हो 
' जनेमे बढकर ओर क्या हानि हो सक्ती है! 


पुराणों आपने अनेक कथन बांचे होंगे. परन्तु 


' किसी उत्तम सत्रीके विधवाविवाह हेनिकाभी कथन 


पढ़ा, या कहीं इस+ विधि या प्रशंसा देखी ? मठ 
अब विधवाओंके दुःखका क्चार कीजिये. इसमें 
कोई सन्देह नहीं. कि विधवाओंको कामवेदना 
होती है. और वह बेदना ठीक उस वेदनाके 
सहश है. जो कि एक दाहज्वर पीड़ित पुरुषको 
होती है. मिस्र प्रकार दाहज्वर पीड़ित पृरुषकी 
तृप्णाको दूर करनेके दो उपाय हैं; एक तो 
उसकी तृष्णा जल पौनेसे दूर होदी है. परल्तु 
श्रोंड्ही काल पीछे पुनः तृष्णाका प्रादुर्भाव 
होकर दुःसहदाह होता है. ओर दूसरे किठ्ी 
रसायनादि औषधि विशेषसे उस दाहज्वर वेद- 
नाका जड़ मुल्से नाश हे| जाता है. ठीक 
उसही प्रकार कामबेदनाके! दूर करनेकेभी के 
उपाय हैं. एक तो मैथुन कामवेदना दर होती 
है. परन्तु थोड़ेही कालमें उस वेदनाका पुन; 
प्रादुभाव होता है. और कार्मंतरमें नरकबिशेदकी 
घोर वेदना सहनी पड़ती है. कामबेदनाको शांति 
करमेका दूसरा उपाय निन शासनरूपी समुद्रमेंसे 
मथन कर निकलनेवाल् वैराग्यामत है. जो उम्र 
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४ अमृतका पान करते हैं, उनकी कामवेदना जड़ | विधवाविवाह इष्टान्तका आश्रय करना बुद्धिमता 
मूलसे नाश हो जाती है. और इसही उपायसे | नीतिज्ञता और धर्मज्ञतासे सर्वया बहिसमुख है 
! अनंत जीवोंकी कामवेदना हमेशाकेवास्ते शांत | ३ दलील-यह हमारी सामाजिक अवस्थाकों 
गई । गिराता है. यूरोपदेशमेंभी नहां विधवा विवाहका 
परन्तु बड़े खेदका विषय है. कि हमारे राय ; इतना प्रचार है, किसी बड़े खानदानकी स्त्री 
४ साहिब को विधवा की कामवेदनाके नाशक | विदवा हो जानेपर अपना पुनर्विवाह करना पसंद 
” दो उपाय अथीत्‌ एक तो पुनर्विवाह याने / नहीं करती. बडे खानदानकलोंके दिलोंको ऐसे 
 वयमिचार और दूसरे किश्तीमें बिठढाकर | ख्यालसे नफरत है 
: डुबादेंने के सिवाय काई तीसरा उपाय नहीं, रायसाहिबकृत खंडन-क्या व्यमिचार, 
सा. अथवा इसमें रायसाहिबका अपरापही | ब्रुणहत्या, भाग जाना, नीचेंसे खराब होना, पूज्य- 
. क्या है. जब उन्होंने निन शासनके गढ रहस्थें' | जी महारानकी उपपत्नी बनना, इस जातिको ख- 
' का कभी स्वप्तही नहीं देखा तो उनको वह उपाय ; राज नहीं करते हैं : भाई साहिब किसी दलील्से 
सम कहांते? आपने अभ्यास किया है आर्य | कायल करें. जाति तो इन कुकर्मोसेही खराब हो 
समाजकेमंत्रीपनका. और शागिदीकी है ; रही है- लाखों अस्तकात हमल और मुकदमें होते 
६ दयानन्दसरस्वती की. फिर जैसा मुहूनें मंत्र | हैं- मेलेसि भाग जाती हैं. बगैर: वगेर 
फूंका. उस का वैसा असर होनेमें कसरही क्या | पाठक महाशय ! विचारिये कि बाबू चेतनदा 
” थी! बहुत लिखनेसे क्‍या बुद्धिमानोंकी इशाराही | संजीके लिखनेका क्‍या अभिप्राय है. उनके लिख 
काफी होता है. बालविधवाओंकी धर्मशिक्षा | नेका यह मतलब है; कि विधवाविवाह एक नीच 
पूर्वक पंडिता बनाकर उनको उपदेशिका पदवीसे कर्म है. और इसी वास्ते यूरोप देशमंभी जहां वि 
8 पिमूषित करके ख्रीसमाजमें धमंका आन्दोलन | घवाविवाह की कुछ भी मुमानियत नहीं है. बड़े 
£ करने के बदले कामवेदनावर्द्धक अनेक छंद और | खानदान की खियां इसकामसे नफरत करतीं हैं. 
| गजलोंकी रचना करके और तिधवाओंको सुनाकर | राय साहिबने इसका कुछभी उत्तर नहीं दिया है 
क उनकी विधवा विवाह अथीत्‌ व्यभिचारके सन्मुख | इससे मालूम होता है. कि विधवाविवाहका नीच 
(हैं करके पुनर्विवाह रूपी पाषाणपोतमें बिटछाकर अनंत | कर्म होना उनकी स्वीकार है. आश्वयंकी बात 
संसाररूपी समुद्रमें डुत्नाकर चिरकालपर्यत नरक नि- | ता यह है कि आप उक दूललिके संडनमें फरमाति 
मोदके भयानक दु:खोंके प्रवाहम पटकना किस बु- | हैं कि “व्यभिचार गर्भपातादि दूसरे नीच कर्म 
ले द्विमानका कार्य है! उच्च पदवीको पहंंचानेवाले | क्या इस जातिमें नहीं है? आपके इस तक्कसे यह 
प्र अगारवबाई (प्रतापगढ़ निवासिनी अद्गर्ताय पंडिता) | मतलब निकलता है. कि अगर किसी आदर्मामें चार 
के दृष्टान्तको छोड़र आयेसमाजके अनंत सं- | दोष होवें तो उसको पांचवा दोष ग्रहण करनेंमें 
सारम परिश्नमण करानेवाले भयानक दुःखदायक | कोई हर्ण नहीं है. मसलन काई आदमी कुप्पेका 













जेनमित्र. १५ 


जज 'फामननाइका्रभाशकाानधावारानाकाधाभ काना करा उाधााधभन्‍ भा इस पका काका क का» करन रन कम ना फनम न कम न जान नाा शाम वा माप यक हा ५ २ व्रत पाया धान पाना काका पाक यारा का अननम->+« ज++-+++ +- 








्राभवानक्7 फाइल जाल जायपाकइुा था 


थी खाता है और वह भटियारीके हाथकी ; जाता है वह बयानसे बाहर है. मैं तो उसको ग्र- 
रोटीखाने लग जाय ते कुछ हर्ज नहीं है. परन्तु . हस्थका दुःखड़ा कहता हूं 
पाठक महाशय समस्त सक्ते हैं के, यह| पाठक महाशय! वितारिये कि बाबू सा० के 
पिद्धांतनीतिसे सवेथा विरुद्ध है. नीतिशाल्के अनु कहनेका अभिप्राय तो यह है. कि विधवाबिवा- 
सार तो वर्तमान दोषोंको घठनेका प्रयत्न करना हके जारी होनेमें पतिपल्ञीमें हृढ प्रेम नहीं 
चाहिये. न कि वर्तमान एक दोष को देख कर ' रहता. और रायसाहिब उसका उत्तर देंते हैं कि 
दूसरे दोषके ग्रहण करने की कोशिश की जाय. ' विधवा होनेपर तो वह दुरीही होती है. क्या 
इस लिये कतव्य तो यह है कि, व्यमिचार गर्भ-  ख़ब! “पूछे आम बतावें अमरूद ” विधवा 
पात आदि दोष वर्तमानयें पाये जाते हैं. उनके दी हैं, यह तो सही, परन्तु इस रसमके 
निकालने की कोशिश की जाय. ना कि दोषोंकोी जारी होनेपर राखों पतिपत्नीयोंके दृढ प्रेममें 
देखकर विधवाविवाह एक नया दोषभी मान्य किया विज्न पड़ेगा. रहा विधवाओंका दुःख से| इस 
जाय. यदि आप यह कहो कि विधवाविवाहके जारी  विषयमें दूसरी दलीलके खंडनके खंडनमें बहुत 
होनेसे यह पहिले दोष मिट जावेंगे सो भी ठीक कुठ लिखा जा चुका हैं. 
नहीं है. क्‍यों कि विलायतम विधवानिवाह ०५ दलील-अगर विधवा भारतवर्षमें वेश्या 
जारी होनेपर भी व्यमिचार गर्भपात आदि दोष बन जाती है. तो क्या वह अन्य देशॉमे जहां 
भारत वर्ष की अपेक्षा कुछ अधिक तर पाये विधवाविवाह प्रजिलित है, वेश्या नहीं बन नातीं ? 
नाते हैं | वेश्या हर मुल्कमें हैं, और अफसोप्तकी बात है 
४ दलील-इस रसमके प्रचार होनेसे पतिपत्नी | कि उनकी संख्या यरोप देशमें मारतव्षका 
की परस्पर प्रीति उतनी ज्यादा नहीं रह सक्ती नि- | वनिस्वत ज्यादा है 
तनी कि भानकल हिन्दुस्थानर्म है. हमारा गृह. रायसाहिबकृत खेंडन-उनकी मिशाल 
स्थका आनंद जो कि आज कर ऐसा मशहूर ढेनी आपको ठीक नहीं. उन जैसी आनादी बे 
है फिर नहीं रहेगा. और मुहब्बत के बंध ऐसे ; तहजीबी यदि आप स्वीकार करें; तो एक विधवा 
पक्के नहीं रहेंगे ' भी घरमें नहीं रहे. अब लाखें। विधवओंसे काशी 
राय साहिबकृत खंडन-वह ख़शी सहा-, भाद है, फिर करोड़ोंसे भर जावें. 
ग़नको होगी. परन्तु वह सुहागन भी एक विध-. वाठक विचारेंगे कि रायसा० का यह छिखना 
बाके होनेपर दु/खित देखी जाती है. और सब : कि “ उनकी मिशालू लेना आपको ठीक नहीं 
को यही कहते मुनते हैं; कि फलानेके घर धनी | हैं.” कहांतक सत्य है. उनकी मिशाल क्यों 
सुलग रही है. मेरी रायमें निस घरमें एक बाल- नहीं लेनी. इसका आपने कोई हेत नहीं दिया है 
विधवा होती है. सोरे खानदानका आराम मह्ठीमे . और “उन कीसी आजादीसे घरकी विधवाएँ 
मिल जाता है. और जो २ नुल्म उसपर किया | काशीकी चली जाबेंगी” ऐसा जो आपका 





जैनमित्र. 

लिखना है, उसपर प्रश्न हो सक्ता है कि ' ऊपर रायसाहिबका फरमाना है कि छोटी उमरकी 
* काशीमें जाकर वे शीरू पाऊन करेंगी. या लड़कियोंकी वद्धपुरुषोंके साथ शादी क्यों करते हो 
पु्नविवाह करके व्यभिचार करेंगी” थदि कहोंगे | मा! विचारिये तो सही कि बाबसाहिबकी 
कि शीछू पालन करेंगी, तो आपकी पुनर्विवाह , दलीरसे और राय सा० के उत्तरसे क्या सम्बन्ध 
वी विधि व्यर्थ ठहरेंगी. और जो कहोंगे कि ' है. क्या बाबूसाहिबकी दलील यह हुक्म चढाती 
व्यमिचार करेंगी तो इसीसे तो हम कहते हैं कि . है कि छोटी उमरकी लड़कियोंकी शादी वृद्धपृ- 
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ऐसी आजादी नहीं देना चाहिये. ह 

६ दुललील-अगर विधवा अपने यारोंके ; 
साथ गुप्त तोरपर पत्रव्यवहार रखती है. तो ' 
क्या बहुतसी सुहागिन ऐसा काम नहीं करतीं ? . 
यह उनकी खासियत है. निस्पर हमारा कछ 
बश नहीं क्र सक्ता. 

रायसाहि बकृतखंडन-सत्री जांतिसे खत . 
किताब यारोसे कराना यहभी कुरीतिका दोष ह 
क्यों समान कन्यावरसे शादी नहीं करते, क्‍यों . 
बुढोंके साथ बेचने दते हो. क्यों आदमियोंको जा- 
तिंसे नहीं निकलाते, क्‍यों समाकर मेलोंम ले 
जाते हो, क्‍यों कमंगरृण स्वभावक्ते अनुसार विवाह ' 


' रुषोंके साथ कर दी जाय? और निसका स्वमाव- 


ही व्यमिचारी होता है. वह समान वयवाले 
बलिष्ट पुरुषकेसाथ व्याही जनिपरभी दूसरे 


' यारोके साथ पतन्रव्यवहार करती देखी जाती हैं 


बड़े २ राजा महाराजाओंकी ल्ियां कोडी दरिद्ि- 
यो व्यामिचार करती हैं. स्वभाव दुर्निवार है- 
ही प्रकार जिन विधवाओंका स्वभावही दृष्ट हैं, 
उनसे हरतरह उपाय नहीं है. 

७ दलील-चन्द खास ज्यादह दुखिया 
विधवाओकोलिये हमे सारी जातिको खराब 
नहीं करना चाहिये. और यदि इन सबकेतिवाय 
काई खास ऐसी दूढीलेंभी हों ( जो मे पता न 


नहीं कराते हो, क्यों धमकी शिक्षा बालकपनमें ' हो ) और जो आपको |िधवाविवाहकी उन्नतिके- 
नहीं देते हो, क्‍यों फोहशराग ओर सीठने । डिये कोशिश करनेपर अमादा करती हां, ते भी 
सिखाते हो, क्‍यों नीच आह्मणी नायनकी सोहब- ! मझे प्रा विश्वास है; कि यह काम आपके 
तमें बिठते हो, क्यों छोटी उमरकी शादी कराके | बाकी तरफोंकी कीशिशको घटावेंगा.. और 
सारी उम्स्केलिये बलवीर्य पराक्रम नष्ट कराते इसके कारण आपकी बहुतप्ली ताकत जिससे 
है, यह उन बाल्काओंका कुमूर नहीं है. यह (के लोगोंका उपकार होता; गड़े भगड़ेमें खोई 


उनके फ्बाप, पंचायत और सभाका कुसर है. 


पाठको ! बाबसाहिक्के लिखनेका अभिप्राय 
यह है. कि यदि कोई बिधवाविवाहके मंडनमें यह 
हेतु देंबे. कि विधवा यारोसि पत्रव्यंबहार करती 
है. से यह हेतु व्यमिचारी है, क्योंकि सुहागिन 
भी यारसि पत्रव्यवहार करती पाई गई है. इंसके 








जावगी. मेरे ख्यालमे हमारेलिये यह बि- 
हतर हैं, कि हम पहिले वह संशोधन करें 
जो कि आहिस्तगीसे होता है, और उसके बाद 
दूसरे. जरूरी विफ्योपर कोशिश करें. वचपमकी 
शादियोंकी रोकना और फिलज्लऊ खब्ीको दूर 
करना बड़ी जरूरी और मुफीद बात है. 


जैनमित्र, १७ 
रायसाहिबकृत खंडन-नब इतनी बुराह- | सये. क्‍योंकि आप का तो कर्म गुणस्वमाषके 
येसि लो ऊपर लिखी हैं. आपअपनी जातिकी अ- | अनुसार पद्धति चलानेका सि्धांतही है. उत्तम 
भीतक भी खराब हुईं, हुई न समझें; यह आप | कुंटवानों को खोटी दीलेंसे विषयाशक्त करके, 
की मर्जी. मैं तो यह समझता हैं; कि दनियाभरेमे | घ्रृणित कार्यों की तरफ उत्साहित करना. सज्जन 
आपकी नातिको काईमी अच्छा नहीं जानता है. | प्रुषोंकी सज्जनतामें वद्टा लुगाता है. यदि अब 
निधर देखो इस जातिपर सब दांतोंमें अंगूलियां | भी आपमें विववाविवाह को सच्ची दलीलोंसे सिद्ध 
दबाते हैं. जब जैन ज्ियोंके १६ श्रंगार ४५ आ- | करनेका हौसला बाकी है. तो यहां मी दबात॑ 
भूषण पहिनकर विसातियोंके आंगे पैर जमनाते हैं. कहम कागज तयार है. 
सब मीचसे नीच इनको कुंरीरियोसिमी निंदित सम* जेनजातिका दास, 
झते हैं. बाहरे! जाति की इजत और मान म- गोंपालदास बरैया. 
य्यांदा बाबसाहिबकी इस दलीलपर कि “चन्द 
हुंखिया उिधवाओके वास्ते साथ जातिको खराब त्रोंका प्रवर 
नहीं करना चाहिये ” रायसाहिबका लिखमा वही तीथषक्षेत्रोंका अवन्य, 
है, जो कि आए तीसरी दंछीलके खंडनमें लिख | _ _ तर नैन प्राग्तिक सभाकी तरफसे तीर्थ 
बह हैं? : और मगी. उसका तह बही करो प्षत्रोका प्रबन्ध करनेकेलिये शा. डाह्यामाई शि 
मो कि: सा देखालके लंडनफे: खैडन वलालनी मेजे गये हैं. उन्होंने अभीतक जो २ ! 
; रेवाई की है, उनकी रिपोर्ट सविस्तर बनाकर 
किया है. और बाब साहिबकी इस दलीलका कि | 
“अगर आपकी रायमें विधवा विवाह उत्तम भी। " है वहीं हम सेशिध्ततासे प्रकाश करे हैं 
हाय, तो भी छोक विरुद्धताकें कारण उसकी ४७७ । 
कोशिश कुछभी मत करो. नहीं तो उन्नतिके सामवार तारीख १७-३-०२ को बम्बई- 
, अन्य कार्योर्मे बहुत कुछ विज्न पड़ेगा.” इसका | मे रवाना होकर मंगलवारकी रात्रिको ८ 
रायसाहित ने कुछमी उत्तर नहीं दिया है | बने उज्जेन पहुंचा. वहां स्टेशनपर जेनी भारयोंके 
अबहम सब साधारण॑से प्राथेना करते हैं, कि | मंहसे जो मक्सीजीके मेछाको जाते थे, मकसी 
स्यैफिक और पारमार्थिक दोनों विधयोपर विचार | जीके विषय इतना समाचार मिला कि सरकःरसे 
करके “विधवातिवाह” विष्यप्र अपनी सम्मति | जो हक्‍्म निकला है वह अमझम बराबर छाया 
प्रगट करें. और रायसाहित्र! हमारी अन्तिमप्रार्थना | जाता है. पश्चात्‌ ब॒धवारको मक्मीमें पहुंचकर 
यह है. कि जो आपको घरेजा करना हृष्ट ही है. | सेठ सांवतराम सवासमनीके तम्बूयें ठहरा. और 
तो आप अपने कुटम्ब की विधवाओंका परेजा | सेठ तिलोकचम्द हुकमचन्दल्ी इन्देखाले आदि 
शोकसे कर डालिये, और बिन जातियोंमें घेरे. | सब भाईयेंसि मिला; अपने आनेका कारण व 
जाका रिवाज जारी है. उनमें शौकसे मिल जा-| समाकी चिट्ठी उन्हें क्तलाकर कहांकी सब व्य 
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श्ट जैनमित्र, 
वसा पूंछी. उन्होंने सन यथायोग्य समझाकर ! मुखिया चुने गये ओर उसपर देखेरख करनेको 
प्रान्तिक समाका आभार प्रगट किया; फिर दो | उज्जन, सोनकच्छ, इन्दौर, बंडनगर, रतलाम, 
प्रहतको मुनीम गणपतरायसे पूछनेपर ज्ञात हुआ. | मन्दसौर, खांचरोद, पीपछा मठ, ग्वालियर, धार, 
कि प्राचीन मन्दिस्केलिये अभीतक कोई स्थायी | सनावद, बम्बई, भोपाल आदि स्थानोंके मुखिया 
मनुष्य नहीं रक्‍्खा है. यात्रियोंके हमेशा आते * सेठ छोगोंकी कमैदी नियत की गई. पीछे हर वर्ष 
रहनेसे प्रबंध अच्छा रहता है. इसके विषयमें | फाल्गुण सुदी ! ऊपर मेल्म करनेका ठहराव 
मैंने एक आदमी मुकर्रर करनाही आवश्यक ' हुआ. और उत्ती समय मालवाके पंचेने प्रति घर 
समझा. और रात्रिको निवेदन करनेका विचार ! दो रुपया, एक रुपया, आठ आना जमा करनेका 
किया. ! नियम किया, कारण बिना इस रीतिको कार्यमें 
पश्चात्‌ राजा सेठ फूहचन्दनी तथा समरथ- | टये मेटाका खर्च और दूसरे खर्च नहीं चल 
मलजी आदि महाशय्योंसे मिलकर गिरनारनीके | सफें- से वर्ष मंडार खातामें ऊपरके नियमके 
विषय सबसे सम्मति मांगी, तो सबने कहा कि | बिना १०००) एक हजार रुपया एकत्र हुआ, 


वहाके प्रबंधकर्ताओंकी लिखना चाहिये. और ' स्टेशनपर घरंशाला बनाने, तथा आममसे स्टेशन 
“समा” जैसा करे. हमें खीकार है. फिर रा ' तक कच्ची सडक बनानेके विषय आगामी वर्ष 
| 4 ] गत ] * 


प्रिको “तीरक्षेत्र प्रबंध” इस विषयमें मैने एक करे करनेका ठहराव हुआ. हालमें तो नये 
व्यास्यान दिया, तथा गिरनारजीका अप्रबंध, "दर धर्मशाला (जो गिर गई है) के दुरुस्त 


ह | औक लियि 5 [4] 
मक्पीजीकी स्टेशनपर एक घरमशालकी आ-। मुनीमको मंजूरी दी गई. ति 
' दूसरी धर्शाढ्र मिसकरा काम पहिले शुरू हुआ 


वश्यकता, प्राचीन मन्दिरमें एक स्थायी मनुप्य : पे 
रख्नेकी सूचना, स्वेतान्तरियोने मुकदमा चढा-; 7“ 'स्तु सेताम्बास्येके अगड़ेके कारण बंद 
नेके डिये नो खट्पट की है, आदि विषयोपर ' िश्िमका फैसला हो चुका। इसलिये 
थोडा २ कहा, मेरे ध्याख्यानके १ दिन पहिले : मन्दिर शिलड्क एकत्र होनेपर काम प्रारंभ 
मुम्बईवाले झेरी प्रेंमचन्द मोतीचन्दजीने “जैन सो जाया, ऐसा विचार हुआ. 

जातिमें विद्या प्रचाक्की आवश्यकता है” इस' विशेष जाननेकी बात यह हें. कि नबतक 
विपयर्म भाषण किया था. तथा शिखरजाके मुक-, भाऊ सरदारमरू ( स्तेताम्बारयोंका मुनीम ) था, 
इमेकी सन्पर्ण हकीगत सुनाई थी. फिर पेश ' तबतक प्राचीन मन्दिरके पासकी एक पधर्मशाढा 





. किये हुए प्रस्तावोंपर विचार कर दूसरे दिन एक , दिगम्बरीयोंके उपयोगमें नहीं आती थी. परन्तु 





समा कीन्ही. और उसमें नवीन प्राचीन दोनों मन्दि- | अब नये फेसछाके जरिये वह निकाल दिया 


रँके प्रबन्दके झिये सेठ पत्नाछार झवेरचन्दनीके | गया, और अपना व स्वेताम्बरीयोंका धर्मशालामें 


कद | 
ढुकानके मुनीम घार्ीलालजी व विनोदीराम बाल- | बराबर २ हकक्‍्क है. यह धर्मशाला बहुत बड़ी 


्ञड 


५ 8, 4] | ५ 
* चन्दमीकी दृकानके मुर्नाम कुन्दतमलजी ये दो है; स्वेताम्बरीयोंके हालमें पूजा करनेवाले पांच 


जेनमित्र. १९, 
२ रुपया बेतनवाे ३ पुजारी हैं. अपनी | ये लेख किसी दूसेर ने थोड़े ही दिन पहिे ल- 
जगहपर हिसावकी देखरेख करने भाऊ सरदार- | गवाये हैं. कारण एफ तो छेख नवीन है. तथा 
मर एक आदमी रख गया हैं. पुराना खजाना दूसरे वह आप्तपाप्त की दीवार खोदकर जोड़ा 
सरकारें जप्त हैं, और नया मंडार सुप्रिंटंडेंट्के | हुआ. साफ दिखाई देता है. 


ताबेमें रहता है. छोटे मन्दिर की प्रतिमा भी दिगम्बरी है. 

एक दो वृद्ध पुरुषोंके पूछनेसे ज्ञात हुआ; कि | जिनके ऊपर इसप्रकार लेख हैं:-“सम्बत्‌ १९४८ 
पहिले दोनों पक्षवाले पूजा करते थे. और इसके | 'रोंस मुदी ३ मूल संघ आल्नाय जीवराज पाप- 
भी पहिडे कक दिगिम्बरी पूजन करते थे, परन्तु | ड्रीबालिने प्रतिष्ठा कराई. ” इन्ही भाईद्वारा इसी 
यह कथन कुछ मुत्नतीमहिंत नहीं है. पहिले ने की स्थापित की हुई प्रतिमा बम 
ब्राह्मणलोग मन्दिरमें पूजा करते व आजीविका । गे स्थानों भी हैं. कि 2 मर लेतां- 
करते थे. परन्तु भाऊ सरदारमलने धीरे २ उन | बरियों की पीछे स्थापित की हुईं प्रतिना है. रा 
सबको दूर कर दिया. और अब द्रव्य बेचकर, / भी से १९४८ व तयागच्छ आदि लिखि हैं. 
मन्दिरखाते जमाकरने लगे. मेड बहुत आनन्द के साथ हुआ. अढाई 


५ 


| 8 
मन्दिरमें मूठ प्रतिमा बाड़की श्यामवर्ण है. ! हर का 25548 34 मच का 
दा कक थे ता दि धर्मचचो नित्य होती थी. फाल्युण शुक्ल ११ 
क्षण। चिन्ह दिगम्बर आन्नायकी प्रतिमातृल्य ' ही; अमेेटिबकी संबरी जड़े धमंधामे 
हैं. इस प्रतिमाके दोनो ओर प्रतिमा भी श्या- | _ जी अपलोड को मेहर रा भी 
मर्ण है. और दाहिनी ओरकी प्रतिमाके पासमें. कर 
दो प्रतिमा कार्योत्सगे दिगम्बरीय हैं. इससे! हे 
साफ जाहिर हेता है. कि स्वेताम्बरी ज्यर्थ फि- | दो है हक दर 
हा के 55 हक; शीश राम बडे को थी. पट अंग केय भटक कार 
 पहिले जब यहां आया था, भिखारी समान | खर्च अधिक होनें। कुछ शिलक नहीं दीखती 
थी आह में पे जायदादबाला हो गया है. ,.. मक्सीसे बल ते उतने वा बह जैन 
कम करते को कप है हे ससीसे | मन्दिर हैं. तथा दिगम्बरी माईयाके घर अनुमान 
हे | ८० हैं. राजिको समर हुई. प्रथम जवेते प्रेम- 
मन्दिर की शिखरमें द्वार ऊपर दो छेख हैं. चन्दजीने व्याख्यान दिया. उसके असरतसे यहां 
लेकिन अधिक उंचाईके कारण साफ पढ़े नहीं के पंचोने व्याह शादेयोमें गाली ( मांडबचन ) 
नाते. पूछनेस ज्ञात हुआ कि ये मन्दिर बननेके |-गाये जाने का खिज बन्द करना स्वीकार किया. 


सम्बन्धम हैं. परन्तु ऐसा प्रतीति होता है. कि! और फिर एक खांचरोदवाढ़े भाश्ने “ पंचोषापोप- 
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२७ जैनमित्र. 
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द देश पर व्याख्यान दिया, यहां एक दिवस ठहर | अधिकारमें है. पहिे इससे दूनी १६४ एकड़ 


कर इन्दौर गुब्रा, मारवाड़ी धर्मशाल्ममें ठहरा. थी. इसके मुकइमेकी हकीगत ऐसी है. कि यह 
ग्रहांभी प्रेमभन्द भाईके व्याख्यानसे पंचोंने नीचे | पहाड़ एक लागीरदारके तबमें हे. उससे 
डिखी बातें स्वीकार की--- रुपया देकर यह जमीन खरीदी थी. परन्तु 
१. विवाह शादियोंमें अफ्शब्द न कहे जावें. | लिखाबटी सनद कुछ नहीं की थी. इस कारण 
किसीकी सृत्युमें मदर रोते २ की कितने एक दिन बाद वह जमीन मांगने लगा. 

5 य सकी यृत्युम मन्दिर और आखिरको मुकदमा चलकर चीफ कमिश्नर 
"आर 4 सा० ब० नागपुरकी इजछाप्से फैसलछ हुआ; 

३. जैन विवाहपद्धति अनुसार विवाह करना' | उसमें जैनियोंको आधी ६७ एकड जमीन मिली. 
श्रीमन्दिरिनी यहांपर आठ हैं एक पाठशाढ्र्मी यहां तीन वर्ष पहिले डेढ दो रुपया साल 


की एक ब्राह्मण शिक्षक शाल्र बांचना | धर रहता था. वह सेठ घनह्यामनी अपने 


घरसे पूरा करते थे. परन्तु गई सालमें रुपया 

दूसरे दिन मोरतका स्टेशनपर उतर सिद्ध-। बच्चे हैं; वह उक्त भाई सा० ने अपने हिसाबमें 

वरकूट आया. में इन्दौरवाढे सेठ तिहोकचम्दर्ज | जमा किये. सम्बत्‌ १९९१ की साल प्रतिष्ठामें 

की चिट्ठी छे आया था; यहांपर उनकी तरफ | १५००) ₹० जमा हुए ये. वह सेठ सांवतराम 

एक आदमी जीवनलाढ प्रबंधक डिये रहता है. | सेवारामजीके यहां जमा है. आवश्यक्ता पढ़नेपर 
तथा दूसस मंदिरोंकरा प्रबंध रखमे मुनीम सरीख । मंगाये जाते हैं. 





रे रु मंदिर जे 
रहता हे. पहाड़के ऊपर ३ मंदिर हैं. एक | यहांसे चलकर मउ आया. 'फर मैनेडा रवाना 


महेन्द्रकीतिका बनवाया निसकी प्रतिष्ठा शोला- हुआ. बैनेडा ९०० घरकी वस्तीका ग्राम है. 
पुराने की है. दूपरा इन्दीरवालोका, तथा | श्रावकोंके ४ घर हैं. तथा एक छोथ चैत्याल्य 
तौसरा बढ़वायवाल्लोंका है. मन्दिरोंका हिसाब । है, मुख्य मंदिर गांवकी उत्तर दिशामें है. 


कु 
किताब बढ्शायवाढ़े सेठ देवासा घनश्यामसाके | उसकी बनावस्से बादशाही जमानेका बना हुआ 





. पाप्त रहता है. पुजारी वगैरह पांच्र मनुष्य यहां | माछ्म पड़ता है. उसके आंगेका गृम्बल बहुत 
' रहते हैं, यात्रियेंके लिये दो धर्मशाढा है; तथा 


* एक नवीन बनी है; खेतांबरियोंका यहां नाम | 


| विशाल है. उसका घेरा अन्दरके गर्भसे ५० 


ै ं गजका है. इतना बडा गुम्बज कही देखनेमें 
निशान अधिकार नहीं है. पतके खंडहरोंसे | नहीं आता. मंदिरमें दो स्थानोपर चैत्यारुयोंकी 


ज्ञात होता है. कि यहां पहिंले कोई नगर होगा. | स्थापना है. ८० प्रतिमा पापाणकी सम्बत्‌ 
कितने एक प्राचीन मंदिर खंडित मालूम होते हैं. | १५४८ की हैं, केवड एक ाहुक़ी है. मंदिर 
निनमें प्रतिमा मिहती हैं. के आगे सभामंड्य है. निसका कार्य अधूत 

इस कहके ऊपरकी ६७ एकड़ जमीन अपने | पड़ा है, यह स्थान अतिशय क्षेत्र हे. प्रतिवर्ष 





जैनमित्र: 








येत सुदी १९ को १३ को मेल भरता है. अनुमान 


१९०० मनुष्य एकत्रित होते हैं. यहां भामदनी 
१००) रु० सालकी है. परन्तु खचे ४००) रु. 
सालना है, पहिले ऐसा ठहराव था. कि मालवाके 
पंच प्रति घर दो रुपया, एक रुपया, आठ 
आतनाके हिसाबसे चन्दा देंवें. परन्तु शोक, कि 
अब वह बन्द हो गया. हिसाब किताब इन्दौर- 
वाढ़े सेठ माथुराम चुत्नीलालजीके यहां रहता 
है. इनका मंदिसर्के ऊपर कितनाही चढ़ता 
निकलता है, यहां एक घरमशाढ्म है. तथा 
मंदिरके आम्रपास पत्थरका कोट फिरा हुआ है. 
यहांसे चलकर तारीख ९ अप्रैलको वड़वानी- 

जी पहुंचा. (शेषमग्रे.) 
शा. डाह्याभाई शिवलाल, 





श्री गिरना रजीके प्रचन्धकती ओं को 
अन्तिम सूचना. 


जैनमित्रके पिछले अकर्मे हमने विदित किया | 


था. कि परताबगढ़वाले भाई श्री गिरनारजीकी 
देखरेख बहुत वर्षोंसि करते हैं. और उनको 
दिगम्बर जैनग्रान्तिकसभा बम्बईने लिखा था. कि 
आप हिसाब भेजनेकी इच्छा रखते हैं, या नहीं? 
इसका उत्तर आठ दिनमें दीजिये, परन्तु आजतक 
इसका कुछ उत्तर नहीं दिया. और गउवर्ष 
प्रताबगढवाले भाई श्री गिरनारजीके भंड/रमेंसे 
पन्‍्द्रह बीस हजार रुपया के गये थे. उसमेंसे 
थोड़े रुपया तो मन्द्रिकी मरम्मतमें खर्च किया, 
शेष रुपयोका क्या किया, सो कुछ मालम नहीं 
पड़ता, इससे अनुमान किया जा सक्ता है. कि 
इसीप्रकार कई बार छा्रों रुपया लेगये होंगे, 











श्र 





और हमको बहुतसे भाइयेनि लिखा है. कि 
श्री गिरनारनीका इन्तनाम अच्छा नहीं है, बस्कि 
इसी विषयका एक आर्टिकल ( ढेख ) मार्च 
महीनेके मेनगनटमे आया था. जो सब 
भाहयेंने पढा होगा, 

प्रतावगढ़ श्री गिरनारजीसे बहुत वृर है. 
तथा ओर सब कारणोंको ध्यान छा- विचार 
करनेसे ज्ञात होता है कि परताबगद॒वाले भइयोंसे 
वहांका इन्तजाम हो नहीं सक्ता है. मैन प्रां- 
तिक सभा, बम्बई प्रांतके सर्व तीयक्षेत्रों की दे- 
खरेख रखती है. और गिरनारजीमी इसी प्रांतर्मे 
है, इससे योग्य है कि इस तीर्थका कार्यमी 


। अपने हाथमें रखे. ओर परताबगढके भाइयोंको 


मदत देंबे. ऐसा विचार कर यह सभा वहांका 


प्रबन्ध अपने हाथम रखना चाहती है. हिस्तान 


| है; कि इसको सर्व भाई स्वीकार करेंगे. और 


प्रतिवर्ष छपा कर प्रकाश करती रहेगी. आशा 


| जिन भाइयों की इसमें राय न होवे. बह कारण 
सहित हमें सूचना देवें. 

तीथक्षेत्र और मन्दिरजीका इन्तनाम करना 
नजदीकके ग्रामवालका मुख्य कर्तव्य है. से 
| सर्व भाइयों को इस कायेमें तन, मन, धनसे म- 
। दृद करना चाहिये. 
शा. चूत्जीलाछ जवेरचन्द, 

मत्री, तीथक्षेत्र, 


प्राचीन जैनधरस संजीवनी सभा 
थेडकीहाल.,. 
श्रीमान सम्पादक महाशय ! जयनिनेद्र अपने 
सबंभान्य पत्रमें निन्नर्द्रखित उसको प्रकाशित 
करोंगे. ऐसी पूर्ण आशा है. 


हम 
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5४. डयित मल्छे तन 5 ५ कब्णपा 


२१ जैनमित्र. 

ः यहां मैनी भाइयों की संख्या अनुमान | ३ ख्ष्म सुधारण. 

१९०० के ३०२ कफ की अच्छी हैं,, ३ बालक बालकाओंकी शिक्षा देना. 

दिगम्बर जैन मन्दिर ै है. । ४ दृक्षिण महाराष्ट्र जैनसभामें जो ठहराव 
दक्षिण महाराष्ट्र नेनसमा की चौथी बैठकमें पाप्त होगें. कह निरंतर अमहमें छानेका 
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स्थानीय सभा स्थापन करनेके लिये जो प्रस्ताव प्रयत्न करना. 


पास हुआ है उसी का पालन करनेके अये माघ | इन प्रत्येक प्रस्तावोके छाम रा. रा. बाल्य 


६ सुदी १३ को यह सभा श्री रामगोंडा तात्या | चंद्रापा घावतेंने अनेक रीतिसे सिद्ध करके दिखाये. 
: पारी के अधिपतपनेमें मरी. । निससे सर्वउपस्थित सम्योने आनंदपु्वक तालध्व- 


प्रथम पंडित स्तवनेशबाबानी उपाध्यायने [नि की और सब की ओरसे शा लालचे- 


£ एक दी भाषणपूर्वक मंगलाचरण किया. तद- | द राबजीने पास करनेका अनुमोदन क्रिया. उस 
: नंतर श्री सिराचन्द ताराचंदने सभापति मुकररें : पर समापति साहिबने ऊपर [उसे ठहराव पास 
! करने की सूचना की. व उसका अनमोदन श्री ' किये. 

! रावनी राधोबा बनकुदरे व तात्या सखाराम | हद॒परांत रा. रा. दादा चंदापा घावतेने “मै- 
: पाटीड़ने किया. हर्षध्वनि बाद समापतिने आसन ' नघर्म रहस्य ” इस विषयपर सुरस मनोहर भाष- 
: ग्रहण किया. पश्चात्‌ रा. रा. दादा चंदापा धावते ; ण दिया. उसको सुनकर सर्व सजन आनंदित 
: मे श्री आपा अण्णा गोंडा पाठील को सैकेटरी ; हुए. इस दिवस मेहरबान डिपुटी पुलिस सुप्रिटं- 
. बनाने की सूचना की. ओर शा मोतीचन्द जय- डेट सा० के पघारनेसे उनके साथ ब्राह्मण लोग 


चंदेने अनुमोदन कर स्वोनुमतसे प्रस्ताव पास ' भी पधारे थे, सभाको देख आनंदित हुए. “ आन 
कर सेक्रेटरी नियत किये. ! की समभासे ज्ञात होता है. कि यह सभा निरंतर 
सभापति सा० ने सभा स्थापन करनेका अ- | उत्तम ईतिसे चलेगी. और इसके निमित्तसे बैन- 


: 'मिप्राय मनोहर भाषणद्वारा प्रगट किया. पश्चात्‌ | समाजका बहुत कुछ सुधारा होगा.” ऐसा कह 
: ओछ्ठी मल्छापानिंगप्पाकरपुरने अपने चटकदार | कर सभापति सा० ने सर्वस्ताधारणका उपकार 
ः व्याख्यानद्वारा सभा होनेके छाम दिखाये. मिस | मानकर समा विसजन की. 


. को श्रवण कर सर्व भाईयोंका अत्यानंद हुआ * आपा अण्णागोंडा पाटील. 
. और सर्व सरम्मत से प्रतिचतुदेशीकी समा; सेक्रेटरी प्रा. ध. सं. स. नेडकीहाल. 


- किये वह इस प्रकार हैं:--- 


करनेका प्रस्ताव पास किया, श्री आणापा- पा 
टैलने सभामें पास करनेके हिये जो प्रस्ताव पेश ,. दिगम्बर जैन प्रांतिक समासे निवेदन है कि 
निन्नलिखित बातों पर ख्याठ करके अमहम खाने 
१ मैन धम्मोनुयायि्रमि ऐकक्‍्यता सम्पादन | मे भयत्न किया जावे. 

करना. * (१) हर मिरेमे एक उपदेशक होना: 


जैनमिन्र- २३ 


नकल 
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(२) उपदेशक को गांव २ फिर कर उप- | बनवाया है. मिसकी प्रतिह्ा सं० १९५६ में 
देश करना. निर्समें लेगेंकी व्यवस्था सुधरे. और | बड़े घृमधामकेसाथ हुई थी. उसही समयते 
धर्म्मेश्नति हो, आपका प्रेम घमंकार्योंसि इतना हो गया. कि 

(३) उपदेशकके निकट धर्म संबंधी पुस्तकें | अहर्निश प्रमावनांग बढ़ानेके ही प्रयत्नोम लगे 
होना. रहते थे. 





(४) निराके मुकामपर एक पाठशाह्व अ-। वतैमानमें इसही ग्रामके प्रतिष्ठित पुरुष 
वश्य होना चाहिये. कारण इसके बिना धर्मवृद्धि | श्रीयुत मोदी मुलचन्दनी (निनकी अभिरुचि एक 
होना कठिन है. | नवीन मन्दिर बनानेकी दीघकाल्से थी) ने पांचर्व 

(९ ) उपदेशकके साथ सभाका एक सिपाही | प्रन्द्िरकी नीव फाल्गुन वदी ३ की शुभ मुह्तमे 
बिह्ला पट्टा सहित होना चाहिये. निससे लोगोंको | डाडी, और चतुर्थके दिवस श्रीनीकी जलेव बड़े 
श्रद्धान होगे. कि यह सभा की तरफका है. ..| घ्रमधामकेसाथ निकालकर अति आनन्द मनाया. 

(६) हमोरे बहुतले वर्मबंधु देवाहय बनवा-। उत्सवर्में अनुमान १५९०० भाई बाहरके 
भेके लिये जो द्रव्य खर्च करते हैं, अगर वह | सम्मिलित हुए थे. इस उत्सवर्म जो कुछ द्वन्य 
द्रष्य प्राचीन मंशिरोंके जीणेंद्धार करनेमे खचे हो; । व्यय हुआ. उपस्तका आधा छाला प्योरलाछजीने 
तो अति प्रशंसनीय हो. और द्वव्य भी थोड़ा | हषपृषेक दिया. 
खचे हो, शेष द्रव्य जो बचे वह प्रांतिक सभामें | इस मंगल मुहूर्तपर श्रीमान बालबद्यचारी 
जमा करा देवें तो “एक पंथ दो काज ” होंवें | ज्ञानगुणमुषण.. सदाकारूनिनचरणाम्बुन सेवक 
जैसे कुंथलगिरि ( रामकुंड ) शोलापूर, बीनापूर, | श्रीयत बावा शिवलालनी, व धर्मपरायण 
इंडी वगेरह स्थानोंमें लोक बस्ती की अपेक्षा में- | ,मान्‌ आवा जवाहरलाहजी, व श्रीयुत पंडित 
दिर ज्यादा हैं. ! दौलतरामनी, व श्रीयुत शांतिमूर्ति बावा भगीरय- 

7 आपका हिताचिन्तक, | जी, व चिरंजीव वृजलालनी पथोरे थे; उक्त 

तिलकचन्द वेचरचन्द्‌ गूजर, , महाशयोंका चातुर्मास इस वर्ष मालथौनमें हुआ 

बीजापूर. | था. जिनके उपदेशके योगसे वहां जो क्रिया 

लक ; आचरणादि शिविर हो रहे थे. अच्छे हो गये 

मृत्युमंगल व मन्दिरमहोत्सव॒ | और धर्मका प्रचार बहुत हुआ, ये सम्पूर्ण 
ओऔयुत जगाती प्यारेलालजी दंड़ा | मूर्तियां अति शान्तिक्षमावान निरेक्त तथा विद्वान्‌ 
सागरनिवासीका. | इस पंचम कालमें अद्वितीयही हैं; माल्यौनसे 

प्रान्त सागरमें ठंड़ा एक साधारण ग्राम है.| चलकर पिडस्वामें श्रीमंतर सेठ मोहनलालनी 
यहांपर श्री मैनमन्दिरिजी ४ हैं, निनमेंसे तीन | खरईवालेंके यहां ठहरे थे. वहांसे श्रीयुत 
ते प्राचीन हैं, एक श्रीयुत जगाती प्योरेारुनीका | मोदी मृल्चन्दणीके सुपुत्र॒_गनप्तरायजी यह 





२४8 जैनमित्र, 
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समाचार 'अ्वणकर छिवा लाये. मुख्य बावा । ५) श्री मंदिरमी नेतिंहनगंर, 
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श्रीयुत शिवलालर्जाके रेल आदि सवारीका त्याग हे हा ली 3 
यहांसे गिरनारजीकी यात्राको पेदरूही भावेंगे, 9. » पटना ) 
प्यारेालनी ५०) दुखित भुखित नीवोंको. 

अप कलक खा कम ३४३) बहिन भानजा आदि कुटुम्बी जनोंको, 





ग्रसित हो गये थे. बावानी सा० से बोले कि । 
हमको इस गृह जंजालसे निकालकर अपनेसाथ | , सँस प्रकार द्रव्य पुन्य करने पश्चात्‌ कहा. कि 
रकखो, तब बावाजीने इन्हें मी भ्रांतिसि सम्बोधन | भर ! जिस रीत्सि हम घर्मकार्य करते आये हैं, 
कर समझाया कि “ ग्रहका भार दूसरेके सुपुर्दकर | उसी प्रकारसें अब तुम करते जाना. शक्ति बढ़े 
निशल्य हो जानेते सर्व धर्मकार्य घरहीमें बन स्ते तो बढ़ाना घयना नहीं. आर तुम्हारी भावज 
हैं.” तथा अनेक भांत्ति घर्मोपदेश दे. चहुर्ग-| दि परमें जो कुटुंडी जन हैं, उनकी तथा 
ति रूपसंसारका ख्रूप कहा; तो अति मयमीत | ऊँ लेत भुखित जीबेंकी सदा प्रातिपालना करना, 
होकरें अति हर्षके साथ चौधरी धरमचन्दुजीको | रैके पीछे सर्वे अहसम्बन्धी कार्योका त्याग कर 
राजेश्री ठाकुर चेदनर्तिहनी व श्रीयुत मोदी 





दिया. इस्त समयसते आपकी अवधिके केवल 
मुलचन्दनी व श्रीयुत जगातीहरचंदनी ब|* दिवस अवशेष रहे थे. शय्याको त्यागकर 
दुमातन भाई श्रीयुत जगातीहालचन्दनी हजारी-। भूनिपर शयन करते धर्मष्यानकेप्ताथ काललेप 
छालजी धरमचन्दजी आदि पंचोंके सम्मुख | करने लगे. औषधि पान सेवनका त्याग प्रथमहसे 


निजप्रहके माल्कि किये, और सर्वजनोंके समक्ष | करे दिया था. चिरंनीव वृजलालनीको समीप 
स्वामीपनकी पगड़ी बंधवा दी, और फ़िर निश्नह्लि- | बैठाकर समाधिशतक आदि पाठ उनके मुखसे 


लित प्रकार द्रव्य धर्मकार्योमे उत्साहपूर्वक दिया. | रत रहे. पंचनमस्‍्कार मंत्र आदिका निरन्तर 

दे | उच्चारकर एक क्षणभी है 

१००) वार्षिक टंडाके मन्दिरको पूजादि धर्म- । मकर दो कह का के 

> ६०५. | ९ दर 3 अब ५ 

कार्योंके हेत. जबतक दकान कायम रहे. । 
अं & रे । जाता रहा. और निरन्तरकी नाई स्राफ बोलने लगे 


१५) श्री सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखरजी, | रात्रेके १० बजे बावाजी साहिब्रको बुलाया 
५) श्री सोनामिरजी. | आपके सन्यासके कारण बावाजीका रात्रि गमन 
१०) श्री मिरनारजी. | त्याग नहीं था. उच्ची समय आवे. शरीरकी दशा 
६) » पावापुरीनी, पूछी, तो बहुत हर्षके साथ कुशलता कही, और 
६) श्री चंपापुरीमी. । धर्मोपदेश श्रवणकर आचरण अति हद हो. परिग्रह 
१०) श्री थूवोनली. मात्रको बिल्कुल विलगकर चार प्रकारके आहार 
५) श्री बीनानी. का त्याग कर नमस्कारमंत्रका स्मरण करने लगे; 
१०) श्री मंदिरनी टंडा, # ' इस अवसर पर बावानीने समाधिशतकमे का 


-१०) भरी मंद्रिनी देवरी ( माविया ) | यह पद्‌ कहा-- 


जेनमित्र. ५५ 
ज्यों रणमेरी सुनतही, सुभट जाय रिपु पर हुके। | २--पंचामृत अभिषेक अहिंसामई मैन 
त्यों काल बढीके जीतने, साहस ठानें भव चुके ॥ | धर्मके अनुकूल हैं. या प्रतिकूह! यह कबसे 

इस पदको सुनतेहीं अति हर्षित हुए. और | जारी हुआ. और क्यों! यदि पंचाम्रत अभिषेकही 
सुनने देखनेवांले जो उस समय उपस्थित थे, इन | योग्य है. तो इसका प्रचार क्‍यों नहीं किया 
के साहस पर आश्चर्य करने रंगे. अनुमान १ बने | जाता! व यदि अयोग्य है. तो इसका प्रचार क्‍यों 
पर आपने पूछा कि अभी क्या बजा है! समयका | नहीं रोका जाता! 
निश्चयकर उठके बैठ गये. और श्रीसीमंघर खा- |. आशा है कि श्रीमती विद्वल्नन सभा इसका 
मीको भावपृवंक मस्तक नम्नीभूतकर पंचनमस्कार | विचारपूर्वक निणेय करेगी. और निमोल्य द्वव्यके 
मंत्रोझ्वरण करते २ फाल्गुण कृष्णा १० समान इसकामी पक्षपात रहित निर्णयकर जैन 
प्ंगलवारकी राज्रिके ? बजकर ५९ मिनट पर, | जातिका वृहत आभार प्राप्त करेगी. 
अपनी ४७ का अवस्था हज ल्यि' ये सबक 
इस असार गमन कर गये. हर गज 
धन्य है इस अवसर को जो परंपराय निश्चय-। द्रयावसिंह होराचन्द मेन, 
रूप पदका कारण है. यह दुर्लभ समय भव्य जी । मल 
वॉको के २ में प्राप्त होगे. ऐसी श्रीजीप्रति: जैनमित्र अंक २ , २ के निर्माल्य द्रब्यस- 
मेरी प्रार्थना है. ' म्बन्धी रेखमें अनुक्रमस पृष्ठ २४-२९ में 
अब इस पंचम समयमें पमं शर्म दातार | ' 'वूजन करनेका कुछ महत्व नहीं है. तथा 
योही मरण समाधि हख, कीजे भव रुचिधार ॥ । पक्ष गौन है' ऐसा लिखा गया है. सो इसको 
समस्त सज्जनोंका सेवक, | पढ़कर यहांके भाई बड़े सन्देहमें पड़ रहे हैं. 
जगाती चौधरी धरमचन्द. . क्योंकि वर्तमान काल्‍में श्रावकोंको पुन्य उपार्न- 
टेंडा-- सागर. । नकेवास्त यही एक कारण है. क्योंकि चारों | 
' प्रकारके दान देंने योग्य इस अवस॒प्पणी पंचम | 
६ चिटझ्टीपत्री, “75 क्रम तीनों प्रकारके पात्र नहीं. व सप्तगुणस-' 
(प्ररित पश्नोंके उत्तदाता हम न होगे.) | हित दाताभी नहीं, स्वाध्याय करने येग्य बिद्वत् । 
न्््््ध्य््भ्श्श्च्य्््क्ससस 9 नहीं, बच पढानिवाला कोई गुरु नहीं. एक तो पढ़ने / 
प्रनावली । वाढेही बहुत कम हैं, ओर जो पढ़भी सक्ते हैं, 
१--री निन मन्दिर प्रतिष्ठा, श्री निन | तो अर्थ नहीं समझते. रहा यही एक कारण 
बिंबप्रतिष्ठ, जैन पद्धति अनुसार विवाह करना | पूजन. से उसकी आप गन बताते हैं. पूजनका 
आदिके अधिकारी निर्धयाचार्य हैं. या गृहस्थाचार्य महत्व व पूजन अभिषेक आदि करनेकी विधि 
और क्यों! | निनसेनाचार्यक्ृत पुजनपाठ, श्रवकाचार उपदे- 
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/ आचार्य थे. उनका नितना कतव्य था, 


« रक्सिनाचारयक्रत पद्मपुराणम पृजनका महत्व इस 


२६ जेनमिनत्र. 
चासिद्धांतरत्नमाछा, आदि ग्रन्थों लिखी है' | में देवमृढ़ताका प्रकरण लिखते २ पत्र ३९ में 
“लषेत्रपाल” को वतेमांन पर्योयम मिध्याहष्टि कहा 
प्रकार लिखा है. कि लेकापति रावणने कैलास | है. वहां इस प्रकार वात्य लिखा है. “मगवान 
पर्वतपर जाकर श्री जेनेन्द्र भगवानकी पजन | परमात्माके स्वरूपको यह मिथ्यार्दष्टि अज्ञानी 
अति विनय भक्तिपर्वक अष्ट द्रव्यसे की. मिसके | कैसे जानेगा ?” 
प्रभावसे भवनवासी इन्द्रका आसन कंपायमान; यहां क्षेत्रपाकको वर्तमान पर्यायमें मिथ्याइष्टी 
हुआ, और उसने आकर विनयपृत्रक रावणकी। कहा है, स्ेत्रपाल है; से व्यन्तर देवोंमि का एक 
शक्ति विद्या दीनी । यक्ष है, यद्यपि सम्पग्दष्ट जीव व्यन्तर योनिमें 
और आपनेभी छिखा है, कि श्रावकके | जन्‍म नहीं धारण करता है; निससे यह ब्यंतर 
घटकमेंमें प्रथम पूजन है; बस॒नन्दि आ्रावकाचारमें | पूर्व भव मिश्याद्टि थे, यह सत्य होता है 
भी पूजनका पक्ष उत्तम रीतिसे लिखा हैं । परंतु व्यन्तर यानिर्मे जन्म हुए, पीके इनकी स- 
खदाता महाशयको यहां शंका हुई है कि! यक्त उपननेका अभाव नहीं हे. व्यन्तर योनिभ 
“यदि पूजनका महत्व होता. तो समतमदाचार्य | शायिक सम्यक्तका अभाव कहा हैं. परन्तु आप 
अपने उपासकाध्यायम तत्वका श्रद्धात, सामायक, | रॉमिक और क्षायोपशामिक सम्यक्त होता है, 
अनर्थदेडादिक विषयोंके भांति पूजन इस विषय- | ऐसा / स्वार्थ सिद्धि ” कार डिखते हैं. देखिये: 
परभी बहुत कुछ लिखते, परन्तु नहीं लिखा.” ; “ भेत्रनवरामि व्यंगर ज्योगिष्काणां देवानांच 
से यह शंका ठीक नहीं है. कारण वह तो.“ शानकल्पवामिनीनांच क्षाय्रिकं नास्ति ॥ 
लिखा. "| पयोप्तकानां आपशमिक क्षायोशपमिक चास्ति 





* एक पजनका विपय पण नहीं लिखा तो क्या अथ--भबनवासी न्यंतर ज्योतिषी देव को 


उमसे उनका वा पजनका महत्व घट गया ! कर्मी ' आर उन की देवीन का. तथा सा धर्म इशान 
नहीं! यह आपकी मल है. अगर इसमें आपको लिंगे की देवोन को, क्षायिक सम्यक्त नहीं होता 
किसी ग्रन्यक्षा आधार हो. तो आगामी अंक है, इनक पयाप्त जीवन के आपरशामक आर 


प्रकाशत करना चाहिये क्षायापशमिक सम्यक्त होता है 
पजन विपयमें यहां बहत आन्दोलन मच... ईसे परसे क्षेत्रपाठकी वर्तमान पर्योयर्मे सम्य- 
रह है सो शीघ्रही निणय (ना चाहिये. क हुआ होगा तो कुछ असंभवित नहीं है. परंतु 


सज्जनोंका दास, डित सदासुखनीने इनकी वततमान पयायम 

हीराचन्द उगग्यन्द पटरपुर मिथ्यादष्टि लिख दिया है. यदि कहो कि पृव 
भजाभयणए | पर्याय की अपेक्षा भिथ्याइष्टि कहा है सो पूर्व 
& रत्न करंड श्रावकाचार जी की भाषा व- | फयाय की अपेक्षा एृष्ट ३६ में इन को एक 
चनिका ( जो पंडित सदासुखदासलीने बनाई है )| वक्त मिध्याइडि कह चुके हैं. पत्र ३९ में जो 


जेममित्रे: शए 
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इन को मिथ्याद्ट्टी कहा है. सो बतेमान पर्याय | हमारी नोकरी करनी पड़ेगी, व्यास माली रखते 

की अपेक्षा से ही कहा है; से। गछुती है या | है.) यह दोष छमता है. और जो मंदिरमें नो 

नहीं! यदि गलती होवे ते इस दूर करना चाहिये. | करी करने की तनस्लाह अछूग ठहरा ली जादे. 

« मिथ्यादधटी अज्ञानी ' जहां ऐसा शब्द लिखा | तो उन को काई दोष नहीं छग सक्ता. जो यह 

है, वहांपर फक्त “व्येतर अज्ञावी” ऐसा शब्द बात कही जावे कि वह ( माढी व्याप्त) चढ़ी 

कर देने से अशुद्धि दूर हो सक्ती है | हुईं वस्त॒के खानेवाले मिथ्यादद्टी हैं, उनका आना 

हीराचन्द नेमीचन्द | 'दिरमें दुरुत्त नहीं. तो यह बात किसी शाल्में 

शोलापर, ' पई नहीं जाती. अगर एसा कहीं कहा होय 

की तो पंडित जन उसे प्रकाशित करें. 

जैन मित्र अंक १-६ में पंडित शिवचंद्रजी। आर पंडितनीने जहां दिल्लीके मुगनचन्दजीके 

शर्म्मा लिखित निर्माल्य द्रव्य निर्णय पढा. उस [ मंदिस्के विषय लिखा है, वहां विचारने की बात 

विषय में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं... ; हैं. कि पुजाकारक सामग्री उनके वल्लोमि क्यों 

निमात्य द्रम्य का क्‍या करना चाहिये ? इस- ; व3्झता था: आर उमके कृतकारित अनुमोदना- 

पर पंडितर्जीने जो छिखा से ठीक है. “ मंदिरके | का दोष छगता था वा नहीं? और सामग्री छेने- 

अंदर व बाहर किसी पविन्न स्थानपर पजा करने तले मंदिरमें नहीं आने पोते थे. आते तो क्या 
के बैक सामग्री की डा देना चाहिये. उसके दीप लगता ? 

ग्राहक स्वतः ले जर्लेंगें .. केवकी तीर्थकरोंके समवशरणमें बनपाढ- 

यही स्ाज आज कल मत्र मंदिरोमें हो रहा के क्षेत्रीवीश अदि जो सामग्री उठाकर ले जाते 

है. पता करनेताढा पूजा करके सामग्री को मं- ये, क्यों भाने पति थे, इसका शाल्तनोंमें क्‍या 

दिरके अंदर पाटपर रखकर चला जाता है. ओर , “गण 








दर्शन करनेवाले थी जो द्रव्य चावल बादाम ' क्ररासल जैन, बीकानेर. 
आदि भेंटका छाते हैं, पाटपर चढ़कर चले जाते | हे हे 

हें इनका इस सामग्री व द्र्व्यस कुछ ममत्व नहीं | काल्पत जम 

रहता. माली व्यासादि नो मंदिर्के चाकर होते हैं ' अप 


और जो मिथ्याइष्टी ही होते हैं, उस को खत: टपदेंशक-- रैउर्नी साहित्र जयनिनेद्र 
उठा कर ले जाते हैं. इसमें पूजा करनेदाढ़े व सेठजी--( आसनसे उठकर मनर्म कोई 

न करनेवालेको कुछ भी दोष नहीं छग सत्ता घर खंडित पंडितसे ज्ञात होते हैं) भाईजी 
अल्वत्तह मंदिरके अधिकारियों को (जो यह सींहित जयजिनेन्द्र, कहिये कित और्से 
ठहराव कर के कि मंदिर्में जो सामग्री वगैरह शीभागमन हुआ : 


आंबेगी उस्त की एवजमें तुम को मंदिर की व! उपदेशक-( नम्नभावत्ते ) महाशय में एक 


रद 


: जैनसभा सम्बन्धी अस्सबुद्धे उपदेशक हूं. 


₹ श्रमेपदेश हेतु श्रमण शी हुआ हूं. ( इतना 
5 वार्ताह्मप हो सेटनीकी आज्ञानुसार सेवकॉनि डेरा 
र दिया ) संध्या समय सज्िकट आया. देवाल्यके 
३ बुहत घंटेकी दीेध्वनि श्रवणकर शाख्र सभाका 
$ जाना निश्चित हुआ. सवे जैनमंडली मन्दिरमे 
९ सुशोमित हुईं. उपदेशक महाशय यथोचित 
१ मंगलाचरण पढ़ शाख्रोश्वार कर इस भांति 
5 व्याख्यान देने लगे. 
| झुजंगप्रयात. 
। तजेपक्षपातेविपक्षीनिकामी । 
। भर्जेपिश्नहोवेषिजेअष्टयामी ॥ 
३. यचमेयहीसुप्रवरदाननामी । 
« अद्दोविश्वस्वामीनमामीनमामी ॥ २ ॥ 
२ प्रिय बंधुवर्गों! आपको अनेक समाचारों 
+ पत्रोंद्वारा तथा स्वतः भ्रमण कर अवलोकन मात्रसे 
' विदित हुआ होगा. कि वर्तमानमें प्रख्याति जैन- 
! जाति अत्यन्त दीन हीन और विद्या, वाद, 
' सेख्या आदि सर्व विषयोंगें उत्तरोत्तर न्यून है. 
( यहांपर अवनतिके विषय अधिक कहनेकी 
आवश्यक्ता नहीं जंचती क्योंकि इससे सब जान- 
कार हैं.) इस हेतु हमे उा्रित है. कि अपनी शक्ति 
अनुसार उसे उन्नतिके शिखरपर पहुंचावे, “का- 


य्यैस्रिद्धाथ उद्योगगी आवश्यक्ता होती है?। 


संसारके प्रत्येक कार्य्य इसीके आसरे चलते हैं. 
विना उद्योग कार्यसफलता प्राप्त करना असंभव 
है. क्योंकि कहा हैं ॥ 

मनहर ( संवैया इकतीसा ) 
आखरूस अभागीकर यांकुरो अजीत भरि 
करत फज्ञीत नित सालत है सूल सो ॥ 
सलिड्धको सहाई भाई, दृद्धिको जनक-माई 


फतह. ४5 


जैनमित्र. 


अल कधननलंक् सई _आ नकल फ के“ न ४ को अपनी! 


बुद्धिको तनय जो कहत 
याधीके करेते मिले, भोग भूमिस्वगं सुख, 
याहीकी करेते कर्म, होत निरमूल सो ॥ 
याही उद्योगकी न करें परवाही जननी, ताही 
सन रोवें हीन, हालत की हुऊसों ॥ ३॥ 
उद्योगके सहाई शारीरिक, मानसिक, द्रव्य 
आदि तीन बल हैं, निनमंसे मुझे यहांपर केवल 
एक द्रव्यबरल्सेही अभिप्राय है. जो काय्ये- 
कारी है. यथा, 
दोहा. 
सुर नर वर बर शानियां, 
कोधी ब्रोधी देर। 
लोभी छोभी मानियां, 
एक द्रबके चर ॥ ४॥ 
द्रव सरव करतव करे, 
कुकरम धरम पुनीत । 
नीति अनीति पिरीत दुल, 
सुख फजीत छुनमीत 
तन बल मन बल बुद्धि बल, 
रिद्धि सिद्धि बल भूर । 
“प्रेमीजू” इन सबन सो, 
आधिक द्रब्य बल सूर ॥६॥ 


अतः इसीके भरोसे विद्योन्नति होना संमव 


'है. विद्यावद्धि सर्वेन्नतिका द्वार है, और अविद्या 
प्रत्यक्ष अवनति ही है. 


किप्ती नीतिकारका वचन है. “ विद्यारत्ने- 


न योहीनः स हीनः सर्व वस्तुषु ” इससे हे 
प्योरे भाइयो! अपनी संतानको पंडित बनाने 
हेतु प्रयक्ष करहु. प्रयत्न करनेते अनेक असंभव 
आश्चय ननककार्य्य सिद्ध हो सक्ते हैं, देखोन! 
प्रयत्नपरायण पश्चिमी पुरुषोनि रेड तार आगबोट 
*आकाशयान आदि कैसे २ विस्मयन्ननक् क्तैन्य 
किये हैं. निनके अवलोकनमात्रसे बुद्धि अकरा 


जेनमित्र २९, 
जाती है. क्‍या यह मनुष्योंका कर्तव्य नहीं है?! महाशय ! देखान! करेंगे तो केवल स्वार्थ 
आन किंचित दृष्टि प्रसारकर देखिये! आ्यक्षेत्र [हां यदि पंचोके भाग खुल गये तो फिर क्या या 
वर्ती समस्त जातियां अपने २ धर्मउद्योगकी उल्न-| चार छे दिन चूहहा फूंकनेकी आवश्यक्ता नहीं 
तिमें कैसी करिवद्ध हैं. किसीने धर्म महामंडल |अब सोचिये व्यर्थ खचेनहीं करते. पुन्य करते हैं 
खोल की अर (02 रुपया लंड हां हां! ख़ब पुन्य हुआ, चाहे पंडित हो या न हो 
विद्यालय औषधालय भोजनालय कास्यांल्या।दे | साहा २ होना चाहिये. फिर संसार भरमें नाम 

रक्खे हैं, जिनमें अनेक अनाथथोंका निर्वाह |कैसा फरफरायगा. ढोगों पर दबाव होगा. पंच 
होता और प्रतिवर्ष सेकड़ों पंडितवर्ग्य निकलकर | आदर करेंगे, ओर सिंगईंका तिलक खलकभरमें 
अनेक उन्नतिकर देशविदेश श्रमणकर उपदेश दे कि तक 
स्वपर्म ृद करनेमें तत्पर हैं, फिर आप क्यों | है मे पड़ेगा. 
न मंद कर वैडे हैं आपकेपास किप्त | सेठ- पंडितजी तोक्या प्रभावनांग सर्वया न 
पदार्थकी न्‍्यूनता है, है तो केवल एक विद्याकी. | करना चाहिये, सिद्धान्तों में तो इसका अतिशय 
से तो कदाचित आप उसे ठीक नहीं समझते. | फल लिखा है और आप उसकी निन्‍्दा करते हैं 
क्योंकि वह ते अदृश्य है. और अदृश्य पदार्थमें! ._ ३५-अजी भेरे कहने के 
द्रव्य व्यय. करना इस जातिकी चतुराई और | ५ सी 





चालकीमे कर्क लगाता है | य की कुछ सोचो तो सही. कि वैसे ही दोषका 

संबैया. | ठीकरा हाथम देते हो. मेरा कहना यह कदाषि 

एकके दोय करे दुसरे दिन | नहीं है कि प्रभावनांग अफल है परन्तु हां; यह 

तीजे दिना हक कर आंके ॥ | बात प्रसिद्ध है कि “ ऊसर भूमि पर वारि 
आह गराव पं गाज पर चह, 9१ 

| वृष्टि विफल होती है” इसी प्रकार वह बिना 

जो बात तरल रा विद्याके अंकरहित मृन्‍्य सहृश हैं. और विद्योक 


इक स्वारथ लाभही आपनोझांके ॥ [के सहित होते प्रमाणते दशगुणा मानवर्धक 
जो परमाथे करें कछु तो, हैं यथा 
चतुराई यलाकी कया आपनी दढांके? ७ 


और मान सुयश हेतु -- कया. 
संपेयों देवों दान मे अशन आधा, 
क्षमा सत्य गुणमें सरसनों ॥ 
सोवत स्वपनमे न सोचत ते कीयेपुन्थ, |. सामायकसाधना अराधनाभनृपमकी 


लेत हते द्मडी जो चमड़ी चीरकरके । जबको हससनो 

वेऊनिज नामके कमाये करें साहसयो, कस जब बीस में वियादशिज 

ध्रसी उडाये भूरि द्वब्य घीर घरके ॥ बहुतो विचार युक्त सन को करसनों 0 

बस हैं जमारे ओ जारी बच कप अमर नल था, 
च् भ । दिन 

विद्या ब्यथे जाने ताकी खुधी नदिनेकु यादहे । हम 3 बह 

हानीबिन पूजा होय, बिना विधिक्रके। . १ करसनो-कुश करना. 
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अतः इससे सिद्ध है. कि बिना विद्या ये सन | 


करतूते बोझ हैं | 
एक भिन्न धर्मी-पंडितजी! मैंने अपने 
एक मित्रके मुंहस सुना था क्कि रथ प्रानिष्टादि 
करोनेम पुन्य से प्रथक संघी, सवाईसंघी, सेठ, ' 
श्रीमन्‍्त सेठ, आदि सकारकी जेजीरे जोर उपा- ' 
थियां भी प्राप्त होती हैं. इसी से ये सब जेनीं बात 
पर मरके बरवश करते हैं. 
उप०- हां साहिब | आपका कहना सत्य 
है, यही मान ( घमंड वड़प्पन ) ते। सर्वस्वाहा 
कराये देता है. हा हत! तृही तो आरत भारत- 
भूमिका सत्यानाशक प्रबल छात्र है. तू न होता 
तो हमारी यह दशा काहेको होती. परवश पड 
अपना सर्वस्त्र क्यों खो देंते, दूमरोंकी दशा देख २ 
हम क्यों रो देंते, अविद्या विषवृक्षका बीन 
क्यों बो देते, आविक कहनेकी सामर्थ्य नहीं. 
सारांश: तेरीही करतृत हमारी अधोगति दशा है. 
सवेया. 
देत गाय कियो च्िरकालको, 
पुन्य अलेख तुद्दी बद्ध अंघसे ॥ 
मम छल 
कर सु रहे ज़गन फंसे बंघसे ॥ 
प्रेमी कवी कह आरन भसारत. 
भो, अति गारत तेरीही गंघसे ॥ 
हाय ! तेरेही प्रताप गये जग सा, 
अवनीदश कित दशकंध से ॥ १० ॥ 
भाईजी ! जब वह इतना सामर्थी है. तो 
उमपर क्‍या वश? हां प्रिय महाजनो! यदि 
आपको उपरोक्त उपाधियां प्राप्त करना आव- | 
इयकीय हो तो ये क्या. आपके रथ प्रतिष्ठदिसे / 


आध चतुथांशही न्ययमें मृष्टि शिरोमाणि पदवियां | 


महासभसे प्राप्त हो सक्ती हैं. ओर उस व्ययसे 
चारोंदान गर्भित विद्यामंडल कोविद करंड चिर- 
काठतक अखंड हो. आपकी सुयश पताका परथ्वी 
पृष्टिपर चह ओर फहरायगी 

भिन्न धर्मी-पंडितनी आप इसमें कादेको 
पड़े हो, यहां सोटास गोंद लगनेवाली नहीं, 
पुरैन पत्रपर पानी कहीं ठहर सक्ता है. हां 
दबाबसे कुछ देंगे. तो निदान वही टांग २ 
फुस्प होगा. और फिर ये लाजसे कुछ कानही 


. नहीं रखते, खासे गोबर गणेशसे बैठे २ मोन 


साथ सब अनाप सनाप सुना के हैं. 
त्र्तमानमें जो चोचरी जगतरायजीक्रे यहां 


' लड़कीका व्याह बडी धृमधामसे सहस्रों मुद्रा 
' व्ययसे हुआ है, उस समय मेरे एक कवि 


मित्रने ल्किक और पारव्किक कार्य्य दशाकी 
समता कर एक काव्य कह डाला थाः-- 
कवितें. ( मनहर सिंहावलोकन ) 


जावोगेजालि हीपर जान दीन्ही कला ऐसी 
बनियां रकपण नाम जाहिर दिखावबोगे ॥ 
खाधांग खूब खुल खाअन खिलाओगे सु, 
भांड रांड हेत काड मूसकर छावागे ॥ 
छावबोग लघारी गण्प, शप्पनभे छप्पन सतरो, 


. घर्मका न कोडी पे निर्म्माल्य चप्प जावोगे ॥ 

क न हे ८ 

' ज्ञाखांगे ज़माल देत देत मन्तव्य करत, 
आखिर भअभागे हाथ मलत रह जावोगे॥२१९॥ 


उसमें चाहे हजारके डड॒ हजार ढूग जाने. 


: परन्तु इसमें पेस्ता दुस्‍्तर है. क्‍योंकि इनकी तो 
. वही दशा होना है न! कहनावत प्रतिद्ध हैं 


“ मान बड़ाई कारनें जिन धनखेयो मंड़ । 
ते मरके हाथी मये धरती छटके सूंड” ॥ 


और जो आप अधिक करोंगे तो वह एक 


जैनमित्र. 
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& सब व्यय भय निवारक मंत्र ” कंठामरही किये 
हैं सुनिये! 
( सनहर. ) 

काननमे तेल नाय रहेगे लिमाय अरू, 
आंखेनहूं मींच सब ऊंच नीच सहेगे ॥ 
मौन साथ 'प्रेमी' सब सुनंगे गुनेंगे हिते, 
बीचम अलिफसे सु वे न खींच कहेंगे ॥ 
डब्बल लिखित नाम अब्चछू भगेंगे उठ, 
कोन हूं बहाने लो न सभा बीच रहेंगे ॥ 
चंचलकि चरे चोखे आबे काउके न धोखे, 
आखिर अनोखे घी होय मीच लहेंगे।१२॥ 

कहिये : अब इस मंजर पर क्रिस जादगरका 
जोर चल मक्ता हैं 

डउपदेशक-यह सत्य हे पर सर्वजन एक- 
हीमे नहीं होते. क्योंकि किसी कविका वचन है. 


पक उदर बाही समय उपजन दकसी होय। . 


जसे काटे बेरके बांके सीधे जाय ॥ 


बह ते किन्हीं ९ छमके सपुतन की करतृत ' 
है. परन्तु उदार पुरुषोंके द्रव्य व्यय न करनेका . 


कारण “ एक वार ठगा चकनेपर शिक्षा ग्रहण 
करना है.” अथात्‌ क्रितने एक कडिक्रे कुचाडी, 
कपटी, क्र लोगेंने इसही बहाने से सेकड़ो 


मुद्रा एकत्रित कर कुछ दिनों घरमवाम मचा. 
अन्तमें गोता साथ निरलज्जताम्बर ओद पठ्तरम ; 
कुम्म करणकी नाई गाढ़ निद्वामें व्यस्त हो 
निरंतरको लप्तहीसे हो गये. और कितने एक 
मूसक महारान ते यों कार्ब्य वाहीकर उद्र : 


पोषणाकर जन्म सफछ कर बेटे. 


सनहर 
छलित रंगीन जेगी बेल वांके बूटा भरे, 
विज्ञापन वितर विश्वास बहुदीने हैं. ॥ 
सज धजकेगजट विकासे बहुतेरे 
जाति उन्नातिके हेतु मानो ओतार लीने हैं ॥ 





ड्र्रै 
" नली 
। 


विद्या दृद्धि देतु बेग भेजो द्रव्य ऐसी भांति, 
। पायो जब वाप कैसो हाथ खूबकीने हैं ॥ 
| प्रेमी यो प्रतीति गई कलिकी अनातिकर 
कपरटी केलको क्र गये जब चीने हैं ॥१३४ 


विज्ञगरों ! अब यदि कोई देने को साहस 
| मे करे. तो किस जड़ को पकड़ कर करें. इस 
, में तो प्रभावनांग ही में शाक्ति अनुकूछ दव्य 
| व्यय कर अपना जन्म सफर करना अत्योत्तम है. 
भिन्न धर्मी-पंडितनी, यह तो केवछ एक 
| कहने सुनने का आरा है यथा. “गिरनहाखृक्ष 
! वायु पर द्वेष” जब देना नहीं. तब मानव कई एक 
। बहाने बना सक्ता है. मेरी समझमें जो कार्य्य 
; नीति नियम विधास ओर विचार॒पूर्वक्क किया 
! जाता है उममें एकाएक थोका नहीं हो सक्ता 
: और फिर “कर कंघन को आरती क्या ” देखि- 
' ग्रे महासभा की रजिस्ट्री हो चुकी है और उस्तके 
कार्य्यकर्ता द्रव्याध्यक्ष बड़े २ सेठ लोग हैं. तो 
उसमें ऐसी आशंका करना मुर्खता है. 
और यदि अबभी शंका है तो सबको 
त्याज्यकर स्वग्रामोमें ही अपने हस्ततले, यदि 
दो चार लक्ष्मीधर विचार छेवे. तो एक क्‍या दस 
महाविद्यालय खोल खड़े कर सके हैं. और एक २ 
प्रतिश न सही! यह हमारी भिक्षासी मांगना ते छूटे 


अब रही क्षात्रे्के आवश्यक्ता सो वह वे 
प्रयाप हो सक्ती हैं, वर्तमानमें विद्याियोंकी 
_बुठिका कारण विद्यालयका अप्रबंध और व्यय 
 सकीर्णता ही है. (इस विषय महज्जनोंकी 
: सेवामें प_रथक ढेख लिखंगा.) आशा है. कि 
। मुप्रबन्ध होनेपर अनेक विद्यार्था बिना नेवतेही 
! उपस्थित होने लगेंगे. ओर आश्चर्य नहीं कि 


; 
[ 


! 


श्र जैनमित्र, 


मिन्न धर्मी (ड्विजांदि उच्चवर्णी) भी दारिदके | छाज ” की कहनावत प्िद्ध करना है. अपना 
दुलाये इसी शाह्की शरण लें. परन्तु पंडितनी | कार्य्य शिक्षा देना है. और नहीं तो हमें क्‍या 
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यहां तो केवल | ४ जो करता सो भोगता.” 











वचनोंका भण्डार है | सच्तमुचमें यह द्रव्य ऐसी ही द्रव्य है. मिस 
उपदेशक- | की चुंगलम बडे २ दिव्यदष्टी पड़ अधोगति 
संवैया. । गमन कर गये 
रे ः कवित्त 
कद 50 कर का जा | जग भरमैया नीथ बेधको वंजैया 
धनवान उदार अपार अजा, | बेग २ ये चढैया नर्कगाडीकर पैयो है | 
जिनको घनी लक्ष दई दइजू॥ | छुटवैया दान मान मिटवैया घन 
दर दैकें कद्दा करें? प्रेमी कहो, तम परगरीया ह्वान भान को तुपैया है ॥ 
कलिकेश कलिड्ली भये कइ जू ॥ प्रेमी कहे सुनो सेया भैया बाप मैया आदि, 


जिन और लूगाई न काजेमे द्ृब्य । विलगाये दैया! यह बिकट सिपया है 
अतीति सयै इहि सो गइजू ॥ १४ ॥ धर्मंको छुपैया कुल शार्मको 


देष 
भैर को रुपैयां यह रूपे को रुपेया है ॥ १६१ 
देखकर तो सो पर भी विश्वास | 
की कक व है कि हि जला महा... उदार लनों को प्रया इस काब्यानुकूठ 
सकल $ है. वे मानों इस मंत्रकी कंठ हार किये पन्‍्य 


फूंक २ पता है भंडार भरनेमे ही तत्पर हैं 
आजकल ते यह दशा है कि उपदेशक 


मनहर 
आये और लेगेंके ओन खड़े हुए. कि फट कहने छायासी छिपत छिन छिन ना रहत राखी 
ही तो लमे बारि के बबूलासी विशित्र याकी गति है । 
सबैया ( तेईसा मत्तगयन्द ) सानुप्रयास. , फेचल इक दान से खुफल छुलदाई है 
पोषक पेटके कोषके शोषक विफल शखाये अत करती कुससि है ॥ 
दोपेक बॉ को के ब्रेमीजू कहतयाते उच्चत उदार जन 
बाकि आब् ह बकरे | | देवत लगाय जाति द्वितमें विगति है ॥ 
टू पक दूधक ५ | आारो दान से यांभे बजे शुभ बंध मान, 
हा दोनन दावे ॥ कीरति किराने चंद कैसी ऊग मगति है ॥९७॥ 
हाश उड़े सुन के उपदेश, | कि मे घंटी 
कहुं केश को पेश न पाये ॥ | तिनाही कह फाया था. कि पहुरुए 
वेश विदेशते घूमत ये ध्वनि की. ज्ञात हुआ, कि अब केवल अर्ड रात्रि 


डयदेशक भेषक वेशक आये ॥ १५ ॥ : ही अवशेष है. अधिक कार गत हुआ जान 
प्रिय दृरदर्शी विज्ञो! इसके विषय अधिक | सभा विसर्जन हुई 
कहना “ अपनी जांघ उचारिये आपहि मसिये | ऋमशा: 


न 


> -०+--> 'ज५०+) न + के है । 
बलिनीन- ५-०५ +ननन नमन नल नम नमन लत 


१ तोष-खंतोष, : |: ॥ पंदिया-बरक, ३ रीया-तोपनेशाल्ा, 








आधना १ | ग्रीष्मावकाश-तारीख १ ९ अपैलस “हीरा 


मर्द घर्मात्मा भाइयों से फिर भी प्राथना है; चेंद गुमानजी जेनबोडिंग स्कूठ व “जैनसंम्क्ृत 
कि वे इस सभा सम्बन्धी “ उपदेशक भंडार ”.विद्याल्य, गर्मीकी छु्टीके कारण बन्द किये गये, 
की सभा सदी का, व प्रान्तिक समाकी समासदी-' हैं, तारीख १५ ज्नका फिरसे खडेंगे 
का, वर्पिक चन्द्रा ( जो अपने उदार मावस दे-। डांकका सुभीता-अर्भी हमोरे भाइयोंक। 
ना स्त्रीकार किया था; व फार्म मरे थे ) जितना “जैनमित्र ” का मल्य व समभासप्ददीका रुपया 
देना हो शीघही भेजकर कृताय करें. जिप्से यह 'भेजनेमं डांकका दोौआना महसरू रूगता था 
दोनों अति आवश्यकीय घमंकार्य क्रिसीभी प्रकार निसमे वह जरा जवर माल्म होता था. परन्तु 
शिथिकत न होने पार्षे, (अब आगे पांचहपये तकके म० आ० व 

हमने इसके विषय पुर्वके अंकर्मेंबी प्रार्थना, वी. पी. पर केचछः एक आना महसलू छूगेगा 
कीयी, तथा एक २ कार्ड से महाशर्योकी सेवामे तब ते हमोरे भाई रुपया भेजनेमें हीव्या 
फिरमी दिया था. परन्तु शाक, कि उसकी कुछभमी ' हवा-द न करेंगे ! 


सुनाई ने हुई अब आशा है; कि इस प्रारथनका। उपदेशक मंडारके समासदोंकों हर्षदायी 
कर हमार भाई अवश्य रुपया भेजने का परि-' 


समाचार-नंदगम्बर ५; 

थम उठाया आठ हि आगागी रस आकर दिगम्बर पक सके कक भ 
दशक र्क् 

न है| ते एक पत्र लिखकर. तीफा बेन देवेंगे, “गर्के मेडारक जो महाशय ३॥ तीन रुपया 

जिस से हम आशार्म न रहें. ! वार्षिक ज्यादके समासद्‌ हैं. उन्हें आगार्मी 
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प्रार्थना २. ! से “जनमित्र ” मासमिकपत्र मुफ्तमें भेज 


5 हे 'जायगा, परनत इदाते यह है. कि वे अपन 
जो घर्मात्मा अपने पच्च पत्नी का विदाह ले ,.. 


| क्का देव. अज्शा है 
मय ग्राम पोष्ट जिछा के हमको देंवे, जिससे हम. हे मे शेभ समाचारको सुनकर इस फंडके 
उन्हें जन विवाह पद्धतिके अनुसार सिवाह करने सेभासद पढला सब रूपया भजकर यह भअपृव 
का घन्यवाद भेज मर्क, आशा है; कि इस का-।छाम उठानेसे ने चकेगे 
2884 26 आर | भ्रृलसंशोधन-जैनमित्र जंक ५-६ के एटट 
| 
[ 


आधथना ३. में मुनिक शरीरातका नो समाचार प्रका 
हमकी अभीतक यहमी ज्ञात नहीं है के हुआ है, वहां “मसांगली स्थनकें, बा 

हमारे प्रान्त्म कितनी पाठशाल्र व कितनी सभा; एक बारामती पढ़ना चाहिये 
कह का दादा केस पक काने जट 
अपना ९ पाठशाढा व सभाओंकी सुक्ष्म रिपोर्ट अनेक टिकट पारितोषक मंडारकी सहायताथ | 
हमारे पाप्त भेज दिया करें. ताकि हमें उनकी गृप नामसे भेज अपने उदारभावका परिचय | 
व्यवस्था छुधारने का उपाय करजनेमे सुभीता पड़े दिया हे. जिन्हें बारंबार धन्यवाद दिया जाता 

महामंत्री है. आनकल ऐसे दान करनेवाडेमी थोड़े हैं! 
| ८ ६342० जज 32 424 ज जब >> अर कं न प जज 
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जनक अल टलीफिय सरनकसकन, नकल नफ | पढातिलिय बटर “जीना 
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कक ता 














' सूचना, विद्यादान, 


सम्पूर्ण अंग्रेजी हाई स्कूल तथा कालेजोमें. १ श्रीमान सेठ नेमीचन्‍्दर्नी अजमेरवालनि 
पहनेवाले जेनविद्यार्थियोंकों नम्नतापृ्वक सुचना दी अम्बईसे पयान करते समय वर्तमानमें « सेठ 
जाती है कि बम्बई तारदेवपरके “सेठ हीराचन्द हिीराचजन्द गमानजी जन बोडिंगसकूल की सहा- 
गुमानजी जैनबोर्डिंग स्कूल” में आनेवाली टर्म यताकोलिये २००) रुपया. १०) मासिकके 
(७७) में भ्रवेश होनेवाले विद्यार्थियोंकी अर्जी हिसाबसे दो वर्ष पर्यत. देना स्वीकार किये, और 
आने लगी हैं; इसलिये दूसरे विद्यार्थियोंकी यदि आगामी आधिक सहायता पहुंचानेकीमी आशा है 
आना होते 'मुर्पि्ंडेट ही. गु. जै. के. स्कूल ' मे. २ श्रीयुत सेठ हनुमतरामनी अमरावतीवारकेनि 
एडमीशन फार्म ६ #औतीवाछांता #एल ) मैंगा : ८ ) सासिक एक वर्षषक एक असमर्थ विशद्यार्थीकों 
कर ठीकर भरके ता. २९ वीं मइके पहिले देना स्वीकार दिये इसके वदले. हम उपरोक्त 
भेज देना चाहिये. देर करनेसे इस स्कूलमें क्षेत्रों साहिनोंको धन्यवाद देकर आशा करते हैं 


आनेका लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा (कि हमारे चेक गण इनके अनुकरण करनेमें 
शुभेच्च्क, ,विलम्ब न करेगे 
गांधी दीरालाल घेलामाई, प्रामिस्तरी कार. 


बोर्डर ही. गु. जे. वो, स्कूल, बम्बह,. “ जेनभर्मनों प्राचीनहृतिहास ” नामक पुस्तक 
हमको “ जैन भास्करोदय ” के मम्पादक श्लाबक 
संस्कृत विद्याधियोंकों ख्चना, :पंडित हीराडल्जाद्वारा प्राप्ति हुईं हें. निसे हम 


प्रवेश सर हर्ष स्वीक र्‌ करते झ्‌ 
मय का फल पाप्त हुए, तथा. स्वेताम्बर सम्प्रदायानुकूछ रे स्वार्मीमे 
इतनी योग्यता रखनेवाले, जन बिय्यार्दियोंको व .. ... नुकूछ महाव॑ । 


पीछेके आचायोकी नामावदी, व थोंडा २ चरित्र। 
जन पाठशालकी अध्यापकी चाहनेवाले ब्राह्मण संयपर+। “ प्राचीन इनिहाम ” पम्तकका नाम 
विद्यार्यियंकोभी सूचना दी जाती हैं. कि वेमी क्खा गया हैं, तथा प्रन्थकर्ताने पुस्तक 
सेस्क्ृत जैन विद्यालय ” अम्बईमें पदनेकी झर्तिह्यापिक होनेपरभी आचार्योके माम व चरित्र 
इच्छा रखें हैं. तो हमसे प्रवेश होनका फार्म वर्णानक्रमसे लिखे हैं, निससे किनके बाद कौन 
मंगाकर शीघ्रही भरकर भेज देंतें. नहीं तो फिर आचाय हए 008२ खोज करनेमे बडी हे 

उन्हें यहां आना छाम नहीं हो सकेगा. कारण ककेत होती है, ओर लिसपर भी मजा यह 
अब केवल ५-७ स्कार्लशिप ही की जगह: अचारयोंका सृर्चीपत्रणी लगाया है. विशेष उसके 
झूठ की समाछोचना उस सम्परदायवालेही 

खाली है 

हितैषी कर सके. जे! हो. पुस्तक उपयोगी है परन्तु १) 
मुम्हारा हिंः के आकारसे अधिक है, ग्रन्थकर्तो 
धन्नालाल काशलीवारू-मँत्री. « प्रम्पादक जैन भास्करोदय” जामनगर्से नकद 


विद्याविभान . :दाम्मेमे पुस्तक मिले सक्ती है. 





िलअलक+न-त ला छनलमकन-ल «रमन, 
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श्रीवीतरागाय नमः 


| ५ जेनमित्र. 


जिसकी । 
सर्व साधारण ननोंक्षे हितार्थ, | 
दिगम्बर .जेनप्रान्तिक्सभा बंबई ने 
श्रीमान पंडित गोपालदार बेेयासे सम्पादन कराकर 
प्रकाशि' किया. 


अनिल कलनममब५क, बधजकमम न 


छ&&68536780' 7२०. छ. 288. | 












कक. 3 मी ३५०: पयनक “बकनक जमक  >े, 


जगव जननदित फरन कें' जनमित्र वरपत्र । 
अगरद अयहु-प्रिय! गहद्लु, न! परचारहु सरवत्र ! || | । 





रू 


कर आल लक 

तृतीय व ।. ज्थेष्ट से. *४९ वि. अंक ९ वां 

अमन ननल >> पल हल मम रमन कन मन क+न_«भंर++रमनन न सन रमन मभ.««»%.. जनम नम नमन कसम «नल मनन रकम ++ >+०+००>9न9+ं_>> मम «ु5मालः । 
ह निय «चली, 

९ इस पतका उद्देष्ठा भारतवर्षीय तत्रसाधारण जनोमे सनातन, नीति, थि , 


दाकी. उच्चति करना है: । 


२ इस पतन्रमे राजविश्स, धर्मावेर:. ८ परस्पर बिरोध बढानेवाले लेख ' 
स्थान न पाकर, उक्षमोत्तम लेख, चचं। :पदे श, राजनीति, धर्मतीति, साध्ायिक |॥ 
रिपोर्ट, व नये २ समाचार छपा करेंगे. 


3 इस पश्षका आप्रिमवार्षिक सुल्य स्वेत्र डॉकब्यय सदित केघबल ११) र० || 
मात्र है, अभ्रिम 'सूल्य पाये बिना यह प५ किसीको भी नहीं सेजा जायगा, 


४ नघूना जाहनेबाले !! आध आ-7का टिकट भेजकर मंगा सक्ते हैं. 
चिट्ठी व मनी] 3२ भेजनेका पता: 
गोपालदास बरेयथा सम्पादक. 
अनमित्र, ऐो० काटबादेवी करपई-- 2 






कं 


कक. ही जन अरन्‍न्‍ब_ के... अमथीत 3.85 के जन अमन जज 


कनोंटक भिर्दिंग प्रेस, कांदेवाडी, मुंबई, 


मिल 900 20/2:0/अ्रराप्वा॑नकााान>व 7 हम ++-+_>०---- 
न्‍्क 
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६ ०3०० 
| आाहक गणोंसे नियेदन.. |और साथमें एक २ नियमावली व समासदीका 

प्रिय झाहको! आपको हर अंकर्मे आरंबार,फार्म उपदेशक भंडार सम्बन्धी भी भेजा जाता 
सूचना देकर हमें व्यथित करना पड़ता है. कि है. सो जो महाशय पहिलेके सहायक हैं. और 
२ आप अपना मूल्य भेजें तथा शीघरही और प्रा-|नत्र यह भंडार वर्धा सभाके हाथमें था. तब 
६ हक बढ़ानेकी कृपा करें. परूतु आजतक बहुत इसकी सभासदीके फाम भरे हैं. वह इन फार्मोंको 
थोड़े महाशर्योने हमारी प्रार्थना सुनी है. पूर्व: भरकर भेज देवें. और पुराने वकायेकी रकममें 
४ अंकमें आपको यह भी सूचित किया था. किसे जो कुछ देनेंकी इच्छा हो. वह भी भेज देंवें. 
पांचके मल्यमें छह जैनमित्र भेजे जावेंगे. ताकि पुराने फार्म रद्दी कर दिये जावें. और नया 
(परन्तु यह भी सत्र सुनी अनसुनी हुई. इस लिये हिसाब चलाया जावे-आशा है. कि इस प्रार्थना- 
आज फ़िर अपने पाठकोंकों यही सचना देकर की सहायक महाशय स्वीकार करंगे. 





जज जाके >> जय 


आशा करते हैं. कि आगामी अंक निकलने तक नवीन विचार. 
प्रत्येक भाई कमसे कम एक ९ ग्राहक ऋदाकर, दिगम्बर जैन म्रानतिक सभा बम्बई- 
इस पत्रको उत्साह देंनेंमें ज्रुटि न करेंगे. 'सम्बधी सम्पूण सभासदोकों जो प्रतिवर्ष ३) 


| हम यहां पर भाई दरयावापैंहनी हडमाप्ट' ६ ) १२ ) चंदा देते हैं. तथा उपदेशक मंडार 
रतलाम व बाबू कंचनलाडजी मुजफ्फरनगरवा- में जो वार्षिक सहायता देंते हैं. तथा जिनके पास 
[लोंकों हार्दिक धन्यवाद दिये बिना नहीं। रह इसके वदलेम जैनमित्र भेजा जाता हैं. उनके 
सक्ते, जिन्होंने चार चार पांच पांच ग्राहक ब- पाल आगामी वर्षसे जनमित्र वी. पी. करके भेजा 
(नाकर हमारे उत्साहको बढाया है. जायगा जिममे रुपया वसूल होनेमें हमें भी सु 
| विशेष सचना--हमोरे पास्त १ मनीआडर भीता होगा और सहायक महाशयोंकों भी रुपया 
सवा रुपयाका इलाहाबरादेस आया है. भेजनेका परिश्रम न करना पड़ेगा. आशा है कि 
पसनत कूपन पर भैजनेवाले महाशयक्रा नाम इस नवीन विचारकी हमारे सम्पूर्ण भाई पर्सद 
नहीं है. और लिखा भी हो. तो करेंगे, 
गिवह उर्दू लिपिमें होनेके कारण ठीक २ पूर्व अंकम आप छोगोसे पिछला सम्पूर्ण व- 
जपदा नहीं गया. सो जिस भाईनें भेजा हो वह काया चुका देने की प्रार्थना की गई थी परन्तु 
शक़ृपा कर शीघ्र सूचित करें. और सर्व महाशयोंसि उमपर अभी तक किसी महाशय की दृष्टिनहीं 
या प्रार्थना हे. क्कि इस क्रायौज्य व सभा सम्बन्धी गईं हे. भाई साहिब: आपकी श्म प्रकार क्री 
कोई चिट्ठी भेजना हो. और शीघ्र उत्तर चाहना शिविल्तासे यह कार्य किस प्रकार चलेगा. समा 
(हो तो स्पष्ट नागरी भाषामे लिखें. अन्यथा उत्तर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्योंकी नंद एक यही प्रत्नंध 
ई.. देनेमें विलूम्बर होगा. विशेष कर उर्दू लिपिका खाता है. यदि यह भी रुपयो कीन्यनतासे तंग 
(आशय समझनेमें बड़ी दिकत होती है... रहा तो किर अन्य कायोम उन्नति होनेकी कि 
उपदेशक भंडार. प्रकार आशा की जावे. उम्मेद है. कि इस प्रा- 
:भ पर्व अंक प्रकाशित किया गया है कि उ- थेना को पढ़कर सर्व भाई अपना पिछला 
/+ परदेशक भंडारके ५) वार्षिक सहायता करनेवाले वकाया भजने में आल्स्य न केरंगे. 


4महाशयोंकी जैनमित्र मासिक पत्र भेंट ख्रूप, ., निवेदक, 
2(( मुफ्त ) भेजा जायगा. सो प्रतिज्ञानुसार यह, कर्क दिगम्बर मेन प्रान्तिक 


अंक सब महाशर्योकी सेवार्मे भेजा जाता है. सभा बम्बई, 


१ 
है! 


(५/ 
४0५ 





जगत जननहित करन करें, जैनमित्र बरपत्र ॥ 
__अगट भवहुतिय ! गई किन: गए न कनयमनामदत भयहु-प्रिय ! गहश किन ?, परचारहु सरबत्र | ॥ है 









ततीय 
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सहा विद्यालय मथुरा. बात वी पहिचान थी कि, “ट ख दत की पहचान थी कि, “विद्वान किस के विद्वान किस 
नमक छत८9छ-++- ' कहते हैँ और मुख किस को” इन सूझते हुए 


ध्योर पराटकी , आजकल इस जैन समानम महाशरयो की संतान विषयमेगमे फेसकर 
विद्योज्नति विष4 का घोर आन्दोलन हो रहा है. ड़ वक्र हो गई. और दिद्वान व मूर्स की प- 
इधर उधर समाचार पत्रोमें इसी विषय की चर रक्षा करना उन की ताकतसे आहर हो गया. 
ज। पई जाती हैं. बड़े २ नीतिवान बुढ़ितान्‌ न धीरे २ इस समाजमें से विद्वानोंका अमाव 
और तनु्वैंकार इस विषयपर खेद करते है कि, केदा चछा ओर आखिरकर इस हीन दशाको 
जैन समानमें विंधा की अत्यन्त न्यूनइ्शा हो पहुंचा, परंतु यह परीक्षा चलुहीन संतान अपने 
गई है. ऐसी अवस्था होनेपर भी हमोरे बहुत : वड़ेंके मुखसे यह वान मुनती आई थी, कि है- 
से भाई अभीतक विद्वानों का ख्न देख रहे हैं. मारी समाजमें बंड २ दिवग्गन विद्वान हैं, से 
जैसे कोई पुरुष श्रावण मासमें अंबा हो जाय, ते! ' हमारे अहुत से भाई अभी तक वही स्प्त 
उस के हरियाठी ही हरियाडी नजर आती है, , रहें हैं. और अखबारोमें चिछाकर कहते हैं 
इसी प्रकार हमारी जैन समानमें भी भुतकाढ़मे : “हाय: यह जैन जाति दिन पर दिन अ 
बहुत से दिष्गन विद्वान मौजूद थे और उ्मी ' दशा को पहुंचती जाती है; परन्तु कोड भी 
काले उन विहद॒त्नों के परीक्षक कुछ सूझे ; के सुपरका उपाय नहीं करता इस ज्ञातिके अ 


ड़ 


हुए महाशय भी मौनूद थे. अथीत्‌ उन के इस, वनति दशकों पहुंचनेका भार उन पं 
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2 प्रिरपर है. जो नाना प्रकार की विद्याओंसे विभू- जैनविद्यालयभंडारअजमेरवाढंकी कुछ ग- 
अपन 'रें हो कर बड़े २ वादियोको क्षणमात्रमें परा- तिही निराढी है. यह भंडार भारत वर्षके 
बढ़ानेव रत करनेमें समर्य होने पर भी उपदेशार्थ देशा-. किसी मुख्य स्थानमें सर्वे साधारण की सम्मतिसे 
महाद टन करनेसे उपोकित हो रहे हैं” ऐसे लेख जि-' एक विद्यालय स्थापित करनेकेवास्ते किया गया- 
में आप नमे कि पंडितोंके उपर नाना प्रकार के मिथ्या ; था. परन्तु शोकका विषय है कि उस भंडारमें 
वके मूरं आक्षेप किये गये है. जैनगजटमें कई बार छप इतना रुपयाही एकत्रित नहीं हुआ. जिससे एक 
४ कर चुके हैं. बड़े अफसोस करने की बात है. [क ' विद्यालयका काम चल सके; आजतक उस 
जैनियोम पॉडितोंका नाम निशान न रहने पर : भंडारमें अनमान ६०००) हुआ है. जो फ्रि 
क भाई मारे भाई पंडित तयार करनेके उपाय को : झा छेोगालालनी गोधकेपास जमा है. कुछ 
पत्रकों रैंले कर मृग तृष्णावत्‌ पंडिताभाप्तों को पंडित ' दिनोतक इस रुपयेके व्याजसे थोड़े बहुत अनाथ 
हम यह समझके पांडित्य पर उपालंमके वाण चलनेमें विद्यार्थीयोंकी सहायता दी जाती थी. उसकी रिपोर्ट 
ग्रम व ब अपनी वुद्धिमानी खर्च कर रहे हैं. ऐसे माइयेंसि ! भी “जन प्रभाकर ” में छपा करती थी. परन्तु 
गे हार्दिक हमारी प्राथना है. कि जैनियोमें अभी बहुत पं-! जबस जनप्रमाकर अस्त हुआ, तबसे उस 
; हे डित हैं. इस ख्याल को अपने दिल्वोमेंसे निकाल भंडारसंबंधी कुछमी खेरखबर नहीं मिलती ह 
ब्शि कर पंडितोंपर मिथ्याअक्षिप करनेके बदले पड़ित  मंत्रीसाहिबको इस तिषयमें कई पत्न दिये गये 
बनाने का उपाय करें. प्यारे माईयो! पहिले पड़ित हैं. परन्तु उसका नतीना कुछ भी नहीं निकला 
तु कृपन बना तो हों पीछे आक्षेप करो. यद्यपि महासभाके कैंयोंकि उन्होंने इस विषयका उत्तर देंनेकेवास्ने 
| हैं. कत॑व्य कार्य अनेक हैं तर्थाप उनसबमें प्रधान कार्य , मोनवृतका अवरंबन कर रक्‍्खा है 
हक बनानेका है, इस कार्यकी सिद्ध करनेकेशिये इस मंडारके प्रधानकायेकरता तीन महाशय 
गदर महासभा अनुमाःद देश वर्षले धोर आन्दोलन थे अर्थात्‌ १ भाई मोहनछालजी ओसवाछ 
ना है, वि ही है. परन्तु बड़े खेदका विषय है, कि २ बाबू बैजनाथजी वाकलीवाल, ३ छोगाठालजी 
लिड्ठी भरत कीयेकी साधक सामग्री अर्मी रुपयेमें चार गोवा, इसमें कोई शक नहीं कि, इन तीनों 
तो स्पष्ट भीना भर भी एकत्रित नहीं हुई है, इस कार्य महारायेोने ब्रिलकुल नेकनीयतीस यह कार्य 
में विलम्ब उसे बड़ा प्रतिबंधक कारण यह है. कि हमारे - प्रारंभ किया था. परन्तु पीछेसे विधालयके स्थान 
शय समझश्नेत्न २ देशनिवासी भाई महाविद्यालयकी अपने सम्बन्धी पक्षपातने इन महाशर्योके हृदयमें डेरा 
अंक देशांन स्थापित करनेका मिख्या पक्षपात कर जमा दिया. सवे साधारणसे भी यह बात छिपी 
हि तर हैं. महामभाके कितने एक प्रधान समासदोंका | न रही, बस यही इस भंडारकी उन्नतिका प्रतिबंधक 
हाशयोंकी मै ऐैठ हैं कि. महाविद्यालयका स्थान मथुराजी, कारण हुआ. और फिर लोगोंने भी इस भंडास्मे 
मुफ्त ) भज्हे- रस हठने महाविद्यालयको जो कुछ हानि। रुपया देनेसे हाथ खींच लिया. ओर यह भंडार 
के सब महाईँचाई, हैं. वह आप छोगेसे छिपी नही है. ज्योकात्यों रह गया, ऐसी अवस्था होनिपर भी 
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उक्त तीनों कार्यकर्ताओंके दिल्ेमेंसे विधाका ।खोलनेके वास्ते ३०० ०) रुपयेका चिट्ठा किया 
जोश नहीं गया. और सश्चे दिलसे मंडारकी उन्नति- ; है. जिसमें कुछ रकम ते वपठ हो गई है. और 
का उपाय करते रहें परन्तु उस स्थान सन्बन्धी पक्ष- बाकी शीघ्रही वसूल होनेकी आशा है. 

पातके सबब्से अभिमत फलकी मिढ्ठि नहीं हुई. बड़े. बम्बई प्रांतवाले भी इस विषयमे गाफिल 
शोककी बात है कि. इन तीनेंमेसे भाई मोहन नहीं हैं बम्बई प्रांतिक सभाने बम्बईमें एक बड़ी 
लाडनीका गत आश्िन मासमें परढोकवास हो पाठशाला स्थापित की है. निसके खर्चकेवास्ते 
गया. और ढाला ब्रेजनाथनी वद्धावस्थाके का- ' अनुमान १४०००) रुपया एकत्र हो गया है. 
रण शरीरकी शिथिलतासे परिश्रम करनेमें अस- महाराष्ट्रदेशवादोन भी कोल्हापुरमें एक बड़ी 
मर्थ होकर इस कार्यसे उपेक्षित हो गये हैं. अब पाठशाढ्य खोलनेके वास्ते अनुमान १००००, 
रहे डा छोगालालजी, दो प्रथम तो उनमें वि- हपयका चिट्ठा किया है. निसमें कुछ रकम इकट्ठी 
शेष ब॒द्धि ही नहीं. दूसरे अपने छोकिक कार्यों हे गई है. और शेष शीघ्र इकड्ठी होनेकी आशा 
सावकाश नहीं. तीछरे रहगये अकेले. अस्त. है, शोलापुर वालने भी शोलपुरमें एक चतुर्विध 
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इन्होने मी इस कार्यके करनेमे उपेक्षा ग्रहण कर टानशाला खोल रक्‍्खी हे भिमके खर्चके बास्ते 
सखी है... यदि इस भंडारकी कुछ दिनों तक अनुमाव ६००००: रुपया एकत्र करके विश्वास- 
ओर भ्ो यही अवस्था रही. और कालचऋन पात्र मेठोके पास -) आठ आनाके सृद्पर 
कुछका कुछकर दिखाया तो यह मंडार जहांका तकुत्वा है, अब एकंदर विचारिये, 
नहांही नष्ट श्रष्ट हो नायगा.. इस कारण अब 
अवशिष्ट दोनें। महाशयोंसि और खास कर बाब 
वेजनाथजाम प्राथंना है कि, कृपा करके अपने : 
जतैजी इस मंडारका सुरक्षित उपाय करके या. 
ते इस जेनसमाजके नामसे कोई जायदाद खरीद 
कर हें. या किमी विशास्पात्र अेंकमे जमा करा: 
दें, और जो कुछ उसके सृदका रुपया आवे, वह 
महावैद्यालय अथवा पराक्षालयमंडारको दिया 
जाय. यदि इप्त उपायके करनेमें किसी प्रकारकक १९००००) 
प्रमाद किया, और उक्त र्कमक। किसी प्रकारकी ' इस प्रकार आज दिन अनुमान डेडह 
हाने फ्‌ची तो याद रक्खो कि यह कहंकका ' रुपया मौजूद है. निसमेमे शोलाप्रकी च्॒तु' 
टीका परलोक तक तुझारा पीछन छोड़ेगा. ' दानशात्यके पचासहजार रुपयासे औपधिद 
अब पंजाबकी हकीगत सुनिये कि वहांके ' अमयदान, और आहारदानकी ३९०००): 
भाइयेनें सहारणपुरमें एक बड़ी पाठ्शाझ् येकी रकम बाद करमेसे ११५० ००) २ 


३००००) महावियालयमथुराम 
६०००) जैन विधालय अजमेरमें 

३५९० ० ०) पंजाजर्म 

१४०००) बम्बरमें 

१००००) महाराष्ट्र देशर्म 

६००००) शोलाए्रमे 


२००७५ ) खेरीजम 
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कैवछ विद्यादानकेवास्ते इस समय मौजूद हैं. | वाले यह बहाना किया करते थे. कि यादे कोई 
अपना निसका व्याज ॥) सैकड़ेके हिसाइसे ९७९) | महासभाका निमंत्रण करे, तो वार्षिक अधिवेशन 
ढानेकी रुपया माहवारी होता है. इतने रुपयोका बन्देबस्त | अन्यत्र हो सक्ता है. परन्तु सेठ माणिकचन्दजी 
हहाशये होनेपर भी एकताके अभावसे एक भी पाठशाल्ञ-  पानाचंदनी बम्बईवालोके निमंत्रणको स्वीकार न 
आपक का काम ययावस्थित नहीं चल सक्ता, परन्तु | करनेसे वह उनका वहाना भी कपोल करिपित 
$ मूल ज्ेसे कि भिन्न २ सूतके डोरोसि एक वकरीका भी | तिद्धहोचुका है. इसी कारण से दक्षिण बासियोंक्े 
के _ रोकनेमें असमर्थ हैं. और यदि वही परस्पर . द्वेलमें अभी तक महासभाका कुछ भी गौरव 
रत एकत्र होकर रस्सेके रूपमें हो जाबें. तो बड़े ' नहीं जमा है. बहत कहने कर क्या. हमारी तो 
भाई £ दोथियोंके रोकनेकों समर्थ हात हैं, उसी प्रकार | सर्व भाइयेंसि यही प्रार्थना है. कि आपमके द्वेष 
को उ यह रुपया भी जोकि मित्र २ होकर एक . ईर्षा और पक्षपात को छोडकर निम्त तरह कार्य 
यहां छोटीसी पाठशालाका काम भी नहीं चला सक्ते की सिद्धि सुगमतासे होय, उद्धी प्रकार प्रवृति 
व बहहै. यही रुपये यदि एकत्र करदिये जाय तो करना चाहिये. इस छोटीसी रकमसे यदि आप 
7दिक समस्त पाठशाल्ओंका काम बहुतही सुगमताके चाह कि दश पांच महाविद्यालय स्थापित कर 
रा साथ चला सक्ता है. परन्तु नहीं माठम के हू यो नहीं हो सक्ता. इस लिये चाहिये कि 
डा स्र्दरे भाइयोंकी बुद्धिपर क्या परदा पड़ रहा है. भारत वर्षके किसी मध्य नगरम जहां कि पम्तक 
रुपयावके जो स्थान विषयक मिथ्यापक्षपातके निमित्तमे ओर विद्यार्थियों की मुगमतामे प्राप्ति हो सक्ती 
'पन इस जैनजातिके भावीसोमाग्यकों एक बड़ा भारी हो, एक महाविद्यालय स्थापित किया जाय. और 
ग्रब्वा लगा रहे हैं. महासभा यद्यपि विला ९। बम्बईं, कोल्हापुर, शोलापुर, और सहारणपुर अथ- 

£ लिफेर कह रही है. कि यह सभा समस्त भारत वा मिस्र स्थानर्मे बहुतस योग्यता मिद्ध हो, उन 
! गया पैकी एक महती सभा हैं. परन्तु यह उम्रका स्वानोंमें चार या पांच शाखा पाठशाल्य स्थापित 
कहना केवल बचनमात्र है. क्‍योंकि इसने भी की जाय. हम शाखा पाटशाल्ओर्म प्रतेशिका 

ह भेजने “यापक्षपातका आश्रय लेकर मथुरा स्थानमें तक की पढ़ाई पढ़ाई जाय. और साथमें एक घंटे 
पष्ट नों कि इस कायेके वास्ते अनेक युक्तियोंसे अ- | अंग्रेजी पढ़ाई जाय. प्रत्यक शाखा पाटशालके 
हम्ब मुचित सिद्ध हो चुका है. अपने वार्षिक अधिवे-! वास्ते प्राप्त रुपया माहवारी विद्यालय मभंडारमें 
पमझनेशन और महाविद्याहयका अटछडेरा जमा | दिया जाय. इस प्रकार पांच शाखापाठशालाओं 
उत्तखा है. गुजरात, करनाटक, महाराष्ट्र, खानदेश | का एकत्र खचे २९० ) माहवारी हुआ. और 
अंक्मे श्रादि बम्बई प्रान्त अनेक देशोंसे महासभाकी | २५९० ) रु. माहवारीका खचे महाविद्यालयमें 
"३० बैलकुल हमदर्दी नहीं है. ऊपर के बहुत से | खखा जाय. और २५) माहवारीका खर्च विद्या- 
ग यह भी नहीं जानते, कि महासभा किस | लयके दफ्तरका रस्म जाय. और ९०) माह 
चेड़िया का नाम है. कुछ दिन पहिले महासभा | बारी १ इन्सपेक्टकक्री तनस्वाह और दौराखने 


_ यहा ० 
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लए अुखुक >--.० »-०«७- वनभत!>>3क मनन कनीनान अनन्त, 


का रखा जाय. निसमे कि सब पाठशालारओकी | दूसरा उपाय: 

संभाल ठीक २ होती रहे. इस प्रकार ५७७९ ) | “जैनगजट और जैनमित्रमें घोर आ- 
रुपया माहवारीमें सत्र प्रबंच ठीक २ हो सक्ता | न्दोलन होकर यह बात सिद्ध हो चुकी हैं. कि 
हैं. शाखा पाठशाछ्ाओंके विद्यार्भी प्रवशिका पास | महाविद्यालयकेतात्ते वर्तमान स्थान उचित 
करके महाविद्याल्यमं आकर जिनधमसम्बन्धी ! नहीं हे.उसके यहांसे उठाकर किसी ऐसे स्थान- 
उच्चश्रेणीकी वियाम्यास करके जैनघर्मक्के मर्म- * ठेगाना चाहिये कि, जहांपर स्थानीय विद्यार्थी 
ज्ञ विद्वान हो सक्ते हैं. महावियालयमंडार बढ़ा- | शिमतापर्वक्क अधिकार मिल्सकें, तथा अनेक 
नेक और भी प्रयत्न किया जाय. तथा डेप्यटे- | अयोके शास्तरोकी भी सुडमता होय. महा विद्या- 
शनपार्शद्वारा भिन्न * देशोंसे चंदा एकत्र किया | “न रीक्षाप्रणाी पर भी बहुत कुछ बादवि- 
ज्ञाय., और उचित मर्माया होनेपर महाविद्यालय / 5 एंकर यही सार निकत्य है कि, चूके महा 
की पड़ितपरीक्षामें तीन कक्षा और खोली जायें. *लय मंडारमें अभी अधिकतर सरमाया 
अर्थात्‌ एम जैनवैद्यक दूसरीमें जन ज्योतिष नहीं हे. इस कारण उच्चश्रभीकी अंग्रेजी विद्याकी 
और तीसरीमें पूजा और संम्कारतिधि क्यों. क्लि एमी महाविद्याल्यमें जारी नहीं की जा 
यह तीनोंही विदा छुमप्राय हो गई हैं. इस सी देकित सेर्क्रतत्िद्याक साथ २ प्रतिदिन 
लिये इन का उद्धार करना परम आवश्यक है, | 'क * घंटे अंग्रेजीविद्याका साहित्य अवश्य 
यह सब कुछ हुआ. और बहन ही कुछ छिखा : देवा जाय. क्योंकि अंग्रेजी आजकछ राजविदया 
जा चुका. परन्तु मुनता कौन है. और अगर सुना हे | ल्यि जिना अंग्रेजीके आजीतिकाके साध- 
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भी तो इस कानसे सुना आर उस कानसे निक- के जुट्या रह जाती है. इस लिये घर्म- 
ल दिया. आर इसीकारण लिखनका जी नहीं साथ ९ आजीकिकिके साधनमें महायभत 
आहता परन्तु क्या करें. लिखे (ना भी रहा नहीं ' जया भी अवश्य पढ़ाना चाहिय, म्थानके 
जाता. अब सत्र भाइयोंसे प्रार्थना है. कि करने | भी महामभाके मुख्य ९ कायाध्यक्षों 
घरने को तो अलग रखिये. सबसे पहिले अपनी...“ हरे निद्ानों और नतिश्षोक्ी सम्मतिमे 

सम्मनि तो दीनिये. देखें हमारी ओर आप ! #”हैंट तोर पर यह बत करार पा चुकी है 
की राय मिलती है, या नहीं. खैर यहतो धीरे | री लिचाल्यके वाले उत्तम और उचितस्थान 
२ हुआ ही करेगा. इस समय हम आपको ! नगर हैः से यदि महाविद्यालय सधुरासे उ- 
एक दूसराही सुगम उपाय बताते हैं. यदि उ- आगेरेमें छाया जाय और उसके साथ २. 
सके अनुसार सब भाइयेंनें सहायता दी तो आशा | भें अंभ्रज। साहित्य पड्ाया जाय ता महाविद्याल- 
है कि, शीघ्र ही विद्यानिषयर्मे कुछ उत्तति दृष्टि- | न हिंसा नीच लिखे अनुसार होगा 
गोचर होगी | ६०) ' रुप अध्यापककी तनख्वाह, 

54 | ३० ) हतीयाध्यापककी तनख्वाह. 
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०) तृतीयाध्यापक तनख्वाह 


०) अंग्रेजी आर गाणित पढ़ानेवाले अध्या- 


पककी 


| हाल्चन्दर्नाके यहां नक॒डके भाइयोंका जमा है 


। निसका भी सृद बराबर मिलता है. इस प्रकार 


| सब रकम मिलाकर ३००००) की है. निसका 


१५) का एक मुनीम ओर सुप्रिटंडेंट बोर्डिंग : मद १९०) रुपये माहवारी होता है. बरर्ते 


६) सिपाही. 
१०) माहवारी खेरीजन खर्च. 





१५९०) 
इस प्रकार १५०) माहवारीम आगरे आने 


: )) सैकडेका व्याज बराबर मिलता रहे. इस 
' प्रकार महाविद्यालय बंडारकी व्यानकी आमदनीसे 
: महाविद्यालयके तन्वाहदारोंका काम मुश्किल्से 
चल सक्ता है. फिर अनाथविद्यार्थियोंक्रे भोजन 
' खर्चके वाम्ते किस प्रकार दिया जा सक्ता हैं 


पर महाविद्यालययका काम अच्छीतरह चऊ आर दिया गया तो मशहाविद्याल्यकी पढाई संतोष- 


सक्ता है 

इस प्रकारके प्रबंधन तीन बातोंकी ब्रुटे है 
अर्थात्‌! महाविद्याल्यके वास्ते मकान-२वा- 
लबाध परीक्षाकी पढाई पदानिवास्ते एक 
अध्यापक: ३ अनाथ विद्यार्थियक वास्त 


दायक न होगी. महाविद्यालयकी वर्तमान अवस्था 
जो शोचनीय दशा पहुंची है, उसका मुख्य 
कारण यही हु कि. प्रबंधकर्ताआन लोमाविष्ट 
होकर बड़ी तनख्वाह पानेवांल उत्तम अध्यापको- 
का ख् घटाकर तथा अनायवियाधियोंकी 


भोजनखर्च इन तीनों कार्यो बालबोध परीक्षाका | या बढ़ाकर पदाहफके प्रजंधर्म गड़भड मचा दी 


प्रबंध तो भाई गोर्पानाथ बजाज आगंरवालोंने कर 
रतखाहै. ओर मकानकेलिये हम आगरावाले पंचेंसि 
प्राथना करते हैं कि मोवीकटरके मन्दिर्के साम्हने 


जो घरमशाला बन रही है, वह महाविद्याल्यके , ह ह्तः 
' गुंजाइश नहीं हे. इसलिये इस मंडारममे के 


वास्ते देना स्वीकार करें तो इहुनही उत्तम होगा, 

आशा ह कि आगरेवाले इस विषयम हमको 

हताश नहीं करेंगे. तापराप्रशश्न अनाय विद्यार्थि 

येकि भोजन खचके बारेमें है. सो महाविद्यालय 
4०७ 


मंडारसे इन अनाथ विद्याथियोक वास्ते प्रबंध नहीं 
हो मक्ता. क्योंकि महाविद्यालयके मृस्ताकिल स- 


आर ड्िद्ालेपियोंकी महाविद्याइयका नाम भुक्क 
ड्खाना रखनका मांका दिया. हम नहीं चाहने 
कि महाविद्याल्यकी पढ़ा$में क्रिसी प्रकारकी गड़- 
बड़ पड़े. चकि महाविद्यालयमंडारम इतनी 


वल्ू पढाईका इंतजाम किया माय. और पम- 
हाविद्यालयका न्‍यान अगरा हो जलेपर ब 
हते स्‌ स्थानीय विद्यार्थी ऐसे हो जावेंगे कि, जिन 
का रपोइंखर्च महावियालयमे नहीं दिया जाय 
गा. सिवाय इसके चंकि इसमे धर्म विद्याके साथ २ 


मोयेम २६०००) के लगभग जमा है. और | अंग्रेजी पदाई भी ज.री की जायगी. इसछिये 
१०००) अनाथारुय फंडका है. जिसका व्यान | देशदेशांत के प्रतिठित ओर धनाद्यपुरुष 


भी महाविद्यालयकों मिलनेका नियम हो गया है 
और ३०००) नकुडमें छालादयाचन्दजी नि- 


भी अपनी संतान को महाविद्यालय में विद्या- 
' भ्यास्कर,ने केलिये भेननेसे नहीं हिचकेंगे. ऐसी 
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अवस्था होने पर भी जब॒तक महाविद्यालय में, अब पाठक समझ गये होगें कि यह तीनों 
अम्यास॒ करनेवाले अनाथविद्यार्थयोंकी सहा- «विद्या अर्थात्‌ जेनवैद्यक, मैनज्योतिष और पूजा 
यता देने का प्रबंध नहीं किया जायगा. तब तक  संम्कारविधि इन अनाथ विद्यार्थियोंकी आजीविका- 
महाविद्यालय अपने नामके सार्थक करनेमें .का निर्देष उपाय होंगी. इन विद्यार्मेसि आनीविका 
असमर्थ ही रहेगा. क्योंकि महाविद्यालय अ- करना सदोष है. या निद्देष इस विषयका निर्णय 
सली महाविद्यालय तबही हो सक्ता है, नत्र ज्ञनमित्र तृतीय वर्ष अंक ५ और ६ के पृष्ट 
कि इस के विद्यार्थी उ्च अणी की संसक्षत विद्या ६ वें ७ बेंम अच्छी तरहसे हो चुका है. निस 
श्रेणी की संतान से हमारा यह आमिमतफल | रे हद हक यह भी याद रक्खें 
मिद्ध नहीं हो सक्ता. क्यों कि यह छोग अपनी '< मम है सा दग 
संतान का अपने रोजगार के काम छायक भोड़ी 5 कक मे 
सी विद्या पाकर शोघ्रह्दी विद्याभ्याम छ्डा कक हे हक निद्यानिमकी रस 
देने हैं. और जो अनाथविय्ार्थी होंगे, वे चित्त कितनी होना चाहिये. तथा उनके 
लगाकर उच्च श्रेणीकी विद्याका अम्याम करेंगे. ता हो माहवारीकी है आक 
ते आशा है कि रतब्पकालम अच्छे विद्वान हो जां- जा हमारी रायमें 
यंगे. यहांपर २६ प्रइन उठता हकि अनाथ विद्या- : गे हम के कमसेक्म १० होनी 
वियोकिलिये निर्देष आजीविकाका उपाय क्या हैं. : चाहिये. जिनके भोजन खर्चकेवास्ते १०) 
झके उत्तरम हम कह मक्के हैं. हि हमारे ' माहवारी काफी होगा, आर उसका सुगम उपाय 
भाइयेके चाहिये. कि महाविद्यालयके समोये में ७ ० ० वर 3000५ 
कोरिश कादे २५७४) और एकबर को, नो न 7 रया महँवात देना स्वीकार करें तो 
उसका व्याज जो कि १००) माहवारी होगा ' हैं को भी शीघ्रही हो जाय. और एक २ 
उसमें महाविद्याट्यमें पंडितपीक्षाक्रे प्रथम खंडसे : सिशेयर्की तरफसे एक २ विद्यार्थी पढ़ाया 
जैनज्योतिष अनवैथक अर प्र॒मासंस्कारवि- मे: ते उन महाशयोका इस जोकमे बहुत कुछ 
धि तीनों निपय पढानेकेबान्ते तीन कक्षा और जारी अशे होगा. और परभवकेवास्ते सातिशय पुन्यका 
कर दी जायगी. इसका मुगम उपाय यह है, कि तय होगा. अब अंतमे समस्त भाइयेसि हमारी 
अजमेराले भंडारके ६०००) और बम्बई , प्राथना है, कि भारत वर्षमे इस जेनजातिके दान 
प्रांतिक्सोमाके... १४००० ). कुलमिलकर । शीलिनी हेनिका बहुनही कुछ आम्दरोलन हो रहा 
२००००) रु० पक्षपात छोड़कर कार्यकी ओर ' हर तो क्यों इस जेनजातिको विद्यादानरूपी 
दृष्टि देकर यदि महाविद्याल्यमें मिला दिया जाय  हस्तावढम्बन देकर इसका उद्धार करनेवाला 
तो शीघ्रही का्यापद्धि होनेकी संभावना है... कोई नहीं रहा. हाय ! बड़े खेदका विषय है के 


७ 


सका वय क्रम मा ॥ 


ब कर... अभक 


१ पर भव्यजीवोंकी चित्तरूपी भमिको, 


ट जैनंमित्र. 


'न+ जवान फनननानननना -- 





जलन कन-+-कनपवाजम न पलालन+ के नाक +नव लक क्‍क रमन मीन २३३ कल किन पल" "मनन कल“ क न पतन पन्‍न चना लत ता: 7 कल खली धल ०" 
के अननारिनकेजन-+ अनीनजीननन्‍नगभ-ग- ++-लनत ५. 4 ल्‍न्‍न>+ रत 3. फनी ही की जीभ ऑ्लनेओ+ अनिल + ह+ अजज+ नर जज न >अन्‍गर जछ 


एक दिन ता वह था कि, जब इस जातिमे बड़े रीका स्वीकारपत्र नीचेलिखे पेपर भजनेकी 
२ धुरंघर विद्वान धनादइय ओर दानशाली थे. कृपा करेंगे, 

कि निनके महानुभावसे बड़े २ दिग्गजबादी जैनजातिका दाम, 

और दानी छज्जाको प्राप्त हेते थे. और आज ' 
यह दिन आगया कि, इसकी अनाथ संतानको 
विद्याम्यास करते समय भोजन और वख्रकी , 
सहायता देनेवाला भी कोई नही रहा. एक दिन ' 
वह था कि जब केबल ज्ञानी देशदेशांतरोमं। रिपोट दौरा पं. रामलालजी 
सिहार करके धर्मोपदेशामृतकी वर्षासे जगह ' उपदेश क. 


गापालदास बरेया मंत्री, महाविद्यालय, 
मारेना ( ग्वालियर ) 





तारीख १५९ फरवरीके मुम्बई आया. यहांपर 
सींचकररतनतऋ्रयरूपी वर्गीचा प्रफल्लित करने 
नियमित समा ( जो प्रति चतुर्दशी को होती है) 


थे. और आज वह समय आगया के अज्ञान ज्वरसे हैं आपने गुलरार आरके देर: को रियर वेद 
सतृप्त ित्तमें कोई उपदेश रूपी जल्का खींग 
डालनेवालामी नहीं रहा. और ऐसी अबस्था आज ह 
होनेसे यह दीन हान जाति अज्ञान संतापमे २३ को अहमदाबाद आया और ६ 
खित होकर उपदशाम्तकी पिपासाकुलित भये के सेट महासुसेव्यल दामोदरदामजीके मकानपर 
संते पंडिताभासोमें ख्रमायल होकर सृगतृष्णाव- ; पटकरमका वर्णन किया. मिवराय इन महाश 
त्‌ वृथाही खेदखिन्न हो रही है. प्योर पाठक ! के घरके आदमियोके व दो तीन बाहर के 
यदि अपनी जाति की, ऐसी शोचनीय अवस्था , अर्देमियेकरि और कोई भाई नहीं आये थे. यहां 
देखकर आपके टिलमे कुछभी चोट रुगी हैं यदि के भाशयोंकोी धमकी रुचि कम है उक्त महा: 
आप जेनियोम धुरंधरपंडितोंके दरशनामिलापी हैं, शेतने २) अनाथालय फंडम दिया आर जैनमत् 
और यदि इसदशाका सथारनेकी अंतःकरणमें मेगाना स्वीकार कर १॥) उम्का मृल्य दिया. इस 
सच्ची उतकंठा हे तो अब बहत से चके. अब, अध्रम ६ मंदिर हैं, प्रतिमा बहत ग्राचीन सं. 
घारनिद्रोपत जाग, अब सोनेका समय नहीं है. | ९१७ तकेंकी व मनोक्ञ 
यदि इस अवस्थामं भी प्रमादको आश्रय दोगे | ता, २६ को प्रांतीज आकार ध्मेशालामें 3- 
ते| क्रिनोरेपर आई हुई नौका पुनः मंझधारमें जा- हरा. २६ को सभा कीन्हीं अनुमान ४० महा 
जाकर शीप्रही डूब जायगी. इससे अंतिम प्रार्थना , शय उपस्थित हुए. व्याख्यानमें ' पुन्य पाप” का 
है. कि इस दिपयर्म आनाकानी न करके विद्यादा- स्वरूप दिखाया. यहांपर हमड भाईयेंकि १० 
नम अपना उत्साह प्रयट करें आर कमसे कमर घर वे १ मन्दिर है. मंन्दिरजीमें बड़ी २ अंब- 
वियार्थके वाले पांच २ रुपया माहवा- | गाहनाकी प्राचीन प्रतिता है 


जैनमित्र. ९ 





ता. २७ के ओरण आया. दो सभा कीन्हीं | ड़ भाइयोंके ४० घर हैं. दो मंदिरोंके भांहरोंमें 
दुखमुखका खरूप व अनित्यमावनाका स्व-। बड़ी अवगाहनाकी चौथे कालकी प्रतिमा हैं. 
रूप दिखाया. सभामे १५, २० महाशय मी | ता० १४ का सूरत आकर चंदावाड़ीम 
थे. यहां ९५० घर हमड़ भाइयेके व एक मंदिर- 


ठहरा. २१ व २३ तारीखको दो सभा हुई. 
था मच री 8 ड्ड्से 5 
जी है. ३) भाई पमचद जयचन्दनीने व १०) अनुमान सो डेडसे माई उपस्थित हुए. प्रभाव- 
पंचानने सरस्वती मंडारमें दिये. 


'नांग व स्वाध्याय विषयोंपर व्याख्यान दिये 

ता. ७ मार्च को छाकरोडा आया. शाह मग- | क्वेतने एक भाइयेंने स्वाध्याय करनेकी प्रतिज्ञा 
ना अमीचन्दर्जाके यहां सभा हुईं. स्वाष्याय | लीन्हीं. इस स्थानमें ६ जन मंदिर व १५० 
विषयपर व्याख्यान दिया. दूसरे दिनमी सभा ८ऱ जैनियोंके हैं. श्रीहस्गोवरिन्दमाई देगचन्द व 
कीन्हीं. ना. ८ माने के! ईंडर आया, हूंमड़ोंकी  रतनचन्दूजी अध्यापककी धर्महचि वैशे। है. जै- , 
धमेशालामें हा यहापर ५ मन्दिर शहरमें लियोमें आपसी विरोध बहुत बढ रहा ह. आशा 
और एक पहाड़के ऊपर है. १२९५ पर हंमड़ ' है. कि सर्व भाई इसको दूर ६ रनेका प्रयत्न 
श्रावकेके है. ता. ९ को श्रीआदिनाथजीके मं: करंगे-यहां की मैन पाठशाहाकी परीक्षा भी 
दिस्मे समा कीन्हीं. अनुमान ६० भाई एकत्र # गई, फल साधारण रहा. इस पाठशाला 
हुए. मनुष्यके क्व्य विषयपर व्याख्यान दिया. «हे द्षे तीनके बढ़े एकही दिद्वानपंडित 
भाई व्ध॑मानस्वरूपचन्दजीने बम्नईसभाका आ-. वा जोबे. तो अति छाम हो शाहरस्गोविंद 
भार प्रगट करके मेरे व्याख्यान की समाछोव-' , ने विद्यार्थियोंका मिठाई बंदी. 

< 


ना की. फिर सभापति स्वा० बीरचन्दजी वर्कालने . ८ पु 
समाक धन्ययाद दे ममाविसर्नन की. इस स्थान'.. हमे चलकर व्यारा, नगीरा, भूडिया, परोल, 


की विशेष व्यवस्था पं. पंनालालमी वाकडीवालकी : “गांव, जलगांव आदि प्रामेमे रस (०8०३ 
रिपिसे ( जो यहांपर सरखवी भंडार की सम्हा- ईदी सभा तथा व्याख्यान हुए निम्न लिखित 
छ के लिये आये थे. ) भाइयोंके। ज्ञात होगी. 'हशयोर्ने द्ब्यत सहायतादी. 

यहांपर में बीमार होग्या था. इस कारण कहीं... ६) सेठगुलाबचन्द हीराचन्दजी समासद घूलिया 


जा नहीं मका. १) रामचन्द सवाईराम उपद॑शक भंडार ,, 

ता. १७ को अंकलेश्वर आकर धमंशाह्ममें ) मोतीराम सुआलालजी जे 
ठहरा ता. १८ को सभाकर <रालक्षणघर्म, २) चेपालाल बागमलजी लो 
पर व्याख्यान दिया. यहांपर सभा प्रति शुक्ल | २) मंनाछाऊु जेठमढजी भ्रभ़ 


चतुर्दशी को होती है. एक छोटीसी पाठशाला, २) ऋषभ दास चंपालालनी._ »% % 
भी है. द्रव्य की परिपूर्णता होनेसे इस का कार्य ६) शा. उदयलालऊ कश्त्रचन्दजी सभासदी. 
उत्तम रीतिसे चल सक्ता है. मंदिरजी ४ व हूम- |... ९) शा. अखयचंद त्रिलोकचंदनी 


बाज न्नबजड सम. आग. -ाड 


थक ५. है आओ, 


--खं 


८१० जैनमित्र- 





१) शा. गोपालशाह कृष्णाशाहजी ,, ' ध्यायकी प्रतिज्ञालन्हीं. यहां जनियोंके १० धर 
१) सेठ चुनीलालनी, धरणगांव . ,, व २ मन्दिरजी हैं. 
घूलियाके सरस्वतीमंडारमे २० ग्रंथ संस्कृत, ता० १४ को मूर्तिनापूर आकर १५ महा- 


ः भीषाके व ४ कनोटकीलिपिमें सं. ९०० के  श्योंकी समामें ।वनियधर्मपर व्याख्यान दिया 


लिखे हुए हैं सेठ केशवजी ईशाजीने ३) दकर सभाकी समास- 
ता० ५ को कन्नड़ जिला औरंगाबाद आया. : दी स्वीकारकी. व उपदेशक भंडारमें १) डालमाई 
यहां सेठ गिरधरछालनी खंडेलवालने मंदिरप्र-: इंशरीहाल १) काशीनाथ लक्ष्मणजी १) पासोव 
तिष्ठा वसाखबदी १२ से सुदी २ की मंहत- राम पटलसाह १) सीताराम तानावाजी आदि मह- 
में थी. इस उत्सवर्मे अनुमान ६१०० स्त्री पुरुष  दार्योने दिया. यहांपर १ मंदिर व १० घर श्रा- 
एकन्न हुए. रात्रिको मंदिरजीमें समाहुईं. समामें ' वक भाहयेंके हैं--- 
प्रायः सबही परुष उपस्थित थे. प्रथम सेठ दया 
चन्द ताराचंद पनाकरने सभाका प्रारंभ किया 
पश्चात्‌ जेनघर्मोन्नति विषय देव गुरुशासत्रका 
स्वरूप कहा, तथा पाठशाकाके विषय प्रेरणाकी 
सो चंदुभाइसोर्ने दुस्तखत करकुछचदा इकट्ठा किया 
और पंडितक्रे मिलनेपर  स्थापन करनेका 
पं राममाऊ मास्तरन उसको पृष्ठ किया ग्यारह 
प्रण किया. समामें श्रीमान तहर्साडदार साहिबभी 


बज आनंदपवक सभा विमजेन हड. वध्म ३८ 
अपनी पत्नी सहित पथारे थे इन्होंने भी इस वि- 


. ». घर गनी भाइयोके है. व ! जन मंदिर हैं. 
पयपर बहुत जोर दिया. ये महाशय पारसी हैं 


१९ को वर्धा आया यहांपर सेठ गुलाब 

| माहजी नागपर वालोंकी ओरसे प्रतिष्टाथी ता. १७ 
। की रात्रिको समाकी अनुमान २३५० माई एकत्र 
हस्थ प्रथम पं. धर्ममहायजीने मंगल्यचरण किया 
फिर मेनें “ द्वादशानप्रेक्षा " पर व्याख्यान दिया. 


इन ऐसी घर्मरनि ओर न्यायशीलता, प्राय प्रत्येक , अअक 
राज्यकर्म चारियो्मे होना असंभव है.-- ता. १० उत्तराचव ली. 


कोरी मभाकी गई, ग्रहस्थ घर्मपर व्याख्यान दिया. ! / भयत भाई दस्यावर्मिहजीके प्रइनोंका उत्तर ) 
इसदिन उत्सवर्म मुसलमानभाई कुछ उपद्रव। प्रथ्मप्रइनका उत्तर-श्री निन मंदिरा- 
करना चाहनेथे. परन्तु उक्त तहसीलदार साहिबके ; दक्ों की प्रतिशा या जैनविवाहपद्धत्यनसार 
प्रवंधसे कुछ न होने पाया. इस ग्राममें एक म॑ं- | विवाहादि करानेक्रा अधिकार ग्रहस्थाचायाकों ही 


द्जी व २६ घर जनी भाइयोंके हैं. यहांसे|शप्य है. निःभाचार्य नहीं करामक्ते. क्योंकि 
चलकर मलकापूर आया. पर ऐेगकेकारण सभा जनप्रमम निर्भथगरुको किसीपकारका आरंभ 


$ 
न हुईं | ग्रहस्थों तथा अपने वास्ते करना सर्वथा व्जे 


॥० १३ को आकोछा आया सभाकरंके पै- | नौय है. एतननिर्मित्त ग्रहस्थाचायोंके सिवाय 
वक विषयपर व्याख्यान दिया. चेदमाईयाने स्वा- | अन्य किसीको भी अधिकार नहीं है 


जैनमित्र 
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द्वितीय प्रशनका उत्तर-पंचास्तअमिषिक 
अर्हिसामयी जैनधर्मके अनुकूल नहीं है. क्योंकि 
मुल्संघ दिगंबराम्नायीकृत ग्रेन्थोमें तो पंचाम्रत- 
का नाममात्रही नहीं है. किंतु अभिषेकादिकोंके 
लिये ते। नियम पूर्वक इसकी गजेना वृहत्सामायिक 


थाम है. 
स्तपनार्चा स्तुति जपा साम्यार्थ प्र 


पंजायथाम्नाय मायादहते सेकल्पितेई 


ते 


|| 
ति॥ 


अर्थ-साम्यमावकी प्रामकि जथे आम्नाय 


शी 


पुत्रक प्रतिमामें अर्पित />था स्ूपन, अर्चन, स्त- 
वन, जपन इन चारोंकोही युक्त करे. ओर संक- 


ल्पित अरहेंतके जिें स्नपन बिना पूजन, स्तवन, 


जपन. ये तीनोंदी कर्त्य हैं. स्पष्टान-साकृर 
स्थापनाझूप्‌ प्रतिमाका ते। अमिषेचन पजन 
स्तवन, जपन, चारोंदी करना. ओर पप्प तंदला- 


इकाम का हुईं; निराकार स्थापना निस्का स्‍्तपन 


ते। नहीं करना. और पूजन स्तवन जपन करना 
अस्तु, तुमने कहा कि दिगम्बराम्नायी कृत अन्धोमें 
पंचामतका नाम मात्रही नहीं सो तुम क्या सवे 


ज्ञ हो? ऐमा प्रश्न होनपर उत्तर-हम सवेज्ञ तो ' 
नहीं. परतु सवत्ञने अनुमान प्रमाणको मी प्रमा- ' 


णमत कहा है. तो अनुमान करें हूं कि. दिगम्ब- 
राचाय्योंके बचनमें प्रत्यक्त अनुमानके विषय 
परस्पर विरोधता याने अन्योन्याश्रयता नहीं. 


पर कि अकृ जि त्रे म्त्रा अभिषेक - कप टै। 5 ८ के 
क्योंकि अक्ृज्िम छत्नेम बिम्बोक् अभिषक सि करके निगोर स्थितिको प्राप्त होना हैँ. एतन्‌ नि 


: मित्त पंचाइतका अभिषेचन करना ठाक नहीं है, 
' इस दिगम्बरशुद्धान्नायमं तो इसका प्रचार 
द्वि द्वि प्रहर पर्यत मकैक द्शिशांतये ॥ ' 


द्वांतसार विर्षे छोकत्रय करके वर्णित है 
अभिषेक महत्नित्यं सरनाथा सुरेः सम । 


महोत्सवशते वधि जयकीलाहल स्वनेः; ॥ 
नित्य प्रकृपते भूत्या विश्व विश्न हरंडामम । 
जिनेन्द्र दिव्य विम्बानां गीतनृत्यस्तवेःसह।। 

इत्यादि प्रमाणों करके अर्कृत्रिम विम्षोंका नि- 
यम है. और कृत्रिम विश्वेका अमिषचन करना 
शुद्ध जल्से. आदिपुराणमें छोक द्वय करके 


' निरूपित है. 


दिक चतुष्टयमाश्रित्य रेजे स्तंभचतुष्ठर्य । 
तत्तद््ा जादि बोड़ते जिनानेतचतुष्ठय॑ ॥ 
हिण्ण्यमयी जिनेन्द्रा् तेषांवृश्न प्रतिष्ठिता। 
दवेन्द्रा पूजयंतिस्म क्षीरोदांमोमिषेचनेः ॥ 

इत्यादि थिद्धान्न करके कृत्रिम बिबोंका अमि- 
पेचन उक्त है. परन्त पंचामत का कहा छेश- 


मात्र संदशनीय नहीं इर्साश्ये पंचामृत 
की जनमतावलम्बी मुमक्ष जनों को कदापि 
' खीकारता स्वप्नमे भी नहीं करना. यह पंचामत 


का प्रकर्ग काद्टामंघसे प्रारभ हुआ हे, क्योंकि 
बनराग प्रतिवकी छत्रि कान्‍्ठके जरके संपर्क 
होनेने स्फाटन होती हैं. इस डिये समिक्रण 
क्रय चने पंचामत करके काष्ट प्रतिमाका स्फोटन 

हो, इस अनित्रायसे केवड काट्टमंघमही युक्त 
ह, किंतु पाषाण घालादिकाकी अतिमाओके बढ़ 
नहीं है. तस्मात्‌ उपयुक्त प्रातेगंका पंचाझत 
' अभिषेचन करना. केवल जिनाज्ञाको उल्लंघन 


जिलिकुछ नहीं। है. यदि अन्य स्थछोपर होगा. तो 


कनकांचन कुंभास्य निर्गते निर्मत्यांवाभिः । | महाशय इस ग्रेथाघारकी पह़के श्रद्धान पूर्वक 


क्‍ श्२्‌ जेनमित्र. 
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शिरसामान्य करके पतित्याग करेंगे. हठरूप वद्धता | ग्राहक हे जाते ये. सो यह भी किस्त आर्ष ग्र- 
नहीं करेंगे. ऐसी आशा है इत्य॑ | न्थका प्रमाण है? जब कि पूजा कारक निर्माल्य 
पंडित शिवशंकर शर्म्मा. ; द्रव्यसे निर्ममत्व है. तो फिर द्रव्यको अर्पण क- 

बड़नगर ( ग्वालियर. )..* रनेके वाद दूसरेको क्‍यों उठाकर अर्पण करेगा! 

निर्माल्य चरचा. प्रथम तो श्रीजीको अर्पण किया फिर उनके 

जैनमित्र अंक ९,६ में पंडित शिवचंदरनी | साम्हनेसे उठाकर दूसरेक्ो अंग देंनेमें कितना 


प प्र || जो 4 ञ्ि 
शम्मोने लिखा है. कि “देव द्रव्य किंवा निर्माल्य- | दोष होगा: इसंत्त जो जिनाज्ञा हो. से ही 
का अधिकारी नो हो. उसके न देनेसे विश्वके | करनेकी कहीं जावे. मनोक्ताक्रिया न 


८ औ पंडि +-  आिक, 
कर्ताको कौनसे कर्मका आश्रव होगा? और मि-| बतलाई जाना चाहिये. और पंडितजीने जो नि 


कर ० मॉल्यक्‌ टपर नि स्यद्रव्यक्ष' फरनेकी आज्ञा 
थ्याती अज्ञानी निर्माल्यका ग्राहक समझा जाता | 'रकटपर लिम॑ल्यद्रव्यक्षेपण करनेकी आइ 


| बतलाई. सो यह किप ग्रन्थानकूठ है?! और 


. है” सो इसमें दो बातें हुई. प्रथम तो निर्माल्य | 


| 


झ््खमक डर एयर 


बआरंज्-० - ३ 


हू जग न. 


हक ४ य्रृ कि र्‌ किम “ क्रक जे 
दत्यके प्रहण कर्ताक्रोअंतराय कर्मका आश्रव। से दिस हे समय कि ६ ने पूजन करके 


बताते हैं. दूमरे इसके विपरीत निर्माल्य उच्य | निर्माल्य द्रव्य क्रम २ को दिया इसका मां कोई 
ग्रहण करनेका अविकारी मिथ्याती अज्ञानीकों देना चाहिये ा 

बतडाया. तो जा पुरुष जिस बातका अधिकारी ... अंत सर्व पंडितननेमि | | शनत 
होता है. वह पुरुष उस कार्यक्रे दोषका कदापि | कि शाब्रोक्त महानआचार्यों द्वारा बताये 


मार्गकी हि. ०्छ चर 
घिकारी | मागंको ही प्रगट करें. अ तक अन्य म- 
अधिकारी नहीं हो सक्ता. इससे तो स्पष्ट ऐसा | मार्गकी ही प्रगट करें. और जब तक अन्य म 


हक ए 
हे हज 45 ल्यिके । आच नस य क्कै  । प्र। ५ 
होना है. कि मिथ्याती अज्ञानीकरे निर्माल्यके ग्र- | के पक 3 कं विद की 


जैनीकेही ५ ३ र्‌ “ रू र्ति वि ड्ू होवे न उप्र के शाह तर पे 
ग्डटी जैनीकेही अंतराय कर्मका आश्रव होता 2 बे है: उप शाकयुपार तक 
, वितर्क करके शुद्ध करें. न कि अपने वचनपक्ष 


होगा. सो यह बान मेरी बुद्धिमं नही आती. ला के हि 
अंतराय कर्मके आश्रवके मामी तो दोनोंही होवेंगे, । इ नी मीन सत्यार्व निददोर मागकी 
| प्रगट करनेम॑ परिश्रम निरन्तर करें.--- 


अमर मिथ्याती ननिर्माल्य ग्रहणका अधिकारी है. | 


३. $ ज ० 
तो यह बात किम शातत्रमं कोन आचार्य्यने । पंडित की दाम, 
लिखी है? में नानता हूं निर्माल्य ग्रहण करनेका ' पत्नाठाल गाघा शरगढ़ 


अधिकारी शाख्तरमें किमीको नहींडिखा होगा, सम्मेद शिखखरजी पर झगड़ा 

और पंडितनीने लिखा है. कि जब साक्षात के- |. प्रिय घर्मात्मा जैनी भाईयो! यह बात आप 
वी तीर्थकरोंके समेमरणमें इन्द्रचक्तिं पूजा / अच्छीतरह जानते हैं. कि शिखरजी जैनियोंका 
करते थे. उस्त समय पूजाकी सामग्री नि- एक बड़ाभारी सिद्ध क्षेत्र है. जहांसे अनन्त चौ- 
माल्य बाहर रुख दी जाती थी. और निर्माल्यके | वीसी मोक्ष कोगई हैं. तथा निस की यात्रा किये 


जैनमित्र. १३ 
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बिना हम अपने जीवितव्य को भी सफल नहीं | की कार्य कुशछतांस राघवजी का परिश्रम बिल- 
समझते कुल व्यय हुआ. तव राघवजीने गिरहडीके मा- 
विगत सम्बत्‌ १९९३ में मुम्बई से सेठ मा- | निष्टेट मा० की कचहरी में नालिश की 
णिकचन्द पानाचन्दजी जौहरी के छोदे भाई भाई | हम मकहमेंमें स्वेताम्बरपक्षवारों को आठ 
नवलचन्दनी शॉतिकाल में शिखरजी की बंदना दिन कीं सन, हई. और उनके मुचलके ड्यि 
करने के लिये गयेथे. उत्त समय अन्य २ देशों | गये, तत्पश्वात्‌ स्वेताम्बरीभाइयेनि कलकतेेमें 
के भी धर्मात्मा मैनी भाई आये हुए थे. वहांपर | अपील की, जिसमें कि दिगम्बरीयोंके प्रमादसे पे 
समम्त भाइयोका विचार हुआ. कि सीतानालेसे | स्वी न होनेके कारण स्वेताम्बरतैमाई बरी हो 


कुयनाथस्वामीकी ठोकतक चढनका मार्ग बढ़ा | गये, इसकेबाद दिगम्बरियिने पेडियोंके हर्मेकी 
कठिन ह इसर्यि यहांपर सीढ्यिं बन जायें तो | रजारीवागमं नालिश की. हम लोगोंकी बहुत 


यात्रियों को बंदना करन में बहुत कुछ सुभीता हो | कुछ कोशिस से नतीमा यह हुआ ।कै. स्वेताम्ब- 
जाय. मो यहतत सबको प्रिय लगी. ओर । रियेपर १८३०, रु० की पेडियोंके हजोने की 
उस्ती समय ६०१४०॥ काचिह्वहोगया. और | हिगरी हुई. अब लेताम्बरियोंनें कडकत्ता हाय- 
उसका प्रबंध वाबृहरटालजी जाके शिखरजी में कम अपील की हैं. लेकिन अबतक उसका 
दिगम्बर कोठी के मुनीमेथ, उनके सुपुर्द किया क्षई नतीजा जाहिर नहीं हआ हैं. इसी बीचर्म 
गया. उन्होंने पोग्य परिश्रमसे उगाही करके स्वेताम्बरी भावयोंने शिखरजीके पहाड़ पर पा 
आगामी सीड़ियां बनवाना आरंमकर दिया. परंतु ताथ स्वामीकी टोंक पर एक मदिर बनवाके 
शोक के साथ प्रगट करना पड़ताहैं. कि उगाही ' पाइवनाथस्वामीके चरण उखाड़ डाले. और 
करके शाप्रह्ो व इम असारसंसारस कूच कर उस स्थानपर माँते पंधघरानका विचार था. छे- 
गये. और उन के पीछे बावुराघवजी इस काम क्रिन यह बात दिगम्बरियोंकों मालम हो गई 
के प्रा करने को नियत हुए वहां पर 8००० और उन्होंने सरकारस इस कार्यक्रे रुकवानेकी 
पेड़ियोंके बनने की आवश्यकताथी. जिसमें चेदका : प्राथना की. तो वकायदे यह काम रोक दिया 
सत्र रुपया लग चुका. ओर नवीन चिट्ठेका प्रबंध गया. और उस स्थानपर सेताम्बर्यिके विचारा- 
हे ही रहाथा. कि पोषसदी ! ता० २९ जनवरी; नुमार कोई मुति नहीं पधारा: गई. और जो 
की राजिको स्वेताम्बर कोठी के आदमियोंने २०५ ; चरण उन्होंने उखाड़े थे. वहांसे वहीं कछ दरपर 
पेड़ियां बिल्कुड तोड़ डाढीं और कहा कि इस प्रा दिब गये. अब स्वेताम्बरी भाइयेसि अदा- 
पहाड़ पर तुझारा कोई हक नहीं है. जो ; ल्तमें इस विषयके मुकदमें जोर शोरस चल रहे 
इमारत बनवाओ.” दूसरे दिन प्रातःका-: हैं. दिगम्बरीयोंका कहना हैं. कि पहाइपंर 
लही बाबू राघवजीको माठ्म हआ. तो उन्हों, नितना ही हक स्वेताम्बरियों का हैं. उतना ही 
नें पुलिसमें रिपोट की. परन्तु स्वेताम्बरी भाइयों, हमारा है. और स्ताम्बरीयोंका कहना हैं. कि 
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पहाडपर सर्वथा हक हमारा ही है. तुम्हारा कोई | उपकरण व प्रतिष्ठादिकर्म खर्च करदेते हैं. तो 


नहीं है. अगर हम चाहें. तो तुमको दर्शन | क्या इस छेटेसे कामस मुंह मोड़कर अपना मु- 
करनेसे भी बंद करसक्ते हैं इसप्रकार दोनों | र्य सिद्धक्षेत्र श्रीसम्मेदशिखरजीको. हाथसे 
तरफसे मुकदमों की झडाझड़ी चछ रही है. और खो बैठोंगे ! तब फिर यह तुम्हारा धनाव्यपना 
जिसमें कि दोनों तरफके हजारों रुपया स्वाहा | फिर तुय्हरि यह उदारता किसकाम आवगी £ 
हो रहे हैं. सेताम्बरियोकी ओरसे अकेले रा-। और फिर लेकिकर्म बेठकर क्या किसीको मुंह- 
यवद्रीदासनी कल्कत्तेवालेने ही यह बोझा: दिखानें छायक रहोगे (-- 

प्तिरपर उठा रक्खा है. और अकेले ही हजार; जरा ध्यान देनेंका विषयह कि स्वेताम्बरी 
क्या वल्कि लाखोंरुपया खर्च करनेको तयार हैं.। लोग तुम्होरेसाथ किसकिस्मका वर्तीव कर रहेंहें. 
दिगम्बरियोमं कुछ धनाइ््योंकी क्रमी नहीं. बद्री- | इसका सुनकर किस वज्रहृदयके हृदयमें चोट न 
दासजी सरीखे सैकड़ों धनादय दिगम्बरीयोंमें भी ' छगेगी. कौन ऐसा स्वधर्मामिमानी होगा. जो तु- 
मौजूद हैं. परन्तु शोक इसबातका है. कि दिगम्ब- ' मको कायर, आडसी आदि शब्द कहनेमें कसर 
रियामें धर्मवात्सल्यता नहीं रही. जब उनके | करेगा, आप सब लोग कई बार इस पवित्र से 
घरके कार्य विवाहादि आकर उपस्थित हो: त्रकी उन्दना कर आये होंग. क्या आपने जल 
ते हैं. तो उस समय झूठी नामवरीके वास्ते | मंदिरकी प्रतिमांके दान नहीं किये हेंगि? अ 
लार्खों रुपया पानीकी तरह बहानेमें अपनी उ-' वश्य किये होंगे. आज उसी मंद्रिरिमे दिगम्बर प्र- 
दारता का परिचय देंतेहें. परन्तु बढ खेदका  तिमाका नाम निशान तक नहीं है. हाथ! और 
विषय है. कि जब धर्मकार्योकी सहायतांक वास्त ' उनपर आप छोगेंकः ऐसा वर्तति. आपका इतना 
घनसे ममत्व छोड़नेका उपदेश दिया जाताह. ध्यान न रहनसे अब वह छाती ठोककर कहते 
उस समय वह उदारता न माहम कोनमी खो- ' ट. कि यहां तम्हारा कोई हकक नहीं हूं. अब 
हमे जा छिपरतीहे, बहत कहनेकर क्या. यदि आ- . क्या आप इसमें गवाही दें सक्ते हैं कि अमुक 
पलंग धनकी व चतुरआदमियोंकी मदद नहीं : सम्बतमें हमने दशन किय/ और कुछ सुत्रती भी 
भेजागे. तो इसतीर्थपरसे हमारा हक सर्वथा उठ- ! दे सक्ते हा. जो मुकदमेंके अन्दर की जायें. 
जायगा इसलिये अबआप सर्व भाइयेमि निवेदन | भाइयो! चतो इस प्रकार उन्होंने सत्र स्थानोपर 
किया जाता है. कि जब्रतक आप इसविषयर्म , अपने हक सुब्रत करनकें प्रयत्न कर रख्खे हैं 
तन, मन, घनसे कोशिसम नहीं करोगे. तो ये और हर जगह दिगम्बरियोंकी नीचा दिखाना 
आपका परमोत्तम सिद्धक्षेत्र, यह आपके धर्मकी इसी फिराकमें है. हालमे मांडू जीके मन्दिरकी 
मूल पूंजी. यह तुम्हारी बन्दनाका आनन्द, सब | दिगम्बरी प्रतिमार्म चक्ष लूगाके उन्होंने स्वेताम्बरी 
तुम्हारे हाथसे छिन नायगा. आप हजारों रुपया | करना चाहा था. निसका मुकदमा फौजदारीमें 
बिवाह शादियोमिं लगा देते हैं, आप छाग्ों रुपया | दायर हुआ है. तथा दुसरे गिरनारजीमें भी ऐसे 


जनमित्र १५ 
ही एक उपद्रवके सननेकी खबर आई है. सा- उसका सक्ष्मतासे यहां भाइयोंके अवलेोकनाये 
रांश यह कि प्रायः हर जगहोंके वे ही खतंत्र | प्रकाश करते हैं. और आशा करते हैं. कि 
राजा बनना चाहते हैं. अन्यसभाओंके अध्यक्ष महाशय भी इस प्रकार 

और आप लोगोंकी असावधानी कहां तक। सटे भेजनेका अनुकरण करनेकी हपा दिखा- 
वर्णन करें. यह टोंकका मुकदमा जो दायर किया वेने 
था. सुब॒ती चारों ओरसे प्राप्त न होनेपर पछि।|  !, विद्यार्थियोंकी हानिरी-दर्न रनिष्टर २० 
खींच लेना पड़ा है. अब फिरसे दायर करनेका | विद्या्थियोंकी फीसदी हानिरी ६३ के लमभग है 
शिक्षाक्रम-अ वगेके विद्यार्थी रत्नकरंड श्रा० 
और मुयश्ञी पुरुषोंका तथा सम्पूर्ण वकील वैरिस्ट- | छहाढा. पंचमंगल. देवणजा. आदि पुस्तकें पढ़ते 
रोंको एकमत होके इसके चढानेकी कोशी-; हैं तथा ब वर्गके बालगुटका. भक्तांमर. देवद्शन 
स करना चाहिये 


भाइये : चेतो शीघ्रही मोहनिद्रार्स जागकर देखरेख-पं. पंनाझलजी इनस्पेक्टरने 
सावधान हो जाओ. नहीं ते पीछे पछताओंगे. ! #द्यार्थियोंक्री परीक्षा लेकर. शिक्षाक्रम बदलने- 


और फिर कुछ नहीं हो सकेगा.-- । की प्रेरणाकी तथा पुस्तकाछूयका शोध किया. 

यह मुकदमा जेना विछायत तक गये फैसल . बाल्कोंके उत्तेजनार्थ यथायोग्य पारितोषक बांटा, 
होता नहीं दिखता है. और इसमें लाखों रुपया। ४. समा-चत्र सुदी ३ को शा रणछोरदास 
खेर हुए बिना अंत भी न आयगा. सो जाति  प्रेमचंदजीके प्रमुखपणा नीचे समा हुईं. ३० के 
हितैषियोंकी जगह २ उपदेश देकर चंदा एकत्र अनुमान श्रोतागण उपस्थित हुए. पंडित मोहन- 
कर दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा बम्बई के ठाहमीन “ गरुका स्वरूप " इस विषयपर व्या- 
सभापति सेठ माणिकचन्द पानाचन्दर्न जोहर्राके ; ख्यान दिया. पश्चात्‌ प्रमुदामजीने उसको पृष्ठ 
पास भजना चाहिये. क्योंके इस सशको महा : किया. पीछे माइंछाल कुवेरदासजीने पाठशाला 
सभा मथुरासे इस मुकदमेंका कार्य चलानेका , की आवश्यकता दिखाई. इस प्रकार कार्य करके 

















खतंत्र अधिकार मिछ चुका है ' समा विसर्जन हुईं. दूसरी समा चैत्र वदी १४ 
आपको सावधान करनेवारा | हुईं. समापति शा मोतीछाछ भगवानदासजी थे, 


च क | ४ ३ पंनाखल था दी ८ श्रावक घटकर्म ५१3 
गोपालदास बरैया. (+ 'तोछालजाबाक वालने “श्रावक पटकम 


पर अतिउत्तम व्याख्यान दिया. आर अन्तर्मे 
शाखा समाओंकी रिपोर्ट. ह 
कमल र अल पाठशाल्की देखरेखका नतीजा सबभाइयेंका 


जैनधर्म हितेच्छु मंडड करमसद--की 
सैश्नमाप्तकी रिपोर्ट सेक्रेट्राद्वारा प्राप्त हुईं है |. पुस्तकाहय-यहांके पुम्तकालयमें कुछ 


बॉ ज + ००88... 2.20 2०७०५०:ी0% ५०३७० संज- 3-2नन 0००2, 


| ६ ... झेनमित्र. 


ररराशधकयाममाजनाककेशाज४0कक ५-७ ककस ऊपभ पाक सकल कान कक मान न पक भपना ७५० न० जद या१०७ नाक ा७० ० काजआएन+ जम जनक 5७ गा मर॒क धान + पाप कंनम काका दान मम का भ्रम पंप नुन किम गंकन्कान पका पका _इकक नल नी नली +े "० बनना 





५ रमन कल ० शमनामाकाभ कम साकाकका ५3 का नाकाम कुक नमा भजन 5 ताप का कलकम कब 
अन्धोका नम्बर इस मासमें २९४ है. स्वाध्या-।झ्ं ४०. गाड़ी तथा कारंजा में अढाई हजार मैन 
याथे २७ पृस्तकें दिई हु ग्रन्थहै. क्या ही अच्छा हो. यदिउन स्थानों के 

जैन सभा इंडी-की दोमाहकी रिपोर्ट | अध्यक्ष ग्रन्यों की सम्हाल करके उन का एक २ 
सैकेटरी शा कस्तरचंद वेचरजीने मृक्ष्म रूपसे इस | मूचीपत्न प्रकाश कर दें 

















 अकार भेजी है | प्रतिमाओं की अधिकता--श्रीमेंदा निलत 
थ व्यास 7 प्रथम सभा. 7 इतन समा |] | अहमदनगरसे भागचन्द ताराचन्दनी ढिखतेहे कि 
| यहाँपर प्रात्मिओं का समूह इतना है, कि उना 





छालचंद ! द ज्ञारबजी 


घर कापूजा प्रत्ाहान भी भांति नहीं हो 


[स्क्ता. कोई भाई चाहें तो वहां हम से 
| पत्र हिखकर प्रतिमाजी मंगा छेवें. हमारे माइयों 
| को चाहिये. कि व्यर्थ दाम ख्चके नवीन प्रातिमा 
। ४ । मंगाने. तथा प्रतिष्ठा करनेके बदले. ऐसी प्राचीन 
५| तिथि | चैन ५0“ | कक | प्रतिष्ठित प्रतिमाओंहीकी स्थापना करांके यशलाम 

कपः] बढ़ा जेनमंदिर | बड़ा जैन मंच | करें 
विविधि समाचार | अमन न 0० बा हक 

पर 

श्री मैन प्रतिष्टा महोत्सव वर्धा- आन- | छुट्टी १५ महक़ी प्ण हो का रत तथा 
न के साथ पूणे हुवा. मेला में अनुमान पांच ह- अंग्रेजी विरके छालसी विद्यार्थियोंकी शीघ्रता कर 
जार भाई एकत्र हुएये.” सेतवाल जैन महास- | अपनी दर आरें भेज आनेकी तयारी करना 
भाहिन्दुस्थान ” नाम की एक सभा स्थापित की | चाहिये अन्यथा विहम्य करनेसे पछताना पड़ेगा 
गई. और उसका पहिला अधिवेशन किया गया. | ६ नुष्य गणना-सरकारी रिपोर्टले माछृम 
सभाका नाम “भारतवर्षीय सेतवाल जेन महासभा” | वध रे कि सन्‌ १८७२ में हिन्दुस्तानमे 
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कृश्तरचंद्‌ 
बेसर चंद भी 
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छ 
रखा जाता. तो क्या कर्ण मघरन होता ? 2037 मई 28 
श्रीजिन सेन विद्यालय--हर्षका विषयहे | न ९१ में २८७३१४६७ १और सव्‌१ ९० !में 


कि इस नामका एक क्थिलूय कोल्हापूरमें स्थापन | २९४३६०३५६ थे 
9 मनुष्य थे. । 
हुआ हैड्स के सम्पूर्ण खर्च प्रबंध के आविकारी.।  अफगानिस्तानके अमीर-ने अपने व्या- 
वहां के महारक श्रीजिनसेन जी है. मिन के नामसे | रुवानमें कहा है कि में तो पिताके ढंगपर चलूंगा; 
विद्यालय खोला गया है. धन्य है परन्तु यहां वालोंको सुख तबही होगा. जब कि - 
प्राचीन सरस्वती मेडा र--मुनने में आया श् शांति होगी. वह अपने राज्यमें अरबीखेती 
है कि. नागौर के भद्टारकमहारान के भंडार | और सैनिकशिक्षाकेलिये मदरसा सेहना चाहतेहै 
















रा... उपाधि - श्रीमान भा- कहा. कि पतिको ८ंड मिलनेसे में बहत कष्ट प! 
राज्याभिषेकपर उपाधिया बांटी 'जादेंगी, ऊंगी. इस लिये इन्हें छोड दीजिये. न्यायाधीशने 
इसका भारतवामियोंकी हप॑ मनाना चाहिये. परन्तु भा उसकी बात मानी. इससे जान पड़ता है. कि 
अबकीबार कई छोगोंको निराश होना पढ़ेगा. क्‍यों पश्चिमी शिक्षाका बंगालमे इतना प्रसार होनेपर भी 
















प्रकांशत होगी 


जो “ भानु ताप” नामक यंत्र बनाया है. उस्त 
से भोजन बनानेका काम किया जानता है 
पंडितजों आजकल छखनऊ, गये हैं. बडाकाम 
करनेकेलिये वह एक इख़िन बना रहे हैं 
इन की बुद्धिको धन्य है 


बरकीलाकी नोकरी - भारतम अब वकी- 


कई एक बी. ग, एल एल, बी 
मातिकपर ८वानी अदादतोम नोकर हें. एक व 
कीलने मतिस्टेट्से कहा था. कि वकील्ंको पहि 


होती है. इमकिये एकदम बड़ापद्‌ देना चाहिये 
साहिबने बिल्कुल नाहीं करदी. 

डॉकक टिकट-नये सम्र टके नये राज्यासनक 
उत्मवपर हन्द्स्थानम नये कट चजनेका जो 
मा उमके प० हानम अभा विलम्बह, डांकके 
डाइरक्टर जनरतन प्रकाशित किया हू. के नये 
सम्राटके नित्र सहित नग्रे ट्िकिट, पस्टकराड़े छि 
फाफे, २८ जन तक तयार नहीं हे सके 
से माउम होता है. कि मरतवाभियोकी नथ टि 
देखनके छिये अभी थोड़े दिन राह देखना 


पतिपरदया-कलकत्तेके मजेस्टेट मिस्टर 
पियसेनके स्यायालयमें सखिया नामक छीने अप 
ने पतिपर दावा किया था. सखियाका वयान था 
कि, मेरे पति नाथनीडोमने मझे दवम मारकर 
घायल कर दिया. दावा करने बाद न मालम उसे 
कैसी सबद्धि उत्पन्न है. कि उसने न्‍्यायालथ्म 
प्राथना करके अपना दावा उठवा लिया. ओर 


कि छिम्ट बहुत झोर्टहै, लिस्ट २६ जून तक अर्मतक पतिग्रेम नष्ट नहीं हुआ है। 


| 
विचित्र चूल्हा--पंडित श्री कृष्ण जोशी। 


दका बाजार मंद हो गया है. अहमदाबादम _पाका वाप वेष्णब होनेपर तथा उस 
बका 4 र्‌ 9): 


ने हिल छोटा नोकरी दनेध उनकी उन्नति नहीं 


'चठ,विवादविधि जो पंडित मेंगलचन्द जी 


ह्स 


>> नो 
क्र नर 
'क।' डे बा 


हाड़ोतीम॑ जैनविवाह--झे रगढ- 

पनालालजोी गाधा लिखते हैं कि को- 
?ा निदासा श्रीयुत भ्ूरामलजी अग्रवालने 
अनक विराधोंकरी न गिनकर साहस वे 
इउत्माहप्रवक अपने सपत्र लक्ष्मीचन्टका 
विवाद अबनी सनातन आाचीन पद्धति 
' अनविवाहपद्धाति ) के अनुकूल कराया 
3शप प्रशसाकी बात तो यह हैं. कि 


मम आवधिकृतर उन्हींका जोर होनें- 
पर्भी विवाह हटप्वेक झाखत्रानुमार के 
गया उन छोगांकी पंचायनीमें पंचोंने 
बटत झगड़े किये, परन्तु वह एक भी ने 





ने कगई उसको देखकर जेनी तो क्‍्या। 


भन्प मेती मी बनन्‍्य बन्य कहने लगे 
वार यहाँ हम भी धन्य ! घन्य! धन्य ! 
कहते ६. । 
श्री जिन विजय-नामक मासिक | 
पत्र महा रष्ट्रीय भाषाम कोल्हापएरले लि 
कलना आरंभ हआ हैं. अभी दे अंक नि 
पत्रक लक्षण अच्छे दिखते ह; 
धनिया न्‍्यूनपेपरोंकी स्थूनता देखकर 
था जातिहितेषी उसके अभाव करने 
का फ्रमर कसते तो हैं परन्तु द्रव्यके अ 
भावस अन्‍्तमें “जैन प्रभाकर ” व “ जन 
प्रदीप " की तरह अस्त करनेम देग्न 
गाते. श्रीजीकी कृपासे यह पत्र विर- 





. हुं- 

रिपोरट दौरा अनंतराज संधवे 
उपदेशक द-दिणप्रान्त 
पूर्व ६ वें अकमें उक्त पर्देशके दो 
ग्का समाचार माव झुक १४ तक का हम 
अपने पाठका की सना चके हैं. आज उसी 
मितीसे वेशाख शक्ल १५ तक के दार का 
सक्षिप्त व्याग नीच लिखते है यद्यापि उ- 
बजा की गिपाटका सविस्तर प्रका 
करना आवश्यकीय हैं, परन्तु हमार कि 
| तिने एक पाठक इस विपयकों पढ़नेम बड़ा 
आहस्य करतेहं- और प्राय उतने पृष्ट 
आख बद करक उलठट डालत हैं. जिसमे 
इस पत्रसे अरुचि हानकी संभावना हैं 
और दूसरे यह पत्र महीनेमें एक वार नि 
कृठसक्ता है. यदि इस सभा सम्वरन्धी 
जी दा उपदशक, एक सरस्वती भेडाग्व 
पाठशालाक इन्स्पक्टर एक तीर्थक्षेत्र की 
देखरेख करनेवाडे, इस प्रकार चार महा- 
शयाकी प्रर्ण रिपोर्ट प्रकशितकी जाय तो 
हम समझते है. कि ह्महीन केवल रि- 
टे ही प्रकाश करनेसे इसका नाम मा- 
सिक रिपोर्ट" रखनेकी आवश्यक्ता पड़े 
| अतः; गिपराटाका सृक्ष्म व्योग ही प्रका 
शिन करना उचित समझा जाता है 
| गक्षसभुवण, पांडुली, धागशिव, 
[गग:बढ़ाला बार्सी, मोहोरू वीजापूर इंडी 
'अकलफोीट, कोपग्गांव, कन्नड नांदगाँव 
कवंटाण; श्रीगांदे, आदि स्थानामें 
आवश्यक्तानुसाग तीन २ सभा की गई 
आर ममयानुसार विद्या, दशछाक्षणधर्म 


| 
! 





#. 








जीवी होगे. ऐसी हमारी आन्तरिक का-| आदि विषयोंमें व्याख्यान दिये. कितने 


(एक स्थानोंक्े भाइयोंने स्वाध्यायादि 
[करनेके नियम किये व कन्नड़ तथा नॉ- 
दगांवके भाइयोंने पाठशारा स्थापन 
करनेका साहस प्रगट कर अवध करनेका 
प्रण किया. कोपरगांवके माइयोंने जन 
विधि अनुसार विवाह करनेका विचार 
किया. वीजापूर व इंडीमे अति शुक्ल 
चतुर्दशीका सभा होनेका अस्ताव हुआ 
तिसमें इंडीके भागवाने तो सभा प्रारंभ 
कर दी और उसकी रिपोर्ट भी अन्यत्र 
छपी हैं आशा हैं कि वीजापूरके भाई 
भी इस प्रकार सभाकी ग्पोर्ट भेजा क- 
रंग. इसके सिवाय जिन २ भारयोंन इस 
सभा सम्बधी अंडागंम जो रुपया दिया 
हैं. वह सहर्ष स्वीकार किया गया है 
स्थानाभावस उसे यहां प्रकाश नहीं कर 
सके. वार्षिक रिपोर्ट्स सव व्याखार 
छप गा. 
















- क्रम ग-- 
विज्ञापन, 


हमको दा तीन ऐसे पढ़े लिखे हुए 
जनियोंकी आवश्यक्तीो है. जो मृहक्‍या 
दीवानी वे फोजदारगीक कानूनोस वाकिफ 
हो. तथा अंग्रेजी इन्द्रास कक्षा तक पढ़े 
हो? अपनी चाल चलनकी किसी प्रतिष्ति- 
ते पुरुषकों सिफारिश सद्दित दरख्वास्त 
भेजें, वतन योग्यता देखकर चिह्ी पत्रसे 
तह. हो सकेगा. विनय पत्र इस पतेसे भेजें. 


सेक्रेटरी दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा 
दूसरा भोहवाडा-अम्बहे, 


के 
सर्व साधारण जनोंके दितार्थ, 

दिगम्बर जैनप्रान्तिकसभा बंबईने 

श्रीमान पंडित गोपालदास बरेयासे सम्पादन कराकर 
प्रकाशित किया. 


2034-3न्‍न्‍न्‍नर ना 0 ला | बनाजकाक 











जगत जननदित करन कह, जनमित्र वरपत्र । 
प्रगट भयहूँ-प्रिय! गहहु-किन? परचारहु सरवत्र [॥ 





॥ 
रू 


तृतीय वर्ष ) आपाद सं. १९५९ वि. (अंक ४० वां | 


३ 
+ 
। 
+ 
। 





नियमावली, 
१ इस पत्रका उद्देश सारतवर्षीय सूवंसाधारण जनोमे सनातन, ः वि । 
, श्या्की, उन्नति करना है. न्‍ढ 


२ इस पत्रमे राजविरुद्ध, धर्मोवेरु्च. व परस्पर विरोध बढानेबाले लेख : 
स्थान न पाकर, उत्तमोक्तम केख, चर्चा उपदेश. राजनीति, धर्मनीाति, सामायिक 
' रिपोर्ट, थे नये २ समाचार कछप! करंगे, ! 


। ६ इस पत्रका अप्रिमयार्षक मूल्य सर्वत्र डांकव्यय सद्दित केवछ शा) रू० । 
! शह्त्र है शाग्रिम मूल्य पाये बिना यद पत्न किसीकों भी नहीं भेजा जायगा. ( 


४ नमः. गहनेवाले ) आध आना छ टिकट भेजकर मेगा सक्ते है. 
। हु चिट्ठी व मनीआ £ भेजनेका पताः--- । 


६ ' ५ गोपालदास' घरेया सम्फादक, 
की जैनमित्र, पो० कारबादेकी भम्बई-- ८ 

। तर फ 
हक हम कस 0 


कनोंटक प्रिददिंम प्रेंस, कदिवाडी, मुंबई, 


को. हर्ट 












पर पत्रव्यवहर॒करनेवाढ़े. महाशर्योस्ति अतः नो कोई ऐसे जैनी भाई आना चाहेँ वे अपने 

बथावकाश कई बार प्रार्थना कर चुके हैं कि।चटचलनकी किसी प्रतिष्टित पृहषकी सिफारस 
नो कुछ जैनमित्रमें छपनेयोग्य लेख तथा हर- [तिहित दरख्वास्त भेजें. वेतन योग्यतानुसार दिया 
एक विषयके पत्र दिया करें वे स्पष्ट नागरी अ- जायगा. विनयपत्र भेजनेका पता 
गा खंड कु के लि नाम पा । सेक्रेटरी दिगम्बर जैन प्रांतिकसभा, 
र पोष्ट जिला पूरे तोर परंतु शोकका, ३ 
विषय है कि कितनेही महाशय, इस हमारी रा पई 
प्रार्थनापर ध्यान न देकर उ्े आदि अक्षरोंमें। 
पत्रव्यवहार करते हैं. निससे हमको बांचन न आविजका विवाह 
और उत्तर देनमें पर्ण परिश्रम करना पड़ता है... होलिन्ड नगरमें एक ऐसा विवाह हुवा कि जि 
इसलिये बस एकद्दीबार हम फिर सावेत कर सम वरका एवं उसका बहने वे हरनें आई ओर 
देते हैं कि यदि कोईमी महाशय आगगेसे उर्द त्श्रिंह कर भावजको साथ लेगई. इसका कारण यह 
आदि वक्षरोंमें पत्र देंगे या नागरी अक्षरकेमी प-( भी कि कन्या अमष्टरडमर्म थी जहांपर वर नहीं ज| 
श्रम अपना परा पता न लिखेंगे तो हम उस पत्र सक्ता था. और विवाहकी चाह थी भिमसे अपनी 
पर ध्यान न देंगे और न उसके उत्तर न देने उनकी एवजाना भेजदी. अब वित्वह कार्यमें भी 
के दोषके भागी होंगे. प्रतिनिधि होने लगे हैं 


१ बस एकही बार. । कमा दिवानी फोजदारीके कानुनसेभी वाकरिफ हो 
| 





२ ग्राह्कास निवेदन, अजब ढंग 
हरएक जैनमित्रके ग्राहक महाशरयेसे प्राथना.. तिब्बतमे ऐसा कायदा है कि कोई क्रिसीकी 
है कि जेनमित्रके समयपर न पहंंचने आदि सबसे बड़ी लडकीसे सादी करले ते उस लड़ 
विषयमें जो छेख व पत्र दें वा इसका मुल्य भेजें कीकी छोटी बहनें मी उसहीकी जोरू होंवेंगी. 
तो उसपर अपना ग्राहक नंबर डाल दें मो जैन-:निसमें वरके भाई भी हिस्सेदार रहते हैं. और 
मित्रमें उनके नामपर रूगा रहता है. ताकि उनके पति मरनेपर पतिके भाई मालिक होते हैं 
हमको रनिष्टरमें नाम देखनेमें परिश्रम न हो 





और तामीडमी यथेचित शीत्र हो जांय..| पतंग जडानेसे रृत्यु. 
| कछकत्तेमें एक लड़का पतंग उडाता उडाता 
विज्ञापन, । 


प्रानीके खड्डेम गिरकर मर गया. माता पिताओं 


हमको दो तीन ऐसे जैनी भाइयोंकी आव- को चाहिये कि वे पतंग देकर बालकसे छाड़ न 
श्यकता है जो कमसेकम इंदेस कासतक अंग्रेजी के 


| आओ शत गम अमिस शक व न हुवे हों और देशी भाषाके जानकार हों तथा मह- हल 


॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ 





५; 


गा दब कर 


$ ४ जेनमित्र. 7: 


७ ांतरेह >बढेऐे[-+कर 28: को * 


१, १. ४ बम हल / 


0 


कब 


" 


86 8 6 4३०३ 


नं विज -घ ३. १ 


ज्ञगन अनलसाहन करते कछ जअनाम॑त्र वरपनत 


धह+ए१४ शबाना पीडपमानक कह #०६... के 


नतीय गप. 


त्पाए उझ प्रॉत महीकाँठी झज़गत 


।् 
न्‍्ग 4 8 


में दी १6 अरिपरीय राजिके ९ बन ए 
मस्यएक चग्मीराइ) मर आाईमें चठकर अएम 
खिदकी रहने रत ता. है. ऊ प्रात'काल 
९, बल अहमदााए पहुचा, रेट स्तशुतमे मम्रंक 
करा अमबाब उठवाकर रेट माणिकचद पास 
दिगीके अवध छत 7 हकानोपर -अयोन्‌ शेठ 
पग। 7२० मॉजिकियोक और जेसंगमाई 
नरमिहरसा पलायार्के पोलम का पता लगाया, 
परम्तु जेसगमभाहका ते पता नहीं लगा छगन 
परशोसरका घर मिला, छगन परशीत्मका भाई 
मिला, अपना परिचय मेकर उनसे दूसरे दे। ८ 
चने प्रातःकाल तेक रहे के ढिये स्थानकी प्रा 
थेना की. परन्तु उन्होंने हस्प्रकारसे इनकार 





प्रथट भयहु-त्रिय | रहहू एिन ", परल्परइ सरवज्ञ !॥ १ ॥ 
अर कमनव >वक4+ न पॉरकाबथ9पार 4५: ३-अमपाप थमा अप मरना ७९७ ककन्‍भकन ०.८७ ३०९१९ ०कान यमन. 


आपाड, सम्बत्‌ १९५५ व 


(१०. 


| 


किया, चब्यपर जा नहीं है. इृष्टेशानपर जाओे 
>'१ ने: बर्मशप्णामे क्षागा छाबार मज़रकी मन्री 
(कर इटने हहते ।? बज दल्पनभाई स्वेन। 
“४३ भरमशादार्मे जाकर 7हरा, शोच्गदिसे नि 

+ है जन दा ॥3 निकाल तो मंदिरमीका 
पक फल्न + उर्ा : गन परशोसमके पका पे 








लसा, जप कि. मॉहिरडफ़ी नाली अमीकेपाप 
एम, उम समय भ् को मर «री थ्‌ः 
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उसके दर्शन कर आवो. ठाचार पूछते २ उस | काष्टासगी, मूढ्संगी और स्वेताम्बरी तीनों गच्छोंके 
मंदिरजीमें दर्शन किये परन्तु दूसेरे मंदिरजीके । भाई हैं. यहांके सब भाहयेंमि एकता है. अथोत्‌ 
भी दशन करनेकी इच्छाको नहिं रोक सका तो | सब भाई प्रायः स्वेताम्बरों दिगम्बरी दोनों मंदि 
फिर भी छगन परसोत्तमके घर जाकर प्राथेना 
करी तो बुढिया बडी खपा हो गईं कहा कि जा- | री दो दिगम्बरी ओर एक संभवनाथजीका मंदिर 
लीमेंसे दर्शन होते हैं सो चढे जावो. फिर दो; दिगम्बरी है. परन्तु न तो वह दिगम्बरी ही है 
स्वेताम्बरी छोकरोंको दो पैसे देने कर मंदिर बता , और न स्वेताम्बरी ही है. खेतांम्बरों मंदिरों भ 
देनेका साथ हे गया. मंदिरनी मिले परन्तु अं-। गवानकी प्रतिमाको समय २ पर सुवर्ण रोप्यमई 
धकार वशात्‌ जालीमेंसे भगवानके दर्शन. नहिं ' आंगी ( कोट ) पहनाईं जाती है. संमवनाथजी 
मिले, लाचार धर्मशाह्में आकर क्ष॒घा शांति कर : के मंदिरमें पृष्पोंकी आंगी पहनाई जाती है. इस 
जैन हितेच्छुके एडीटर मोतीछाल मनसुखरामसे : मंदिरजीम स्वेताम्बरी दिगम्बरी तथा अन्यमती 
मिलनेको गया. परन्तु वे दूसरे गांव गये थे.। सबही दर्शनार्थ जाते हैं. संभव है कि कुछ दि 
कारण डेरे आकर थोडासा छतपर टहल कर : नोम॑ इस मंदिरिनीमं भी सोन चांदीकी आंगी च 
से गया. ता० १८ को! संबेरेही ७ बजे इक्का. ढने लग जायगी. कारण यहांके हुमइ पंचोंमें 
भाड़े कर इष्टेसनपर पहुंचा, अहमदनगरका टिक- ! स्वेताम्बरी भाइयोंका जोर है, जातिका सरपंच शेठ 
ट हिया. सामाने तुलवा-बिछोनेका बोज कम : भी स्वेताम्बरी है. यह बडा आश्चर्य है कि जा 
देनेको कहा परन्तु लबेज माष्टरने वेसा कायदा तिका सरपंच शेठ ही धर्म संबंधी कार्योकिलिये 
नहीं बताया २७ सेर बोझ तोला ४“ ) खाकर ! सरपंच हैं. दिगम्बरीय धर्म कार्योंके प्रबन्ध स्वे 
-।) भाडे कर देनेकी कहा. मने कहा कि ऐसा  ताम्बर्सक्रा सरपंच होना और उसकी ही आ 
करना हमारे धर्मके विरुद्ध हे जो उचित भाड़ा ज्ञानुसार चलना मेरी तुच्छ बुद्धिमं उचित नहीं 
हो सो ले लो. तब ०॥ ) देकर नं० ७८९१० | समझा जाता. ख़ुद सेठके मुहते ही कई बार 
का लंगेन रसीद लेकर गाडीम॑ बेठकर अहमद- : पाठशाला व सरस्वती मंडारके बाबतमें मना है 
नगर इष्टेसनपर २ बले पहुंचा. वहांसे -॥ ) में | कि क्या करूं मैं स्वेताम्बरी हूं. में दिगम्बरी मा 
घोड़ा गाड़ी भाड़े करके ६॥ बजे श्यामकी इंडर  इयोंपर व्शिष जार नहीं दे सक्ता. जैसी दिग 
पहुंचा. हुमडोंकी घमशाल्में गांधी पूनमचंद शा- ' म्बरी भाइयोंकी इच्छा होती है वैसी ही मुझे 
करूचन्दने डेरा कराया. और अनेक प्रकारसे खातिर ; हांमेंहां मिछानी पड़ती है. शहरके शिवाय परब- 
की. दिगम्बर जैन प्रांतिक सभाकी पचोपर लिखी हुई | तपर जहां कि किसी समय इंडर नगर बसता था 
चिट्ठी सरपंच शेठ अमीचंद बस्ताके पास पहुंचा. ईंगई | वा सरकारी महल थे वहां एक बहुत प्राचीन पत्थर 
इंडरमें स्वेताम्बरी ओसवाल प्रोखालोंके सिवाय | का दिगम्बरी मंदिस्नी है. तथा एक स्वेताम्बरी 
१०० घर हुमड मैनी भाइयोंके हैं. इनमेंसे मी मंदिर भी है. परन्तु यह नवीन है. यहांपर पूर्ण 
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मासीक दिन बहुत भाई दर्शनार्थ जाते हैं. ल्ियें | आया. उसने इंडरकी गादीपर किप्तीको मद्ठरक 
तो प्तिवाय बूडियिंके प्रायः शहरके मेदिरेंमिं भी  बनानेकी प्रार्थना करी. पंचोंने कहा कि “ गादी 
नहिं जाती. मुझे इंडरके गलते सड़ते हुये प्राची- | बिठानेका केवल हमाराही अधिकार नहीं हैं. ईडर 
न सरखती भंडारकी रक्षार्थ तथा जैन पाठशा- | प्रान्तमें ४२ गांव है और उनमें भी प्रतिनिषिके 
ल्यके स्थापनार्थ बंबई सभाने भेजा था. सोई शेठ- | तरीके ७ मुख्य गांव हैं. उन ४२ गांवोंके नही 
से कहकर ता० २३ जनवरीकी रात्रिको ८ बन्ने : तो ७ ( प्रतिनिधि ग्रार्मोके ) पंच इकट्ठे 
पंचोंको बुझाये सरस्वती भंडारको खोछकर नवीन | होकर बिचार करके गादी बिझानेका प्रस्ताव पास 
गत्ते वेष्टन चढ़ाकर संदृकमिसे निकालकर आल- | कर सक्ते हैं. पंचोंके इकंड्े करनेका भार ईडरसे 
मारियोंमें यत्नके साथ रखनेकी प्रार्थना की गई. ' ६ कोशपर पोसीना नामक उप्पेके पंचोपर हैं. अर्थात्‌ 
यदि आल्मारियों व गते वेषनादिकके लिये खर्चकी ' पोसीनेके पंच ४२ गार्बोके पंच मंडलके मंत्री तरीके 
व्यवस्था नहिं हाय तो ९०० )रुपये तक बंबई | काम करनेवाले हैं सो आप पोसीने जाकर पंच इ- 
समासे आ सक्ते हैं, भाइयेने सम्मति करके के कराकर उस पंच मंडलमें अपना प्रस्ताव पेश 
कहा कि खचेका प्रबंध तो यहींसे हो जायगा ' करो. वहांसे पत्र आनेपर हम लोग भी सब अवैंगे” 
कहसे ग्रंथ संभालनेका काम जारी कर दो. यह ' तब वह भट्टारक पोछीने गया. वहांपर प्रायः दो म- 
सुनकर जो कुछ हर्ष हुवा वह बचन अगोचर है- | हिने तक रहकर उसने पंच इक कराये. इंडरके 
परन्नु इतनेहीमे दशा हमड़ोंके मुखिया माई आये / भाइयोंने मुझे भी इस पंचमंडलम अपनी प्रार्थना पेश 
तब फिरसे टुकानमें जाकर परस्पर काना फंसी होने , करनको कहा तो मैं भी दो महिने तक बेठा रहा 

लगी और बाहर निकलकर एक भाईने कहा कि ' मुम्तरई समाके उपदेशक राफ्रलालजी भी इस प्रान्त- 
मेरे पास पंचोंक्री तरफ्से आदमी आवे. मैं कुंजी में दौरा करनेको आये थे सो प्रांतीनम बीमार हो- 
दे देताहूं, में श्रद मंडारमें नहिं जाऊंगा. इसमें | कर ईहर चछे आये. इंडरमें ता०९ मार्चकी रात्रिको 
भविष्यतमं हानि लामके पंच मालिक हैं. इतने | एक सभा की उसमें भाई रामछालजीने पट्कमेंका 
कहते ही पंचोनें अपने सरपर भविष्यत हानि- | उपदेश दिया. क्यों कि यहांपर सिवाय दर्शनके 
का दायित्व नहिं लिया और गड़बड़ होकर वह  पजन ख्वाध्यायादि कोई भी घर्मक्य नहिं किया 

प्रस्ताव खारिज हो गया. ११ बजे समा मंग्र हो ! जाता. मंदिरजीमें प्रज्ञा तपोवनब्राह्षण ओर 
गई. लाचार उदास होकर डेरे आकर सो गया. | माडी किया करते हैं. मने समाके लिये तथा रा- 
«फिर दूसरे दिनसे उक्त सरपंच शेठ और हीरा- | त्रेको शांख्र सभा करनेके लिये भाइयेंसि बहत 

..चन्द शाकलचन्द आदि घर्मात्मा माइयोंसे मविष्य- : बार कहा परन्तु मेरी सुनाई नहिं हुई. अनपढ़ 

तमें कुछ भी हानि नहीं है इत्यादि समझाया प- | भद्टारकनि भाइयोंके दिलस धर्मरुचि सर्ववाही उ- 
रतु किसीने भी नहिं सुना इस बीचमें उदयपुर , ठा दी. ध्मके अभावसे हमारे भाइयोंकी अवस्था 
निलेका एक काह्टासंघी भुवनकीर्ति नामक भद्टारफ़ | भी हर तरहसे अति शोचनीय हो गई है. यदि 


४ जैनमित्र. 
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यहांकी गार्दौपर फिर भी किसी अनपढ़ मू्खको | पूछा गया तो हमने कहा कि कोई हर्न नहीं. 
बिठा देंगे तो कुछ दिनोंमें इस प्रान्त्से जेन धमे- | हम भद्दारकर्नीके सामने ही उपदेश देंगे. परन्तु 
काव जैन जातिका सर्वतया अमाव हो जायगा. [प्रश्न बीच २ में नहिं होने चाहिये. व्याख्यानके 
उप्त भद्ारककी कोशिशसे फागण मुदी |फश्चात्‌ वे प्रश्न करेंगे ओर वादविवाद नहिं करेंगे 
११ को छे टप्पोंके पंचोने इकड्े होकर प्रथम | तो केंवल्मात्र संदेह निवारणार्थ उत्तर दिया 
बैठक करी. मैं भी पं. रामछालजीसहित वहांपर | जायगा. परन्तु पैचेने समझा कि ये छोग बाद- 
गया था. प्रथम बैठक नींचें लिले ३ प्रस्ताव! वेबोद करकें परर्पर लड़ेंगे. इस कारण समाही 
पाप्त हुये. | नहिं करना. हमने बहुत कुछ कहा कि हम 
१ ढेंरेह टप्पेके भाइयोंने लिखा है कि ह बादविबाद नहीं करेंगे यदि हमको बादविबाद 
हम आ नहीं सक्ते जो पंच कौंगे से हमें. न दोता तो हम अष्टन्हिकामं आठ दिन 
मंजूर है इनको फिर भी एक पत्र दिया जाय. . मा करनेसे कदापि नहिं सकते. यु 
..  पंचोंको भय हो गया तब सभा होना बंद रक्‍्खा- 

हर जिन २ भाइयोंको अपने टप्पेके मुखिया कर ता. २४ मार्चक्रो पं. रामछालनीको बड़े 
भाइयोको बुढ्ाना हेवें संबेरेही आदमी भेजकर , ज्ञेर्से बुखार आगया था. से| ता. २४ मर्चको संबे- 


बुलालेवें. फिर कोई उजर करैगा कि हमारे रहो ६ बने रामठाहुमीकों चिकित्सा करानेकेडिये 
यहांके अपुक भाई नहिं आये तो किस्तीका 'खाटकी डोलीम॑ सुझाकर इंडरको भेन दिया, 
उजर नहिं मुना जायगा. : तत्पश्चात्‌ फिर कई जगहँके पंचआनेपर ता. २९ 

३ कल दिनिको १३ बजे सभा करके पं, : परर्चको रात्रिके ८ बजे पंचसभाका आविवेशन 
शमलाढूजी का उपदेश सुनना. हुवा. मैं भी ८॥ बजे उसमें जा बैठा. भद्वरक- 

इस प्रकार प्रस्ताव पास करके ११ बजे जीने पहिले दिन शाख्जीकी सभामें प्रस्ताव पेश 
पंचसभा विसनेन हुई परन्तु जब भद्टारकने रे दया था-और बडाहीको दर्शनयात्राकेलिये 
मुना कि कह सभा होगी, ते उसने सबको चले गये थे. मंत्रीकी तरफसे प्रस्ताव पेश 
बहकाना सुरू किया कि ये तेरहपंथी हैं. बीस | शिया गया कि गादी बिठाना किनही. यदि 
पंथीका खंडन करेंगे. इस देशमें इनका उपदेश ! तिठोना हो तो किसके बिठाना ! भद्टारकनीने 
सुना जायगा ते यहांसे बीस पंथी घर्मका प्रस्ताव किया है कि “ प्रथम तो लब्मनको 
लेप हो जायगा. सभा तुमने जो एक भाई-( नो कि गादीकी दो छाख रुपयेकी प्म्पति 
के घरपर करना टहराया से ठीक नहीं. हमारे | हस्‍्तगत करके व्यमिचारादिकरमें उडा रहा है ) 
सामने हमारे डरेपर होना चाहिये. हम बीच २ बिठाना चाहिये. नहीं तो एक छोटा चेढा 
में पक्ष कैंगे तो उनके जबाब देना होगा. | भद्याककनीका मोहनढाछ है उप्तको बिठाना. 
इत्यादि कह २ कर सबको बहका दिया. हमसे | यदि पंच मंजर नहिं. करें तो जयपुरमें एक 


जेनमित्र, है 
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पंडित है उसको बुलादूंगा.” तिम्रपर-प्रस्ताव |७ रिपोर्ट सातों <्प्पोंकी पंचायतीमं पजारीके 
पास हुवा कि-“गादीपर किसीकों अवश्य |हाथ भजी तो किसीने भी ग्रहण नहिं करी, 
बिठाना. यदि रृक्ष्मण मान जावे, समस्त दुराचार | कारण पछनेसे माछृम हुवा कि हम मिन्न रे 
छोड़ दें, सम्पत्तिका हिसाब समझा दे, तो उसको |ट्प्पेबाले नहिं ले सक्ते. दूमेरे में ता. २३६ 
नहीं तो मोहनडझाहको गादी बिठा सक्ते हैं [मा्नके दिन ८ बजे नेमचेद भाईकेपास / पोसी- 
परन्तु इसकेलिये पंचकी तरफसे कुऊ नहिं कहा | नेके पंचोम जो बड़े समझदार और हर्क तरीके 
जाय. भट्टारकजी समझाकर लछमणकी यहां ले काम करते हैं ) गया. सरतती भंडारके 
आखे तब विचार करना चाहिये-नहीं तो भट्टा- | विषयम प्रस्ताव पेश करने बाबत सम्मति पछी 
रकनी और दे भाइयोंको जयपुर भेजकर | तो, उन्होंने कहा कि इस विषयमें प्रस्ताव करना 
जयपुरवाले पंडितकी बुलाना चाहिये.” इस ्यर्थ होगा. कारण ईडरके भाइयोंक्रो शेपा 
प्रकार निश्चय होनपर मैने कुछ कहनेकी आज्ञा | श्रद्धान हो गया है कि “यदि बंबई समाको 
मांगी. आर उनपर भट्टारकके द्वारा धमकी भंडार दिखाया जायगा तो वह जोर जुरुमसे 
प्रत्यक्ष हानियें दिखाकर पंडिन परीक्षामें पढ़े | सत्र ग्रंथ बम्बई छे जबैगी से चाहे ग्रंथ सड़ 
हुये विद्वानकोंही गादीपर बिठाना चाटियि एसी | जांय पर इनका भडार नहिं दिखाना” मेने 
प्राथना की. उसकी परीक्षा्थ आदमी भेजने 'कहा कि ऐसा श्रद्धान श्रमात्मक है. परन्तु 
वंगेरहकी जरूर नहीं. बंबई सभासे ऐसा पंडित माल्म हुवा कि उसी भट्टाकनने इनको बहका 
मांगोगे तो वह तछास करके देगी. यदि आप लोग ' दिया. इनका श्रद्धान हटाना कष्टसाध्य है. , 
किप्ती अन्यको बुलावें तो उसकी परीक्षा बंबई क्यों कि जब कोई सुनताही नहीं तो कहें 
सभा अथवा शोलापुरकी सभासे कराकर गादी किसकी ? छाचार अपना काम अस्ाध्य समझ 
बिठाना चांटियि. जाप लोग उसकी परीक्षा नहिं : पोसीनेसे ता. २७ के इंडर चछा आजा. उसी ' 
कर सकेंगे. जिसकी सुनकर ठीक २ है-ऐसाही | दिनही अर्थात्‌ ता. २६ की राज़िको प्रस्ताव 
कंगे इत्यादि कहकर फिर कोई गुप्त विचार - पास हुवा कि भद्ारकजी जयपुर जाकर पंडितको | 
करनेके बहानेसे मुझे सममेसे उठ जानेको कहा | इैंठा छात्रें सो ता. २७ के संबेरे भद्दारक भी | 
मं तुरंतही अपने डेरे आ सोया. परन्तु दूसरे | जयपुरकी चला गया. मेंने जाते समय पूछा | 
दिन माहछम हुवा कि समस्त पंच भरे कहनेका ते! कहा कि मुझे विशेष कार्य वशात्‌:अहमदाबाद 
भावाथ कुछका कुछ निकाडकर और ही प्रकार | गाना है. पंच लोग अपनी २ तरफसे एक 
समझ गये. दूसरे दिन जब दुपहरको पंचसभा-| २ आदमी रखकर सब अपने २ घर चढ़े 
का अधिवेशन बैठा तो मुझे बढाया भी नहीं गये. अर्थात्‌ अभीतक पंचमंडलका काम अच्छीतरह 
और बिना बुछाये जाना भी उचित नहीं समझा | पूरा नहिं हुवा. गादीपर बैठनेवाले पंडित और 
कारण समासे दो घेटे पहिले मेंने बंबई समाकी | भट्टारकके आनेपर फिरसे सब पंच इक होकर 
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बिचार करेंगे. परन्तु जब भद्दारकजीकी दलाली | नमा करनेके लिये मैं नहिं. कह सक्ता. तुमको 
नहिं चली अर्थात्‌ उस पंडितने आना ना मंजर | पाठशाढ्ा करनी हो तो रुपये ३००) मेरे पास 
किया. तो भट्टारकके आनेपर फिर सब पंच इकढ्ठे | पहिले जमा कर दो. तब में पंडितकी बलाऊँ- 
हुये और उनसे पूछा और दबाया हि तुमने | फिर उन भाइयेनि कुछ नहिं कहा. यहांपर ऐसा 
८ दिनके भीतर पंडित छा दुनेका कहा था. | धारा है कि जो धर्मात्मा भाई आंगे होकर कि 
से पंडितको नहिं छाये. वथाही पंचोंको दो सी धर्मकार्यमें प्रेरणा करता है तो उससे सब 
महीने तककीफ देकर पंचोंके दो हजार रुपये ! जने नाराज हो जाते हैं. इस कारण कोई भाई 
नष्ट कर दिये. इत्यादि तो विचार रात्रिको दो | आगे होकर नहिं कहता. मुझे बंबई सभाने सब 
बजे अपने बुकच बोटी संभाल कर भाग गया. | हार कहनेको मंत्र बुछाया तो मैंने पंचोंसे सर- 
सबेरे होनेपर पंचोंको मालठ्म हुवा कि भट्टारकनी / खती मंडारके बाबत व पाठशाढा न करनेके 
रात्रिको भाग गये. पंच भी दो हजार रुपये । बाबत लेखी जबाब लिये विना जाना अनुचित 
नष्ट करके अपने २ घर को चले गये. यहां ! समझा. परन्तु पंच ते इकद्ठे होतेही नहीं. होते हैं 
पाठशाढ्केलिये एक भाईने १००० ) रु.' तो मुखजबानी सुनेंगे नहीं इसकारण एक प्रार्थना 
दिये थे और जब सेठ प्रेमचंद मोतीचंद और ' पत्र पंचोंके नाम लिखकर सेठ अमीचंदकेपास पजारीके 
मुन्नालाल राजकुमार आये थे तो करीन ९००) | हाथ भेजा, उसमे “लिखा था कि सरस्वती भंडारका 


के चंदा किया था. पाठशालाकेलिये कहा गया  जीर्णोद्धार क्यों नहीं करते और पाठशालके 
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तो पंचोने पंडित मांगा. मैंने तीन पंडितोंका, १६००) रु० होनेपर भी पाठशाला क्यों नहिं 
प्रबंध किया-और बुलानेकेलिये कहा गया तो | की जाती इसका जबाब मुझे जबतक लिखक 
सरपंच सेठने दो चार भाईयेंकी बुलाकर ! नहिं देंगे में यहांसे नहिं. जा सक्ता, सो आप 
रुक्षषके साथ कहा कि चाहे पहशालाम एक | इसका जबात्र मुंबई समाक्रेनाम लिखकर मुर्म 


के करा नहिं आवे. परन्तु १३ महीनातक देंगे ठो बडी कृपा होगी मुम्बई सभाके १००) 


पाठशाला अवश्य रखनी होगी. अत: १ वर्षका [और मेरे ७९) रु आजतक खचे हो गये 
खर्च ३००) रुपये मेरेपस लाकर जमा करदो | अब कहांतक मुझे बिठाये रक्‍खेंगे. सभाका 
तो उक्तही पंडितकी बुलानेकेलिये खर्च भेज | धर्मका पैसा क्या ही क्यों खच करवते हैं इत्यादि 
दूं नहीं तो मै इस विषयमें कुछ नहिं कर सक्ता. लिखा था से इस प्रार्थनाको पंचेमिं मुनानेसे 
उन भाइयोंने कहा कि हमोरे कहनेसे कौन |हमारे मोलेभाई बहुतही नारान हुये. और 


का देगा, आप सरपंच हैं पंचोंकी तरफसे आदमी ।|बियार किया कि पत्नालाडजीने पंचोंकी नोटिश 


भेजकर आप हनार रुपये देनेवासे अथवा | दिया है. तब मैंने यहांपर रहना अनुचित समझ 
5००) रु. चंदे देनेवालसे अदांकर मंगालें. | ता. २५ अप्रेठकी ईंडरसे चलकर सोनित्रा 
तब शेटने कहा कि में अपनेपास रुपया | कर्मसदको रवाने हुवा 


जनमित्र. ७ 
यद्यपि इंडरके पंच उस भद्दारकके बहकानेसे | एक सभा की गईथी. जिसमें राय मथुरादासनी भी 
मुंबई सभाके द्वारा भंडारका जीर्णोद्वार कराना | स्वये अपने पुत्र ( बुलंदराय वकील ) तथा 
अनचित समझा तो भी अनेक भाहयोंके चित्तमें आय सर्यमान वक्रील और पं. मंगतराय 
पाठशाला और सरखती मंडारके नीर्णोद्धारके |नानोतामी आदि सहित पधारे थे और खास 
करनेकी फिकर है. आशा है कि दे! चार महि- | २ भाइयोंके पास मी आपने आमंत्रण पत्र 
नेम ये दोनों ही काम अवश्य कर डाहढैंगे. क्‍यों, भेजा था सभामें बाब द्वारकाप्रशादनी तहसीलदार 
कि यहांके भाई अनपढ़ भट्टारकोंकी समान पाठ- देवबंद आदि बड़े २ प्रतिष्ठित पुरुष मोजद ये 
शाला और निनवाणीकि दुश्मन नहीं हैं. किन्तु (अथमही पं. मंगतरायजीने मंगठाचरण कहकर 
भोलेभाले हैं. इस भोलीमाली बुद्धिके कारण का- | पद्ममं १५ मिनिट तक वेश्यानृत्थ बुराई प्रगट 
यंकी हानि छाभका बिलार नहिं करके कहनेवा “की बादमें बाबू सूयभान तथा राय साहेब आदिकी 
केकी बातका अभिप्राय कुछका कुछ समझ लेते हैं. | अतिशय प्रेरणापर भाई जगलकिशोरनी व्या- 
से संभव है कि शीघ्रही इनकी वृद्धि ड्िनवा- ख्यानके लिये खडे हुवे और यह ख्याल करके 
णी माताकी भक्तिकी प्रेरणा होयगी. और पाठ- . कि समा अछे २ विचारशीक परीक्षक और 
शाह नहिं करंगे तो दो चार महनिमें कोटारमेंसे | निणेयकता विधमान है... मंगछावरणपूवक 
गलती सड॒ती हुईं मिनवाणीका जीणोद्धार तो | सातिशय युक्तियों। तथा शास्नाय प्रमाण कर वि- 
अवश्य ही कर हेंगे धवा विवाहका खंडन करना आरंभ किया. जिस 
में इंडरके पंच महाशयसे बारंबार प्रार्थना ' पर राय मथुरादासनीकी अनर्थमूढक तथा नि 
करता हूं कि भेरी चिह्ठीती तथा इस रिपोर्टसे हेतुक पक्षपाताप्नि प्रज्वलित होगई. और उनको 
किसी भाईका दिल दुखा होय तो मुझे बालक नोश आगया और उन्होंने व्याख्यान रोकने 
जान क्षमा करें क्रेडिये बहत कालाहह मचाया ओर कहा कि 
भाइयोंका हितेषी दास, यह इस मजमनका अवसर नहीं है. ओर न 
पन्नालाल जैन, कोई खंडन कर सक्ता है. तब व्याख्यानदाताके 
विलेन पका 5 यह दिखानेपर कि यह मजमन सबसे जरूरी 
सचिहिपन्नी व विविध समाचार. !( आवश्यकीय ) है. और इसकेलियि इससे 
हर्षननक समाचार यह है कि यहांपर राय ' अच्छा और क्या अवसर मिल सक्ता है? जब 
मथुरादासनी की पोर्ताका विवाह था. बारात तिस्सा कि ऐसे २ विद्वान, विचारशील और निर्णयकर्ता 
जिला मुजप्फर नगरसे १८ मईको लाला यादरा | ( त्हकीक कुनंदे ) भाई मौजूद है; दो तीन 
मनी के यहांसे आईथी. हर्ष है कि वारातमे अम॑- | दराग्रही माइयोंके अतिरिक्त यादरामनी ( बेटेयाले 
गठाय मुखी वेश्या महाराणीका नृत्य नहीं था. औ- , आदि समस्त भाइयेने यही कहा कि आप इन- 
र उसके स्थानमें १९, मईको १॥ ब्जेके करीब को क्यों इस व्याख्यानके देनेसें रोकते हैं. यह 
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कट जैनमित्र. 

व्याख्यान बहुत उत्तम और ठीक है और इसकी ' किया गया हो. इस व्याख्यानकी सुनकर 
बडी आवश्यक्ता है और हम इनको इसकी इना- | समस्त समासद्‌ गणोंका चित्त अत्येत प्रसन्न 
जत देंते हैं चंकि यह सभा बेटेवालेकी थी. हुवा ओर इसके पएणे होनेपर सबने वाह २ की 
और उन्होनें इस अनर्थ मुलक विधवा विवाहके | ध्वनी की और तहशीलदार साहेत्र तथा बाबू 
निर्मलक करने अर्थात्‌ खंडन करनेकी इजाजत ! सयेभाननी और पंडित छालजीमह आदि भा- 
देदी थी. अंत एवं छाचार राय साहेबकों लज्ित |ईयोंने व्याख्यानकी बहुत प्रशंसा की और कई 
होकर चुप होना पडा. तब व्याख्यान फिर आरंभ | भेईयेनि तो यहां तक कहा कि हमारा पहिल 
हुवा और जब प्रमाण नय कर विधवा विवाहका | इसकी पक्ष ( ॥;5०४/ ) में खयाल था परंतु 
खंडन होने लगा और विपक्षियोंके हेतओंके हेत्वा ' आज इस व्याख्यानसे हमारा बहुत दिनोंका भ्रम 
भास दिखाने लगा, तब राय साहेबनें यह ख्याल , दूर होगया ह इत्यादि. इसके बात्रतमें पण्डित 
करके कि ऐसे २ प्रबल हेतुओंका खंडन करना लालजीमलने विद्याकी आवश्यकतापर व्याख्यान 
हमारी शकिसे बाहिर है और वास्तवर्म असंभव : दिया. और अंत एक पद कहकर आपना 





5 गया 


है अपने मकानपर जानेके लिये कऋ्ुद्ित रूपमें 
यादरामनी आदिसे इजानत मांगी निम्तमर यादा 
रामजीने कहा कि यदि आपको जाना है तो आप 
जाइये. तब रायसहिब तथा उनके पुत्र बुलंदरा- 


यनी समभासे चढ़े गये. उनके इस चलभानेमे 


उनके उपर बुरा असर डाछा व्याख्यान 
दो घेटे तक बराबर होता रहा. जिसमें प्रतर॒ य- 
क्तियोंसि तथा शाख्रीय प्रमाण विधवा विशवाह 
का खंडन हुआ और जितनेभी हेतु इस अन4रकी 
रवानि विधवा विवाहकी पशण्टिम दिये जाते हैं, उन 
सत्रकों प्रगः्पन हेत्वाभास सिद्ध कर दिया आर 
सत्यार्थप्रकाशम ने पुनर्विवाह आर नियोगका वि 
षय है उसके हवाले दे देकर खूबही अच्छी तर- 
हसे पोल खोली गई आर नियोगको केवल व्यमि 
चाह नहीं किंत उससे बढकर (दोष) पिद्ध किया 


होय जो विपक्षी इसके मंडनमें 
जिसका युक्ति तथा शात्रीय प्रमाणगकर खंडन 


व्याख्यान पुरा किया. पदके बीचमेंही नातने 
को आ गये थ किन्तु शोक! कि राय साहिबको 
उक्त दुराग्रह जनित जोशने ऐसा दबाया हि 
'स्तरयं रायसाहिब नोतनेभी न आधे ! 

यादरामजीकी अपने खयालके विरुद्ध यह माठ्म 
' हानेपर कि रायसाहित्र विधवातविवाहके पढ्षी हैं 
: बहत अपसोस हवा कि उन्होंने अगले दिन बरी 
। पट्टेके सममपर राय साहिनकी बहत कुछ कहा, 
जिसके लिखने की यहांपर कोई आवश्यकता 
| नही है. वास्‍्तवमें जा प्रसन्नता ओर आनंद 
' परस्परके सम्बन्धत होना चाहिये था वह याद- 
रामजीकी प्राप्त न हुवा क्योंकि छा. याद्रामनी 


' बडे धर्मात्मा सजन और पके जनी हैं और 
श्र्मविरुद्ध कार्यों तथा उनके कर्ताओं ओर सहायकंसे 


अरति ( नफरत ) रखते हैं. ऐसा न होता 


शायदही है की कोई ऐसी युक्ति रही | और राय साहिब सत्यके खोजी और निरयकर्ता 
है और | होते तो कदापि समासे उठकर न भागते और 


नीचा न देखते. घिक्कार हो ऐसे दुराग्रहको कि 


जैनमित्र. ९ 
निसके कारण मनुष्यकी हेयाशेयका विचार |हांस सोसायटी फंडमें केवल ४३२८० आये. 
नहीं रहता. यह सब यथोत्रित शिक्षाका अभाव | हाय २ शोक महाशेक, कि इतिहास सो- 
और कुसतंगतीका फल है. किसी नीतिकारने क्या | सायटीका निसका कि मुख्य उद्देश यह है 
अच्छा लिखा है कि “ जहो दर्जन संप्तगोत्‌ | कि वह जमंन आर अमेरिकादि देशोंसे जहां कि 
मान हानिः पदे पे पावफ्री छोहसंगेन मुद्ररैरमि | ननिरयोके सहभ्रों वा इसेस भी अधिक इतिहास 
हम्यते ॥ १॥ हइत्यल्म्‌ और ग्रंथ उपस्यित है. मुल्य भेजकर और 

एक जैनी. | उनकी प्रातियां मंगवाकर जैनियोंके कर्ण गोचर 

नल्ििजजज+ करें और भाइयोंकी जो कि स्वमत सम्बन्धी 

श्रीयुत संपादकली जय जिनेंन्द्र. कृपया अबो | इतिहासादि न मिलनेके कारण अन्यमत सम्ब- 
िलित छेसको जैन मित्रमे स्थान दें... वी इतिहासोंकों पढ़ते हुए अपने असली परमसे 
मैने जैन गजट अंक १० ता. १ अप्रे सम | प्युत होते चले जाति हैं. फिर धर्ममे हृढ 
१९०२ को आश्योषांत पढा श्री बिंब प्रतिष्ोत्स- | केरनेंका परिश्रम उठाव और जो कि उपरोक्त 
व सिचनीका हांल पढ़ कर अतीव हर्ष हुवा विषयमं तन मन धनादिसि कोशीश करमी 
शेमाञ्च तक खडे होगये. मैं उन सेठ साहि- | रद है. ऐसा निरादर किया जाय. क्‍या 
बी जिन्‍्होंमे की ऐसे महान्‌ धर्म कार्यका | ऐसे शुभ अवसरपर जब कि बहुत घनाढ्य 
शुभ अवसरमें प्रारंग करके अपनी उदारताका: भाईमी उपस्थित होंगे. ग्रंथों और इतिहासोंकी 
परिचय देंते हुवे अत्यंत सुंदरताके साथ सम्पूर्ण म्रतियोंके मूल्य योग्य चंदा होना कुछ 
किया और सर्व उपस्थित भाइयेंके हृदयकम-; कठिन बात थी ? नहीं. नहीं. यदिकमसेकम 
छ्को प्रफुल्लित करके अपने परिश्रम, धन व हरएक भाई एक रुपयाभी देता तोमी 
मनुष्य जन्मकी सफ़लीभूत किया. शुद्ध अन्त-. ९९९०० ) एकत्रित हो सक्ते थे. हाय ! हाय ! 
कर्णते कोटिशः धन्यवाद देताहं और उन मारी मेन जाती जो कि बहुत घनाढ्द 
धर्मात्मा भइयोकों भी निन्‍्होनें कि अपने अमो- सेमी जाती है ऐसे अत्यंत आपर्यंकीय 
ठिकि समयकी व्यापारादि कार्योको तुच्छ सम- घर्मकार्यम घहायता देनेसे प्रमादी रहे. क्या 
झकर और उस ओर ध्यान न देकर ऐसे ' आप यह समझते हें कि जमंन अमेरिकादि 
महान्‌ धर्मोत्सवार्थ अर्पण किया और मनुष्य- दूर देशांतरोंसे प्रतियां मंगवानेमें २०० ) 
नन्‍्म और मैन जातीमें उत्पन्न होनेका आम [या १०० ) व्यय होंगे. नहीं, नहीं. प्यारे 
उठाया. धन्यवाद देंनेसे मुखको बन्द नहीं रख भाइयो, उसमें सहझ्रों किंतु इससेभी अधिक 
सक्ता. परंतु अत्येत शोकका विषय है कि द्रव्यकी आवश्यकता है. तत्पश्चात्‌ यह पढकर 
ऐसे शुम अवसरपर जिसमे कि २९००० के |कि उपदेशक फंडमें केवल २९७०) आये 
अनुमान पुरुष व खी उपस्थित ये, जन इति- | इससे भी अधिक शोक हुवा क्योंकि आप सब 
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नल मन आ9 सकने भा नीम माक तमाम मत मकान न 5 ता माता मामा म तमाम तल द की 
- महाशयोंपर भी भांत्ति विदित है कि इस निकुछ | हूं कि वे अवश्य वहां पधारकश उपरोक्त दोनों 
काहम उन जैन साधुवोंका जो कि पूवे समयमें | फंडोंकी मन बचन कायथतें सहायता करें और 
अपनी सदुपदेश रूप सूरयकी किरशोलिभव्य श्रीवरूप | सिंगई खेक्चन्द वे लक्ष्मीचन्दभीसे यही प्रार्थना 
अम्जुजेंकी विकाश्ित करते थे और पर्माव्तरूप | करता हूं कि यह अकश्यही उपरोक्त दोनों फं- 
बार्णाकी धारासे भत््यों रूप वक्षोकों सींचते थे | डॉमें सहायता करें क्योंके यदि ऐसेही घनाढच 
अथोत्‌ संप्ताररूप समुद्रसे पार उतरनेके लिये।भाई इस और ध्यान न देंगे और सहायता न 
प्रोहण सदृश थे. अमावहीसा है और यहहद्दी करेंगे तो अवश्यही जन जाति इससे भी हीन 
कारण है कि अब बहुतसे अपने भाईमी उपदेञ | दशाको श्राप्त होगी और पश्चातापके सिवाय और 
न मिलनेके कारण अपने धमको न जानते सी की ने होगा: अब में अपने लेखको सम्पूर्ण 
अन्य मतानुयाइयोंके उपदेशको सुनकर अपने | करता हुवा भाइयेसि प्राथंना करता हूँ कि यदि 
: असली धर्मसे ऋ्युत होते चले जाते हैं. अपने | कोई अनुचित शब्द लिखा गया हो तो पाठक 
भाइयोंका ऐसी बुरी अवस्था में देखकर हमारे | जन क्षमा करें. 


4. > कर ब्या> आ ख्जुं+ . 6 है । न्धि श्र 


परम धम्मात्मा भाइयेंने एक उपदेशक फंड समस्त जैन जांतिका कृषपाकांक्षी, 
' खोला और जगह २ उपदेशकों द्वारा धर्म व्या- रामलाल जैन. 
रू्यानकी वृष्टि कराई और उन भाइयोंको सदर बामार मियांमीर. 
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द्के भंवरमें पड़े थे धार्मिक उपदेशरूप सुंदर संदायावली . 

चायुसे सचेत किये. परन्तु शोकका विषय है कि। पंडित शिवशंकरनी शर्मा बडनगर के अक 

83705, % करन अकअ/न्‍अन के ९ में दिये हुवे उत्तर में. 

अत्यंत आवश्यक्ता है सहायता हिखते हैं 

मुख मोडा और बिंबप्रतिष्ठोत्सत नमेसे शुभ समय द्वितीय प्रश्नके उत्तरमें आप हिखते हैं कि 

पर भी कुछ अधिक संतोषनीय सहायता देनेमें | अंदिंसामय निनशासनमें पंचाग्ृतामिषेक मल 

अप्तमर्थ रहे और यह ही कारण है कि उपदे- | संभाम्नायके ३ ग्रंथोके अनुकूल नहीं है. परंतु 

शक फंड पोहिलेले बहुत गिरी हुई दशामें है। इसमें निषेध साधक मूलाम्नायके अंथका आधार 
: और प्रतिदिन और भी हीन दशाका आश्रय [पंडितजीनें नहीं छपाया. अतः प्रतीत होता है 
; झेता चला जाता है. में सर्व माशयेंसे प्रार्थना क- कि उनको ग्रंथता आधार मिला नहीं. यदि 
# ता हूँ कि वे अवश्यही फंडकी हीन दशाकी |मिछिता तो उसको प्रच्छक्ष कर अनुमानका श- 
#. और दृष्टि करें और इसको सम्भालें. तत्पश्चात्‌ रण कमी नहीं छेते. स्नपनार्चा स्तुतिन्नपा 
थे स्मरण आते हुए कि आगामी वर्षमें छिम्दवाड़े- | इत्यादिका छोकार्थ यह है कि साम्यसावकी 
कं में बिंबप्रतिष्ोत्सव होगा मुश्नको हष उत्पन्न शोता प्राप्तिके लिये ययाम्नायथ प्रतिमापिंत अहंतममें 
सर है परन्तु सब भाधयोंकी दृष्टि इस ओर कराता | स्नपन, अर्चो, स्तुति, जप इन. चारका, और 





जैनमित्र. ११ 
यथाम्नाय संकल्पिताहतम क्पनकी छोड शेष ६ [ पंचारतामिषेक॑ उठा दिया. ईंस्मे प्रबाण 
का योग करें. इससे पंचाइतामिषेकका तो नि- क्या! क्योंकि दोनों युक्ति समकंक्षी हैं, 
पेघ नहीं हुवा. पुनः निषेधार्य पिद्घान्ससारके | इससे यह भी श्रंतीते होता है कि पंडितजीमे 
तीन छोक प्रमाणमें दिये, परंतु घुर देवादि |काध्ासंघका मुंख्योदेश काष्ठ 
कृत जस्पभिषिकके विधानसेही पसिक्वान्ससार | माना है. परंतु यह नहीं. और हइम्द्रनाग्दि 
मर संघाम्नायका ग्रंथ नहीं हो सक्ता. और |स्वामीने नीति सारेमे लिखा है ॥ छोक ॥ श्री 
उन छोकोंम भी देवेकि कत््यका कथन है. | मदबाहु श्री चंद्रो मिन चेद्रो महामतिः ॥ गृद्ध 
न कि ऐसा उपदेश कि उपासतकोंको नित्य नैमि- | पिच्छ पृ : श्रीमान्‌ लोहाचार्यो मितेल्द्रिय: ॥१॥ 
त्तिक उत्सवोंगें शुद्ध नख्सेही अमिषेक करना | एलाचार्य: पृथ्यपाद: सिंघनन्दी महाकविः ॥ 
चाहिये. और यह पिड्ान्तसारमें डिखा भी नहीं | वीरमेनो मिनसेनो गुर्णनन्दी महातेपः॥ २ ॥ 
अतः सिद्धान्तसारसे पंचाग्तका निषेध नहिं हो. समन्त भंद्र: श्री कुंभ शित्र कोटीः शिवेकरः ॥ 
सक्ता, एवं आदिपुराणके भी जो दो जोक | शिवायनो विष्णसिनो गुणभद्रो गुणापिकः ॥ ३॥ 
दिये हैं वे भी देवांहीक कर्तब्यकों चोतन करते | अकलड़गे महाप्राभः सोमदेंवी बिदाम्बर: ॥ 
हैं. और शास्त्रेमि लिखा हुवा कर्तन्य अर्थात्‌ (प्रभाचंद्रो नेमिचंद्र इत्यादि मुनिससमै: ॥ ४ ॥ 
किसी पुरुषका किया हुवा आचरण विवि अर्थात्‌ , यछाल्र रबित नून तदेवादेय मन्यकै: विसेधे 
आज्ञा रूप नहीं होता. यदि ऐसा हो तो बज्ञक- | रचित नेव प्रमाणं साध्वपिस्फुटं ॥ ९ ॥ इनमें 
एे। नामक राजा अहुत्‌ प्रतिबिम्बको अपनी अं- : पांचवें 'छोकका भावार्थ ऊपर कहे हुए आचार्यों 
युष्ट मुद्रिकामे रखता था. उसके अनुसार क्या : कर जो शाख्र बनाये गये हैं, वे तो प्रमाणमत 
हम भी अंगुष्ट मुद्रिकामें मूर्ति रखने लग जाय. , हैं. और अन्य संघवालोंके रचे हुये प्रमाण 
कंदापि नहीं. जो साहब अपने लिये विधि अ- | भूत भी प्रमाण नहीं है, ऐसा है और छोक 
थांत्‌ आचायोंकी प्रवर्तनार्थ आज्ञा प्रमाण होती ' चतुर्थमें इत्यादि मुनिसत्तम: यह लो पंद है 
हैं. अतः मृल्संघान्नायके पूजन प्रकण॑ विधायक्र इससे और भी मूरूसंवरी आचार्योंका ग्रहण है. 
ग्रेथोंमें नित्य नेमितिक पूजन व अभिषेककी विधि , तथा उपरोक्त आचार्येने निन २ को ग्रंथोमें 
' निस प्रकार वर्णित है. उसहीके अनुप्तार अप- : नमस्कार किये हैं, वे भी खतःही प्रमाण हैं. 
नको प्रवर्तना उचित है. और वही प्रमाणमृतव जैसे आदिपुराण प्रथम पर्बमें 'जयसेन गुरू: 
है, क्योंकि यह प्रकर्ण आज्ञासे सम्बन्ध रखते पातु बुध वन्दाग्रणी सन: इससे बसु बिंदुस्वामी, 
हैं. अत: इनके द्वारा नो पूर्णतया निर्णात विषय क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठापाठके अंत छिखा है 
हो वही प्रकाशित करना उचित है. और निषेध ' कि 'नयसेना5पराख्यायाम्‌ मा श्रमेस्तु हितीपिणम: 
: साधनार्थ लोकोक्तिसे नो यह छिखा कि श्लुद्ध | अर्थात्‌ मेरा नाम जयसेन भी है. सो उसमे किसीको 
जल्ाभिषेकस काष्ठ प्रतिमाका स्फोटन होता था. ' श्वसन होय. इससे बसुबिन्द स्वार्मके वचन भी आदेय 
इसलिये काष्ठासंधियोंने पंचामताभिषेक चस्मया ' है, ऐसा सिद्ध होता है. और इनही प्रमाणभृत 
उसही प्रकार प्रति पक्षमें हम भी यह कह स- | आचार्यमिं सोम॑दवजीके रचे हुये यसम्तिलुक 
कते हैं कि आधुनिक सैंधेवांलोने धातु पाषा- | चंपूके शा उपासकाध्ययन प्रकर्णके आठवें उच्छासमें 
णंके प्रतिबिम्बोकी मिला बिगडनेके अमंयंसे ; प॑ सुस्पस्ट अभिषेक “ठोकॉसहित 


१२ जैनमित्र. 
लिखा हुवा है. और भी इनही आचार्योमिंके | क्या पहिचान है? नितसे हम समसें कि इस 
बनाये हुवे अकलंक प्रतिष्ठापाठ, निनसंहिता, | शाखको मानना और इसको न मानना, 
इन्द्रनान्दि संहिता, पूजासार आदिमें भी यह | ( ३६ प्र्न ) पंचाम्रतामिषेकके निषेधमें मुल्संघके 
विषय लिखा हुब। है. मिससे हमका दृढ निश्चय है | किनकिन ग्रंथेके कोन २ से प्रकरण व अध्यायमें 
कि पंचामृतामिषक करना.फिर क्योंकर हम पंचामृता- | क्या कया छोक दिये हैं मिनका पता और 
भिषेकको अनुचित समझें. और आधुनिक विद्वानों- | निषेधके आज्ञारूप -छोक लिखें; निससे मेरा 
केलिखे निराधार भाषा यंथोर्से संस्कृत ग्रंथोंको झठे | और अन्यभी भाई जो उपरोक्त लेख संदेह 
मान बैठे. और पंडितजीके कहेसे निगोदके भागी हो | सागरमें मझ्न होगये हैं, उनका उद्धार हो नाय 
जांय. यह कग्मी भी सम्भव नहीं हो सक्ता. | तथा निगोदम”ं जानेसे बचाव हो. आशा है कि 
अतः: हम उपरोक्त पंडितनीसे निम्नलिखित | उपरोक्त पंडितजी ओर अन्यभी विद्वानगण हमारे 
प्रश्न करते हैं. जिसका उत्तर पंडितजी शीघ्र | तीनों प्रश्नों के उत्तर मुल आम्नायके अंथेकि 
देकर हमारे सैशयको दूर करें. ऐसी प्रार्थना है. | छोकों द्वारा अतिशीघ्र देकर मुझे अत्यंत क्ृतार्थ 
( १ प्रश्न) मुल्संघ ओर काष्ठासधमं क्‍या २ , करेंगे, यदि कोई भाषा बचनिका ग्रंथोंका आधार 
भेद है? तथा इन दोनोंकी उत्पत्ति कैसे हुई! , देंगे तो हम सर्वथा नहीं मानेंगे. इत्यछम विद्ध 
(२ प्रश्न ) काष्ठासंघ और मूलसंघाम्नायके ग्रंथोंकी | त्मु. निणिनीषु रहमेका जैनः 





बनारस परीक्षोत्तीर्ण जेन विद्यार्थियोंकी नामावलि, यू. पी. आग्रा व अवधके 
गवनेमेट गजट ( ता. १ मई. सन १९०२. ) से ग्रहीत 
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हे 35:०७ विद्यार्थी | जाति. | विषय हब नंबर... अध्ययन स्थान 
पृ ! । 

# | * मेवाराम वैश्य. अग्रवाल, , न्यायमध्यम प- १ प्रथम. जन पाठशाला खजो 
मं रक्षायां तृतीय ह 

प 28 । | | 

४ स्थामसुदर वैश्य. 3 | ओर | २ द्वितीय. | है 
४ बन्सीधर वेश्य. पद्मावती पुरवाल, न्यायमध्यम प- २ द्वितीय. | हे 

५ । | रीक्षायां प्रथम । 

3 । | । 

>> कत | 

है | ४ श्रीढ्धाल वैश्य. । खंडेलवाल. | ब्याकर्ण मध्यम ३ तृतीय. ' नेन पाठशाला 
हा | परीक्षायां तृ- | 

हे ६ अम्मनलाल वैद्य, | लमेच, | ९४ चतुदश 


हम आशा करते हैं कि अन्य घनिकगणमी इनका श्रम देखकर इनका अनुकरण करेंगे और 
जैन धमेकी प्रमावनाके सथे प्रचारक बनेंगे ह: प॑० भौरलिाल उपमंत्री 
द् जै० पराक्षाद्य दिल्ली. 


' जैनमित्र. 
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मान सम्पादकनी, जय किनेनद्र, झपाकर 


खाचारी फिर आजतक कोसीस होती रही. अब 


निम्नलिखित छेखको जनमित्रमें मुद्रितकरके कृता- | एक चिठी जो' सम्बत १९५९७ में करनेल 
रथ करेंगे. हर्षका विषय यह है कि यहां सम्बत | दरमेन साहब बहादुरजीने रथयात्रा करनेकेवास्त 

९५९४ के सालमें रथ जात्राके समय अम्यमती | दिलीके फेसलकोी देखकर उसी मुवाफक 
लोगोंने उपद्रव करके बहुत अविनय किया था. | हुकुम लिखकर दिया था. उस चिर्ठकि जरियेते 


जबसे रथ जात्रादि सब प्रकारके धर्म कारये बंध 
थे. इसके लिये हमने जगह २ सर्व सजनंसे 
प्रार्थना करी, मुम्बई, अजमेर, खुर्जा, हातरस, 


कानपुर, इन्दार, उज्जेन, डशकर आदि. परंतु के 


कैसी स्थानसे भी बराबर जबाब नहीं आया हमने 
रथजात्रा मेला होनेके हुकुम नकछहव कागजात 
मंगाये परन्तु किसी स्थानसे भी नही आये. 
फक्त दिल्लीसे भाई सोहनलाल किशोरीछाल जरी 
किनारीवालाने एस जबरजस्त कागजात भेजे कि 
हम लिख नहीं। सक्ते. और थोडे कागजात का- 
नपुरसे भाई बालावक्सजी साहेबने भेजे. उन का- 
गजोंकी मदतस कार्रवाही करते रहे. कई बार 
बहुत मजबूतीके साथ हुवा और सब कामका 
बंदोबस्त हुवा परन्तु अन्य मतियोंने ऐसी कार- 
वाही करीके एकदम हुकुम बदलकर बंदीका हु- 
कुम दे दिया. यहां तक के सम्बत १९५८ 
आसोज बदी ३ की रथ जात्राका परवाना हमारे 
नाम वजरिये नोटिस आफिसरके यहांसे जारी हो गया. 


सब जगह मेलेकी खबर भेज चुके पूरा बंदोबस्त ५० 


हो गया. आखिर भादों सदी १९ को एफदूम , 
एक हजारके एकत्रित हुथ्थे. 


हुकम हुवा कि रथ जाता बंद की जांबे, 


उस बखत जैसा दुःख हमको हुवा हम लिख ' 
नहीं सके. छाचार होकर फिर सब जगह चिठियां : 


देना पडा कि रथयात्रा मोकूफ है कोई मत 
आवो. इसमें बहुत बदनामी हुईं परंतु दरजा 


! और मेजर मेन साहब बहादुरके परिश्रमते कि 
: जिसका हाल हम अपनी लेखनीसे नहीं लिख 
'सक्ते. क्‍योंकि जेसी जैसी तरक्रीबोंसे बढी 


शासके साथ बंदोबस्तका पक्का हुकुम दिया. 
और व मुजब हुकुम साहब बहादुर्के रिसालदार 
मेजर मलक गुरूम महमद खां साहेबने एक 
गारद रसालेका जंगी व कोतवाल जमादार व 
पुलिशका पक्का वंदोबस्त करके मिती वैशाशख 
सुदी * सोमवार व सुदी ६ मंगलवारतक 
बंदोब॒स्त रखकर रथवयात्रा बड़ी हिफानतके साथ 
हुई. उस बखतका हाल हम कहांतक लिखे 
देखनेसेही जाना जाता. 


१ सदी ५ सोमवारको सरेबाजारमें होके 
बड़े धमधामस नगोरे निशान मय अंग्रेजी बाजेके 
नृत्य भजन होते हुए बगीचेमें पधारे. दिनमर 
पूजन व रात्रभर भजन नृत्यगान होत रहे. 

मुदी ६ मंगलवारका सरेबाजारमे जडुस निस 
धमसे गयेथे उसी मुजब कपिस आकर श्रीमेदि- 
रनीमें पधारे. जेनी मरद छुगाई कुल मिलकर करीब 


बगीचेमें जाती दफे अन्य मतियोंने गीच लों- 
गोंको बहकाके उपद्रव कराने का इरादा किया- 
था. और ऐसा उपद्रव किया कि जिसका कुछ 
उपाय नहीं परंतु धर्मके प्रशादकर सब लोग 
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पकड़े गये. इससे कुड तो हलकी जातके आदमी उपरोक्त पंडितनीकी पढाई बहत उत्तम कई 
थे और एक दो बडे आदमी भी थे सक्‍को एक | जाती है.क्योंकि विद्यार्थियोंके क्तिकमलके तत्काल 
२ दर्मन बैतकी सजाका हुकम हुआ. कुछ खोग | प्रफुछित कर देते हैं. और उनके चित्तपर पढ़ा 
सीच बाजारमे पिथवाये गये और गांवस बाहिर | हुवा अचल रहता हैं सो आशा है कि यदि ह 
निकाले गए और कुछ छोग हमारी कोशिससे केद | मको ऐसे पंडितनीका समागम रहाते कुछ दि 
की सजाके बदले नुमोनेसे छोड़े गये. हम अपने, नमें पाठशाला उन्नतिकों प्राप्त होगी इसी अवस- 
! डाद्ध अन्तःकरणसे कोटिश:ः धन्यबाद राछा | रमें बढवानी नीवासी सेठ चेपाछालनी फयारे थे जि 
! सोहेनलऊनी  किशोरीलालनी दिल्लीवालोकी  न्होंने लड़के तथा लडाकैयोंक्री परीक्ष की निमें 
« तथा बालाबक्सजी कानपुरवालोंको देंते हैं कि: उनको बडा हर्ष हुआ और उन्हेनें क्रेह्ू पाठशाला- 
निन्होंने बडी मदत्त के गगह २ के हुकुम तथा फे- , ओम कुलविद्यार्थियोंकोपारितापक दिया और 
' संझे तथा नकलें भेजे निसके जारियेसे हम छो- पंडित शिव शांकरजी शर्मा मृ&च्य अध्याप 
मेंने बहुत कुछ उद्मोग किया निसेसे अपनी बि-  कको भी भेट दानी. इश्वरसे यहीं प्रार्थना है कि 
* जय हु६. हम प्रार्थना करते हैं कि सब भाहयों- | सदा ऐसेही विद्योन्नति बरकर जहांतहां मेन 
: को घर्म कार्यमें ऐसीही प्रीति रलनी चाहिये. बि-: धर्मका अधिक प्रचार हो. सही महामंत्री 
* संसे धमेकी विशेष प्रभावना होंगे. और जुमझे, (प्रश्न १ ) सोह इसका जाप प्रहस्पोंको 
साहबानके निनसे हुकुम मिला उनको अनेकानेक्‌ लेना उचित हे या नहीं है 
पन्‍्यबाद देकर आशा करते हैं कि न्यायके प्र-। ९ प्रश्नर२ ) आत्मप्रदेश संह्येचविस्तार- 
शादकर इन ढोगोंकी बडा दर्जा मिले याने लार्ड- | «प कैसे होते हैं 


+ की ह 
का के सम्रस्त जैनी पंच । ( प्रश्न ३) भगवानकी ध्वनी अक्षरात्मक 
' ! होती है या अनक्षरात्मक ! 
। गुणा छावणी | 
ह इस लेखकी आप अपने जैनमित्रमं अवश्य 


ज्ञान प्रकाशिनी जेन सभा बडनमर मालवा देंवे ता के हमकों उत्साह बह. 
की जय निनेन्द्र, आपको प्रसंत्रताकी खबर प्रश्षकर्ता--शिवशेकर शर्मा 
३ सुनते हैं कि आनकल हमारे यहां पाठशांहामें, यादी १ सरस्वती मंडारके बास्त उपदेशक 
२ पढ़ाई महाविद्यालयके ऋमामुसार होती है. निम्तमें | अनंतरान सघंवेकी माफेत वीरगांवमें एकश्रित्‌ 
लडके ३९ व रुढकियां ४९ का रनि्टर शु- | हुआ निस्की द्रव्यदाताओंके नाम 
+ मार है. और जिनमें मुख्य अध्यापक पं० सिव- | ११) महादूराम दगडूरामजी मांडवडकर 
* झंकर शर्मो व एक और अछिडवेंट पंडित भी है। ९) छगनीरामनी नारायणदासनी वीरगांव 
। और बालिकाओंके बास्ते एक पंडिवा है. परन्त २॥) राजाराम मोहनछाक्त नांदगांग 





जेमेमित्र- 


हज 


सनक न रकतनग मिलन न कम नमन ाी ००० दधटास टन धन नम रमन कर लट अल 


२५) हशीरघारौरारू कन्हैयाकार कल्ड 
९) भाउलाल मोबिंदराम माँदर्गाव 
फै+) प्रतापराममी लुहाडा + 
१) रामलारुनी सेउरकर 
॥) गोपालदासली पहांडे भरुंडरांव 
१।) हरझालमणी चुल्नीलालजी कोकंठाण 
१) गंगारामजी दौलतरामनी संवत्सर 
१) चंढुरूलजी चुलीछ्मलूजी कापुसवडगांव 
१।) भाऊछालजी पाटणी नांदगांव 
१) साई रामजी पहाड़ा भारम 
॥) गणलालजी काशलीवाल रुइंगांव 
पे) गुलाबचंद हीरालाल वीरगांव. 
३) साहेबरामजी कचरदासजी वागलगांव. 
॥) नथमलनी दुहाव्या नाहर. 
१) कर्त्रचंद पाटोदी ,, 
१५) सुकलालजी पहाड्या कवराणे. 
२) मणुछालनी पाठणी कनकोरी. 
२) सुकझालजी पापड़ीवाल देवलगांव. 
२) कचरदासजी आलमचंदजी पाहाड्या वीरगांव 
४) भाऊछालजी काइशलीवाल नारसर. 
॥) सकलाहनी अजमेरा कोपरगांव 
॥) विठलदासजी महादूर,मजी दगडे. देवगांव 
११) भागचंदजी दगड़े नांदगांव 
१॥) सोभागचंदनी सवाइराम बाबुलगांव. 
॥) चिमनीरामजी सेठी पान्नीकर. 
॥“)सदासुखनी पाठणी वीरगांवकर- 
१) कचरदासजी पापडीवाल वाडगांव, 
॥) रामचंदजी गंगवाल 
|) आहलचंदजी सेठी. काकडी- 
१) बालमुकुंद केसनलाल. ,, 


, । ४) कस्त्रचंद गंगवारु वीरगांव: / 5: 


॥) भागचंदली रायचंद कुहाड़ा प्राइसडे- 
१) बंकटलःछझमी फापडीवाल देवगांव. 
(१) जेठमलनी नीतमलनी काशझीवार खेतबाड़ 





इसमें हमारा कोई दोष नहीं है 

। प्यारे पाठकों! यह बात आप अच्छी तरह- 
! से जानते हैं. कि संसारमें कोई कार्य्य कारणके 
बिना प्िद्ध नहीं होता. नेप्त कि दाह आठा अ- 


। म्रि आविके बिना रसोई नही बन सक्ती अथवा 
' रप्तोईकी सामग्री उत्तम नहीं होता तो रसोई भी 
। उत्तम नही बनती है तथा उसमें भी अगर खा- 
; नेवाल्े रसोइयाकी रसोई बनानेकी कियामें पूर्ण 
खतंत्रता न दे तो रसोईंके उत्तम बननेके दो 
' पका भागी रसोइया कदापि नहीं हो सक्ता. ठीक 
: इसही प्रकारकी अवस्था हमोरे महाविद्यालय म- 
' थुराकी है. क्यों कि प्रथम ते महाविद्यालयको 


मुल पुंजीम॑ केवल ३०,००० ) २० निससे 


! $ि मकानका माड़ा तथा अनाथ विद्यार्थियोंका 
.. भोजन खर्च दूरही रहो. केवछ अध्यापकोकी त- 


नखाका कामही नहीं चले सत्ता. दूसरे महसभा- 


. के सरस्वती मंडास्में पंडेत परीक्षमें समस्त खं 
| डॉमे पढ़ाने योग्य शाखोंकी एक २ प्रति भी 


नहीं हे. तीसरे महाविधार्यका स्थान ऐसे नग्रमें 


«है कि जहांपर अपने घरका ख्े पाकर पढने 
'. वाढे वियारियोंकी प्राति कष्टलाध्यही नहीं 


किन्तु असंभव है. ऐसी अवस्था होनेपर भी यदि 
प्रबेव कर्ताओंको प्रबंध करनेमें स्वतंत्रदा प्राहिं 


; न है| तो भहाक्थिलयका फछ उत्तम न होनेके 


प्र 


जब 


ञ्चै 


- इस छेखका उद्देश है 


है .. जेनमित्र 


* द्वोषका भागी प्रबंध कर्ता नहीं हो सक्ता, इसमे | भागी होगा. भावार्थ पापी छोग निर्मास्थेक ग्रहण 
“हम कहते हैं. के इसमें हंमारा कुछ दोष नहीं है. ! करते हैं. अथवा पारी छोय निर्माल्य ग्रहंण करनेके 





गोपालदास बरेंया,. | अधिकारी हैं, इन दोनों काक्योंमिं कक वाक्य 
मंत्री महाविद्यालय मथुरा. : रचनांका भेद है, दूसरा कोई नहीं. फिर आपने 
... अआन्‍आी लिखाहे कि इस विषय शाख प्रमाण क्या है. 
जिर्माल्य दष्यसंम्धधी चर्चा, : ?ो देरेएक विपयोंमें शालका अभिप्राय तथा अ- 
बाकी आह देगा कि गदेः आई नि मोह बिरुडधता लीजाती है. यह तो शाखाम जगरु 
पत्नााऊ. भोधा पोरगहवालोंने उक्त विषयपर न. द् कब 
आवक 0 हज अल  आ (| २ उल्ख है. जरि कूंट नाम स्थानका है. इससे 
पिद्द होता है कि पुजनन करनेके बाद निर्माल्य 
 निर्माल्य द्रव्य पूजन करनेके बाद; द्रव्य निर्माल्य कृंट्मे निक्षेषण करनी चाहिये 
मंदिरलीके बाह्य किसी नियत स्थानर्मे मिसके!! अन्यथा निर्मास्य कृंटकों व्यर्वता आती है. अब 
के निर्माल्य कूंट या सेम्कार कूंट कहते हें, यहांपर यह सवाल उठसक्ता है कि बह निर्माल्य 





५, निक्षेपण करता चाहिये. जहांपर पूजन किया ; कट मंदिस्क्रे भीतर होना! चाहिये-या बहिर होना 


जाता-है वहींपर छोड देनेपर मंदिरजीके नौकरके ' आहिये तो विचार कानेसे यही विश्वय होता है 
सिवाय और कोई दूसरा आदमी नहीं ले सक्ता ; कि निर्माल्य कट मंदिरके अहेरही होना चाहिये 
है, ऐसा होनेसे हमारे भाई लोभाविष्ट होकर : क्योंकि भीतर होनेसे मंदिस्के माकरके फिवाय 
वह निर्मास्य द्रव्य उमर नोकरकी नोकरीमेमे : िम्नोल्यको दसरा आदमी कोई अरुण नहीं. कर 
मुजरा लेने रूगते हैं. विसने कि निर्माल्यके ' पक्ता और ऐसा हेंनिपर मंदिरके पंच लोवबदश हाकर 
प्रहएका दोष उस नोकरको छोडकर हमारे। उस निर्माल्य द्रत्यकी नोकर कीतनखा में से म- 
भाइयोक्री मर्दबपर सवर होता हैं. मंदिस्के बाहर: जरा लेने लग जते हैं. निससे कि निर्माल्य गरह- 
निर्माल्य कूटमें नि्मभत्व मावसे निलेषण करनेमें' जका दोष उम्र नौकरकों छोड़कर उन पंचेका 
दोष नहीं है. क्योंकि निर्माल्य अहणरूप , आध्रय छेता है 


क्रियामं उसकी क्रिस्ती प्रकार प्रेरणा नहीं है... : जैनलावीका दास 
मिध्याती और अज्ञानी निर्माल्य द्रव्य अहण | रिया 
गोपालदास कया. 
» करनेके अधिकारी नहीं है. किन्तु ऐसा अभिष्राय | लक 
हठ 


; समझना चहिये कि शास्रो्मि निर्माल्य ग्रहण 





, ऋरेयाला सदोष बतलाया हैं. इसलिये लो! 


फोड़ नि्मोल्‍्य अहण करेगा वह पापका 





दिछली दरबार... | अमन्दानन्दानन्द्न, 


दिलीके दरबारमें १ मंडप ऐेता बन रहा है, ०....-+२०५९२०८०-० ८ 
जिसमें १२ हजार छोग बैठकर अच्छी तरह | श्रित्न पाठक गण मह्दाशय, इससे बढकर अन्य इपे 
बहार देखेंगे. कारण १ ते खम्ने बगेरहकी रुका- का विषय क्या द्वोगा कि जिसकेलिय हम चिरकालस 
बट नहीं. दृछ्तरे डैठकें भी सब उंची नीची रू- | उर्कंठेत दो रददे थे, जिसकेलिय भहमिश अर, जिनेन्द्र 
गाई हैं. बीचोबीच बडे लाट रहेंगे और खड़े चदसे प्राथेना करते थ, और जिसके राज्याभिषेक ब॒त्ता- 


होकर एक लेकूचर देंगे और बड़े हाटकी वाणी 7 करद्धारा सुनकर हमारा अन्तःकरण आनन्‍्दावृ- 
३६० कटे तक पहुंचेगी [तरस पूरित हो उच्लने लगता था वहीं भारतेश्वर श्री- 
ये रे श् 


_ ।मान्‌ सप्तम एडवर्ड महोदयका राज्यामिवेक गत ता, 
५ ।९ अगस्तको निर्विन्न दोगया. उस समयमें जे! आनंद 
कक हमारे अन्तःकरणमें हुवा वह तो स्वामुभव गोचर हो है, 
हमोरे जेनपत्नोंके मुप्रसिद्ध लेखक श्रीयुत +६ नहीं सकते. परन्तु उस आनंदका अदर्शन सर्च 
भाई दर्यावर्सिहनी हिन्दी हेंडमास्टर सेम्ट्ह का- साधारणके अ4 जे। इमने बम्जईमें प्रकररूपस कर 
छेज रतलामने अपनी निर्मछ बुद्धि कर संकलित दिखाया वह भी कम नहीं है. तथापि उसका दिग्मात्र 
व्याक्ररण सार नामकी पुस्तक भेजी है. निम्तको भंश आपको भी प्रदान कर हम अमन्दानन्दसे आन- 
देखकर हम्रे अंतःकरणमें जो असीम हर्ष हुवा. “रत करते हैं. जरा वांचिग्रे, ९ तारीखके प्रातःकाल 
__ अकथनीय है. कारण हमने हिन्दी भाषाके दे आई देकापिदेवकी पूजन कर निर्निन्न राज्यामि- 
बीसों व्याकरणोंको दृष्टिगोचर किये. पु कक 0५७३ का अप 
जसा अल्प अक्षरोमें बहुतसता सार मुगमताड़े 'से तीन बजे तक दिगसखर जैन प्रांतिक समाके स्थान- 
0 ्ध नर 
गम इसमें न गया है. वैसा अन्य नहीं. 'महाशय घन्नालाऊजी काशर्त्षवाल मंत्री विया बिभागने 
लक हिन्दी हक व्याकरणतार नो तल ह मंगलाचरण कर भ्रीयुत संढ माणिकचन्दजी जहरीको 
में है, से। अस्तव+ यथार्थ है. इसको पढनेसे अ- इनापुत नियतकर शेड हौराचन्दजा आरेरो माजिछ्टेंट 
हपावस्थापन्न सुकुमार शिशुगण भी अनायास &छ- ह शोलापूर व मेत्री उपदेशक फडसे व्याख्यान देनेक 
मासम॑ हिन्दी भाषाके रहस्पवेत्ता होप्तक्ते है. प्रारथंगा करी जिसको सहर्ष स्वीकार कर हीराचन्दर्ज 
अन्यकी तो कथाईः क्‍या ! हम बहुत दिवतोंसे! वादिबने सभा करनेका मुख्य प्रयोज्ञन यह बता या 
जाहते थे कि यदि कोई भाषा व्याकरणकी सुगम: कि जो सुद्ध हम जनियोंको इस ब्रि।2९ राज्यमें मिल 
पुस्तक मिले तो हम उसे बालब्रोध परीक्षाम निय-' वैसा बादशाही समयमें नहीं क्‍योंकि मिसाल मशहूर 
त करें. परंतु अब यह अनायाप्तही हमको प्राप्त कि एक हाततमें तलवार भर एके कुरान अर्थात यार 
होगई. अतः आशाहै कि सम्पूर्ण जैन पाठशाला-' कुरानकीं भाने नहीं ते। तलवारकों ऐसा अत्याच 
ओके प्रबंधकर्ता महाशय इसकी अपनी २ पठ. रे राज्यम था उस समय हम हमारे जैन घ्ः 
शाराओंम नियत करके असीम छाम उठाबेगें. सिवा अंश कैद कर सके ये कभी भी नह. परः 
और प्ंथकार महाद्ययकामी पारश्रम सफ कोगे, !आज हमकी धार्मिकाचरणमें वह खतंत्रता निली 




















ई ; ४४६७ न) 
| जिसमें हम मेला महोत्सव प्रतिष्ठादि जो कुठ धमे 4 





पर एक नंमित्तिक सभा हुई. जिसमें प्रथमही श्रीयुत्ः 


- करें कर सक्ते हैं और किये जिसमें प्रतिबंधकताके |कबिता और जैन बोर्डेंगल्कूल बंबईकी समाके वृत्तान्तकां 
बदले सरकार हरएक प्रकारकी मदत देती है और क- आनन्द नहीं दे सके सो आगामी अंकमें अति झातघ्रि 
हृती दे कि तुम तुमारे धर्मकों ययेष्ट पार्क अतः ऐसे। प्रदान करेंगे ईति, 

धर्मराजाके राज्याभिषेक बासरमें हम जैनियोंको भान- ह क्सललस> 
नद मानना और भारतेश्वरेक गणानुबाद करना और पाठ्शालाका पुनरुडार 
जिनेंन्द्रदेवल्ते चिरायुताकी प्रार्थेने करना मुख्य कर्तंब्य 5 2 आल मल 


सहारनपुर पंजाब द्वातेमें एक बढाभारी शहर है 
है इत्यादि कटकर ब्याद्यान समाप्त किया. तदनंतर | रस करांबन ११ मंदिर और ४०० घर जैनी अगर 


दीराचन्द गुमानजी जैनबोरडिंग स्कूलके सुपरिन्‍्टेम्डेन्ट, | बल भाईयोके हैं बद्धांपर । पाठशाला पहले थी पर्तु 
और प्रान्तिक दिगम्बर जैन संस्क्ृद विद्यालयके प्रधा. | कैसी कारण वश ५ बरससे नंद देगई थी परन्तु हृषका 
नाध्यापक भ्रोयुत पं० ठाकुर असादजी शर्मा वैयाकर- विषय द कि गत कार्तिक मासमें पं. जवाहिरलालूजी 
णाचार्यने बडी मिष्ट ध्वनीसे कद्दा कि पहलेके बादशाह | प्ाहित्य शाज्ली और इकीम कल्याणराय्जी उपदेशक. 
जिन जैन ग्रेथोंकी जलाकर उनकी आंचसे गरम जछ (की प्रेरणा होनेसे बहांके सथ्चे जातिद्वितेषी धमात्मा 
करते ये उनदी जैन अ्ंथोंके लिये आज गवर्मेन्ट |मैनी भाईयोनें पुनः जोलाई मासमें पाठशाला स्थापित 
लक्षावधि रुपयेके खबेसे उनकों हर आन्तमें स्थापत करी करी हैं, जिसके मुख्याष्यापक पं. सुन्दरलालजी गोध 
हुई लायम्रेरियोंमें संप्रह कर बडी द्विफाजतसे रखती हैं |( जो जयपुर महा पाठशाला के सुशिक्षित छात्र और 
और प्राचीन जैनी राजा मुनी आदिकोंका पता स्थल [बंडेयोग्यदें ) नियतद जिसके कारण पाठशाला दोतेई! 
२ के शिलालेखोंसे व सिक्रोते लगाकर इंडियन्‌ आंटि-| १० का नंबर विद्यार्थयोंका दोगया. तब अबंधक महा 
करी आदि पुस्तकॉमें मुद्रित करा रही है. यह कित-  शयोने दो पंडित और नियत किये जिसका घन्मवाद ह- 
ना बढा उपकार दे इत्यादि औरमी बहुतसे लाभ” सेंदारनपुर के भाइयेंकों देकर आर्थना करते हें कि 
दिखाकर अन्तमें कह्दा कि जैसा लाभ मुख्यकर जैनियों- (कहां के भाई इसको चिरस्थायी बनानेका यत्न करें और 


को इस राज्यसे हुवा वैसा बौद्ध हिन्दू और मुसलमानों | बयावकाश पाठ्शालाकी रिपोर्ट भेजकर इसमें इर्पित 
के राज्योमें नहीं, अतः जैनी लोग सरकारस बढ़े उप- | करते रहें इति. 32222 220 2202 
कृत हं इत्यादि कद्दकर समयाभावसे अपनी बक्त॒ता पूर्ण सूचना. 


करी तदनंतर जयपुर जैन माह्दापाठशालाके मुख्य-| १ जिन महाशयोंकों अपनी शेका दूर करनेके अये 
छात्र पं, जवादिरलालजी दादित्यशाज्री अध्यापक- किसी प्रकारके श्रश्न करने होवें वे अथसे अपने प्रश्न 
दिगम्बर जैनपाठशाला बम्बईने अपने बनाये हुये स्पष्ट अक्षरोंमें छिखऋर विद्वम्मन सभाक्रे मंत्री प., 
अपूर्व संस्कृत घारा और बहुतसे इलोंकॉंद्वारा राजराजे- | नरसिंददासजी जैनी अध्यापक दि, जैन पाठशाला अ- 
श्वरके राज्यका गण वर्णककर भगवानसे सम्राटके जमरके समीप भेजें उक्त पंडितजी उत्तर देकर प्रइन- 
चिरकाल भारतेश्वर रहनेकी प्रार्थना करी पश्चात्‌ दम दिन कलेकाती मेज. योग्य विषय होगा तो 
श्रीयुत धन्नालाल्जीने राज्यभक्ति ह पंडि 
उपरोक्त मंद्वाशयोंके कक के पड जा हे मम 8 पति अप ह  ह 
के ० देंकी मांग आई है, एक तो नांदगांव जिला नाशिकस 
बजे जैन बोर्डिंगल्कूलको सभारमे पधारनेंक्े अर्थ प्रार्थना इसरी नीमचकी छाबनीसें, अत: जिनके यह कार्य 
कर आनदेकसाथ भगवानसे सन्नादकी चिरायुता चाहते करना स्वीकार होने मंत्री, विद्यावमाग बम्वईसे 
हुये जय २ ध्वनिश्े सभा विसर्जन कराई,--«« पत्रव्यवदार करें. अवेशिका संपूर्ण खड पढानेकी योग्य- 
नोट पाठकगणोंसे निवेदन हे कि स्थानाभावके कारण | ता वालेकी २० ) और प्रथम खंड पढानेकी योग्यता“ 
इम पं, जवादिरललजी साहित्यशास्रीकोी अपू्व १२ ) और रहनेको स्थान दिये जांयगे इति, 
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बह मखााादाद 


्््ा ८78 
: श्रीबीतंरिगाय नम हक 
(है ः " 


सर्व साधारण कनोंके हवितार्थ, 
दिगम्बर जेनप्रान्तिकसभा बंवईने 


... आश्रीमान पंडित गोपालदास  बेरेयासे सम्पादन कराकर 
! प्रकाशित किया. 
. जगत जननहित करन कह, उेनमित्र यरपत्र । 
प्रगट भयहुँ-प्रिय ! गहहु-बिन ! परचारदहु सरवत्र ! ॥ 

तृतीय वर्ष ॥ शआरवण सं.१५५९ वि. (अंक १४ वां 
ट नियमावली, 

१ इस पत्रका उद्देश भारतवर्षीय सर्वसाधारण जनोंमे समातन, नीति, थि 
थाकी, उन्नति करना है. 


। २ इस पत्रमे राजविरुद्ष, धर्मावेईेद, व परस्पर विरोध बढ़ानेवाले झेख 
: स्थान न पाकर, उत्तमोत्तम लेख, चलो उपदेश, राजनीति, धमंनीतति, सामायिक 
: रिपोर्ट, व नये २ सम्राचार छपा करेंगे. | 


| ३ इस पतन्रका अभरिमवार्षिक सूद सवेत्र डरंकव्यय सदित केवल १५) रु० ! 
[ आत्र है, अभिम सूल्य पाये बिना यह ५४ किसीको भी नहीं भेजा जायगा. 


| 
क्‍ : ४ नसूना चाहनेबाले ॥ आघ अमिका टिकट भेजकर मंगा सकते है. 

चिट्ठी व मर्नीआर्डर भेजनेका प्ताः +- 
गोपाल्दास बरैया सम्पादक. हु 
जैनमिनत्र, पो० कालबादेदी बम्बई-.- का ४# 
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कर्माट्क टिक प्रेस, कांदेशो्, मुंकई, 
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.. कईवार इस विषय धर्मरोचक विद्यार- ल्पावस्थापन उत्तम उत्तम धर्म्मात्मा विद्वान 
प्िक महानुभावेसि प्रार्थना कर चुके हैं, कि उक्त [और धनीमानी पुरुषोकीही ट्ये ट्टोल कर 
विद्याल्यमें पढ़नेकेलिये बहुतसे विद्याियोंकी वि- अपने कपोर्लोकी पोलमें गोल मोल किये लेता है. 
ज्प्तियें आनेपर भी स्कालुर्शिपके प्रबन्ध विना रे आंबबेकी ! क्‍या तुझे अपने नामपर भी लज्जा 
उनकी विज्ञप्तियें सहसा स्वीकार नहीं कर सक्ते-! नहीं आती £ जो समबर्ती कह छाकर असम- 
अतः विद्यार्थियोंकी मासिक सहायताके हेतु द्रव्य ,बर्ती पनेंका आचरण कर जैन नातिके रत्रेकि प्रस- 
प्रदान कीजिये. परन्तु खेदके साथ लिखनेमें नेक्रो ही कमर कसी है, हा वंचक ! तू शमन ऐसे 
आता है कि हमारी हस प्रार्थनापर प्रायः किसीने वार्मिक नामकोी धारण कर हम भा भा- 
भी ध्यान नहीं दिया. अब पुनः निवेदन है क्लि लोकी ठग रहा है, रोनिर्दवी! जो तू चिरकाल्से 
सम्पूर्ण घ्रातृ गण इसको धर्मोल्नतिका मुख्य आ- शोकामि दुग्ध हमारे हृदय बणके शमन करनेके 
यतनजान अति शीघ्रही बहुकष्टोपार्नित चंचल स्थानमें भी नमकामर्च डालरके दूना चौगुना प्र- 
हक्ष्मीसी अचछ यश और धमंका ढाम प्राप्त करें.  ब्व्वाल्तिकर रहा है; तो और साथारणोंपर तो 
तथा कोई उत्तम श्रेथीकी विद्या पढ़नेवाले जैन तिरी क्या प्रवृति होगी यह तूही जाने. 
छात्रोंको यहांपर पढ़नेको भेजें. ! 3 

| महाशयो! हम कहां तक इसको दृषण दें 
मंत्री विद्याविभाग. (इसने हारद्दीमें दिल्ली जेन समाजके थोरी पूं० 
[शिवचन्द्रजी शर्म्मा का वियोग इस जैन जा- 
अत्युत्कद शोकोन्नम. |तिसे कर दिया है. उक्त पंडितनी कैसे योग्य 


(विद्वान और जैन ग्रथेक्रे रहस्य वेत्ताथे, सो 


पाठक महाशय ! प्रतीत नहीं होता कि इस «७ .. ५ 
जैन 'सीर्स भी छिपा नहीं होगा. आपने मनुप्य गणनाके 
पवित्र जैन धमेघारक सुजातिका क्‍या भवितव्य ही हो ३ रा 


पिकराज कजिरिल्के ... समयमें तथा ओरमी पर अबनी वि- 
है. क्योंकि इस विकराल करिकालके प्रविष्ट होते _तसे जैन बा हद हे 
ही केंसी व्यवस्था होगई. नो देखते २ बड़े २; डा उपकार ककया हैं. 


५ ५ ? * आपैक क्या टिखें. 5 
धनीमानी, यशस्त्री विद्वान और घर्म व नात्यु- । लिखें. आपके वियोगस जैन जातिको 


त्कर्पामिलाषी मानव रज्नोंकी देहको यह महादुह् रत्रकी हानि पहुंची है, न ऐसे 
प्रचंड भुजदंडधारक त्रिलोकविजयी कऋतान्त, नि-! रत्नकी प्रात होना दुर्लभ है. पर क्या करें! ह- 
तान्त, अन्त करते हुए क्रिंचित भी शान्तिताके +० भाग्यही ऐसा है, कहें किसको अब हम 
प्रान्तकों प्राप्त नहीं होता. | श्रीनिनेन्द्र देवते यही प्रार्थना करते है. कि उक्त 
| परोपकारी पुरुषकी आत्माकों मुख प्राप्त हो! 
हा दुष्ट यमराज ! क्या तुझे इस जैन जातिके-| 
ऊपर छवेप है. क्या तुझे इसके बिना तृति नहीं। ला लललममयमकााक 
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सस्‍्थ,. बिकरालकलिकालब्यालूविषमविषनिवारण 
जाड्राल्किस्य,भारतनरनरेंद्रचक्रचक्रेशवरस्थ, . श्रीश 
ब्दानुगतविक्टोरियामहाराक्षिपट्टोदयादिदिनकर॒स्य, 
अरमित्सम्रादेड्वडरय तिरस्क्ृद्मरपुरीमहोत्सवो विश्- 
जनानंदप्रदो महोद्धवों वतेते खहुराजराजपुरी 
मानखण्डने रण्डने तप्लिनुत्सवे ये केचिन्महा- 
भाग्यमहानुभावाः प्रकटीकृतस्वपोरुषा:ः पुरुष: 
प्रत्यक्ष 
समनुमवन्ति.. च 
द्शनानन्दम्‌ तेषामव स्फलाद्य मानवदेहा 
वाहिः ! कृतकृत्यास्तेत्र छोके, कि बहुना त 


एवं सुकृतिनो धन्या: राज्यमान्या: लोके माना ' 


हाश्व. अहंतुसामर्थ्यामावादज्रवतदानन्दमनुभय 
राज्यमकत्या एतदीयराज्ये . धार्मिकार्थिकशारी- 
रकाणां 
च्च्‌ प्रेर्यमाणः 
सुखबर्णन॑ स्वविरचितपें:. कृत्वा सकलापद 
पर्वतमदनकुलिशादहेदाशादस्य चिरजीवित्व॑संप्रार्थ 
यरामि अतो भवन्तोअपे सावधानाः सन्‍्तः 
मय कथनेन साडमेव तावनुमेदयेयु इत्यीमि- 


लूपामि भ्ृशम्‌ ( मंगलाचरणम्‌ ) निखिल भुवन . 


स्थायी लोकेनुतांधिसरोर॒हा चिरपरिचिता#ज्ञान 
ध्वान्तप्रभेदनसझ्ृतिः ॥ बुधननमनः कल्मापोघ: 
प्रशोधन स्वरणंदी दिशतु मवतां बनी बाणी मुदद॑- 
स्थिरतास्पदम्‌ ॥ १ ॥ 

संपर्ण जगतके मनुष्यों कारे नमित है 
चरण कमर जाके ऐसी. और अनादि काल्से 
छगे हुंऐ अज्ञानांधकारके नाशनेको सूर्य- 
की प्रभाके समान. और विद्वानोंके मनमें स्थित 
भाप रूप कालिमाके शोधनेको स्वर्ग गंगा सह 


एवा55लोकयन्ति.. तन्नत्यकृत्यम्‌ | 
राजरानेश्वरबदनसुधाकर ' 


किक चे 
सवंधामाप सुखानामप्रतितन्धप्राप्त्या | 
किंचिदपितदीयराज्यजनित 


जेनमित्र. 





| ऐसी निनवाणी आप सब समासदों को अबि- 


! नश्वर आनंद प्रदान करो.॥ १॥ 
! इलोक 
' यद्राज्याउभिषयोत्सवेडद्य भुवनप्रीत्यास्पदे 
: सबेतो गत्वा मांडलिका डुपाः स्वविभवे 
! रत्याहइतास्तजनेः ॥ इंग्लेण्डे परिभूषयान्ति म- 
| हतीं श्रोलंडनाख्यां पुरीम्‌ स श्रो सप्तम एड- 
| बड़े नुपतिः पायाणिर भूतलम ॥ २॥ 

आज संपर्ण जगतकी प्रीतिके स्थानभूत निमके 
राज्यामिषेकोत्सवर्म चोतरफ्से बड़े बड़े मंडदे- 
ख्वर राजा अपने विभवसहित जाकर भृम्रादू 
सम्बन्धी बड़े बड़े पुरुषोकर आदर पति इक,” 
विल्ययतमें ेंडन नाम नगरीके। भृषित कर रहे 
हैं. वह श्रीमान्‌ सप्तम एडवर्ड सम्राट्‌ दस प्रशथ्वी- 


तलको नचिरकाल पालन करो. ॥ २ ॥ 
इलोक 


यदीये सद्वाज्ये नियमपरिषुशाः प्रकतयों । 

नयन्त्यः सन्नीत्या निखिलजनसंध निपु- 
४. ० हे 

णशया ॥ कदाबित्संतापं दधति न यतो दुबल 


, जन ॥ ततो ध्रमाचारं विद्धति प्रज्ञा स्वेष्टम- 


, खिल ॥ ३ ॥ 
जिसके समीचीन विजय राज्यमें सम्पूर्ण रा- 
' ज्याधिकारी पुरुष कानुनपर पृष्ट हुए संते सम्पूर्ण 
' जनोंका निपुण न्यायमे प्रवतेन कराते हुए, दुर्घल 
मनुष्यमं भी कभी दुखको नहीं घरते हैं. जि- 
, सहीसे सारी प्रजा अपने अपने धर्मका सम्पृण 
। आचरण करती है. ॥ ३॥ 
श्लोक 
यस्यप्रकाण्डबखुधासु ससागरास रा- 
| औदिवाचरति यत्खत्यु_ तिग्मरोचिः ॥ तद्भभु- 


| जी5स्य भवने सततप्रतापं। लोकान्‌ खकीय 
| खसद॒शं प्रकदीकरोति ॥ ४ ॥ 
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मु० तारदेव मुम्बई वगेरह स्थानोंपर जो | स्माकी प्रस्तावना द्ोतन की. पश्चात्‌ प्रोग्रामके 

सभा हुईं थी, उनके वृत्तान्तको भी श्रवण करा- | अनुसार विद्यार्थियोने हारमोनियम बाजेपर भारते 
कर आपके संतुष्ट करते हैं. नरा सावधान | श्वरके आश्ीर्वादात्मक पद और छोक गुनरा- 
दृष्टि दीनिये । ती तथा संस्कृत भाषामें बड़े उत्तम स्वससे श्रवण 
प्रथम ते जैनबोरडिंगस्कूलमे एक बडा | कराये. तदनंतर श्रीयुत सेठ हीराचन्दनी शोला- 
भारी समभामंडफ सजाया गया था. नि- | पुरवालेने ब्रिटिश गवर्नमेंटके राज्यमें जोनियोकी 
समें ध्वजा बंदनवार आदि मांगलीक वस्तओंका जो सुख मिला; उनका निरूपण गुजराती भाषामें 
समावेश कर नाना प्रकारके झाड़ फान्स और | किया. तत्पश्चात्‌ श्रीयुत पं० ठाकुर प्रसादर्जी 
कंदीलोंमें बिजली तथा तेढकी रोशनी की गई थी. | शमों वैयाकरणाचार्य सुप्रिंटन्डेन्ट बोर्डिग स्कूल 
जिसका इतना प्रकाश था, कि दृरदूरके मनु- | व प्रधानाध्यापक संस्कृत जैन विद्यालयने आधि 
प्यॉंकी भी आंखें चक्चोंध जाती थी. नीचे फसे- | घंटेतक संस्कृत भाषामें संक्षिप्त रीतिसे बोर्डिंगकी 
पर गालीचे बिछाकर उनपर अनमान ३०० मो | रिपोर्ट श्रवण कराई तथा व्याख्यान दिया, ओर 
कुरातयाँ लगारे गईं थी; समासद अनमान चार | नवविरनित ऑोकांद्वारा सम्राटकी भगवानसे 
सी के उपस्थित ये. जिनमें जेनियोंके सिवाय जय चाही. और समाम अनुग्रह कर पघोरे हुए 
पेंट झ्ेवियर कालेज मुम्बईके प्रिम्सिपठ फादर । मेन्‍्ट अेवियर कालेजके प्रिन्सिफल ओर प्रोफेसर 
रिरेंट सहिब महोदय और उमही कालेजके | महोदयोक्रे विषय कहा कि आप दोनो महात्मा 
संस्कृत प्रोफेसर फादरंड्रेकमेनहेगालिनमाहिन और ' वेराम्य वृतिका अवलंबन कर एक बड़े भारी पद 
व्येकटेश्वर समाचारके प्रेप्राइटर सेठ खेमराज : के अधिष्ठाता होकर भी बड़े सरल आर साधारण 
श्रीकृष्णासमी आदि ले पचासों प्रतिष्ठित पुरुष दशामें रहते हैं. निसका परिचय इस समामें 
पधारे थे. उस समयका आनंद बचन अगोचर ' पधारकर प्रत्यक्षमें दे रहे हैं. और एक हमारे 
है. समय २ पर हर्षके वश छोगोंकी करताछ ! प्रति बड़ा भारी उपकार आपने यह किया है 
ध्वनि होती थी. उचित समय आनेपर सभाका ; कि बोर्डेंगके छात्रोंको परीक्षर्म आधी फीस ले 
प्रारंभ हुवा. जिसमें प्रथमही श्रीयुत सेठ कर शामिल करते हैं. इत्यादि कहकर बहुत 
हीराचन्द नेमीचन्दजी आऔनरे- मानिष्टेट शोहापर ' धन्य नंद दिया. पीछे सेठ माणिकनन्द घेलाबाईने 
मंत्री उपदेशकभण्डार ने जैनबोर्डेंगस्कूल अम्ब॒ईमें , धर्मके विषयमें व्याख्यान दिया. उसमें अनेक 
समा करनेका उद्देश राज्यराजेश्वरका राश्या- युक्तियेद्वारा धर्मेन्नाककी मृुख्यजड़ धार्मिक 
मिषेकानंद बतलाकर श्रीमान सेठ जठामाई 5० जी . शैक्षाकी चातन करी. इसके पीछे जो २ अंग्रेजी 
को स्रभापति नियत करनेका प्रस्ताव पास किया. पढ़े हुए छात्र बोरडिंगम धमेशासत्र पढ़ परीक्षा 
तदनंतर समभासदोंकी प्राथना वी:र कर उक्त ' देकर उत्तीण हुए. उनको श्रीयुत सेठ माणिकचन्द्‌ 
सेठ साहबने समापतिका आसन सुशोमित कर | जीकी पढ़ी श्रीमती चतुशबाईकी तरफसे पड़ी 








जैनमित्र. ५ 





अिकन++जज-नन अेन-+-नलन नमन 


ना अल नलकीतिण।य- कल लत तल लत कल कल जल 


आदि बह मृल्य वस्तु पारितोषकर्मे उपरोक्त प्रि- | इनको पारिताषकर्म दि. पश्चात्‌ जो पुरुष सभामें 
न्पिपल साहबके कर कमलोंसे वितीण कराई गई. | पधारे थे, उनका यथायोग्य शिष्टाचार करनेके 


पारितोषिक पानेवाले 
छात्रोंके नाम. 


नं० नाम विद्यार्थी 


१ बाबाजी बलवंतराव इकटे. न्यायदीपिका: 


२ लड्टे ए. बी. 
३ मणीलाल दौलतराम 
पारिख. पी. डब्ल्यु 

५ लडके. 0, बी. 

६ बरूर. ए. के. 

७ नाना बटठी मणीलाल 
< गांती हीराजाल 

९ गा. या. पी. एच 
:० दोंसी, ए. जी. 

१६ दोसी, सी. जी. 
7 महता. एच. जी. 
१६ महता. एम्‌. जे. 
४४ कोठारी प्रभाकर. 


कक 


१६ नाना बी केशवलाल. 


१६ पोरेख, एफ. एम, 
१७ संघवी. के. जे 
१८ मास्तर, के. बी. 
१९ संघवी, एन. जी. 
२० मालगानी. ए. नी. 


विषय. 


द्रन्यसंग्रह. 
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अनन्तर सभापति साहिबने जयजय ध्वनि पर्वक 
सभा विसजन कराई. इति 


। राजतिलूककी खुशियें- 
भरतपुर. 

यहांपर ता० ९ का ८ बजे दिनके बड़े 
जैनमेदिरनी वाके वासन दरवाजे सभा हुई, 
| निस्ममें सब जैनी संडेलवा अग्रवाह ओसवाल 
| पल़ीवाल. श्रीमाल वगैरह भाई करीब ६०० 
(के जमा हुए. और रायबहादुर मुंशी सोहन 
छालजी साहब मेम्बर कोन्सिल व पंडित गुराब- 
सिंहनी साहिब नानिम व मुंशीरामसहायर्नी 
! साहिब सुपरिन्टन्डन्ट सायर व पंडित रघुवर 
दयालनी साहित्र सेक्ेटरीम्युनिसिपिल कोर्ट व्‌ 
कप्तान तोताराम साहिब्र अफसर सुतरखाना, व- 
'गेरह औरभी दीगर मौनिज अफरोन नलल्‍सा 
' थे. उसवक्त लाला तन्न॒लाऊजी साहिब, सजांची 
' रियासतेने खड़े होकर लेक्चर दिया. निसमें 
| रमन यह था कि सन साहिबोंको जाहिर हो 
कि आज यह जल्सा ताजपोशी श्रीमान्‌ सन्लाट 
| एडबर्ड महोदयकी खुशीमे हुआ है. क्योंकि ज- 
| नाबे मल्‍्का मोजिमा, केशरोहिन्द ( कि निसकी 
| अमलदारीमें आफ्ताब कभी नहीं छिपताथा, ) 
' की अहद हकूमतमें नेसी आनादी, अमन और 


| 
| 
| 


इन बांस विदार्थियोंकी इनाम दिईं गई. आशायज्ञ हमको मिली, वह सबके जाहिर है. 
निनमें ले. ए. शी. द्रव्य संग्रहमें ओर गांधी . आन उसही मसनद हुकूमतपर हमारे शाहंशाह 
हीराछ्ाल रत्न कण्ण्डमें अब्बड नंबर रहे. निम्तके एडबर्ड राज्यसिंहासनारूढ हुए हैं. निप्तते जो 
हमें एक एक घड़ी पं० ठाकुर प्रसादजीनें भी , धर्माचरणमें आजादी अमन व आशा यश हमको 


६ जैनमित्र 


पहिले थी, उमसे बिशेष मिलनेक्री उम्मेद है, . सूचना:--यहां तरह वर्षसे जेनसभा 
सजसे बड़ी ख़शी कामुकाम यह है. कि हमारी बद॒क़ि | कायम थी. परंतु समाके अधिवेशन और 





स्मतीसे जा बादशाह सछामतकी तबियत नाप्ताज | भाइयोंके ठहरनेक्रे लिये मकान नहीं था. 


ब्यर 


को प्र 


है! दुष्ट 
( द्वेष । 


_करमामक्जा पर 


हुईं. निम्लते ता० २६ जुनकाी बनाय राज तकूझीफकी रफा करनेके लिये, सभाने बिचले 
तिलककी खुर्शीके जो बेहद सब्रके दिलेंको बाजारमें, मकान खरीद डिया है. अब हरण्क 
रंन हुआ था. उप्के आज दर होनेते फ़िर हम ' जैनी भाई शिमलामें हवा खाने तथा कोई काये 
हर्षित हये. अब श्री निनेद्ध देवते प्रायेना करने | आबे ते। यहां ठहरें. हर तरहके सखका सामान 
हैं. के हे परमेश्वर हमारा बादशाह सलामत | मौजद 
उदयसहित सास्थ्यदशाम विरकाल अटछ राज्य उपमंत्री सिपाहीझाल, जैन. 
करे. ओर हमको यथेष्ट जैनवमे साथनेकी आ- सता शिव: 
जादगी दे. और इनका साथा शंहशाहना 
श्रीमती भारतिश्वरी महारानी विकशेरियाकासा सण्डवा. 
रहे. इनके बाद बाबु मंगठसेनजी साहिबने होंकी ठोकल समभाने प्रातःकालही श्री जिन मं- 
व्याख्यान दिया, पश्चात्‌ जय २ ध्वनिपर्वक  रिगीकी छत्र, चामरा। उपकर्गमे और जिछायतमे 
समा विसजेन हुई. फिर राज्यकी तरफसे '्विनेके | नगीयें- और नो बजेमे १ बजे तक नवग्रह विधान 
बारा बने महताओों और केदियोंकों मिठाई पमेन मेन पाठशालक़े पांच विद्यार्थि योने करी. और 
बिलाई गई. संध्या ६ बने कोरी खामपर ! पजनके पहिले मभाकी तरफमेही अनुमान १००० 
दरबार हवा. जनाते एजंटसाहब बहादरने | कंगालेको मंद्रिजीके सामने सड़कपर परिय बांट 
लेक्चर दिया. ६१ केंदी छोड़े गये, और जो! गई इस मकपर खण्डवेके डिट्टिक्ट कमिश्नर, प्लें० 
नेकचलन केंदी थे, उनकी दो ९ महिनेकी: | साहिब, व ए. अ. के. में. अब्दुल रहमान 
मियाद कम की गई. ३१ तोप सल्मीर्क,। गादितर 4 हाजी विदायतुड। साहब, तथा रा. 
चली. तमाम शहरमे रोशर्नी हुई. गोकिल्द्राव व आज्ञा माऊ मंडलोई जागीरदार, 
4 जैनसमाज>“ “न मनिष्टेट ओर पुलिश इन्सपेक्टर साहब, वंगेरह 

चबरचंद गोथा, खजांची. ' “शरीफ छाये. पुलिप्तका इन्तजाम अच्छा रहा- 
पजेंसी भरतपुर- ; इसही वक्त एक भाई साहिबने जन पाठशालाके 
जिमलों | छात्रोंको पुस्तकें वितीर्ण किईं. उस्त समय मंदिर 

का है | ज्ञीमें बेंड बाना भी बजाया गया. 
यहांपर भी ता. ९ अगष्टको जैनसभाका, | े ह 

अधिवेशन हुआ. और शहंशाह आलम पनाहकी | फूलचद सा. जैन; संडवा, 
आयु व भारतेश्वरके कुटम्म और राज्यकी 
वृद्धिकेवास्ते श्री जिनेन्द्रदेवस प्रार्थना की गई. | 








जेनमित्र. 


ही 





रिपोर्ट दौरा उपदेशक 
रामलालजी 
। 


ता* २५ मइंको नागपुर आया. सवाई सिं- 
घई गुराबसावजीके मकानपर ठहरा 

ता २६ को परवारोंके मंदिर सभा करी 
प्रथम पँ० रामभाऊजान मंगलाचरण किया. फिर ; 
मेने एक घंटा जात्युन्नतिमें व्याख्यान दिया. समासद ' 
४० थे. ता« १ जूनके बघेरवालोके मंदिरमें 
मभा हे, विद्यान्नति विंपयपर व्याख्यान दिया 
आता ६० थे. यहांपर मंदिरती १३ हैं. जाॉन- 
योके घर ५. : है. सभा पाक्षिक विद्याथियाकी 
होती है. यहांके भाइयोंकी घमम रुचि क्रम है. 
नीमचमही रामंटकके दर्शन करने गया. यहां ८ 
मंदिरर्त हैं, प्रतिमा मनोज्ञ है. शांतिनाथजीकी 


भति १० हाथ उंची खडगामन बहुत मनोज्ञ है 
प्रदंण अच्छा है, बहांमे कामठी आया. दो 


सभा कीन्ही समासद $« थे. पुरुषाथ और 
एक्यता विधय्पर व्याख्यान किया. यहां मभा 
पहिले टूट गड़ थीं. सो अब फिर स्थापन कराई. 
जनियोके घर ४० ओर १ मंदिरजी है 

ता. ४ जनक वर्धी आया. सभामें पंजपाप- 
काखरूप वर्णन किया. भिम्नलिखित दा भाइयोंने . 
१०) ह£ दिये.९)वबकारामजी रोड, ९)रु. नेमिचद्र 
नारायणजी चबड़े उ. मे. में. ता. ४ को पुछुगांव 
आया. रात्रिको सभामें अष्टमलगणपर व्ण'ख्यान 
किया. फिजूल खर्चीपर भी जोर दिया. यहांके 
भाईयोने आतिशबाजी छुडाना बंद किया. चंद 
_भाइयेने चातुमासमें स्वाध्यायका नियम लिया. 
विशनलालनी वैष्णव अग्रवालने चातुर्मासमें रात्रि 
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| भोजनका त्याग और नित्य पानी छानकर पीना 
| स्वीकार किया. निम्नलिखित भाइयेंने ८) रु. 
| दिये, ५) मानमल रामचंद्रजी उ. भं., जुहारमल 
: रेखचंद स्वेताम्बर ३), उ. भं. यहांपर १ मंदिर 


और १० घर श्रावकोंके हैं 


ता. ६ को नाचनगांव आया. गोबिन्दराम 
बदनोरेकी दुकानपर समा हुईं. वर्तमानकी 


: अवस्थापर व्याख्यान दिया. समासद ६० थे. 


यहांके भाइयान पाठशाला करना स्वीकार किया. 


. ५, रु. गोबिन्दगम बदनोरेनें 3० भ» में दिये. 


मंदिरती १ घर १० हैं. ता. ६ को धामण- 
गांव आकर अंजनसिंगी आया. राजत्िका सभा 
हुई. श्रावकाचारका वणन किया. समासद्‌ 
१६ थे. चार भाइयोंने यावज्जीव स्वाध्यायकी 
प्रतिता ली... २) रु. पांडाबानागोजीने उ० 
भ० में दिये. मंदिग्नी १ घर ७ है. ता. ७ 
के आर्वी आया. राज़िको सभा हुई. मेत्री 
जादि चार मावनापर व्याख्यान किया. श्रोता 
2० थे. एक भाहइने यावजीव स्वाध्यायका 
नियम लिया. चंद भाहयोंने कंदमूलका त्याग 
किया; और दर्शन करनेका नियम लिया. जैनग 
जग व जैनमित्र मंगाना स्वीकार क्रिया. (०४) 
रे. निम्न लिखित भार्येने दिये. ५९| रु. 
शोरी छालजी चंदलालजी उ० भं०, 


कि- 


४॥) रु, 


ज्ञन मंडली 3 मे०, १।) रु. दुलीचंदजी वी- 
' रचंदजी नेनमित्र. यहांपर मंदिरिनी दो हैं. सम्बत्‌ 


१११६ तककी प्रतिमा हैं. १ पद्मासन प्रतिमा 
चार हात ऊंची श्यामवर्ण पार्श्वनाथजीकी मनोज्न 


, हैं, जेनियोंके घर १८ हैं. ता, ८ को रह्- 


८ जैनमिन्र. 


छाबाद होकर ९ को चांदूर आया. समामें / नेमासा रतनस्ता अमरावतीवाढ्े हैं. प्रवन्ध 
अनुमान १० महाशय थे. प्रशमादि चार भा- | योग्य है. 
बनाका ब्याल्यान किया. | ता. १९ को कारंना आके दोसभाकी 
ता० १० को अमरावती आया. रात्रिको' समासद ९०-६० थे सप्त तत्व और नेनि- 
बजानके मंदिरजीमें सभा हुईं. श्रोता २५ थे. योंकी प्राचीन अवस्थापर व्याख्यान दिया. यहांके 
धर्म विषयपर व्याख्यान दिया. यहां मंदिरणी ६ , भाइयोने पाठशाला करना स्वीकार किया. १४) 
तथा घर १९० परवारादि जैनियोंके ह. सभा रु, आये. 
पाठशाला है. एक मंदिरमें स्फटिककी प्रनिमाजी हैं... ५) देबोसा गंगासानी चवड़े. उ मं. 
ता० १३ परतवाड़ा आया. समा मूढताऊे , ६) गोकलुसावजी उ. मं. 
विषयमें व्याख्यान दिया. समासद २९ थे. ३), ) हीरासा मोतीसा माष्टर. उ. मं. 
रु० उपदेशक मण्डारमें आये. मंदिरजी १ घ-! ३) सेह नरसिंहसाब रुखबसावजी सभासद 
र ८ हैं. :  मंदिरजी ३ में प्रतिमा! १०० सम्बत की है 
ता. १४ को सुछतानपुर आया. सा. लाढा- एक मंदिरजीमें चांदी, सोना, हीरा, मूंगा, पत्ना- 
सा मोतसिाके मकानपर सभा हुई. शरीरावस्थामें , गरुड़माणे, आदिकी कई प्रतिमा हैं. घातृपापा- 
माषण किया. मंदिर ४ घर २० हें. ! णकी हजारों प्रतिमा हैं. कई चतुर्थ कालकी हूँ 
ता. १९ को मुक्तागिरनी गया. मंदिर्नी रे सश्न कुंट चेत्याब्य तीन ्ट लंबे पांच 
२६ हैं. जिनमें बद्ी २ अवगाहनाकी प्राचीन होश चौडे सांनेमें का 280 
अतिया हैं. दो प्रतिमा खड़ासन चार हाथ ऊंची "तत्राल जैनियोकि हैं. 
चौथे कालकी है. यहांसे साड़ेतीनकिंरोंड मुनि. ता. २१ को मगरूछपीर आया. सभा करी. 
मुक्ति गये हैं. हर अष्टमी चतुदंशीको केशरकी देवगुरू शाख्रके विषय कहा. मंदिरनी १ घर 
वर्षो होती है, यह आतिशय मैने प्रत्यक्ष देखा. सात हैं. 
भील कितनीही प्रतिमायें खंडित करके उठा' ता. २२ को बासिम आया. भोग शिियपर 
खेगये. हा जिसमे किवाड़ लगनेकी आवश्य-: व्याख्यान दिया. समामद २५ थे. मंदिर्जी २ 
क्ता हा मंदिरजी ! धर्मशालके पास है.पुजारी धर ३० हैं, ता. २३ को शिरपुर ( अन्तरीक्ष 
३ है. परंतु सारसम्भाढ ठीक नहीं, : पाश्चनाथ ) आया. अत बिषयर्म कहा चंद माइयेंनि 
ता. १८ को भातकोली दर्शन करनेको गया : स्वाध्यायादिकानियम लिया. मंदिरिजी ! घर ४ ० हैं. 
यहां ऋषभदेवजीकी आतिशिय चतुर्थ कालकी | मंदिरजीमें श्यामवर्णन पार्धनाथजीकी र हाथ ऊंची 
मूर्ति है. और भी बहुतसी बड़ी २ प्रतिमा हैं. । पद्मासन मूर्ति एक अंगुल अंतरिक्षविराजती हैं. 
हजार रु. साढका आमद खर्च है. प्रबन्धकर्ता यहांपर कार्तिक मासमें मेहा भरता है. प्रबन्ध 





जैनमिन्र. 


है 
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टीक नहीं- यात्री बहत आते हैं. शहरके 


बाहिर एक बहुत प्राचीन मेंदिरिनी हैं. जिनमें 
'स्मित्र हैं. इस विषयम व्याख्यान किया. यहांपर 
मंदिर प्रतिष्ठा सेठ फूलकदजीने कराई थीं. इस 


प्रतिमा सम्बत्‌ १९८ की है 


ता. २५ को खामगंतर आया. समामें से- 


सारदु:ख व मोक्षमुख का ब्याख्यान किया. 


६ भाईयोन यावज्जीव स्वाध्या- 
यकी प्रतिज्ञा ली. और चारने रात्रिभोजनका 
न्याग किया. मंदिग्जी १ घर २२ हैं. के 
२८ को हरणखेर ( बुछाणा ) आया. ता. 
२९, को मभा हंई. मंसारकी दशा बोतन की. 
सभासद ४० थे. चदमाहयाने स्वाध्यायादिका 
नियम लिया. * ?)! रु, आए, गणपत्त पीलाजी 
४ ॥) #, साबिक बाकी १॥) मंसे आए. २॥, 
5४, हरीभाठ रमभाऊके मात्रिक बाकी १०) मेसे 
आये. 5५) रू, मोनीराम महीपतिने उप्देशक 


#ाीएटाप ट्ेग 


श्राता २९ थे. 


ना. ३: को मलिकापुर आके तप विषयपर 
' याख्यान किया. पहिलेके २१ फार्म भरे हये 
थे, जिनके रे पांगरेपर मत्रने इनकार किया. 
समासद ४० थे, 


ना. ६ जुलाइईका सावदा कौरह ? होकर , 


नर्केद' खका वर्णन 
५) रु. उपदेशक भ- 


३ को बुरहानपुर आपा. 
किया सभासद १५ थे. 
ण्डारम आए, 

ता. ४ को खंडवा आके सेठ चम्प,लालजी 
आनरेरगी मजेस्टेटके ठहहरा. सभामें सुखके बिप- 
यमें व्याख्यान दिया. सभासद्‌ ९० थे. यहां 
समा प्रतिमात्त होती है. पाठशाला है. मंदिरद्नी 
१ घर ३४ हैं 


दनिर थे. दूसरी पाठशाला 
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ता० ६ का सनावद आया. रात्रिकी सभामें 
प्रथम शांखजी पढ़े. पश्चात्‌ जीवका घममही स« 


कारण सभामे ८०० सभासद थे. 


ता. ७ को उक्त स्थानपरही दूसरी सभा हुई. व्या- 
ख्यान मोक्षमार्ग विधयपर किया समासद्‌ १००० 
महाशय थे. शिखरजी आदिके कार्योकी सहाय- 
ताके लिये जोर दिया. परंतु कुछ फल नहीं हुआ. 

त० ८ को वड़वाय जिछा निमाड आया. 
यहांपर भी मंदिर प्रतिष्ठा थी. उत्सवर्म लगभग 
४००० भाई उपम्धित हुए थे, सभामे गग 
ह्वेष विषयपर व्याख्यांन क्रिया, समासद १०० 
थे, ता० ९ को भी मेठ केशवसाजीको प्रेरणासे 
मभाका प्रारंभ हुआ. परंसू भजनमण्डढीने गाना 
शुरू करके सभा न होने दी. और कहा कि 
वयः ममासे मंशक्ष होती है ? यह बड़े अफसोस- 
और मंदिरजी १ है 


की बात है. यहां घर ६४ 
- १६ की मिद्धव्स्कूट आया. यहा ३ 
, मंदिस्णों वीर तीन धमंशाल्ा है. पहाड़ उपर 


अनेक प्रार्चीन मंदिर और वस्तीकि चिन्ह है 
प्रबंध कती। रूण्डवाके सेठ देवासा चणस्थामसा 
है. यहांके होराडड पुजारी थी योच है. या- 
त्रियोंकी बड़ा सुख मिलता हैं. मेटा सालदरसाढ 
होता है 


ता, १६ को फिर वापिस सनावद आया. 


दिनमें सेठ लक्ष्मणजीकी पाट्शाढाको परीक्षा डी, 


विद्यार्थी ३६ चतुवण्के पढ़ते हैं, निनम २७ 
सेठ घासीरामजी 





खंडवावालेकी तरफसे है. निसमें खाली हंग्रेनी | दुःख वर्णन किया. १३ भाइयेनि शा बांचने 
पढाई नाती है. १९ लड़के जैनियंके हैं. परीक्षा | व मुननेका नियम लिया. यहांपर मंदिरनी ९ 
हे अच्छा रहा सेठ हक्ष्मणजीकी तरफसे मिठाई घर ४ ० हैं. 

मुम्बई सभाकी तरफले १८ लड़कोंको दर्शन | ता, २४ को जलूगांव आया. समा 
पाठादिककी पृस्तकें मैंने वितीणे करी. सभा पहिले हु...यहांके दो भें दो फारमके ३३ 


होती थी. फिर बंद होगई. सो भाइयेंने पुनः | की थे, जिसमेंसे ५) चुल्लीटालजीने १) रु. 


१ घर पा है के त्यॉड्य है स्व हेड घर जैनियोंके हैं. 

ता. १३ को खाण्डवाके भाइयोके आग्रहसे ' 
पुनः खण्डवे गया. अष्टन्हिकामें यहां ही रहा. ... २५ को पाचोरा आया. भाइयोंके घर 
एक समा ता. १६ को की. निम्तमें मनुप्यको थोड़े होनेसे सभा न हुई तब इसही तारीखको 
मनुषत्वके विषयपर व्याख्यान दिया. दूसरी, बहस वा 
सभा ता. २० को की. सामायक विषयपर कहा. ; तर जा भर ऊपर 
समासद ९० थे. १८ भाइयेने शात्र सननेका व ! सभामें नित्य शास्त्र बांचना स्वीकार किया. सि- 
स्वाध्याय करनेका नियम लिया है यहांके भाईं | जिरजीका चैंदा किया. बिस्में १६) र- तो 
योंकी घर्ममें अच्छी रुचि हैं | समा बखंजी | उसही वक्त आए. बाकी जो भाई हाजिर नहीं 
रोन बांचते पे रब्के २१५ पढे 2... ते भी कहकर २९) रु० भाई कया" 
हे के हैं. पाठशाहा्मे छड़के २१ ५. मलाल छोटमलन भेजनेको कहा. 
. यहांकी सभाने भी अच्छी तरक्की को है. हि 
१४) रु० आये, ११) रु० उपदेशक भंडार- | ता. २६ को नांदगांव - रे सभा 
में पंचोकी तरफ्से और ३) ₹० केशवसा मही- | कीन्ही. जिनमें ऋमसे विद्याके फायदे, ध्यान आर 
काल्साके समासदीकि- | मिथ्यात्व विषयपर व्याख्यान दिया. समासद्‌ 


| बन 
ता० ३२ को भुसावछ आया. ६० महा- ॥ 066७४ थे. पाठशाल्मकेलिये २७) रु. 


शर्योकी सभामे जातिकी भृत भविष्य व वर्तमाना- | माहवारका चैदा होगया. तब पंडितकेवास्ते 
वस्थापर व्याख्यान दिया. १८ भाइयेने सभाको लिखा. पंडित आनेपर पाठशाला 
स्वाध्यायकी प्रतिज्ञा ढी. ३ नें यावजीवकी ढी. | 'पित होगी. २) रु. इतिहास फंडके आये. 


भाई छोटे लाल्जी हरदेवदासने “ जैनापिश्न ' का. २५ को मालेगांव आके पा 
भंगाना स्वीकार किया. मंदिस्मी ! घर २० | +नीचारका वणन किया... भाइय र्‌- 


लैनियेंके हैं. | जीकेलिये चंदाकर भेजना स्वीकार किया. 
ता० २३ को नसीराबाद निहहा खानदेश। ता. ३० को नगरपुर आकर ३१ को 
आया. ४० महाशयोंकी समभामें चतुर्गतिका | शिवर, मिला औरंगाबाद आया, सभामें प्राचीन 








जैनेमित्र. ११ 











इतिहास विषयपर कहा. श्रोता १० ये. १४ | ! है. मंदिरजीमें प्राचीन चतुर्व कालकी सातिशय 
भाधयोने शास्त्र बांचने व सुननेका नियम लिया. | प्रतिमा चिन्तामणि पार्श्चनाथजीकी है. एक समय 
भाऊलालजीन शास्त्र बांचना स्वीकार किया. | घड़ अलग होकर खय॑ बुड़ गया था. कार्तिकर्में 
भाईयोने शिखरजीकेलिय चंदाकर भेननेकी कहा. | मेला होता है. हर १५ को यात्री आते हैं. 
यहांपर मंदिरनी २ और घर २५ हैं. गांबके | ता०५ को मुंगीपट्टन आया. अष्टकर्म विषयपर 
बाहर एक टीलेपर गोमठस्वामीकी प्रतिमा | व्याख्यान दिया. समासद्‌ ३० थे १३ भाइयोंनें 
खण्डित बहुत प्राचीन चतुर्थकालकी प्रतीत स्वाध्याय करनेका नियम डिया. मंदिरजी एक है 
होती है. . | निनमें मुनिसुज्रतनाथज्ञीकी बहुत प्राचीन मूर्ति 
ता. १ अगस्तके! कसावखेड़ा आया. दो | है. एक प्स्तकपर लिखा है कि इस मृतिको 
समा हुई. एकादश प्रतिमा और उपकार विष- | (५९० के शाकेतक ११९६३ १५ वर्ष हुए. 
यम भाषण किया. श्रोता २९-३० थे. | यात्री हमेशह दूर २ के आते हैं. मंदिरजी 
६०) रु. मनियर्डर द्वारा भेजने कहा. | ज्ञीणे होगये हैं. परंतु यहांके छोग उद्धार कर- 


४०) सकलपंच, शिखरजीके मुकदमेंके. तिंकमें 
& उपर मदर, नेमें असमर्थ हैं. मेला कार्तिकर्में होता था, अब 





८) इतिहास सोसायटी. दो साहते बंद है. 
्णः | ता० ६ को बाहुन आया. लोकका स्वरूप 
६०) | दयोतन किया. ३० सभास॒द्‌ थे. एक भाईने स्वा- 


यहां मंदिरनी १ व घर २० हैं. जी हैं 

हे वे ._ | ध्यायका नियम लिया. बा ४ 

यहांसे ३ भील पर एरूलगांवके पास अनंग | 353 औरंगाबाद की सब करते हैं. 
| ता. ७ को ओरंगाबाद आया. १५९ महा 


पव॑तपर गोमद स्वार्मीकी प्रतिमा ५॥ गज ऊंची | .. 
पद्मासन बहुत मनोहर चतुर्थ कालकी है. पवतके | ी सभामें होम विषयपर उपदेश दिया. 
नीचे ( इन्दसभा नामक मंदिरमं समवशरणकी | घर ४० मंदेरनी ६ हें. अग्रवालोंके मंदिर- 
रचना है. और बड़ी ९२ अवगाहनाकी ३ चौ- जीमें प्राचीन संस्कृत प्राकृत ग्रंथ २०० हैं 
वीधीजी है. यह परवव॑तमें उकीरी हुई है. और | प्रतिमओंका समूह का है. सम्बतू २४८ 
भी पद्मतकी मूर्तियां व मंद्रिजी हैं. जिनमें कहीं। अनेक प्रतिमा हैं. 
२ दि जैनियोंकी प्रतिमा हैं. यह स्थान बहुत। ता. < को जाहना आया. रीत्रिको छृहक- 
प्राचीन देखने योग्य है. परंतु अप्रसिद्ध है. इस ! रके मंदिरजीम सभा हुईं. आप्तका स्वरूप कहा, 
लिये कप्तावसेड़ाके भाइयोंको चाहिये. कि यहांका | समभासद्‌ सर्वमतावढम्बी ९० थे. 
प्रबन्ध हाथमें हें. और सर्वे भाइयोंसे प्रगट करें,। ता, १० को पंडित राममाऊ नागपुरवारोंकी 
ता०४ को कचनेरा आया. समामें सत्सगातिपर | कोशिससे तारकाबादमें अग्रवालोंके मंदिरमें सभा 
व्याख्यान दिया. श्रेता २० थे. मंदिरनी १ घर | हुई. स्वतन्त्र परतस्त्र विषयमें भाषण दिया. 





१३ जेनमित्र. 
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समाप्तद १०० थे. निम्नलिखित महासयेंने|। ३) सुमतिसा गोकल्ता मी 
३५) रू० भेजना कहा. | ३) गोकिन्दसा इंकुसा त 
१२) २० सेठ रामघन गुलाबचेदजी आंझरी,/ २) चांगासा सोनासा बज 
समासदी. | २) हीगसा गेकुल्सा ये 
३) सोनासा हीरासा के : ३) गंगाराम गिरीसा रे 
३) राघोसा हीरासा हि : ३) चिंतामणीसा रुखसा न 
३) नवलसा पूजासा धे '. ३) पूजासा पाससा ञ 
३) भाऊसा नत्थूसा कं ३) हीरासा ताऊसा १) 
३) दमगड़सा गिरीम्ता सञ ३) गुलाबसा राससः 7? 
३) चिन्तामर्णासा पांडूसा- हु ! ३) मोतीसा आफूसा हा 
५) गणेशलाढजी काला. उपदेशक भंडार... ३) घाउसा गाल्सा मर 
लक ! ३) बंडूसा पासूसा हर 
३१) रे ३) माणिकम्रा सीतलूसा हि 
शहर जालनाके तीन भाग हैं. लशकर, काद- . ३) गोकिन्दा रंगोबा पु 
राबाद और जूना जालना. इन तीनों स्थानोमें: ६, डुंड़ोबा विठोबा है 
मंदिरजी ६ घर २५ हैं जूने जालनेके २ मंदि- ६) गुल्बबसा माणिकम्प 38 आह 


रजी बड़े जीर्ण होगये. गिरनेको तयार हैं. ६) हंकारसा सखाराम 5 
सहारेसे खड़े हैं. वहांके भाइयोक्रा व और भी ६) ब्ेतीअन्द ज्ञानमल स्वेताम्बर जन ,, 
कोई धम्मोौत्माको, इन मंदिरजीका नीेद्धार करा- ३) अकासी' रुक्ष्मणम्ा ; 
कर सातिशय पृण्यलाभ करना चाहिये. कादरा- 4 ) हरीभाऊ गेबिन्दा तौखे आ्ह्मण ५, 
बादके ३ मंदिस्नीकी भी संभाल ठीक नहीं हैं. 
ज्ञान और धर्मकी न्यूनवा है. मिथ्यात्का ७२) 
प्रचार है. पश्चात्‌ १९५ माइयोनें शास्त्र वांचने न सुन- 
ता. ११ को रानाके देवलगांव आया. नेका नियम लिया. पश्चात्‌ यहां सभा स्थापन हुई- 
ता. १४ को काष्टासंघी अग्रवालोंके मंदिरमें जिप्में गुलाबसा माणिकसा सभापति ओर हुँकारसां 
सभा हुई. नीवद्रव्य विषयपर व्याख्यान देकर  स्खाराम सेक्रेटती और २० सभासद चुने गये. 
सभा व पाठशालाकी आवश्यकता बताई. ओर : यह सभा महिनेमें एक बार होगी. रिपोर्ट मुम्बई 
मुस्नर॒समाका महात्म चेतन किया. निसपर ; सभाको भेजती रहैंगी. पाठशाला करनेका भी 
७२) रु. निश्नलिखित माइयेंनि दिये. | विचार हुआ. समास्तद्‌ २९० थे. मंदिरजी. 
३) रतनसा राघासा अग्रवाल समासद, : २ घर ४० हैं. गोकिन्दसा रुखबसाबजीके घर 


जेनमित्र. श्द 











१०० ग्रंथ प्राचीन संस्कृत प्राकृत भाषामें है. | एकत्र हुए. “ऐेक्यता” का व्यास्यान दिया. 
यहां श्रावण शह्ना १३ को मंदिर प्रतिष्ठाका | राजा धर्मचन्दजी व लाल जयंतीप्रसादनी स- 
मुहूर्त था. ९०० महाशय एफत्रित हुए. पं० | हारणपुरवाले भी साथमें ये. परन्तु फल कुछ 
रामभाऊ नागपुर प्रतिष्ठकारक थे. मैं उक्त ; भी न हुआ. शोकका विषय है. कि ऐसे महान- 
पं० जीको हार्दिक अनेक धन्यवाद देता हूं. | गरमें भी धर्मकी महा अरुचि लोगोंमें हो रही 
क्योंकि यह स्थान २ पर मुम्बई सभाके सहावक : है. जिन दर्शन करना भी उनका कोई नित्य 
हुए. ओर मुझे भी मदत दी. [कर्म नहीं है. पुस्तकाल्यमें ताछा पड़ा है. 
ता. १६ अगष्टको शेर आया, वहां ३ ; कंदाचित्‌ कोई स्वाध्याय न कर डाले. इतने 
घर १ मंदिर है. परन्तु मकानपर कोई न पर भी जो महाशय यहां पाठशाढ्ा स्थापित 
मिछा. सभा न हो सकी. उम्मी दिन चलकर छहोनेके आकाश पुप्पतोड़ें उनकी भूछ नहीं तो 
बालर आया. श्रीयुत नाना पर्वणकारनीकी ! कया है! इस धनादच नगरमें ७० घर जैनी 
महायतासे समा की. अनुमान २९ श्रोता 3 5 जैन मंदिर हैं. 
एकत्र हुए. ९० भाइयेने स्वाध्याय करनेका. ता. ३० को शोलापूर आया. प्रथम सि- 
नियम लिया. यहांके जो भाई गिरनार गये हैं. «मर पंचायर्ता नैन मेदिरमें १०० भाइयोंकी 


उनके आनिपर पाठशाढ्ा स्थापित हो जायगी, : (भाप « सामान्यधर्म ” पर व्याख्यान दिया. 
ऐसः आशा है. नानामाई पर्वेणकार, नेरोवा- तो: “रु को; सेतवाल मंदिर जो संता: कौरी 
हगेे, रामभाऊ गोंडगेने सवा २ रुपया देकर उच्चति किये भाषण किया; फंवात जौवरा 
जनमिन्न मंगाना स्वीकार किया. गौतमनानि उक्त विषयकी पुषिता की... उक्त 
ता. १९ को वामनगांवमें २५ भाइयोंको शारमें १६९० घर सेतवाड हूमड खंडेलवालोकि 
एकत्र कर मूर्तिपूजाके विषय व्याख्यान दिया. व्‌ ६ मंदिरिजी हैं. सभा पाठशारू दानशाल् 
इस ग्राममें 3० घर जैनियोंके, व २ मंदिस्णी "आदि सब इस नगरकी शोमाके असाधारण का- 
हैं. ४० भाई अभी गिरनारनी गये हुए हैं. रण हैं. निश्नलिखित महाशयेने इस भांति 
ता. २० को पर्मणी आया. वर्षके का- सहायता की... उनके हृदयसे धन्यवाद है. 
रण व भाइयोंकी अरुनिसे कफ रहनेपर भी 
सभान हो सकी. २५ घर जेनियोंके है... बज 
ता० २२ को हैदराबाद आया. पिकन्दू- | | 2 ! रावनी ३ 
राजादमे श्रीमान राजा बहादुर दीनदया- 2 ” एराचन्द नेमचन्दजी. 
लजीके मकानपर आरामपूर्वक रहा. दो तीन दिनके./ ? नीवरान गतमचन्दनी. 
उद्योग व राजा ज्ञानचन्द्रजीकी सहायतासे बेगम. ता. को पूनामं आकर सेठ दयाराम ताराचं- 
बाजार के मंदिरजीमें सभा की. २५ महाशय | दजीके मकानपर ठहरा. सभा करके “उद्यम 


१९) शेठ बालचन्द रामचम्दजी- 


१४ जेनमित्र 











विषयपर व्याख्यान दिया ६० घर सेतवाल खंडे- दुशखकी वार्ता-आीयुत रा. रा. आब्ानी गां- 


ह्वाल जेनियोंके हैं... अषमग्रे.] |थी नागपूर निवासी जो एक धर्म कार्योमें अप्र- 
कक गण्य परुष गिने जाते थे, ओर जिन्होंने नागपुर 
चिट्ठी पत्री. चैन पाठशालाके फंडमें १०००) रुपये देकर 


जैनमित्र अंक १० में पत्नाआालनी गोधा |अपनी दान शूरता दरशाई थी, वहीं श्रेष्ट 
शेरगढ़ निवासीके प्रइनका जो उत्तर दिया गया आन श्रावण सुदी १३ को परलेकवा्सी बनके 
है, वह यथार्थ नहीं जँंचता. लेख पंडित शिवच- | हयारी सारी जैन समानको दुःखित कर गये. 
न्द्रशर्म्मा इन्द्रप्रस्यीयका अंक ९६ में इस प्रकार | शोक! शोक! 
मुद्रित हआ है कि “निम्मोस्यकूट किंवा संस्कारकूट | सेक्रेटरी वा. ज्ञा. सं. जैनसमा, 
निन मंदिरोंके बाह्मद्वारपर बनवानेकी आज्ञाय | नायपूर . 
प्राचीन है. जब कि साक्षात केवली तीर्थकरोंके | * पक 
समवशरणरमे इन्द्रचन्ी पूजा करते ये; तब उस|  दिगम्बर जैन पंजाब प्रांतिक 
समयमें भी पूजाकी सामग्री निर्म्मौत्य बाहिर | सभा रावलपिडी. 
रख दी जाती थी. और ऋषी, निवेदक, बनपा- ता. ९ अगष्टको श्रॉमान्‌ सम्राट सप्तप ए- 
हक 0५ हक मध्यारष्टी के ' डवर्डके हक # 2३३० नर हक 

स्यके ग्राहक ले जाते थे” इत्यादि ; भाका अ ने बडे समारोहक॑ साथ क्या 

ग्न्थमें व उसके किस प्रकरणमें लिखा है, स्तो । गया. सभापतिका आसन छाला गनेशोलाल्जी 
ढिलिये. ऐसा प्रइन था. उसका उत्तर पंडित गो. | पेनशनर रहीस गुहानाने सुशोमित किया. बाबू 
गत दिया है कि “निम्मोल्यकूटका जगह २ । जप रुलित व्याख्यानमें गवन- 
उल्लेख हे! इत्यादि यह कुछ उक्त प्रइनका | न्द्‌ न्याय व्‌ प्रजावात्सस्थताका 
जबाब नहीं है, निसका वर्णन जगह २ है, उप्तमेसे | आभार भ्रगट कर तर्त्‌ नशीन शाहनशाहके 
दो चार अन्योंके नाम और प्रकरण देना अवश्य | चिरंजीवी होनेके हेतु इष्ट देवसे प्राथना की. तथा 
है. प्रन्थोंके नाम जबतक नहीं मिलेंगे तबतक इस | राय हिन्दकी माफत एक एड्रेस सम्नाटकी 
अभिप्नायकी कौन मान्य करेगा | सेवा भेजनेका प्रस्ताव पास कराया. सभाकी आ- 

आशा है कि पंडित गोपाल्दासनी व पं०शि- | शनुसार अभिनन्दन पत्र भेजकर हर्ष ध्वनि- 
वचन्द्रजी ग्रन्थोंके नाम व प्रकरण तथा वाक़्य , ँफ समा विसजन की गई. 
प्रकाशित करके प्रइनका समाधान करेंगे, और कन्माकन 5 
यदि किसी ग्रन्थमें ऐसा न आया हो. तो निषेष | बा 


* लिखकर संतोषित करेंगे. 
शा. नानचन्द्र खेमचन्द्र, यजी हकीम कल्याणरायनी, व भाई हीरालाढनी 


शोलापूर / वियाययी यहांपर पधारे थे. इसी अवप्नरपर पंनाब 





जेनबित्र- श्प 


प्रान्तिक सभाका वार्षिक जल्‍्सा करनेका विचार | ता० २१ को अनुमान ९० ०६० ० श्रोता 
हुआ, और नयरमें हृश्तहार मयप्रोग्रामके प्रका- | उपास्यित थे. प्रोग्रामके अनुसारं उत्ती १२ वें 
शित किया गया. २१ जोलाईको साधारण व्या- | समुल्लासकी समात्येचना की गईं. स्वामी दयानन्द 








! रूयान होनेके अतिरिक्त सत्यार्थ प्रकाशके वार | जीने जो “छोकोंका विरुद्ध अर्थ ल्गाके व्यर्ष 


हवें समुल्‍्लास पर विचार होनेकी सूचना भी दी | आक्षेप किया था. उसका युक्तिपूर्वक खंडन कि 
गई थी. कारण यहां वैशाखके महीनेमें एक स- | या गया. इसको मुनकर आयेत्तम्य अधिक कुपि 


: त्याबदे स्वामी जो पहिडे १० वर्ष तक जैन ढूं- | त हुए. और शाज्लायंको छोड़ शाखार्थ दिखाने 


यही अवसर योग्य समझा गया 


ड्रिया पंथी छक्ष्मणदास साधूके नामसे रह चुके | के उतारू हो कुछ कहनेकी समारमें इजाजत मांगी 
हैं और आजकल आर्यप्तमानके अग्रगण्य नि- | परन्तु उनके कूर भावको देखकर समापति सा० 
शानदार हैं, आये थे, उन्होंने अपने एक न्या- | ने अज्ञा न दी. बल्कि यह कहा कि उक्त पंडित 
£ 'ख्यानमें जेनधर्मपर कितनेक निरथंक निर्म्मुठ दो- | जी जहां ठहरे हैं वहां जाकर ने। सन्देह व. प्रश्न 
पारोपण किये थे. इस डिये उस अधर्मेपदेश | तुहारे इस विषयमें हो निराकरण कर डालो. इस 
की श्रद्धा छोगोंके दिलमेसे निकल डालना अति ' के उत्तरमें समाजियोंने कहा कि कल हम शा. 

:. आवश्यकीय था. और उसके निर्णय करनेको | खार्य करेंगे. इसके पश्चात्‌ सभा विसलन हुई 
| दूसरे दिवस ९ $ बने सब महाशय इकट्ठे 
त्ा० १९ को मामुली सभाव उक्त पंडितोके | हुए... छाल गोविन्दशाहनी वैष्णव जो एक 


: सार गर्भित व्याख्यान हुए. ता० २० को |निष्पक्षपाती सज्जन हैं. दोनेंडे, शाखार्थके नियम 


॥ रात्रिको बहुतले आ्यंसमाजी समुल्ठासको सम्हा- करने बुछाये गये. दोनों पक्षचार्तेने वह सब 


लके जोशमें एकत्रित हो गये थे; ओर विन्न क- | नियम स्वीकार किये. परन्तु जब यह प्रस्ताव 
रनेकी उतारू थे. परन्तु वह विपक्षका बल |पेश हुआ. कि शासत्राथ करनेवाले पंडितोंके नाम 


._ देखकर उसमें सफलीभूत न हो सके. हकीम कल्या- , मुकरर हो जाना चाहिये. तब ते समाजी इनका. 


!' 
५५ 





॥, 
' 
| 
डः 
हर 
धै 
५; 


णरायजीका “परमात्मा” विषयपर व्याख्यान पूर्ण | रकी डकार मार गये, और एक इश्तहार शहरमें 

होते ही समानके सम्यल्लाप्रभुदयाढजी अ- | देकर घर बेठे राजाको दंडित करनेकी मसलके 

पनेको समाजका मेंम्बर प्रगट न कर धर्मका | माफ़िक प्राइवेट सभाओं निन्‍्दाके व्याख्यान 

खोजनेवाला बतलाया, और मैत्रीमावसे प्रश्न अपने मुखोंका सुशोमित करने लंगे. सच है जो 

करनेकी प्रार्थना की. तो उनके प्रइनोंका उत्तर ,जैस्ता होता है. उसे वैसाही जगत देख पड़ता है 

पं० पंजावरायजीने भले प्रकार १९ बजे लों | इसके अनन्तर सभाके सम्पूर्ण कार्य पूणे 
: जबतक बह यक न गये. देकर संतोषित किया. | किये गये. पंडित गण २७ ता. को खाद 
अधिक समयबीत गया था, इस कारण सभा वि- | हो गये 


६ सर्नन की गई | किशोरचन्द मंत्री रावहुपिडी, 





। 


[। ७७ 


६ । 


१६ जनेमित्र 
हशासखाससाआका रिपोर्ट दितीय सभा-- आषांद वदी १४ को ९ 
जैनसभा आकलज-उक्त समाके अध्यक्ष | बसे ११ बने तक हुईं. सभापति जीवराम 
ओष्टी हरीचन्द नाथानी गांधी द्वारा तीन माहकी | मथारामनी थे. प्रथम बालक व बालिका 
रिपोर्ट प्राप्त हई है निसि हम नीचे प्रकाशकर | ओंका मनोहर गायन हुआ, पश्चात्‌ है. मा. 
प्रेषक महाशयको धन्यवाद देंते हैं कृष्णराव लक्ष्मणरावजीने नीति विषयपर अति 


ज्येष्कृष्ण १४-की सोलह॒वां अधिवेशन विस्तृत व्याख्यान दिया. 
हुआ. अध्यापक खेमचन्दजीने अपने आनेका | पुस्तकाऊय--पूर्व माससे वर्तमान माहमें 
उद्देश प्रगटकर कर्म्मोत्पति विषयपर संतोषदायक | ६ अधिक होकर १९९ पुस्तके होगई हैं. नि- 
व्याख्यान दिया. और वेणीचन्दजी व दयाचन्दजी | समेंसे २४ पुस्तकें स्वाध्यायार्थदी हुई हैं 
ने उसीको पुनः पृष्टकर सभा विसर्जन की.। वाठशालाकी व्यवस्था- १ हाजिरी- 
१९ समासद उपास्यित थे सर्व विद्यार्थियोंकी संख्या वर्तमान मासमे ३१ है 
आपषाद शह्ना १४-वेणीचन्दजीने प्रारंभी | तिममें १५ कन्या इसी मासमें दाखिल हुई हैं 
मंगलाचरण पढ़ा. अध्यापकनीने आश्रव तत्वपर ' ऑँस्तत हाजिरी २९ अति संतोषजनक रही 


भाषण दिया । अभ्यासक्रम-पूर्व अंकमे प्रकाशित रि- 
आषाढ कृष्णा १४-विद्यार्थी अमरचन्दने | पोर्टके अनुसारही है. हालमें “हिन्दी भाषाका 
मंगलाचरणकर समा प्रारंभ की फूलचन्द विद्यार्थीने | व्याकरण” पढ़ाना आरंभ किया है, तथा वािका 
८ ऐक्यता ” पर व्याख्यान दिया. निसे सन समा | ओंको स््ीशिक्षा प्रथम भाग प्रारंभ कराया हे 
हर्षित हो, विद्यार्थीका परिश्रम सराहने लगी सैक्रेटरी जै. थ. हितेच्छुमेंडल. 
व्यवस्थापक, बबमइुपरआा आर 


हरीचंद नाथाजी. 
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अंकलेदवर जैन सभा. 
प्रथमश्रावण सुदी ८ को रात्रिको सभा हुईं 


जैनधम हितेच्छु मंडल. तिसमें नीचे लिख ठहराव हुए. 

करमसद--'र्व अंकर्में प्रकाशित रिपोर्ट्के। ' 7र्गेपदेशका मंगानेके लिये रुपया भेजना, 
अनन्तर इस मंडलके दो अधिवेशन हुए. प्रथम २ पाठशालकी सहायताके लिये जबतक 
सभा आषाढ शुक्ला १४ की रातिको हुईं. समा-| शिलकसे काम चले तबतक किसीसे न कहना 
पतिका स्थान इंग्लिश हैडमास्तर क्ृष्णराव रक्ष्म | ३ आगामी समामें “सत्संग” विषयपर बापा- 
णरावजीने सुशोभित किया था. श्रोतागण १०५ | छा छगनलालजीका व्याख्यान होगा आदि. 
के अनुमान उपत्यित थे. व्याख्यान भाईंछाहड | पश्चात्‌ सुदी १४ को सभा शेठ शा दलीचंद 
रणछोरदासजीने विद्या विषयपर दिया. | मोतीचदर्नाके अध्यक्षपणं नीचे हुई पूर्व स्थिर 











_ व्या, दा: ने सत्सेगपर एक रोचक व्यास्यान हो गई. मिसके लिये ६००) वार्षिक चंदा 
दिया भी माश्योकी प्रसंशनीय उदारताते. एकत्र हो 
जैनशाला-इसमे विद्यार्यियोंकी संख्या २२ गया. आशा है कि सहायक भाई इस चन्‍्देंके 
है. जो बाल्नोध कक्षामं अध्ययन करते हैं देनेमे आजका कछ न करके, यशके भागी 
तिसमें वालिकाये ९, हैं बनेंगे 


23 अल कक नेमचन्द. पाठ्शालाओंका पुनरुज्ञीयन 


नवीन पाठ्शाला हमको लिखते हये हर्ष होता है कि प्रति- 
हषेका विषय है कि श्रावण सदी ९ शनिवार | मासभ एक न एक जगहँसे पाठशाला स्थापित 
को मऊ ( छावणी ) बाढ़े लाछा वारवकसनी रे शुभ समाचार प्राप्त होते हें बिससे यह 
साहिबके उत्साह ब प्रेरणासे कोथ्यां ( रिया- (बिक होता है. कि अब प्रतिस्थानके चातृगणोंके 
सत शाहपुर ) में जहां ४० धर जैंनी भाइटयोंके इृदयमे अज्ञानांधकार बिनाश करनेकी वासना 
है, एक जैन पाठशाढ्व स्थापित हो गई. ४० ” हे प्रवेश किया है. वर्तभानमे निश्चलिखित 
विद्यार्थी नित्यप्रति पहनेकी आने लगे. पं. गगा पाठशाढ्ाआं हृढतय स्थापित झेनेके अतिरिक्त 
घधरनी एक सुयेग्य अध्यापक मुकरर किये गये कई स्थानोंसे जैनी पंडित भेजनेकी प्रेरणा की 
हैं, कातंत्रव्याकरण प्रारंभ कर दी गई है. है. तथा कहीं २ पाठशालर्थ द्रव्य एकत्र 
पाठकमहाशय ! उत्साह व “र्मप्रेम इसीको होनेके संतोषननक समाचार मिले हैं, परन्तु हम 
;, अन्यथा रथ प्रतिष्टादिको्में हजारों बहाने- स्थानोंके महाशयोंसे प्रार्थना करते है. कि 
वाले यहाशय तो ब्हुससे मौजद हैं. आशा की जिन्होंने चन्दा एकत्रित कर लिया है. अथव 
जिती है, कि कोटियांके शाह कब्ोड़ीमलनी गोधा जैनी पंडितोकि की बैठे हैं हे यदि [ 
शाहनिणदासनी सेटी, शाह चोयमल्नी काश जैन पडित मिले तो ठीक है. व सदा 
वाल, शाह मोषमचन्दनी सुआलालजी, शहा चरणीय सत्कुलीन ब्राढ्मणोंकोही कर पा 
तेनपाठनी गेवा, शाह क्षिशनडाहजी बड़नात्या “की काये शीम प्रारंभ करे हम सूचना देंगे 
आदि. धर्म्मात्मा पुरुष इस जातिषमेत्रितिके सुम्बहे. 
कार्य्यको इस प्रकार उठाकर अंततक चढाबेंगे, यहाँक़ी पांठशाल् योग्य अध्यापकके न मि 
और लोक परलोकमें सुयशके थागी बनेंगे... |झनेसे २।४ मासतक प्रायः कद रही. पर॑न्तु अब 
कलम रत आनंदके साथ प्रमट करना पड़ता है. कि बिद्या- 
३ कारंजा संस्थान (क्षियोंके भाग्योदयसे जयपुरानिवासी. पं" जबाहर 
नागपूरकी बालज्ञान संव्धक मैनसमाज लाठी साहित्यशाख्रीका आगमन होगया. और 
द्वारा विदेत हुआ है. कि उक्त स्थानमें श्री उक्त पंडितर्नाके आतेही श्रावण वदी ५ से पा- 
अट्टारक देवेन्द्रकी्तिनी महारानके सदुपदेश व ठशालाका काय्ये पुनः यथोचित रीतिसे चलने 
अव्यक्ी सहायतासे एक जैन पाठशाला स्थापित छगा. ओर १९ विद्यार्थी आने रुग गये. इनमेंसे 












































न पक 
दो छात्र ते कातंत्रका उत्तरार्द ओर महापुराण-| महा नाम विनाही महान्‌ विद्वान बनानेमें पीछे 
का प्रथम पर्व ॒पहते है. तीन कातंत्र घट लिड्र ने रहेगी. * 

व ७ विद्यार्थी कातंत्रपंचसनि रलकरंड श्रावका- | जैनहिलैबीके ग्राहकोंको खचना. 


चार . पदते हैं. शेष ३ जन बाल्वाव, व इृष्ट रे का 
छतीसी मक्तामरादि पाठोका पठन संप्रतिकर रह विंदित हो कि में (िगिम्बर जैनप्रान्तिक सभा 





आशाहै.कि थोडे दिनमें कईछात्र योग्य बनजावेंगे. "चकी आतिशय प्रेरणासे अत्यावश्यकीय कार्य| 
समझ ईंडर आदि प्राचीन सरस्वती मंडार्रोंकी 
इन्दौर ' जैन पाठशालादिकोंकी रक्षार्थ देखरेख करनेके- 


. इसनगेरमें प्रथम तीन पाठशाला थीं, निनमें लिये नियत होकर ता. १६ जनवरी सन १९.०२ 
एकतो कन्याओकी थी, और शेष दो वालकी कीं को दौरिकेलिये बंबईसे रवाने हुआ था. सो तीन 
परंतु मित्र भिन्न होनेंके कारण प्रवन्ध भी ठीक महीनेतक तो इंडरमेंही रहा. निसकी रिपोर्ट जैन- 
नहीं होताथा. विद्यार्थीमी कम उपस्थित होते थे. मित्रमें शायर आपने देखी होंगी. त-पश्चात्‌' 
अब वहांके विद्यारमिक धम्मीत्मा. पुरुषोंके सुवि-[ सोजित्रा, कमसद, अंकलेश्वर, सूरत, वर्धीकी 
चारसे यह तीनों मिलकर मारवाडी मान्दिर जीमें बिंबप्रातषा, भोपाल, सम्मसगढ़, भेलसाकी पाठ- 
एक बड़ी पाठशालाके रूपमें आगई हैं, इस पाठ-' शाला वंगेरह देखकर बासोद का प्राचीन - भंडार 
शालामें ११० विद्याथी ओर वाल्किा पटन कर देखा. तत्पश्चात्‌ सवामाहनेतक बरवासागर 
रही हैं. पाठक तीन हैं. निनमें प्रधाना:ध्यापक रहकर ता. रे अगष्टको सत्र कुटुंससे मुठाखात 
पंडित श्रीवरजीशाबी और दिदायाहध्यापक करनंकेलिये अपनी दूकानपर यहां आया हूं 
श्रीक्षप्ण शालत्री सुयोग्य तथा परिश्रमी पुरुष इतने दिन नेनहिपेषीके बंद रहनेसे हमारे अनेक 
हैं श्रीमती बाल प्रवोधनी मैन सभाके समा-[म्राहक महाइयोकी हताश होनापड़ा होगा.से उनसे 
सद इसके प्रबन्ध कर्ता हैं, प्रार्थना को जाती है के आप हताश न हजिये 

इन समाचारोंक्रों प्रगट करते हमको बड़ा यद्यपि मेरे गुरुश्नातादि बंबई जानेकी आज्ञा नहीं 
भारी हर्ष हुआ है. कि इन्दौर ऐसे योग्यतापत्न देतेक्रन्तु कलकत्तेमें रहकर अपना कतंव्य 
बृहत्ञगरमें जो त्रुटि थी. वह पू५ हो गई. आ- यथाशक्ति साधन करनेकी आक्ञा देंते हैं. से 
शा की जाती है के वहांके धर्म घनसम्पन्न स अब शीघही जैनहितेषी पत्र कलकत्तसे निकल- 
ज्ञनजन इस नवारोपित पाठशालाढताक्नो आव- कर धर्मात्मा जैनी भाइयोंकी सेवा करनेकेलिये 
श्यक्तानुसार द्व्य नल्से सिंचित कर अपूर्ध हानिर हुआ करेगा. निनको इस विषयरमे पत्र- 
लय मम पुरभि पृष्पोके आमोदसे प्रमुदित| व्यवहार करना होवे. नीचे डेखे ठिकानेसे करें. 
होंगे. हम समझते हैं फि यह ११० बाल- वर्योके दशहरे तक मेरा रहना यहींपर होगा. 
कोंकी पाठशाला पाठशाला ऐसा छोटा नाम रख जैनी भाईयोंका हितैपी दास 
करकहो प्रबंधकराओंकी कार्य कुशरूता व घंन- पन्नालाल जैन से. दुर्माएर 
वानोंकी सहायतासे महा विद्याहय सर्राखि पोह- भो के नै कर 
गल दाट-(९ बंगाल ) 
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जैनमित्र. 


! 
न 
| 
। 


३ 


सर्व साधारण जनोंके दितार्थ, 


>> दिगम्बर जेनप्रान्तिकसभा बंबईने. 


| श्रीमान पंडित गोपालदास बेरैयासे सम्पादन कराकर 
' प्रकाशित किया 


जगत जननहित करन कह, जैनमित्र वरपत्र । 
प्रगट भयहु-प्रिय! गहड्-ु किन ? परचारहु सरयत्र ! ॥ 


तृतीय वर्ष ) भाद्पद सं. १९५९ वि... [ अंक ९२ वां : 
| नियमावली 
१ इस पत्रका उद्देश भारतवर्षीय सर्वेसाधारण जनोमे सनातन, नीति, थि 


| धाकी, उन्नति करना है 
| २ इस पत्नमे राजविरुद्ध, धर्मोबिरुद्ध, व परस्पर विरोध बढ़ानेबाले लेख | 
! 
। 





, स्थान न पाकर, उत्तमोत्तम लेख, चलो उपदेश, राजनीति, धर्मेनीति, सामायिक 
रिपोर्ट, व नये. २ समाचार छपा करेंगे 


| 
| 
| ३ इस पत्ञका अश्रिमवार्षिक सूल्य सर्वत्र डांकव्यय सद्दित केचछ १॥) रु० ' 
। मात्न है, अभ्रिम मूल्य पाये बिना यह ५४ किसीको भी नहीं भेजा जायगा 


४ नमूना चाहनेवाले )॥ आध आनाका टिकट भेजकर मंगा सक्ते हैं 
चिट्ठी 4 मनीशाईर भेजनेका पतमाः-र पड न 
गोपालदास परैया सम्पादेक 


ली 00०० | जैनमित्र, पो० कालबादेवी बम्पई.... हि 


कुनोंटक प्रिटिंग प्रेस, कांदेवाड़ी, मुंबई, 









पाया विज्ञापन. मान्‌ राजाबहादुर दौनदयात्जी धर्मचन्दनी, सहा- 
पंजाब प्रान्तमं उपदेश देने हेतु एक ऐसे।रणपुर नित्राीसी छालानयंतीप्रसादजी, भ्रॉमान पं. 
जैनी पंडितकी आवश्यक्ता है जो संस्कृत और [गोपालदास बरैया. पं० बलदेवदासजीके उप - 
उर्दू जबानका जानकार हो. तथा जैन धर्म विष- स्थित होनानेसे आनन्दकी सीमा नरहीं.. प्रति- 
यक उपदेश देनेकी अच्छी शाक्ते रखता हो. | दिन १० बजेसे १ बे तक तत्वार्थ सूत्र 
वेतन १५) मासिक दिया जावेगा. जिस किसीकी संवार्थ सिद्धि के एक एक अध्यायकी विवेचना 
इच्छा हो वह नीचेलिखे पतेंसे पत्रव्यवहार करें. [सुनकर जैनधर्मके जगज्जयी आचायोंकी बुढ्ने 
किशोरचन्द मंत्री, | व धमकी सत्यार्थताका विचार होते ही श्रोताग- 
'णोंका चित्त आनन्दसागरमें मप्न हो; स्वर्ग 
दि. जै. पैजाब आन्तिक सभा वैभवका अनुभव करता था, इसके अतिरक्ति 
से जाओ पपल पी, दोनों समय शाख््रोच्चार भी सदाकी भांति 

२ विज्ञापन. | होताथा. 
यमें पा के नेरफेर, बे ५ गत अधिक कमीक 
शित होनेंको भेजगा. उसको एक प्रति “ज्ञान [रोकी मंडलीने किसी प्रकार कमी नहीं की हैं. 
मर्योदय नाटक” की पारितोषकर्मे प्रदान की" यह विषय सबही जगह मुख्यतासे हेनेके 
जावेगी--- कारण लिखनमें कुछ नयापन नहीं दिखाता. 














्ः 
राजाराम जन । चतुदशीकी रात्रिको भेईवाडेके मंदिरमें मा- 
देवबन्द ( सहारणपुर ) सिक सभा हुई. जिस्म व्याख्यानदाता पं० वल्दे- 
प्रार्थना विदासनी कलकत्तानिवासी नियत किये गये थे. 
सा लैन पाठशालाओं व शाल्ासभाओंके| टेक पंडितजीकी विद्धत्ता भेरे ललित व्याख्यानेंसि 
कराय्याध्यक्षोंसे निवेदन हैं, कि अपनी २ पाठशा #पः सबही जन परिषित होंगे. तिसपर भी एक 
ला व समाओंकी रिपोर्ट अतिशीत्र भेजनेकी कृपा 7. गंभीर विषय “स्थाहद' इनके मुखते 
दिखा कारण जैन प्रामिक सभाका द्वतीय वर्ष, “रण करनेका यह अवसर आया--पाठको ! 
पूर्ण होनेको आया है और अधिवेशन अति शी. ही हे रा ने हे हि 
होनेवाला (भूषण है. इस भषणक धारण करनेवालेम वह 
प्र होनेवाला है. इससे परिपृर्णांवश्यक्ता है. कि हि, व अनेक विनबारप टेकेबर 
दुशलाक्षणी महोत्सव. | अवाक हो मानरहित हो नाते है. पश्चात प॑० 
गरम गोपालदासनीनें इसकी पुश्ितामें स्थाद्राद वाणीका 
गत वर्षोंकी भांति इस सालमी उक्त बहुसेमें भले प्रकार वर्णन किया. इसके आगे क्या हुआ 
१० दिन अपूर्व आनन्द रहा. तिसमेंभी श्री-|सो आगामी अंकर्मे विस्तारपूर्वक लिखा नायगा. 










॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ 
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(सु 


जगत जननहित करन कहें, जैनामेत्र घरपतन्न ॥ 
प्रगट भयहु-प्रिय ! गहह्डु किन ?, परचारहु सरवत्र ! ॥ १॥ 





ठतीय वर्ष. | 


पश्चछताभिषेक निःसंशयावालि 
लय: चुरा 
इस लेखका मुख्यतः उद्देश जेनामत्र दशमांककी 
सेशयात्रालिके निराकणोर्थ--- 


पश्चामताभिषेकके निषेषसाधक ग्रंथाधारके 
प्रमान नहीं देनेका कारण यही है. कि “विधिवा 
अकत्वेनिषेधोमवति यत्रविधिनात्तितत्रनिषेधोपिना- 
स्तीत्यादिन्‍्यायेन” यही सिद्ध होता है, कि निसकी 
वीधिहोवे, उसकाही निषेध होता है. इसवास्ते प्रथ- 
मत: लिखचुके. कि सर्वज्ञ वीतराग भगवद्धापिता 
तानुमान प्रमाण करके जेन धर्माम्नायमृलसंद्ार् 
ग्थोम पंचाम्॒ताभिषेक का कर्तव्य सर्वया नहीं है 
क्योंकि अनुमान प्रमाण करके निश्चय किया है 
सो अनुमान प्रमाण भी अनुमिति पदार्थोकी यथा- 
थे संशय विपयये अनध्यवसायरहितद्योतक है और 





_भाद्रपद, सम्बत्‌ १९५९ वि. हे 


' “प्रमाणादर्थसंमिद्िस्तदामासाद्विपययः” इसवाक्य 
! करके प्रमाणसही अर्थकी संसिद्धि है. प्रमानाभा- 
: म्से नहीं हो सक्ती. तस्मात्‌ अनुमान प्रमाण करके 
: यही निश्चय है कि पंचाम्रतामिपेक नहीं करना क्यों 
: कि मूलासारमे अनागार भावनाके व्याख्यानमें सुगंध 
: द्रब्यादि करके उद्ध॒तेन नहीं करना साधओंके वास्ते 





[ १२. 


क्यि 





उक्त है. कि “महणयणदंतवोयणमुवद्ृणपादधे- 


' ग्रणंचष संवाहण पॉरमद्रण सरीर संठावणसत्ध ७४ 


व्याख्या “मुखस्यनयनथोदंतानांचवावनं॑ शोधन 
प्रक्षालक्षालन उद्घर्तने समंधद्वव्यादिभि: शर्रीरोद्वर्तन 
पादप्क्षालन॑ कुंकुमादिरागेणपादयोनिंमलकिरणं सं- 
वाहन॑ अंगमद्दन पुरुषणशरीरोपरिस्थितेन मर्द परि 
मर्दन॑ करमाश्स्ताडनं काष्टमययत्रेणवापीडन इत्ये 
वंसशरीरसंस्थानं शरीरसंस्कारंमाभवों न कुंवेतीति 
सम 


5 जेनमित्र. 

सो भाई साहब जरा विचारिये तो सही कि| नियम हुआ कि द्वपनादि उक्त क्रियाके सिवाय पूज- 
लिन अट्ठाविस मुल गुणके धारकंकि वास्ते उक्त | नादिमें और कर्तव्य जिनाज्ञाको उल्लंघन करना है. 
द्रव्य सवेथा वजनीय है. तो फिर मदोन्मत्त होकर |“ तस्मान्नप्रमाग्रेत्‌ ” तिस्त क्षपनादिक उक्त क्रिया 
अनमान नहीं करते हैं. कि वतिराग निेपको म- | ओसे प्रमाद नही करना. ( प्रश्न ) सिद्धान्त- 
णोंशो दुग्ध दही इत्यादि पंचद्रव्योंसे ख़बमदन | सारादिक छोक प्रमाणम दिये. परन्तु वह देवता- 
व अभिषेचन करना क्रिस प्रकार है. परंतु ऐसा न- | ओके कर्तव्य चोतक हैं. न कि नित्तनैर्मित्तकानुप्ठा- 
विचार कर सिर्फ वचन पक्षपर अवरूढ होकर अ- | नीको आज्ञा, ( समीक्षक ) देवादि 
कल्याण करलेते हैं. ( प्रश्न) यह फहना तुझारा | अभिषेच्न किया है, वह अज्ञापूर्वक है. या वि- 
असमीचीन है. क्योंकि इसप्रमाणत प्रतिमाके ब- | नाही आज्ञा? यदि आज्ञापृवक है; तो हमको करनेमें 
दल निषेध नहीं हुआ. ( उत्तर ) बसुनंदि प्रति-| दोष नही. और यदि उन्होंने बिना आज्ञाही अभि- 
डसारमें यही लिखा है कि प्रतिमामें व स्वरूपमें | पेचन किया. तो दोपके भागी रहे क्योकि जहां तहां 
कोई तफावत नहीं है. तस्मात्‌ साधुकी प्रातिमामें / अष्टद्रव्यों करके देवादिकोंके पूजन कर्तव्य द्योतक 
उत्तद्रव्येंकि वर्ननीयका नियम हुआ. तो अर्हत ; हैं इसवास्ते शतशः स्थानोके देव कर्तव्य पूर्वक 
प्रतिमामें अवश्यही हुआ क्योंकि उपरोक्त स्पष्ट-! पूजादि क्रिया करते हैं. तो फिर एक राजा 
तया वर्णित हैं. अतः हमको पंचाम्ृतामिषेक स- ' वन्रकणके द्रष्टाताभाससे दोंका अभिषेचन दूर कर 
वेथा नहीं करना सिद्ध हुआ. ( प्रश्न) त्लापनार्ा | देते क्या: नहीं. और यह सिद्धांत सारमें ही ६९ 
स्तुतिनपा इत्यादिक 'छोक करके तो पंचामृता- वे 'छोकमें लिखा है, जरा पुस्तक खोलकर देखें 
मिषेक का निपेत्र नहीं हुआ ( सर्माक्षक ) | ( प्रश्न ) मल्मंघान्नायके पूजन प्रक/क विधा- 
इस सछोकमें साम्यभावकी प्राप्तिके वास्ते तो पिर्फ  यक ग्रंथोर्मे जिस्त प्रकार आज्ञा होंव उसही प्र- 
स्तपन, अर्चन, स्तवन,जपन यही पूजन कहा है. कार प्रवर्ती, ( सर्माक्षक ) मृल्संघाचायोक्तार्ष 
इनंस भिन्न जो पूजन क्रिया वह केवल असाम्य ; ग्रथार्मे जिस प्रकार आज्ञा हं उसही प्रकार हम- 
भावोत्पत्तिकारक है. क्‍योंकि यह छोक केवल . को माननीय है. परंत के ग्रंथाज्ञाको माननेवा- 
रक्षणार्थ है. लक्षणा उसे कहते हैं “तात्पयानुषप . छोको यथार्थ कल्याण नही हो मक्ता, कारण कि 
त्तिदक्षणाब्रीजं” तात्पये जहांपर कि अनपपाति हो - इस पंचम कालमे कवर ज्ञानी व ऋषद्धिधारी व 
वहां लक्षणा होती है. इस वास्ते तात्पर्यानुषपात्ति  हुश्नुती गुरुका अभाव है. और ग्रंथ विद्रोहियोके 
लक्षणामें बॉल है. “गंगायांधोष:” यहांपर गंगामें : नष्ट श्रष्ट करनेसे बहथा असंभावित तथा विपयंय 
घोष याने अहीरोंका ग्राम कहनेका तात्पर्य नहीं हैं. कथनसे भर रहे हैं. इससे परीक्षा करके ही 
तैसेही हमारे वीतराग धममें पंचामृताभिषेक कहना | श्रद्धानद्रढ होनेकी संभावना है. आज्ञाका अथ॑ यह 
तात्पर्य नहीं है. कैंतु पंचामृतामिषेकको छोड़के श॒द्ध , नहीं है. कि जो ग्रंथो्मे लिखा है. वही मगवानकी 
जलामिपषिक करना तात्पयर्थि है. इसवास्ते पणेतया ! आज्ञा है और उर्सापर श्रद्वान करो. नहीं नहीं 





जैनमित्र. 


श 














उसका आशय यह है. कि नानाग्रकार परीक्षा क- 
रके श्रम मिदालो उसीको ग्रथाज्ञा कहते हैं.( प्रश्न ) 


आधुनिक संघवालोंने धातु पापाणके प्रतिबित्रों- | चामतमिषेकके छोक सुस्पष्ट लिखने 
उठा ' रजा पाया गया.? क्या वह ग्रंथ मिला नहीं ! 
' सो नाम मात्र ग्रंथोंका दशीन कराकर अपने 


की निरछा ब्रिगड़नेके भयसे पंचाम्ग॒ताभेषेक उ 
दिया इसमें प्रमाण क्या: यहभी समकक्षी याक्ति है 
( समीक्षक ) जरा बिचारिये तो सही. स्फोाटन 
निला बिगड़नेंको समकक्षीपना नहीं हो सक्ता 
क्योंकि स्फोटन और जिला ये दोनोंकी क्रिया प्रथ- 
क २ रूप है. वाम्ते आपकी यक्ति असमीचान है 
€ प्रक्ष ) महमंघम श्रीमद्रयाहांदि नेमिचंद्रप्यत 


मनीसत्तमाने जो जो अभांमें लिग्वा है. वही मान्य ' 


है. / समीक्षक | मान्य ता हैं. परंत उन आचा- 


यके नामसे कोई घर्नेधर्ाचार करके ग्रंथांमें 
उम्त्रधारणादिका प्रकणे उक्त 'लिखा हे कि वख्रधा- ' 


रण वीतराग भगवतका बहुत उत्तम हें. क्‍योंकि 
नम्म रहनमे ब्ियोंके भाव बिगड़ते हैं. आशा है 
कि ऐम हमारे आधुनिक पंचामतामपेककारी 
अगविद्रान अवश्यही उन वाक्योंपर अवखूद होकर 
भगवत्‌ भापितानमान प्रभाणका तिरस्कार सवेथाही 
कर मक्ते हैं. (प्रश्न + श्रीज्िन भनाचायजीन आ 
दिपुराणमें जिस निनसेनको नमस्कार किया ह 
उन्हीका दूसरा नाम वसुबिंद हैं. ऐसा ग्रातिष्ठापाठमें 
लिखा है. / समीक्षक ) यहभी लेख आधुनिक है 
एक एक नामके अनेकाचार्य हेनिसे किर्साके 


प्रमाणका मेल हो, वही वाक्य माननीय है. अन्यथा 
नहीं. ( प्रश्ष) यशस्तिलकरम व अकलंक प्रतिष्ठ; पा- 
ठमें तथा जिनसंहिता, इन्द्रनंदिसंहिता, पूजासार 


। आर मल्संघार्षग्रेथोंके आचार्योके 


' पंघकार्सादित्व है. क्योंकि 
' पांचसीपंदस वर्षके बाद छोहाचार्य हुए, यह 
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आदि ग्रंथोंमें भी पंचामतके वास्ते सुस्पष्ट आज्ञा 
है. ( प्रमीक्षक ) फिर आपको अआज्ञारूप पं- 
क्या ह- 


लेखेस है। प॑चामताभषिकको उक्त समझ लिया 
वचनीकी 
आधुनिक विद्वान समझ बेंठे. वाह २! जैन जा- 
तिमें क्या विद्याका लोप हो गया. कि धोका दे 


| कर भातृगणोको संदेह समुद्र डाछ देना यह 


द्वानोंका काम नही है. विद्वानोंका तो कार्य सच 
झटठकी परीक्षा कर ग्रहण करना सर्वोत्तम है 


प्रश्षोंका उत्तर, 
( १ ) मरूसंघ और काष्टासंघम पंचामृतका 
ही भेद हैं. और मृल्संघ अनादि है. व काष्टा- 
महावीरस्वामीके 


सात अंगके पार्ठी थे. इन्होंने महावीरस्वार्मीके 
निर्वाणसे ८१० वर्षक बाद काष्टासंघ प्रवर्ताया 
जिस्म ग्रंथकतों आचार्य मुलसंघेक भगवत्‌ निनसे- 
नजी तथा गणभद्रजी भये. तिस है| समय काष्टा- 
संघके आचाये रविषेणनी जिनसेनजी भये. जि- 


_  नहोंनें पद्रपुराण--हरिविंश पुराणमे जहां नहां पें- 


ले किसीका वाक्य माननीय नहीं हो सक्ता. इसी किम ली पिला 
| हद्धनंदि दिगंबराचार्यक्रबीतिसस्में छि 
प्रकार जयसेनके बदले वप्ुबिंदका वाक्य माननीय तल लक टलतिससस डसा, 


नहीं हो| सक्ता. जहां आगम अनुमान और प्रत्यक्ष | 


वणन कया. यह प्रमाण 


( २ ) पल्संघ ग्रेथोकी व काप्टासंघ ग्रे- 
थोंकी बहुचा यही पहिचान ह. कि जिसमें पं- 
चामताभिषेक कथित है. वह तो काष्टासंघ है 
और निष्में पंचामतामिषेक अकथित है. वह मल- 
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घ है. और माननीय दोनो हैं. क्योंकि पदार्थ ' आनन्द और किसीको दुःखमय संसारका दुःखही 
दोनेंमें यथार्थ प्रदरशनीय हैं. प्िर्फ इतनाही : अनुभव कराते हैं. चंचछा चमक २ कर क्षण- 
है. कि काष्ट प्रतिमाके माननेसे पंचाम्तताभिषेक मंगुर चेचलछा ( लक्ष्मी ) की गति का ग्योतन 
शुरू हुआ सो क्राष्टप्रतिमाकाही उक्त है... करती है. परतोमी तृप्णातुर जन इससे मोह 
( ३ ) इसका ऊपर छिख चुके. कि वित्रेका : नही छोड़ना चाहते हैं. सो इसमें आश्चर्यही 
निषेध होता है. सो हमार मल्संघापाचायेंने तो क्या ? उसकी मोहनी छबि ऐसीही है, कि 
इसका नाममात्रह्टी नहीं लिखा. तम्मात्‌ हम क्‍यों अच्छे २ संतोषी त्यागी उसकी वृहत चुंगलमे फंस 
निषेध करें. सर्वधाही अनुमान प्रमाण करके दोनों हात पसारनेकों तत्पर हो जाते हैं. किसी 
हुआ है  सम्राव्ने एक समय किसी कोविंद पर प्रसन्न 
आशा है कि इस छेखसे हमारे सनातन जैन एके एक छक्ष मुद्रा पारितोषकर्मे प्रदान करनेकी 
धर्मावलंबी श्रातृगण. अपने २ अंतःकरणोंके अश्ञा मंत्रीको दी. परन्तु वह यह नहीं जानने 
संदेहरूप मेलको निकालकर शुद्धरूप होके शुद्धा- हि एक रक्ष क्रितना होता है. न मंत्रीने 
म्नायमें प्रवर्त होंगे हत्यलम्‌ उनके सन्मख इतनी द्रव्यका ढेर छगाया तब 
डित शिवशंकर शर्मा... दोरानकी आंखें चकचोंधा गईं. अतः एक 
बड़नगर, मालवा. . ले अधिक देना बन न पदे. सारांश 
संसारके मोहकी यह एक वहत्‌ जंजीर हूं. मेह 
दशलाक्षणी महापवे व पाठशाला- की न्यूनाविक्यता यद्यपि इस चातुमास् लगी 
ओंकी आवद्यथकता, रहती हूं. पर तो भी वीथियां पंक्र समृह न 
७-<..७७.७%6.&-9 >-+ तृप्त सदाही रहती हैं. इसही कारण मम्पण 
पावसका प्रखर प्रताप पहुमिपर प्रसर रहा क्रयविक्रय सम्बन्धी काये शिथ्रिल रहते ह₹ 
है, बढाहक गण चारों ओर उमड़ घुमड़ कर ग्रहमेंमे बाहर केवल वेही येचारे निकरणनेक) 
अनभिज्ञ नवयुवक कम्मचारियो्की भांति चाहते हैं; जो हत्यारे उदरकी चिन्तामें मदा 
प्रजापर घुडकी दिखाकर काम निकाल रहे हैं. निमम रहते हैं. अतः विचार करनेमें जाना 
कभी मूसछाधार और कभी मंद वृष्टि कर अपनी जाता है. 'क्लि वर्षभर की वृहत विग्म्बनासे मुक्त 
असामान्य शक्ति प्रगटकर मरीचिमाढीकी एक यहही समय हैँ और इसहीपर आज हमार 
कभी तो छुप्त ओर कभी परदेसे बाहर निकारू! वक्तव्य हैं. ऊपरका पंवारा केवल इसही तक 
सृष्टिको दर्शन करा आशीर्वादके भागी बन रहे पहुँचनेकी सीढ़ी हैं. 
हैं. अवर्नातलके प्रायः सबही प्राणी अपना ही-. पाठक महोदय ! इस व्यवसायापत्र मैन 
तलशीतल कर विश्राम भावम॑ हैं. चात्रक जातिके प्राचीन पुरुषेके प्रचुर पांडित्यकार्मी 
चकोर प्रभति प्राणा कलित करूरवकर क्रिसीको इस समय स्मरण कीजिये. क्िंचित उनके कर्त. 
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न्योंकी ओर आन पसक्ष्म इृ४िसि देख उनके 
आशयकी ओर झुकिये. अहा ! यह दशला- 
क्षाणेक पव जिसके सेवनमं आज सर्वे जनीमात्र 
मनमावाचाकरमंणासे आरक्त हो. धर्माभमानी बन 
रह हैं. बालक युवक सबही जिसके असाधारण 
उत्सवर्म प्रफुछ्चित हैं; निरर्की सच्ची भत्तिसे | 
मुमक्ष जन मोक्षकी पड़ासका पुरखाही समझते 
हैं. समहीं महत्पुनात पर्रको इस सव जंजाल्‍से | 


छुट्टी पाये हुए: उत्तम अवकाशाप्रद प्राविट ऋतमें 
जिसमें दशाधाधर्म सर्व प्रकार्ध पलसकनकी 


सेमावना हैं: स्थापिति क्रैया है, यह बढ़े 
विचारशील विद्रानोंका काये ह. पश्चिमी हवा- 
खोर नवयजक अकमर ऐमा प्रश्न कर उठते हैं 
कि यह पये इन्ही दिनांमें क्यों होता हैं? उसही- 

का ऊपर उत्तर है 
किसीने कहा हैं कि “दिल नंगा तो कठो 
टीमें गंगा' सचमुचमें प्राणीमात्र निश्चिन्त एवं 
वेश्रामयुक्त होनेमेही अपने कर्तव्योंकी पाछना 
बआाधाराहित निदर्पघितापबक कर मसक्ता हैं. अ- 
नहीं, भार याता पंचमकाल्ीय प्र- 


न्यथा 
मादी अथवा अन॑तानुकन्‍्धी बन्धी पुरुष पा्रसमें 
तो क्‍या मदाही प्रचलाप्रचछाका प्रभाव व महा- 
भारतका विचित्र दृश्य देखते हैं. मनुष्य निर्दिचि 
न्‍त होनेसे कितना हलहका हो जाता है, उसके 
शिरपरसे कितना बड़ा संसाररूपी पहाड़ उठ 
जाता है, वह केप्ता सोख्यमय दृश्ण देखता हैं, 
इसका लिगनना अवश्यही कठिन है. असढमें 
पूछे. तो सर्व देश निश्चिन्त होनाही मोक्ष है 
परन्तु पुरुष जब चिन्तायक्त विषादमय होता है 
तब यह सब्र लक्षण विरुद्ध दीखते हे. उसकी 


, मेबनके! तो नहीं निकल गई है 
. . होत। तो हम छोग क्यों ऐसा करते. हमारे परंप- 


विपम वंदनाका बार नहां हैं. कह ससारका 
अंधकारमय रोरवनतल्य देखता है. धर्म कर्म 


' शम की परिभाषा उसके सोच संयुक्त हृदयपट- 
लपर कर्मी अंकित नहीं होती. मेघाछन्ननभ- 
' मडरम इन्द्रथनुप ऐसी पंचरड्री हंमीकी रेखा 


उसके मुखपर आना देख मानवगण पवेका दिवस 


: समझ आश्चर्ययुक्त होवें तो अयोग्य नही है 


प्रयोनन यह कि आवश्रामी आकृल्तातंयक्त 
मनुष्य, मनुष्यमवका राम, दशवाधम ( क्षमा, 
मार्दव, आंत, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, 
शकिचन, वह्मचर्य ) पानेसे वंचित रहते. जीव- 
नकी भारतुल्य देखते हैं. तो नत्रयुवको ! क्या 
यह उत्तम समय अबभी अयोग्य हैः नहीं 


देखि, आज श्री मन्दरजीमें मदेंया भाइजी 


भी जो मादपद्‌ माममंह। मन्दिरम आनेसे अप- 
नकीो ननी मानते हैं. केसी तानें छोड रहे 
आर झांझ दपरई॥ झेनकारमें मझ हुए, चिनकार 
नक नहीं करते हैं. आज आहल्हाके गानेवादे 
भी स्वाध्यायका मैदान देख रहे हैं. आज 
वष॒भयान हांकनेवालेभी श्री जिनेन्द्र देवकी पूज- 
नम गछ, फाड २ धन्य २ का प्रातिध्वाने मंद्रिम 
बार २ उठा रहे हैं. आहा ! आज जेनी जन 
व्यवसाय मम्बन्धी टांय २ से मुक्त हो, भाक्ति 
रूपी स्वर्ग गंगामें स्नान कर कमप्रछ थो रहे हैं 
क्या वास्‍्तवर्म कप्षमड थोया जाता है! 

और क्या नहीं £ अजी बुद्धि कहीं समीर 
यह नहीं 


जनिप्त 
निसके 


रायाचायंगण..._ ऋषिमुनिमानवगण 
कत्त की प्रशंसा करते ९ थक गये; 


६ जेनमित्र. 


प्रतापस आज वह अखंड अक्षय अलोकिक सुख | कुछ भी नहीं पाल सक्ता. कारण वह इनका 
सम्पत्नस्थानमं जा बिराजे हैं तो उसके विषयमें | अर्थही नहीं समझता. इनके भेद प्रभेदही नहीं 
तुम्हारे मुंहले यह प्रश्न निकलना. समीर सेवन | जानता. इनके अतीचार नहीं जानता. इनके 
को गई हुई बुद्धिका स्मरण अवश्य दिलाता है. | पालनकी विधिही नहीं जानता. एक दूसरेंसि 
वाह! ख़ब “कहें खेतकी सुनें खरयानकी ” क्या सम्बन्ध है सो नहीं जानता. त्रियोग कर 
अजी महाशय मैं भी तो आपकी श्रेणीसे च्युत ,करनेसे इनमें कितनी छाम हानि है. केवल मनसेही 
नहीं हूं. मैं भी तो इसी विषयका पुष्टि करता करनेमें क्या हानि है; नहीं जानता. ऊपर लिखे 
हूं. कुछ विरुद्ध नहीं हूं. मेरा कहना आप : विषयोंसे वह बिलकुल अनमभिज्ञ होनेसे यदि पार 
समझे नहीं. उक्त प्रश्न जो किया गया है वह पा जायगा. तब तो जन्‍्मका अन्धा विंध्याचल 
सांप्रति दशा देखके किया गया है. देखिये! ऐसे कंटकसम्पन्न॒ कठिन मार्गसे श्रृंगतक पहुंच 
विधिप्रयोग विचाररहित की हुईं. अमोधघ औ- ही जायगा. अब रहा भक्तियुक्त भमन पूजन 
षधि भी फलदायक नहीं होती. इसही प्रकार का फर, सो उसकी विविही निराली है. 
ज्ञान विद्या विचार विधिविना क्रिया केवल भार सका पाट ऐसा हास्यरस टपकाता है कि वर्णन 
है. यद्यपि आपके आचार्यका इतना माहात्म्य नहीं हो सक्ता, संस्कृत पाठ जो आचाय्थाने वि- 
वर्णन कर गये. और आप भी उत्कृष्ठावस्था थिसहित बड़े परिश्रमसे लिखे हैं. उनकी कठिन 
को प्राप्त हो गये. परन्तु हम ज्ञानशन्य मनुष्य काव्य तो दूरही जाने दीनये. एक साधारण 
उससे वंचित रहेंगे. यह कहना अब्यर्थ नहीं भाषा विनती है. निसका पाठ हमोरे भोले भाई 
हो सक्ता । “ तुम पतित पाहन ही अपावन चरण आयो 
विचारशील बन्धुवगों! यदि आप दशधा शरणनी ” ऐसा पढ़ते हैं. भा कहिये ऐसी 
धर्मका अर्थ भावार्थ मी भांति जानते होंगे. भक्तिसे क्‍या हानिके अतिरक्त लाभकी संभावना 
तो अवश्य कहेंगे. कि उन दशही ध्मोमे कैसा: हैं? सो इस अमूल्य पदार्थके विना कोई भी प- 
श्रृंखलावद्ध, सम्बन्ध है. एकके अतीचार रहित , दा प्राप्त नहीं हो सक्ता 
पालन करनेसे सब पलते हैं. एकके त्यागनेसे. और फिर आप इन दशा धर्मोकी सामान्य 
सब जाते हैं. यथा जो पुरुष ब्रह्मचय्य॑ रहित दृष्टिसि जब देखते व मानते हैं. तो फिर क्‍या 
है. उसके पास क्षमा विनय आज सत्य शौच “ त्याग ” धर्मका अर्थ नहीं समझते. अथवा 
संयम तप कभी खड़े नहीं रह सक्ते ऐसे ही उसका अर्थ सर्वत्यागही तो नहीं समझ रक्‍खा 
निसके पास क्षमादि नहीं प्रायः सबही विसजन : है. इसके अन्तर्गत, ज्ञानदान, आहार, औषधि 
। हो जाते हैं. और एक सत्य पालनेवाल्य सम्पूर्ण दान, अमयदान, इन चार दानोमें श्रेष्ट जो ज्ञा- 
: वत्तोंका पालनकर सक्ता है. इसे भझी भांति | नदान है. क्‍या वह आपके इन दशही धर्मोकी 
हिसाब लगाकर देखिये ! परन्तु एक ज्ञान विहीन | सार्थक व आचाय्येके वचनोंको यथार्थ नहीं कर 
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सक्ता ! अवश्यही कर सक्ता है, पर प्योरे | रोमरोम खिल उठते हैं. मय दृरहीसे भागता 
भाधयो! शोकके साथ प्रगट करना पड़ता है कि | है. आश्चर्य अवसन्नसा हो जाता है. असंभव 
आपका ध्यान इस ओर नहीं है. और इसके |कार्य्य संभवताके भावकी दिखलाते हैं, 
न होनेसे थोड़े दिनोमं वह समय आना चाहता | सो क्‍या है. इसकी परिभाषा क्‍या है. वह तो 
हैं. कि आपके इस पवित्र सर्वोपारे धर्मका जा-; हम आपके परोक्ष होनेसे नहीं बतलछा सक्ते. 
ननेवाल्ा कोई भी न रहेगा. हाय! यह क्या परन्तु हां कह सक्ते हैं. कि यह नो वणोबर्ली 
शोकोद्धाटन शब्द निकल पड़ते हैं. इसके श्रवण | आप पढ़ रहे हैं. और निससे हमारे मनका 
मात्रसे हृदय कंपित व शरीर अवसन्न हो जाता ' भाव समझ रहे हैं वह इसी ऐक्यता व मेलका 
है. इंश्वर ( कर्म ) न करे; कि यह समय हम- | ऐश्वर्य हे. देखिये. अकारादि वर्ण प्रथक २ रहनेसे 
को व हमारी संतानको टेननना पड़े, क्या आपको | निरथथकही है,वह एकत्रित होनेसे कैसीविषित्र मंत्र 
लज्जा नहीं आती. कि अपनी निनवाणीका उद्धा- | यंत्र ऐसी शक्ति दिखलाकर हमारे मनका भाव 
रकर अन्य देशवार्सी अन्य धर्मावलम्बी (कान्यमाला , आपपर प्रगटकर रहे हैं. तो फिर हम एक मनुष्य 
सम्पादक रस हापर प्रभति विद्वन ) छाम उठावें , ऐसी उत्तम देह पाकर इस तरह ऐक्यता 
ओर हम भंडारोमें पड़े हुये अल्म्य ग्रन्थरत्ञोको . करनेत्ते कितना पराक्रम दिखला सकेंगे. इसका 
मिट्टी कूड़ा सम दीमक और चूहोंके हवाले करें. अनुमान आप स्वतः करेंगे. अब आप 
भाइयो चेतो! चेतो ! चेतो ! ! “ गई सुगई अब ' फिर प्रथम कहे हुए. अभीष्ट की और झुकिये. 
राख रहीका “ इस पदको स्मरण कर कमर कस « वह अभिप्राय इसीके अवरूम्बनसे सिद्ध होगा 
उद्यत हो जाओ. आह्स्यका तिलांजुली दे दो, ऐसा हम पाहिले कह चुके हैं. अतः मेल को- 
उद्यमका आब्हानन कर मेल मंत्रीसे शीघ्रही यह जिये? ऐक्यता कीजिये! इत्तफाक कीनिये ! 
कार्य संपादन करा डाले. प्रिय सम्य सभासदो! । इस म्थानपर यदि हम ऐक्यताका फल सभा 
सवे त्रुटि जो आप झागेंमे देखी जाती हैं. उन व समान कह देवें. तो अनुचित नहीं होगा. 
सबकी पर करनेका कारण एक तिद्याही है. क्योंकि निस जगह ऐक्यता है वहां सभा अ- 
और जिसकी आवश्यक्ता आपमें होनेसे , वश््य देखते हैं. जिन मनुष्योमें मेल है. वह एक 
ऊपर लिखे शिक्षायुक्त वचन कहे हैं. इस वि- स्थानपर बैठकर अवश्यही कुछ न कुछ विचार 
द्याक। जातिमें प्रचार करनेका मुख्य साधन पाठ- : करतेही होंगे. अन्यथा उसे ऐक्यता नहीं कह 
शाह है. निसके विषय कुछ कहनाही , पक्ते. और हमारी बुद्धिके अनुसार चार छह व 
हमारा अभीष्ट है. पाठशाह्य होनेकों साधन ' आधिक आदमियोंका एक जगह बैठकर किसी 
सभा व सभाका साधन मेल हे [एक विशेष विषयपर चाहे वह छोकिक हो चाहे 
अहाहा! मेल जिसका प्यायवाची शब्द ऐ- पारमार्थिक विचार करें उसे सभा कहते हैं. फिर 
क्यता है. कैसा सुहावना है. इसके श्रवणमात्रसे . जिस विषयके विचारकी वह सभा हो उसके 


थ्ट जैनमित्र. 
बैसेही विशेषणसहित नाम जातिसभा धमसमभा, | हमारे पाठशालारूपी गहकी नीज कही नवे, तो 
व्यवसायसभा, राज्यसभा, तथा मीटिंगफाग्रेस, | अत्युक्ति न होगी. प्रायः देखा गया है कि अनेक 
कन्नफरस, पार्लमेंट आदि हो नाते हैं. अब ' स्थानोंके भाइयोंने अपने उत्साहसे व सज्जनोंकी 
हमारा अभीष्ट सिद्ध होना इसही ऐक्यता विट- ; शिक्षासे शाझर स्थापित की. और इसीके अमावसे 
पके समाज पाठशाला प्रभति प्रमर प्रसनाके | थोडेही दिनोंमें वह नष्ट भ्रष्ट हो चल ब्सीं 
बद॒पशगद्धारा शास्त्रपुराण पारगामी पंडित फल | अथवा कायम हैं भी. तो व्ययकी संकीर्णतासे 
उत्प्न होना है. सो कछ कठिन नहीं है. इस- उनमें कुछ छाम होनेकी संभावना नहीं दीखती 
हीसे कहते हैं. कि नगरनगर, गांवगांव प्रंदे- अतः पाठशाला स्थापन होनेके पर्व घनका प्रबंध 
शर२ में सभा कीजिये! सभा कीजिये! समा अवश्यही होना चाहिये. सांप्रतिमें यह कार्य 
कीनिये ! सभाके स्थापित होनेसे क्या २ लाम * तीन प्रकारसे चछाया जाता है. वारषिकचन्दासे, 
होते हैं. सो विस्तारमयस इस छेखमें न लिख ' मासिकचन्दासे, इकमष्ट द्वव्यके व्यानसे, जिसमें 
समाके स्वतंत्र लेखमें जो इसी पत्रम अन्यत्र : प्रथमके दो तो विश्वासपात्र साधन नहीं है. कारण 
छपा है भदीमांति दरशाये हैं. ऊपर हम कह , यदि चन्दा देनेवाले महाशयोंके चित्तमें अनेक्यता 
चुके हैं. कि पाठशाढ्ककी स्थापित करनाही हम  काबीन बोया गया. और उससे विरोध फल उत्पन्न 
लेगेमें विधोन्नतिका कारण होगा. ; हुआ ते ततक्षणही वह सम्पण प्रशंसक कार्यों 
पाठशाला. : को नष्ट करने व अपकीर्ति फेलानेमें जादसे 
पाठशाह्म शब्दका अर्थ पठन करनेकी शाह न्यूनशक्ति नहीं दिखलाता. ॥र चन्दाकी सहा- 
अर्थात्‌ पढ़नेका ग्रह व. मकान है. इस ग्रहके यता तो दूरही रहो. उछ्ण उस कायके एकदम 
खंडे करनेकेलिये निम्नलिखित आडम्बरोंकी आ- मिटा देनेके उपाय करनेको उद्यत हो जाता हैं. 
वश्यका है. . परन्तु तीसरी इकमुष्ट द्रव्य सुप्रबन्धक के आसरेंसे 
१ द्रब्यका सद्भाव, २ सज्जनसदाचारी प्रबी-: अति विश्वास योग्य है. ओर वह कार्य चिस्का- 
णपाठक, ३ शील व सत्य स्वभार्वाबालक, ४ प्र-/ रूतक रह सकनेकी संमावनासहित है, कारण 
बन्धकर्ताओंकी गंभीरता व निगरानी, ५ यथोत्रित : इकमुष्ट द्रव्य यदि इतना एकत्र होगया. कि 
प्रबन्ध, ६ अध्यक्षोंका प्रेम, ७ पक्षपातता रहित ' उसके व्याजमात्रसे कार्य भरछीमांति चछः सक्ता 
वर्ताव, ८ पढ़ाईंका क्रम, इन प्रत्येकोंका ग्थक | है. और वह किसी बेंकर्म या किसी प्रतिशत 
२ वणन नीचे देखिये! ! पुरुषके यहां जमा है. तो रुपया देनेवाले महा- 
पाठक आप जानते होंगे. द्रव्य ( घन ) : शय यदि विरोध खड़ा भी करें तो नहीं चल 
कैसी अश्नाधारण शक्तिको घरनेवाली द्रव्य है!| सक्ता. और न कोई विश्न करना उनका कार्य- 
इसके आसरे संसार भरके सर्वे कार्य्य व सोख्य : कारी हो सक्ता है. अतः तीसरी प्रथाही ल्वेपिरि 
सकुशल सम्पादन हो सक्ते हैं. इसलिये यह ,व छामजनक सिद्ध, हुई 
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इस प्रकरणमें हम अपने धनाढ्य महाशयोसे करता है. इसमें कविने विरुद्धांकार कहा है 
प्रीर्थना करना योग्य समझते हैं. आशा है कि | अब आप सोच सक्ते हैं; कि यह लक्ष्मी सिवाय 
चह कुछ दृष्टि देकर हमारे परिश्रिमकों सफल |एक दानमें छगनेके अतिरिक्त कहीं भी यश 
करेंगे. देखिये! आपकी थोडीही दयादृष्टिसे | प्रात नहीं करा सक्ती. और यों तो “जोर गये 
हमारी इस अधोगतितक पहुंची हुई जातिका | प्िर फोर कितेक गये मर परम करोरन ऐसे” 
कितना सुधार. होता है. कितने कुकम्मी सुक- | नानते हैं, नाम उनहीका जगतसेठ ऐसा चिर- 

लगेंगे! कितने अज्ञानी ज्ञानीबन अपना | स्मर्णनीय होता है. नो इससे कुछ कार्य लेते हैं 
सुकाय करनेके अतिरिक्त दूसरोंका और दूसरे इसमे हे भाइये। यह सर्व श्रेष्ठकार्य सम्पादन 
तीसरोका उपकारकर धर्मका परम्परा अलावेंग? | करनेमें देर न करो 
कितने राज्यमान्य जातिमान्य वन अपनी जीविका |. दमरा साधन पाठशालाका प्रवीणपाठक है. 
चझाय आपका यशोगान करेंगे! कितने उदर | असलमे पूछा जावे, तो पाठककी उत्तमताहीपर 
पोषणाकर कितने कर्मरूपी रोगोंसे आरोग्य हो, | पाठशालाकी सम्पृण उत्तमता निर्भर है. यह 
संमारसे निडर हो. आहारदान, औषधिदान, | शाल्र ग्रहका वृहत खंभ है, यदि पाठक बुद्धि- 
अभयदानके भागी बनावेंगे ? आपकी कितनी प्रतिष्ठा ' वान, न्‍्यायी, सदाचारी, निष्कपट, निर्त्मी, होगा. 
जाति परजाति तथा राज्यमें होगी! आदिबातोंका | तो उसके पढ़ये हुए बारुक भी बुद्धिवान, न्यायी, स 
विचार ते कीजिये. और लक्ष्मी तो सदा चंचल | दाचारी,निप्कपट और निर्लोम होंगे. और याद्‌ पाठक 
है ही. आप खर्च करेंगे तो और न करेंगे। घूर्त अन्यायी, दुराचारी, दंभी, पाखडी होगा तो 
तो. जबतक आपके साताका उदय है; तबतक | बालकके वैसा बननेमें क्‍या संदेह है. कारण बाल 
अवश्यही रहेगी. आजतक आपने यह कहीं न | कॉम अनकरण करनेकी शक्ति बड़ी प्रबल 
सुना होगा; कि अमुक धनादद्य जो अतिही होती है. उनकी कोमल बुद्धिपर पाठककी शिक्षा 
समथा, आजतक वैसाका वैसाही धनिक बना | वच्नलेप होकर बैठ जाती है. जे। आजन्म अलग 
रहा, और अमक उदार अधिक व्ययरे कंगाल | नहीं होती. इसके आतिरिक्त पाठकका बालकोंकों 
हो, दुखी हो गया. एक कविका यह दोहा इस | आन्तारक भय रहना चाहिये. क्योंकि विना 
समय स्मरण आता है दवाबके बालककी चेचल वत्ति किर्साके सनन्‍्मुख 
घटन जाय इह्ि सयभरौ, करे नदान न दान॥ | स्थिर नहीं रह सक्ती. प्रय: देखा गया है कि 
ताही डरसु उदार जन, खरचत बहु धनधान॥ | घनवानोंके बालक गुरुका भय नहीं मानते. कारण 

अर्थात्‌ सम पुरुष इस भयसे दानमें द्रव्य | गुरु बिचारा तो उनके आश्रित है. और वह भी 
नहीं खरचता; के कहीं मेरी लक्ष्मी घट नहीं। आधिक कुछ नहीं कह सक्ते, अतः (नर्मय रहनेसे 
जावे. और इसही प्रकार अपनी लक्ष्मी घट | वह मू्के मृत रह जाते हैं. और गरीबेकि 
+ जानेके भयसे उदार पुरुष अधिक २ दान | बालक प्रवीण हो नाते हैं. अतः इसपर पाठकों 
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का व प्रतिष्ठित पुरुषोका अवद्य ध्यान रहना। प्रवन्धकत्तीओकी निगरानी व सुप्रबन्ध-जिस 
चाहिये . प्रकार मालीकी उत्तम सिंचाई व निगरानीसे 
वाठिका विटप हरे भरे हो, एक द्विस उत्तम स्वा- 
शीर व सरल स्वभावी वाऊक--जिस प्रकार | दिष्ट फल चखाते हैं. ठीक उसही प्रकार पाठ- 
पाठकका उत्तम होना आवश्यक है, उसही | शाठा वाटिका भी प्रबन्थकर्त्ताओं की उत्तम 
प्रकार बालकोंका भी. और इनका उत्तम होना सहायतारूपी सिंचाई व निगरानीसे डहडही रह म- 
न होना, पाठकके आधीन है. परन्तु इनके | नोहर पंडेत फछोंके दर्शन करा सकेगी. देखिये) 
अच्छे और बुरे होनेमें मातापिताका पूर्व संस्कार | महाविद्यालय मधुरानें थोड़ेही दिनेमिं कैसा चम- 
भी कारण होता है. यदि मातापिता अपने कार दिखाया हैं. परन्तु अभीतक्‌ उसमें अ- 
बालकोकेसाथ नीचेडिखे वर्ताव करेंगे तो उनके [ नेक प्रकारकी न्रुथ्यां हैं. निनका प्रवन्थ येग्य- 
सर्वोत्करष्ट बननेमें कछ संदेह नहीं है, १ सदा | ता पूर्वक न होनेसे बहुत कुछ हानिकी संभावना हैं 
त्संगतिमें रखकर नीच परुष किसाथ न बैठने देना | पढाईका क्रम--मुतरमगें ऐसा शीघ्रगामी 
और न नीच बालकेंकेसाथ खेलने देना; पक्षी क्रम भंग चलनेसे शीघ्रही वाबक मनुष्योके 
२ भोजनवखसम्बन्धी छाडप्यार रखना. आपिक | एवम पढ़कर निश्चय कर लेता है, वि: अपनेसे 
नहीं. ३ पढने पढानेकी भेजनेमें कभी उजर । अधिक दोडनेवाढा मनप्य अवश्यही होता है. इसही। 
नहीं करना. और न उसके किये हुए अपराधको | श्कार ऊँटपांग पढनेवाले बालक ऋमानुस्तार 
पष्ट करना, ४ अपराधपर यथोजित दंड देना. | पढ़नेवाल विद्यार्यियेसे पीछे रह जानेमें सम- 
५ पाठकनें दंड दिया हो तो उप्तको अपराध | हैगे ह- के इनकी बाद्ठे प्रचुर ह. परन्तु अपन 
बताकर समझाना. पाठकपर ऋद्धित उसहीके  “गोरख थंध” को नहीं समझते. इससे प्रत्थक 
सम्मुख न होना, आदि इसके विषय अधिक ' शाल्ाओमे पढाई ऋमसेही होना चाहिये. यह यदि 
कहना विस्तारभयसे त्याज्य किया जाता हे | महा।वद्यालयके क्रम राखी जाव तो आरहीं 
प/ठशाल/में हानिरीका होना एक अति आवश्य- | अच्छा हो. कारण उस शाखाके विद्यार्थी “जेनपरी- 
कीय विषय है. जो पाठकके क्षात्रप्रेम व प्रबन्‍्ध- ! क्षाल््य” में परीक्षाभी दे सक्ते हैं और क्रम हनेंते 
कर्ताओंके हाथमें हैं, अतः पाठककी चाहिये कि सरढता होती ही है, 
बालकोंको वह अपने गुणोंसे ऐसा मोहित करें। उपयुक्त लिखित विषयोंके अतिरिक आर भी 
के वह उसके विना कभी न रह सके. और / कितनेक विषय शात्य छुधारके हैं. जो अनुभवी 
प्रबन्धकर्ता उनके माबापोंत्ते सख्ती करें या उन्हें! पाठक खतः विचार छेंगे. लेख बढ़ जानिकी आ- 
उलहना दें. ऐसा होनेसे हाजिरी अच्छी |शंकासे उनका समावेश नहीं किया है 
होगी. और वह पाठशालढ्॒ककी उन्नति दिखानेका | प्रिय सम्य बान्यवो! प्रायः छोग कहा करे हैं 
वायए दोभी. ! कि जैनीजन प्रभावनांगकी प्रभावना बडी बढ़- 
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चढ़के करते हैं. प्रतिवर्ष छाखों रुपया घूलकी तरह |हैं, उन सबका मुख्य कारण ऐक्यताही है 
उड़ा देंनेमें बिलकुल नहीं सकुचते. परन्तु दुःखके | क्योंकि बहुत जनोंकी एकही विषय अबिरुद्ध 
साथ कहना पड़ता है कि यथार्थमें कोईमी नही | अनुर्मात ( सलाह ) होनेको हीं ऐक्चता कहंते 
करता. प्रभावनाके अर्थको कोईमी नहीं समझता | हैं. इस लिये जाति, कुछ, धर्म, कर्म और 
सब आंखें बंद किये लकीरके फकीर बन रहे हैं. ' व्यापारादि कार्य सब ही इस ऐक्यता बन्धनसे 
अफसोस है, कि आप अपने परम दिगम्बर जैना- | बंधे हुए हैं. लक्षाववि पुरुषोके समुदायका नाम 
चार्य धर्म धुरंधर पंडित शिरोमणि श्रीमान्‌ समंत | जाति है. उस जातिमें हजारों मनुप्योके थेकको 
भद्रस्वामीके वाक्यकामी नहीं मानते. देखिये ! वह । गोत्र कहते हैं. जाति और गोत्रका जा आच- 
अपने रत्नकरंड श्रावकाचारमें प्रभावनाका क्षण ' रण है सो धर्म है. उस आचरणानसार जो 
क्या लिखते हैं ! प्रवृत्ति सो कम है. यदि किसी जातिके मनुष्य 
अज्ञान तिमर व्याप्ति, मपाकृत्य यथायर्थ । | ऐक्यताके नियमसे निकल पड. तो न कोई किप्ती 
जिन शासन माहात्स्य, प्रकाशस्यात्‌ प्रभावना॥ । से बेटी व्योहार करें. और न कोई खान पानादि 
अथातू अज्ञान अपकारके फैलावको नाश करके | कियाम शामिल हे और चूम भी उनका एक 
जैसे तेसे भिन शासन व जजिनागमका महात्म्य | प्लान रहे साथही साथ कमेमे भी दखल 
प्रगट करना सोही प्रभावना है. सो जिन शासन- | आन पहुंच... गरन यह कि मनुष्य ऐक्यता 
का महात्म्य विनाज्ञानकी वृद्धिकि किस तरह (रूपी बन्धनसे जब तक बंध रहे हैं. तब तक ही 
! सकेगा; सो अपही विचार करें. और उक्त एक दमरेको चाहते हैं. और जो वह चाहै सो 
आचार्यके वचनोंका प्रतिपाछ करना. व न करना . ही कर सक्ते हैं. इसके टूट जानेसे किसी दिन 
आपके आधीन है. में तो अपनी शक्ति अनुसार , उस जाति और धर्मकी भी नष्ट होनेकी संभा- 
आपको चैतन्य कर चुका. अब पाठशाल्ओंका ' वना है. इसका असर बड़े २ राजाओंपर भी 
करना न करना आपके आधीन है. दशलाक्षणी म- ' पहुंचता है. देखिये जिस बड़े अपराधको एक 
होत्सवर्म यदि आप यह प्रभावना करनेकी सम्मति पुरुष करता है, वह फांसीपर लटकाया जाता है 
करेंगे तो में अपनेको कृत्य कृत्य समझूंगा इत्यलम्‌, ' पहन उसी अपराधको यदि बहुतेसे यनुष्य मिल 
जाति सेवक, कर कर बैठें, तो साधारण दंड देकरही छोड 
नाथूराम प्रेमी. : दिये नांते हैं. ओर इससे भी अधिक जन सम्मति 
| पूर्वक करनेसे कदाचित्‌ दंडके विनाही छोड़ दिये 
बहुनामल्पसाराणां, समवायोदुरुत्तरः । , जाते हैं.दसमें दीतेशाल्रकी भी आज्ञा है कि“शत- 
ठणविधीयतेरज्जु, पैध्यन्तेमत्तदन्तिन!॥ | मय सहस्मदंड्यं ” अर्थात्‌ “ सौ मारने योग्य 


पाठकगंण ! आप अपने मनमें अच्छी तरहसे नहीं. हजार दंड योग्य नहीं _ एक कहावत भी 
जानते होंगे; कि संसार में मितने कार्य प्रचालित , प्रसिद्ध है कि “ एक समय अकबरने बीरढसे 








श्र 


पूछ कि यह कया सबब है. जो भेड़ बकरी, 


न अनन्‍निनाना+ 5 अीऑलओा 5“ 
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योमें विशेष होनेसे इसकी कारणमृत समाओंकी 


प्रतिवर्ष एक या दो बच्चे जनती है. और कुत्ती | आवश्यक्ता अत्यन्त मुख्य है 


आठ आठ, तो भी कुत्ते ग्राममें जितनेके जितनेही 
नजर आते हैं और गड़रियिके यहां भेड़ बकरी 
दूनी चौगुनी. यह घुन बुद्धिमान बीरबलने उत्तर 
दिया; कि हुनर भेडोमें ऐक्यता होनाही वद्धिका 
कारण है. और कूकरोंमें अनेक्यता क्षतिका. 
देखिये! यदि एक भेड़ व बकरी भूछ मठकके 
दूसरे गांवकी भेड़ोंमें जा घुस, तो वहां उसको 
कोई कष्ट नहीं दिया जाता. भरी भांति उसका 
भरण पोषण उसके कुटम्बके समानही होता है. 
परन्तु कूकरोंका वह हाल है. कि जहां अन्य गां- 
वका तो क्या चौराहै काही कोई अपने नजदीक 
आया; कि उसकी दुर्दशा हुईं. उसका चीड फाड 
करकेही आदर किया जाता है, यही उनकी 
क्षतिका कारण है. ओर यदि इन्हीं कुत्तोंकी अ- 
पनी सरहदमे भी ऐक्यता न होती, तो यह नो 


१०-५९ हैं, वह भी नजर न आते, यह सुन बा- | 





वर्तमानमें मितने कार्य्य और नियम राज्य, 
प्रजा व जातिकी ओरसे होते हैं, वह सब किसी 
न किसी समासे सम्बन्ध अवश्य रखते हैं. वह 
समा पार्लिमेंट, कांग्रेस, कन्रफरेन्स व कमेटी आदि 
नामोंसे प्रसिद्ध है. परन्तु यह समाओंकी प्रथा 
नवीन नहीं है. हजारों वर्षोंति स्थान २ की हर- 
एक नातिंके समूहमें पंचायतें चढी आती हैं. 
जिनका मुख्य कर्तव्य अपनी जातिका उद्धार 
करना व जाति सन्बन्धी झगड़ोंका तह करनाही 
है. ये सभायें कोई भी प्रकारका झगड़ा हो बरा- 
बर तह करती थी. और जब अशक्य होता 
तब्र राज्यके सुपर्द कर देती थी. यद्यपि 
अब यह प्रथा प्रायः उठसी गई है. परन्तु 
कितनेहदी विषयोपर अबमी सरकार पंचायतासे ब- 
ड़ी नम्नतापूवक हाल दर्याफ़्त करती है. पंच य- 
दि यह लिख दें कि यह काय विरुद्ध है, तो स- 


दशाह प्रसन्न हो ऐक्यताकी प्रशंसा करने लगे. | रकार उस अनिरुद्ध नहीं कर सक्ती, यदि पंचा- 


सो महाशयो ऊपर देखो! इसही लिये क्रिस 
ममवेत्ता महा पंडितने यह छोक ऐक्यताके 
विषयमें कह डाडा है. भावार्थ यह है क्]ि 
छोटे २ न्रणकोंकी बनी हुईं रस्सी बड़े २ मदो- 
न्मत्त हाथियोंको बकड़ देती है, बहुतसे निस्सार 


यतने किप्तीको जातिच्युतकर दिया तो उसे को- 
ई जातिमें नही ले सक्ता आदि. 

पंचायत शब्दका अर्थ मुखिया २पांच या इनसे 
अधिक पुरुषोंके समुदायका है. इसहीको संस्कृत 
में सभा कहते हैं. यह सभायें नेनमतमें अनादिसे 


पदार्थोका भी समुदाय बड़ोंसे जीता नहीं जाता. | हैं. अनादि कालसे नितने तीर्थंकर हुए, हैं. 


बस यही एक ऐक्यताकी अद्वतीय नीव है. 


उन सबने समवशरण समभामे धर्मोपदेश दिया 


इसही पर मनुष्य अपनी बुद्धचनुसार हजारों | हैं. इधर सुमेरु पर्वतपर नंदनादि वनेमें इन्द्रोंके 


इृष्टान्तोंके महल खड़ा कर पत्ता है, अधिक कह- 


समास्यान अक्ृत्रिम अनादि है. और भी स्थानों 


नेकी आवश्यक्ता नहीं. प्रयोजन यहांपर यह है; | २ पर राजसमाओंका उल्लेख हैं. निस्से सभा- 
कि ऐक्यता ऐसे सद्र॒त्नकी आवश्यक्ता मैनि-। का अनादिसे होना सिद्धू है. वर्तमानमें भी जिन 
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२ मंदिरों में शासत्र बंचते है. उनको शांखसमभा | वाला भी नहीं. प्रियमाइयो! यह आपकी 
कहना चाहिये. असावधानी है. हम नहीं कहते कि आप 
इसही प्रकार हालमेमी एक ऐसी सभा है, जो | दव्य खर्च करना नहीं जानते या आपमें घर्म 
साप्ताहिक, पाक्तैक, और मासिक अवाषिपर इकट्ठी | भेम नहीं है. नहीं, नहीं, सब कुछ है. कमी है 
होती है. और उनमें समापति, उप सभापति, मं- | तो केवड एक इस बातकी है कि जो सच्चे 
ञ्री, उपमंत्री, लेखाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, समासदी | उनतिके उपाय हैं उनके उपर आपकी दृष्टि 
पद्‌ हर एकका योग्यतानुसतार दिये जाते हैं. ऐसी | नहीं है. 
सभाओमें जाति व धर्मके सुधारनेके उपाय, फि-। यदि यही परिश्रम, यही द्॒व्यव्यय, यही धर्मा- 
जूल खर्ची, वेश्यानृत्य, अतिशवाजी आदिका | नुराग, ऊपर लिखित कार्योमें हमारी नैनजातिके 
निमृल करना, दराचारकी प्रवृत्तिको रोकना, मिस | सजन जन रख्खें, तो फिर देखिये बैनना- 
धार्मिक स्थानमें प्रबन्धकी त्रुटि हो उसे पूर्ण | तिका सितारा चमकता है कि नहीं? 
करना, धार्मिक विद्या की वृद्धिके हेतु पाठशा-। हमारे भाइयोंके खयाऊ अभी पुरानी बातोंपर 
लायें खोलना. सेति हुए भाइयों को सचेत करने | झुक रहे हैं ढेकिन इस समय वह विशेष 
के हेतु उपदेशकोंको स्थान २ में भेजना, प्राचीन | कार्यकारी नहीं, क्योंकि सर्वज्ञका वचन है. किं 
इतिहासका शोध करना, अपूर्व अलम्य सद्ग्न्थों- | जो कुछ कार्य किया जाय. वह द्रव्य, क्षेत्र, 
का उद्धार करना, सम्पूर्ण सजातीय जनेंमिंसे | काल, भावकी योग्यतानुस्र किया जाय. और 
विरोध दावानलका उच्छेद्‌ करना, धमकी | इस वाक्यके अनुयायी हमको तो क्या बड़े रे 
तरफ हर एकका ध्यान व रुचि बढ़ाना, यथा- | आचार्योकी भी बनना पड़ा है. इसलिये भाइयो, 
शक्ति धार्मिक !ुरुपकी सहायता करना. किसीका | प्रानी बातोंका यह अवसर न जानकर उन्हें 
धमममसे च्युत न होने देना इत्यादे बहुतसे विषयों. | छोड़ो. और निस प्रकार बने उसही प्रकार तन 
के विचार कर २ के अपनी जाति और धर्मका | मन धनसे सांप्रत प्रत्यक्षमें उर्नति दिखानेवाले 
उन्नतिरूप  सुमेरुगिरश्रुद्च॒ पर चढ़ानेकी | कार्योकी और झुकनेके हेतु अपने २ ग्रार्मोर्मे 
चेष्टा हरएक जातिमें बड़े जोर शोरसे | ्रभा स्थापित करो. यदि साप्ताहिक पाक्षिक न 
कर रही हैं. परन्तु जैन जातिमें अभी हो तो मासिक सभा अवश्य कीनिये. और उसमें 
इसकी ओर अप्तडी खयाढात बहुत थोड़ोंके हैं. | समार्पति उपसमापति आदिका यथायोग्य चुना- 
इसीसे यह सबसे हटी हुई सी भी दीखती है. | वकर प्रतिसभामं उपत्यित हनिये, फिर ऊपर 
क्या कारण है! कि नये नये मतों तो हजारों | लिखे हुए विषयोपर विचारकर करके बहुत 
मनुष्य घड़ाधड भरते जाँय. और जैन धर्म जो | पुरुषोंकी सम्मतिसे नो काये कराया जाय, वह 
अनादिका सच्चा मत है, उसमें बढ़ना तो दूर रहो. क्‍ उसही समय कर डालिये. और समाओंकी मासिक 
किन्तु अगर कोई निकलने छंगे; तो उसे रोकने | रिपोर्ट जैनगजट व जैनमित्रमें छपनेको भेजकर 
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सबका उत्साह बदाइये, अधिक क्या? बुद्धिमानों-।. इस पाठशाछाकी शाखारूप दांता रामगढ़, 
को इशाराही काफी होता है पचार, कसवावाय, आदि चार स्थानेंमें ४ पाठ- 
पं० जवाहिरलाल साहित्य शास्त्री. | शाला और भी हैं. निनकी पढ़ाई व अध्यापकों- 
लक तनमन का प्रबन्ध उत्तम है. पढाई इसी कऋमसे होतो है. 

जयउुर जन महापाठशालाका | में किशनगढकी शाहका खर्च तो वहांके 
१७ वें चषकी संक्षिस रिपोट, ' प्ज्ञन पचही देंते हैं. शेष तीन पाठशालायें 


हु गतवर्ष. वर्तमान वर्षमें, | भाई ऋषमभचन्द्‌ कशरीलालजी दांतावालांकी तर- 
दज रजिस्टर छात्र २११ ९०७ | फसे हैं. आपके इस संस्कृत विद्याक अतिशय 
औसत हानिरी १६३ १६5९ | प्रेमकी प्रशंसा हम करनेमें अप्तमर्थ हैं. उस 
कुल्खर्च २१०२)  २१६६॥: | प्रान्तमें सदा उपदेश दे छोगेंका चित्त इसी 

उक्त पाठशाहामें पढ़ाईका क्रम दो प्रकारका | ओर आर्का्पत करते रहते हैं. इन पाठशालाओंमें 
है. एक महाविद्यालयकी पढ़ाईके अनुसार और : करीब ७०) माप्तिकका सर्च आपही देंते हैं 
द्वितीय सामान्य विद्याल्योंके मुआफिक. इस वर्ष , अन्य घनवानेंको आपका अनकरण अवश्यही 
११ विद्यार्थयोंकी महाविद्यालयसम्बन्धी ' करना चाहिये 





विभागकी तीन श्रेणियामें शिक्षा दी गई... | अवलोकन-इस वर्ष नीचे छिले महाश- 
साहित्यशार्री परीक्षामें ३, न्यायोपाध्यायमें : दोने शात्यका अवोकनकर महायता दी.- 
३, साहित्योपाध्यायम ५ और शेष १९६ वि- | सहायता- 


गार्थियोंकी ७ श्रेणियोंद्वारा सामान्य विद्यालय | १ सेठ शिवनारायण आदि हजारीबागगले.१ १) 
विभागमें शिक्षा दी गई. परीक्षामें कुछ १६०, २ रायबहादुर सेठ सोमागमलजी. ६१) 


विद्यार्थी बैठे निनमें ८! उत्तीर्ण हुए. साहित्यो- ३ शिवजीराम स्वेताम्बर स धू. ४) 
पाध्यायपरीक्षामं २ और प्रवेशिकामें १ अच्छे । ४ प्लेठ नेमीचन्दजी अजमेर. २५९१) 
नम्बरोमें पास हुए. इन बालकोंका परिश्रम | ८ देव कुमारजी रहीस. १६) 
सराहणीय हुआ |. इनके अतिरिक्त पं० गोपालदासनी बरेया 


शाल्ग्रब्ब---इस पाठशालामें १० अध्या- | गांधी नाथारंगनी. सेठ पानाचन्दजी. आदि 
पक और ४ मुलानिम नियत हैं. असमर्थ वि-। महाशयोने पाठशाह्॒का अवलोकरनकर नाना- 
द्ार्थियोंकी वनीफा वगेरा भी दिया जाता है. | प्रकारकी शिक्षा पाठक व बालकेंके दी पं० 
पढ़ाईकी पुस्तकें जो. इस वर्ष १२९॥- की | गोपालदासनीने “सम्यकज्ञान ” विषय एक 
खर्च हुईं पारतोषकके बतौर मफ्तहीम दी जाती अति सुन्दर व्याख्यान दिया. सेठ पानाचंन्दजीने 
हैं. हाल सालम २९३ दिन पाठशाला जारी रही | कहा. कि पाठशाला जो छापेकी पुस्तकोंकी आव- 
७२ दिन छुट्टीमें बंद रही. | श्यक्ता हो तो विना मूल्य हम दे सक्ते हैं. 
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धन्यवाद--प्रथम हार्दि” धन्यवाद श्री- | प्रियवान्धवो! आप जानते होंगे कि उन्नतिका 
मान राजरानेश्वर महाराज मांधवर्सिहनी बहादुरके | मार्ग कैसा दुर्गम, कंटकसम्पन्न और विपदा- 
हैं. निनकी असीम कृपा दृष्टि इस पाठशालापर रहती | ग्रस्त है. अवश्यही उस पथपर चलना एक 
है. और नो सर्व जैन प्रजाको प्रेमकी दृश्सि देखते | असाधारण साहसी ननेप्प्रेहे और वीर पुरुषका 
हए इस पाठशाल्मेंभी ९० ) मासिक सहायतादे ' काम है. वह देखिये! मेरोलिये आज्ञा दी गई 
पर्ण वात्सल्य प्रगट कर रहे हैं. द्वितीय धन्यवाद | है, कि तुझसे जहांतक बन सके. दौड़ रूगाया- 
उनमहाशयोंको हैं जो मासिक वॉर्षिक व नेमि- कर! गांव २ में नगर २ में देशदेशमें जहां 
त्तिक सहायतासे इस शालू रूपी नवीन पेघेको | कोई न जावे वहां तू जा! कोई पूछे. या न 
प्दा सिंचनकर वृद्धिकों प्राप्त कर रहे है. इति-। पूछे जा. जगह न देंवे ता किसी कौनेमेंह्री टिक 

नोट-यद्यपि इस स्पिट्के साथ जमा खर्च-। रहकर जा. खानेकों देवे तो जा. न देंवे तो जा. 
का हिसाब तथा पढ़ाईका क्रम आदि सब मद्रित | कोई आदर करें तो जा. निरादर करे तो जा, 
होना थे. परन्तु स्थानाभावसे हम प्रकाश नहीं | ओर तिसपर तुरी यह कि हर माहमें जा 
कर सके सो वाचकगण क्षमा करें | परन्तु इस प्रकार कार्य सोपे जाने पर भी मैं 


। 


अन्तमें हम इस पाठशालाके प्रबन्ध कर्ता | उत्साहहीन व आल्सी बनकर नीचा नहीं देखा- 
आओ तथा समस्त जयपूरकी जन मंडब्डीको वारं- | ता. निरन्तर अपने चित्तको ढाढस देता हुआ 


वार धन्यवाद देते हैं, जिन्हानें इस वर्मोन्नति-' उद्यतही रहता हैं, और सोचता हँ कि यदि 
ऋरक सच्चे प्रयत्नमें चित्त लगाकर सम्पूर्ण जेने-: तुमने कुछ भी स्वार्थ विचारा या जैये त्यागा 
योंकी हर्षित किया है | तथा अपना मानापमान देखा कि गये रसातरूकीा 

सम्पादक, , क्या देखते नहीं हो; ज्ञान प्रकाशक जैनप्रदीष 








/ी ९१ के 
हू सारी दब गांठ । जैनप्रभाकर प्रभति हमही ऐसे उन्नतिके मार्गपर 
मेरे मानससरके वारसी मंत्र मरालवत्‌ ग्राहक चजनेवाले एक एक दो दो मजिल्हीमे अशक्त 
महाशयो | हो. सदाकेलिये कूचकर गये. सो भाइये इसीसे 


आवो ! एकवार हृदयसे हृदय लगा कर प्रेम / कहते हैं कि उन्नतिका मांगे कठिन है, और 
पूरित हो वर्षभर भटकनेकी हरारत मिठाकर ह- | इसीपर चलकर आज हमने अपनी तीन मंनिले 
रत हों पूर्ण की हैं. मिनमेंसे प्रथम दो मंनिलोंकी कैफि 

मैं आज तृतीय वर्षकी मंभिल पूरी कर श्री |यत तो आपको पूर्वमें बिदित हो चुकी 
निनेन्द्र देवकी जय! जय! जय! बोलता हुआ | होगी. तीसरीके विषय अभी इतनाही कह 
चतुर्थ वर्षमं पदारोपण करता हूं. आशा है क्ि|देना उचित है के पूर्व मंनितेसि इसमें 
उस सर्वेज्ञकी कृपासे आगामी मंनिल्ल पूरी कर-| घाटा कम पड़ा. निसके कारण भूत प्रायः आपही 
नेमें भी सफलीभृत होऊंगा. . ७०० के अनुमान सजन हैं. जो आपने कुछ 


१६ जेनमित्र. 





प्रेम दृष्टिति देखकर इसके पोषणकी और भी | पास किये जावेंगे, इतिहास सोसाइटी सांप्रति म- 
थोडासा ध्यान दिया है. रही मेरे परिश्रम सफल | होपुराण बनाकर जैनियोंका महान उपकार करे- 
हेनिकी बात, सो वह आपही जाने. यदि आपने | गी. अतः इस अवसरपर दर्शकोंके अवश्य 
मेरी रोचक अरोचक बातें जो प्रतिमास कहता | १धारना चाहिये. सेठ द्वारकादासनीकी ओरसे 
था सुनी हैं. तो कह सक्ता हूं. कि वह बिल्कुल | प्रा प्रबंध किया जावेगा 
निरर्थक नहीं गडट होंगी नवीन प्रस्ताव-उक्त मेलाकी अवधि अब 
इस वर्षमें एक बड़ी मारी भूल हुईं है कि | थोड़ी ही है. जाति धर्म सुधारकोंको अपने २ 
प्रायः ठीक समयोंपर सेवामें उपस्थित नहीं| आवश्यक प्रस्ताव पेश कर पास्त कराना चाहिये 
हुआ हूं. जिसके कई कारण हैं. एक तो प्लेग. | तथा पुराने प्रस्तावॉपर अमल किया गया है या 
२ रे शिखरजीके मुकदमेंके कार्यक्री आधिक्यता. | नहीं. इसकी हिदायतें होना चाहिये 
३ रे मेरी रजिस्टरीमें व््च., ४ थ क्लर्ककी । बम्बईमें यज्ञोपवीत-यचपि काल दोषसे 
अनुपस्थितता. आदि. अतः आप छोगेंसे इस जैनी अवनतिके मागे पर पहुंचकर प्रायः अपनी 
अपराधकी क्षमाका आकांक्षी हूं, आगामी यह | प्राचीन समीचीन क्रिया त्याज्य कर नुके हैं 
जुटे दूर हो जायगी और इन प्रथाओंका बहुत दिनोंतक विच्छेद रह- 
अन्तमें प्राथना है कि आप लोग पर्वकी | नेसे आधुनिक छोक उन्हें अपना कर्तेव्यई 
अपेक्षा अधिक आधिक प्रीति बढ़ाते हुए. इसे | नहीं समझते हैं. परन्तु बम्बईके कई एक प्रतिष्ठित 
अहण करते रहे तथा आर्थिक सहायता देकर ! धर्मात्मा जेंनी जनोने हालहीमें यज्ञोपवीत ग्रहण 
इसके शरीरको पृष्ट कर अति शीघ्र गामी बना करें प्राचीन पुरुषोंकी परिपाटाका आदरकर यश 
नेकी कृपा दिखावें इत्यल्म्‌ -- ! प्राप्त किया है 
आपका प्रेमपात्र [टाटा विश्वाविद्यालय---बहुतसे वादानुवाद 
जैनमित्र | के बाद निश्चय होगया है कि मिस्टर यायके 
। ३२ छात्र रुपयेसे जो विज्ञान सम्बन्धी विश्ववि 
समाधथिक समाचार द्यालय बननेवाला है वह रुड़कीम न बनेगा उस 
मथुराका मेला-सदाकी भांति इस वर्ष भी | के लिये अंतमें बंगलोरही निश्चय हुआ है 
ओऔ नम्बूम्वामी महारानका मेठा मिती कातिक| नये छोटे लाट--न्ह्मदेशके लेफ्टेंट 
कृष्णा २ से कार्तिक कृष्ण ९ तक भरेगा. गवर्नर सर एफ. डबल्यू. आर. ्रायर पेन्शन लेने 
जैन महासमाका तथा उसकी सम्बन्धनी. जैन वाले हैं. उनकी जगह गवर्नमेंटके फारेन सेक्रेटरी 
यह्डमन एसोसियेशन, व जैन इतिहास सुसाइटी- | मिस्टर वार्नेसक्ी दी जायगी. मिस्टर वार्नेस पहिले 
का वाषिक अधिवेशन अति समारोहके साथ [ही सी. एस आई. हैं. अब छोटे छाट बनतेहदी 
होकर जातिका सुधार करनेके लिये. प्रस्ताव | आपके सर ओर दे दिया नायगा. 



















नागरी प्रचारिणी समा--अपनी कार्य नानदेडाली, शराब कवाब और जुआ इनके पूज- 
कारितासे सरकारकी भी ल्लेह पात्री बन रही है.|नीय पदार्थ ये. 
सरकारने हालहींमें अपनी नियमित सहायताका|। विलायतमें शिक्षालय--महारान सप्तम 
परिमाण पाहिडे से १०० ) रुपया बढ़ा दिया है एडवर्शने दर्शन इतिहास और भाषातत्व सम्ब- 
आभि लीला-मार्टिनिक पहाइने मई मासमें -्थी विवेचनाके हेतु एक विद्यालय खोलने की 
भयंकर अप्लि दीलासे एक नगर भस्मीभूत कर आज्ञा दी है. उसके ४८ मेम्बर होंगे. देश 
दिया था. उसी पहाड़से अब फिर अग्नि निकलने धार यही है. 
छगी है. मोनेरॉन शांवको इसेन बिहकुल राख कर। महाराजका स्वागत-- १२ तारीखको 
दोसे मनुष्योंका भुरता कर डाल्य है. और कॉर्वेट | महाराज जयपूर नरेन्द्र कंदन की यात्रा कर बम्बई 
नगर इसी कारण समुद्रंम डब रहा हैं उतर, बम्बईकी प्रजाने महारानके दशेन छामसे 
युक्तप्रान्तम छुंग- रुर्याप ब॑म्बईप्रान्त ह अपूव आनन्द मनाया. और मानपत्नादिकोंसे 
और पंजाजम अमीतक ह्ेग शांति है. परन्तु यु सेन्‍्मानित किया. दिगम्बर जैन प्रातिक सभा बम्बईने 
क्त प्रान्तम जोर बढ रहा है गतबर्ष प्रयागता [एक अभिनन्दनपत्र अपंणकर संतोष प्राप्त किया 
सोपर जैसा कष्ट पड़ा था, वैत्ता अब कानपुर' रींवानरेश-वर्तमान रीवां महाराजके गुण 
के सिरपर नाच रहा हैं 'ग्राही व समदृष्ठी होनेक्षा आज एक उदाहरण 
अनंतत्रतोद्यापन व विम्ब॒ प्रतिष्ठा-- | पर्कर हम अत्यंत सुखी हो, महाराजकी जय 
उर्षका विषय है कि शोलापुर नगरमे मिती[गोडते हैं. आपकी जैन प्रजाने रानधानीमें सा- 
माण छुदी तृतिया की शुभ मुहूर्पपर अनंत[पन शुक्ला $ को श्री देवाधिदेवकी सवारी नि- 
बुतके उद्यपनार्थ श्री जिन मिम्बप्रतिष्षका उ-(केंडकर हर्ष मनाया था. उसपर भिन्नर्धमयोंने 
स्सव बड़े समारोहके साथ किया जायगा. इसके अमंताष प्रगटकर महाराजसे ऐसे उत्सव आइन्दा 
कर्ता शोलापुरके मुप्रमिद्ध श्रेष्टिवर््य गांधी राव .अंद करनेकी प्राथना की. परन्तु राजेश्वरने अहिं- 
जी नानचन्दजी हैं. उक्त उत्सवपर सर्व जैनी सामयी जैननमैकी प्रशंसाकर उत्तरमें कहा कि 
भाइहयोंको पच्रारकर धर्म छाम प्राप्त करना ऐसा कभी नहीं हो सक्ता. वह छोग अन्य प्रजाकी 
चाहिये, (भांति आज्ञा लेकर सब कुछ उत्सव कर सक्ते 
अंग्रेज चोर--पूनाके जौहरी मिष्टर डि. हैं. ऐसा तिरस्कार होने पर भी द्वेषी अपना 
सिल्वाके यहसे विलियम ब्छाकने १९०)का ने-, ये औगुण नहीं छोड़ते. 
वर चुराया था माजिष्टटनें एक वर्षका कठोर जैल' मल 
दिया. धर्म महासभा, 
ज्ञुआारीकी आत्महत्या--द्वारका नरसी। एक जापानी धनाब्य धार्मिक महोदय अक्दू 
नामक नौकरने अपने माल्किसे २०)मांग'. स्वा- वर माहमेराजधानी टोक्योनगरमें सवे धमं महास- 
मीने इनकार किया, बस आपने तेजाबके सहारे |भा करावेंगे. निसमें सर्व देशोंके बड़े २ विद्वान 















जलन जत्जर 









अपने २ घर्मका स्वरूप पूर्ण रीतिें वर्णन|निमित्त मेन अपूर्व पृन्यबंध किया है. और 
करेंगे. उक्त विद्वानेके जाने आनेका खर्चे भी।निनके नाम नीचे दर्ज हैं, 
जापानी महाशय देनेकी कृपा दिखावेंगे, चपला। «३ ) श्री सकलपंचान रतलाम 
चंचल लक्ष्मीसे अचल यश्ञ प्राप्त करना इसीको| ४१ ) श्रीसमस्त पंचान सिगोली 
कहते हैं! धन्य हैं. उन जापानी महाशर्योके। २१॥) श्रीसमस्त पंचान झातलत 
धार्मिक बुद्धिको जिन्होंने ऐसे उत्तम कार्यका। ३५।) सेठ पूरनमल चांदमलनी आंगरी 
विचार किया. हिंदुस्थानसे भी हरेक सम्प्रदायके। ११ ) श्री हीरासा नागोसा लाड़ 
बड़े २ विद्वान तशरीफ के जायगें. जिनकेलिये | २॥) श्री सानासा छाड़ 
जहान ता. २९५ अजगस्तकोी कलकत्ते आयगा | ?१)) श्री चिंतामणित्ता 
उसमें भोजनादिका सर्व प्रबन्ध शुद्ध रीतिसे| १ ००) श्रीसमस्त पंचान नांदगांव 
होयगा. और जहाजका किराया भी कम हो। २० ) छाल मित्रसेननी ओवरसियर 
जायगा. क्या एसे अवसरमें जैनियोंमे भी कोई। २) सेठ रामचंद किशनचन्दजी होशंगाबाद 
ऐसे विद्वान हैं जो वहांपर नाके स्याद्वाद मत। २) भाई नन्हेंढालनी दर 
पताकाका आरोपण करेंगे. १) भाई लच्छीरामजी 5) 
रियासतोमें नागरी १) श्री सिवनीवाली बाई.» 
जबसे युक्तप्रदेशके भूत पर्व ठेफ्टेंटाबनर'..॥ भाई मिश्रीलालनी 
सरमकडानल बहादुरनें कोर्येम नागरीको स्थान' १० ) श्रीयुत प्योरेछाल घर्मचन्द जगाती टंडा 
देनेकी आज्ञा दी है, तब हीसे भारतवर्षके बडे; ९०० ) दिगम्बर जनपंचान चिलकाना 
२ राजामहाराजाओंकी भी मारतकी पुराणी माना। २० ) सकलपंचान कमावखेड़ा 
नागरीमें दृढभक्ति हुईं है, इस हीसे हालमें सुना' १० 2 मे 
हैं के महाराना व्वाल्यिर और इंदौरके हुल्करः नोट--किसी सज्जनका म० आ० बीस 
महाराननें भी अपने न्यायालयोंमें हिंदीमें अ्नीं रुपयाका आया है. परन्तु कृपनपर नाम ठीक 
वगरह लेनेकेलिये आज्ञा दी है आशा है कि नहीं पढ़ा गया. इससे हम सन्देहमें पढ़कर 
इसही प्रकार और भी नरेंद्र गण अपने न्याया- किर्साके नामसे जमा नहीं कर सके. आशा है 
रूयोंमें इसको स्थान देकर सच्चे हिंदुत्व प्रभाव-। के द्वव्यदाता महाशय एक कार्डपर हमे सूचना 
त्सलता और श्नात्र्भाक्तका परिचय देकर भारत देकर 
वासियोंको संतुष्ट करेंगे. 
ओऔी सम्मेदशिखरजीकी सहायता. 
हम अपने उन उदार धम्मत्मा माइयोंको' 
वारंवार धन्यवाद देंते हैं. जिन्होंने अपने परिश्रभ- 
से कमाया हुआ द्रव्य, इस तीर्थरानके उद्धार-| 
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शरधा घरापै; जैनमित्र ही बिठायेगो॥ 


६ आणण४७४एओि)- ५ । 








| हे 
779 524 श्रीवीतरागत्य नम 
| ग्रेट जेनमित्र हट 420३ 


सर्व साधारण जनोंके हितार्थ, 
दिगम्बर जेनप्रान्तिकसभा बंवईने 


श्रीमान पंडित गोपालदास बग्यासे सम्पादन कराकर 
प्रकाशित किया. 


७...>->->जन«म०« के. लमन«+++2+- “मम 


जगत जननहित करन केह, जे*मित्र वरपत्र । 
प्रगट भयहु-प्रिय | गहहु किन? परचारहु हु सरवत्र !॥ 


चत॒थ वषे | आसोज सं. १९५९ वि. [ अंक १ ला 
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चूरके घटात्रेगो | बृहत विपक्षी पक्षी, सन्देह अम्बर 





नियमावर्णी 
इस पत्रका उद्देश भारतवर्षीय स्वेलाघधारण जनोमे सनातन 

नीति, विद्याकी, उन्नति करना है 

२ इस पञमे राजविरुद्ध, धर्माबेरुद्ध, व परस्पर विरोध बढ़ाने- 
वाले लेख स्थान न पाकर, उत्तमोक्तम टेख, चच। उपदेश, राजनीति, 
धर्मनीति, सामायिक रिपोटे, व नये ९ समाचार छंपा करेंगे 
| ३ इस पत्रका आम्रिमवार्षेक मूल्य सर्चेच्न डांकव्यय खटदित केवल 
| « १॥) झु० मात्र है, अभ्रिम मूल्य पाये प्िना यह पत्र किसीको भी नहों?ं 
!/ . भैजा जायगा 
४नमूना चाहनेवाले) आध आनाका टिकट भेजकर मंगा सेक्तेहं ' 


| चिट्ठी व शनीआड्डर मननेका पता:--- 


गोपालदास बरेथा सम्पादक. । 
हे जैनमित्र, शे० काउबादेवी बम्प्र-- 26, 
और | 


५ 
कुल 
ल्् 
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॥ ६०७४:७ २०६४४ ७६008 ३७ ४2२9॥06 
कनोंटक श्रिदिंग प्रेस, 5 रेवाड़ी, मुंबई. 











उ स्वीकार. १।) बारज्ञानसंवर्द्धनी जैनपाठशाला संस्थान 
श्रीसम्मेद शिखरनीकी सहायतासम्बन्धी. | कारंजा- 

१७) दिगिम्बर जैनसभा शिमला मार्फत मुंशी| १।) गुलाबचन्द वेणीप्रसादनी जत्रलपूर- 
खबचन्दजी सेक्रेटरी 922 [) छा. शंकरलाल श्रावक्र ए. वा. शिव- 
२१७) सकलपंचान जेन नजीवाबाद. । प्रशाद आगरसिओर माठवा. 
३३) सकलपंचान भेलूसा. |: १॥) छाला निरंजनदासनी हुकमचन्दजी गो 
३०) सकलपंचान न्यायडॉगरी. | हाना. 

२५) कोठारी पूजीराम उदैचन्दनी ईडर... |. १॥) श्रीभाई हलकू गोंलापूरव पनागर. 
१००) समस्त जैनपंचान करहल. | १) श्रीद्रारीकाल रामढार सोधिया पना- 
२५९) श्री माणिकचन्द वेचरचन्दर्जी लवछ. गर, 


१००) श्रीछाढ़जी राम वागमलजी स्योपुर. 


६०) चिरंजीव अनंदल्मछकी यात्राकी 


खुशीमें सं. १९५३ में गये 
६०) चोदह वर्षतक अष्टमी चतुर्दशी 
पूर्णती उसकी खशीमें 
(७) गांधी गौतम जयचन्द छीमगांव. 
१३६) महता बापू गलाचन्दजी, ,, 
१६३) दोसी रामचन्द बालचन्दजी. ,, 
१५) दोसी रावर्जी हरीचन्दजी. 
4५) गांधी सखमलधनजी. के 
१६) शा जोतीचन्दरजी खंडेला-दीप्ागाम. 


हु 





अ्री जैनभिन्र पत्रका मलल्‍्य, 
१)) गोपालराव सोमाजी. वाल्र. 
१।) संघी नंदराम अयोध्याप्रशादजी. पत्ना 
१।) शा. काढूराम चंपाछालजी. सैलाना. 
१) भ्रामलजी पाटेदी. लक्कड़ पीड़ा. 
१|) घासीरामजी पाटणी, खांचरोद. 
१।) हीराचन्दजी दरयावा्िंहजी. रतलाम. 
१|) समस्त पंचान. कोलारस 
१) छक्ष्मीचन्दजी वेणीचन्दजी. कुरुडवाड़ी. 
१|) फूलचन्द मढकचन्दजी घोटी 


: नोट--यद्यपि प्रथम हमन मृन्य प्राप्ति स्वौकार 
छापना बंद कर दिया था. परन्तु कई एक कारणोंस 
वह नियम बदलना पड़ा. अतः आगामी हमेशा प्राप्त 
प्रकाशित हुआ करेगा, यह आसाज वदी १ के बाद 
आया हुआ मृल्य ई 

सम्पादक. 


प्ररक लोग, 

प्रवन्धकर्ता जैन मन्दिर मुरादाबाद-- 
आपका हिसाब जैन मन्दिर सम्बन्धी बहुत उत्तम 
(गैतिसे प्रकाशित हुआ है, स्थानाभावसे हम प्र- 
'काशित नहीं कर सके. यदि छपी हुई. सी दो 
'मो कापी आप देंते तो जैनमित्रके साथ बांट दी 
'नाती. 

मांगीतुगीके प्रवन्धकर्ता महाशय--- 
आपने हिसाब भादों सुदी पर्नोतकका भेननेकी 
कृपा दिखाई है. निसका धन्यवाद है. अन्य ती 
थक्षेत्रेके प्र» क० को इसका अनुकरण अवश्य 
'करना चाहिये- 

मंत्री वालज्ञानसंवर्धक मैन समा-अंजन 
गांव वार्षिकोत्सवकी रिपोर्ट भेजी. हर्ष हुआ. इसी 
प्रकार यदि मास्तिक रिपोर्ट भेजा करें. ते अत्युत्तम 
। हो. समय २ पर प्रकाशित भी होती रहेगी 


| 
! 
| 


। 


8 
] 
| 
रे 
| 





॥ श्रीवीवरागाय नमः ॥ 





जगत जननहित करन कहें, जैनमित्र वरपञञ ॥ 
प्रगट भयहु-प्रिय ! गदहु किन ?, परचारहु सरवज् ! ॥ १॥ 
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| प्रबंध किया है. इसके सिवाय इसी नगरमे एक 

वृत्तान्तावली ' दूसरी पाठशाला दाक्षिण महाराष्ट्र जैन सभा 

कक के तरफसे श्रीयुत कल्छापा निल्लके उद्यमसे 

श्री जिनसेन विद्यालय--दक्षिण जेन। खोली गई है. इन दोनो पौठशाल्मओंका कार्य 

समाजमें विद्याकी न्यूनतापर भविष्य विचार कर; उत्तम रीनिसे चल रहा है. हालमे १०-१२ 
दूरदर्शी “श्री निनसेन भद्दारक पट्टाचार्य महास्वा-! विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं. 

मी संस्थान मठ नांदणीने उक्त नामका विद्यालय, फंडके अनुमानसे वालकों की सेरव्या बढ़ने 

धर्मार् प्रारंग किया है. इसका जन्मोत्सव श्री ' वाढी है. यह कार्य अधिक व्ययसाध्य है. प्रत्ये- 

मन्मदारान छत्रपति साहिन सरकार करवीर के | क जैनबंघुको द्रव्यकी सहायता दकर अपर्व वि- 


हाथसे हुआ है. द्ादान व शाब्नदानका फल प्राप्त करना चाहिय 
विद्यालयमें ५ वीं कक्षातक मराठी शिक्षण | एक जेनवंधु. 


पाया हुआ. चतुर्थ, पंचम, कासार सेतवालादि हर | 

एक जातिका जेन विद्यार्थी संस्कृत, राजकीय! मांडुका मन्दिर--आपलछोग पाहिल्‍े किसी 
( इंग्रेजी ) व धार्मिक शिक्षण प्राप्त कर सक्ता है. अंकर्मे मुन चुके होंगे. कि श्री मांडूजीके मन्दिर 
संन्यूर्ण गर्रीब बालकों को भोजन स्थानादिकामी | की दिगम्बरी प्रतिमाकों रदबदल करनेके लिये जो 


२ जैनमित्र. 


स्वेताग्बरी लोगेनि कांचके उक्षु छगा दिये थे" |भी फूटने गला दबा रक्खा है. निससे नाति 
उसका मुकदमा धारके पंचोने धारकी मेजिप्टूटीमें | धर्मोन्नति होनेके बदले कफाथोंकी उन्नति हो रही 
दायर किया है. स्वेताम्बी रोग यह |है-समयकी बलिहारीं. 

कार्य बहुत जोशके साथ कर रहे हैं. 
यह समाचार हमको धमंपुरीफे पंचोद्वारा प्राप्त 
हुआ है. क्या अब भी दिगम्बरी सेते रहेंगे! भाचीन परूंति. 


एक पाठशालाकी न्यूनता--शोकका| प्रतीति होता है. कि अब जनियोमें पुरातनाप 
विषय हैं. कि अमरावती जैन पाठशाला जो आ- | जैन पढ्त्यनुसार विवाहीदे सर्व प्रकारके मन्न- 
ज आठ महीनेते बडी उन्नतिके साथ चढरही |ल्लोत्सवोंके होनेका प्रचार शीम्रतासे व्यापनें वा 
थी. वहांके धनिक गणोंके प्रमाद व स्वार्थ परायण- | है, अजमेरका सरकारी खजाना श्रीयुत आर्षनन 
तसे लुप्त होगई. न जानें इस नातिका क्या भवित- | पद्धति प्रचारक राय बहादुर श्रेष्ठी चम्पाढालनी 
व्य है. नयानगर निवासीके हृस्तगत हुआ है. आपने 

इर्पषके समायार--फलटण जिला सतारामें | >फ़े खजानेके सम्बन्धसे अजमेर नगरमें हरमुख- 
गुजराती हंमड़ जैन भाइयेंके अनुमान १९० | रॉय अमोलकचन्द्र इसनामसे कोठी भी खोली है. 
घर हैं, कई वर्षोसे यहां भाइयेंक्रे अज्ञान वश व | उसका प्रारंभ सुमुहूर्तमें महोत्सवके साथ विधिषू: 
आपसके झगड़ेंसे चार तड़ें हो रही थी. छो | "के गैन पद्धत्यनुसार ( कुगुरु कुदेव कुशाल्के 
इस वर्ष ब्रह्मचारी मूलसागरनी महाराजके | नादि उठाकर सुगुरु देवशा्तरोके पूजनादि 
पघारनेसे उक्त विरोध मिर्कर ऐक्यताका बीन |दोरा ) कराया हैं. यह काये अपने अति प्रश- 
वोया गया है. ऐसे समाचार मिलनेसे हमको ! सनीयही नही; वाश्कि इस तीथके उपदेश कर- 
अति हर्ष हुआ है, यदि वहांका कोई भाई उक्त | श्रेयोवत मुख्यता प्राप्त कर मदताके भैटनेका 
विषयसम्बन्धी पूरा २ समाचार देगा. तो आगामी | टपाय ढिया हैं. घन्‍्य! आपके पुरातनारे 
अकमें प्रकाशित होकर. अन्य स्थानेके भाइयों- विभिरोचक धर्म क्षेहको- 
को इसके अनुकरण करनेकी प्रेरणा की जावेगी. जब दूकानादि रुघु कार्यकरे प्रारंग कोही 


विषाद जनक समाचार-- निला सागरमें | नेनपडति अनुसार करनेके छिये ऐसे धरम 
देवरी एक प्रसिद्ध करवा है, यहांके जैनी भी |पनसम्पत्न सच्चेश्रद्धानी महाशय सेया प्रस्तुत 
प्रसिद्ध तथा उस परगने सम्बन्धी जातिके न्याय हुए हैं. तब अब हम क्यों न आशा करें! कि 
कार्योमें अग्रगण्य है. साम्प्रति समय ऐसी नैनियोमिं विवाहादि सर्व प्रकारके उत्सबेका 
प्रभावना करनेमें भी ये किसी कदर नीचे नहीं है. | प्रचार मैन पद्धति अनुसार व्यापनेवाढ्ा है. करें 
परन्तु शोकका स्थल है. कि यहांके बैनियोंका । ही करें ! 











जैनमित्र. डे | 
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अन्तमें सबे धमेक्ेही भाइयोंसे प्रार्थना है कि. देखता है. क्षमावान पुरुष वही . हो सक्ता है' | 
आप भी अपने ग्रह व घ॒र्म सम्बन्धी सर्व कार्य नो संसारकी व जीवकी 'पूवापर * दशाका भली- 
अपनी इसी प्राचीन प्रथाके अनुसारही करनेकां | भांति ज्ञाता होता है. दुष्टके कुद्धित होनेपर वह 
उद्योग करें. ताकि मृढ्तादि मिथ्यात्वका अभाव विचारता है. कि यह जीव प्र्वके अशुमोदयसे 
हो शुद्ध सम्यक्तकी प्राप्ति हो.  मदान्ध हुआ इसप्रकार चेष्टा कर रहा है. इस 

पुरातनाषविधि ख्लेहवानेकोहमुपासक; का वोष के है गा ९ इसमें .इत 

| $छ अपराध अवश्यही होगा. सो इसे नो चाहे 

[सो कहने दो; अन्तमें थकित होकर अवश्यही | 
उत्तम क्षमा. | बन्द होजावेगा. और फिर यह मेरे ज्ञान गुण- 

पाठको! किए विषयको लिखनेके प्रधम ! को ते कुछ घात नहीं कर सक्ता. इस मिन्नपुद्रछ | 
उसकी परिभाषा अवश्यहं; दिखलानी पड़ती है. | द्वार्थंका नो चाहेसो करे. आदि उत्तम उत्तम 
ऐसी प्रथा है, ते! हमे इस स्थावपर अपने अभीष्ट । विचारंसि क्रोध अभिको कभी भभकने नहीं देना, 
झमाविषयमे परचित करामाही योग्य है. किसी | “यम वहीं दुष्ट ऐसे ज्ञानी पुरुषो|के आचरणोंकों 
व्यक्तिके द्वारा द्वंचन, अपमान, दुःखादि पाकर । देखकर लाजित होनाता है. और नम्न होकर 
मनवचनकायेके.. भावोंको मो चलायमान न | जशानीकी सराहणा करता है. यह उत्तम क्षमा, 
करना अथवा अपनेसे निर्बछ ध्षुद्रजीवेसे अपराध इसलोकर्म प्रतिष्ठाकी देनेवाडी और परलेकमे स्व- 
ड्रोनिपर कपाय भाव न करना, दया करनी, इसाका ग॑मेक्षादि सुखावस्थाकों प्राप्त करने वाली है. सो 
नाम क्षमा है. परन्तु यदि सबल पुरुषसे साम्हना ! 'ईयों! इस उत्तम रत्नको अपने हृदयमें अवश्य 
पडनेपर अपनी आबरू जाती देख जो बखश ४ रण करा. अन्तम एक खछाक द्वारा इसका 
साम्यभाव रखना पड़ता है, इसको क्षमा नहीं प्रशंसा कर लेख समाप्त करता हूं. 
वल्कि छाचारी कहते हैं. अहा! इस उत्तम क्रीड़ाभूः सुकृतस्यदुष्छृतरजः संहारया- 
क्षमाका केसा महत्व है. इसकी #ापघा करना त्याभवों ॥ दनन्नोव्येसनाप्रे मेघपटली, संके- 
साथरण पुरुषका कर्य नहीं है. तथापि इसके | तदतीश्रियां ॥ निःश्रेणिर्स्राद्चौकस!ः प्रिय 
गुणोसे मुग्ध होकर लेखनी अवश्यही कुछ हि-' सखीः मुक्तेकुगर्त्यंगला ॥ खत्वेषुकरियतांहपे 
खना चाहती है. क्षमा वह वस्तु है कि इसको : वभवतुक्केशरशेषेः परे: ॥ १॥ 
धारण करनेवाला त्ैल्ेक्य विजयी हो स्क्ता है... अर्थात-पुन्यके ऋडा करनेकी भूमि, पापरूपी 
जिसने इसके प्रतिपक्षी क्रोषकी. जीता तह किसी ; रजको उड़ानेवाी पवन, संसार समुद्रके तरनेकी 
से भी जीता नहीं जा सक्ता. जो ऋ्रोधी अपने ' नोका. व्यसन रूपी अभिको शांति करनवाली मे- 
सन्मुख संसारकी कीयनुकीटवत्‌ देखता है. वह धपटली, रक्ष्मीको इंगित करनेवाली दी, स्वर्गकी 
एकवार इस क्षमवान रूज्ज के आगे अवश्य नीचे | नसनी, मुक्तिकी प्यारी सखी. कुगतिकी अर्गर 





ऐसी नो उत्तम क्षमा है. सो अनेक कष्ट उपस्थित | चार किप्त शात्रके अनुसार हुआ है... निसका 

होनेपर भी प्राणियोंके अर्थ करो. अं नाम जेनघर्म है. वह शद्धभाम्नाय है. और उसका 

हीरालाल वियार्थी | रैल्य उद्देश ज्ञान व वैराग्यकी प्राप्ति करना है 

दि. जै. महाविद्यालय मथुरा. | *रसिलाफ इसके नाटकु नाम स्वांग व तमाशेका 

2220 जिसमें हर किस्मके रूप मर्द ओऔरतेके बनाये 

हे जते हैं; इस नाटकमें हर प्रकारक हाव भाव 

चिप ल | बताकर वैराग्यके बदले राग व कषायमाव पैदा 

| किये जाते हैं. इसलिये साधर्मी भाई इसको 

| ख़ब गौरसे विचारकर व इसकी हानियोंको देखकर 

| इस ख्यारूसे कि आयंदा जैनमें भी ओर मजह- 

वोंकी तरह, जिनके। कि अब हम हंसते हैं. 

अशद्भ व विपरीति प्रवर्तिका प्रचार हो जावेगा. 
इसका नाम नेनसे दर करेंगे 





प्रेरित एचोके हम उत्तरदाता न होगे 






ग्रार्थना | प्राथेना !! प्रार्थना ! ! ! 
इस बातंके सननेसे केवल मझकेही नहीं. , 
वल्कि सरव॑ मैनसमाजकी बडा आनंद होगा 
ऋउन्द भाइयाने ग्रह त्यागकर उत्तमोत्तम प्रतिज्ञा 
धारण की हैं. और इसके लिये मैं सर्वज्ञ देव- 


प्रति प्रार्थी हूं. कि अन्त समयतक यह सब अ- है गा तह 
पनी २ प्रतिज्ञाय हजार भय उपस्थित होनेपर | मित्रसेन जनी ओव रसियर 
भी पालते हुए प्रधान जैन धर्मकी प्रभावना | होशंगाबाद - 





प्रगट करें. ! पक है 
मेरी तुच्छ बुद्धिम यह आता है और कदा- | अमन 
घित वह शालोक्त भी हो. क्रि निश्न लिखित... ह राजा दीनदयालजी: 
सर्व ग्रहत्यागी महात्मा एक मंडलीमें रहें... _+ मम हमन इस उत्सवके शेपसमाचार 
संघर्मे रहनेसे एक दूमरेका वैयातत, और चर्मकी | “रे अंग करनेका प्रण किया था. वह आज 
संभाछ और परिणामोंकी विज्वद्धता रहनेकी वि. ५५ ए रैते ठसका उद्दश हु. 
शेष संभावना हैं. १ श्री यमनसेन मुनि २ | प्रजा और राजाओंकर सम्मानित उद्य्रे 
श्री छाल्मनदासजी बाबा ३ श्री सुन्दरछाछजी | णीके फरोय्रेग्राफर मप्तव्वरजड् राजा बहादर 
बाबा ४ श्री दौडतरामजी बाबा, ५ श्री शिवल्ता- | दीनदयाढुनीके उदार चरितसे हमारे पाठक 
टजी बाबा--श्री भागीरथदासर्जी उदासी. इ-।|अनभिज्ञ न होंगे. सहयोगी व्येकटेश्वर समाचारने 
त्यादि इत्यादि | जो आपका सनित्र सत्यचरित्र लिखा था, वह 
“जैन नाटक हें या सचमुच जैन नाशक है” | अवश्यही अन्यप्रतिष्ठित पुरुषक अनुकरण करने 
यह समझमें नहीं आता कि जैन नाटकका प्र- | योग्य है. उद्योगशील पुरुषोंकी सृ्टिमं आप 


जैनमित्र, के 
अवश्यही छाधनीय हैं. इनके चरित्रको जानकर | 'हमारी जाति यद्यापि बर्मके अन्य अंगोस द्रव्य- 
मनुष्य निश्चय कर सक्ता है. कि उत्साह पूर्वक | व्यय करनेको सूमपना नहीं दिखलाती. परन्तु ऐसे 
कार्य करनेसे पुरुष कैसे उच्चावस्थाको प्राप्त कर | परम प्रशंसनीय कार्योमें बिससे हमारी जाति 
सक्ता है, और फिर उच्चावस्था प्राप्त कर राजा | और थर्मकी रक्षा होती है. और निम्तके द्वाराही 
और भ्रजाक़ी इष्टिमें किप्त नम्नगुणसे प्रशंसनीय | अन्‍य किये हुए धर्म कर्म सफलताको प्राप्त होस- 
हो सक्ता है. वही परम प्रतिष्टित सौजन्यादि | क्ते हैं. प्रायः एक दोही दिखते हैं. और उन्हींके 
गुण विशीष्ट हमारी जातिके एक मात्र शोमा- | दानकी हम प्रशंना करते हुए. धन्य ! घन्य ! 
युक्त राजासाहिब इस उत्सवर्मे १० दिवस | चन्‍्य ! कहते. भी तृप्त नहीं होते. तथा मुग्धकंठ 
बराबर उपस्थित रहे. साथ आपके प्रियपुत्र से कहेत हैं. कि ऐसे श्रेष्ठ सत्पुरुष चिरनीवी होह. 
राजा पर्मचन्दर्जी तथा सह गपुर निवासी छात्य- | हम आनन्दम फूछे नहीं समातेकि; हमारे धर्म 
जयंतीप्रशादरी मी पघोरे थे. निनके कारण |ढी एक वहत पाठशाल्य सहारणपुर ऐसे नगरमें 
उक्त उत्सव यधाममें महोत्सव्र होगया था इतर स्थापित हुईं है. और उसमें सहायती भी चहु 
स्थानोंकी दान झरताको गौन कर आपने जो | ओरसे पृ २ दिखती है. श्रीनीकरें. उक्त पाठ- 
अभी दानमें दयाहुना दिखलाई है. उसीका ' शा प्रबन्धकर्ताओंओे प्रन्‍न्‍्ध, प्रतिष्ठित प्रुषो- 
उंडेख नीचे करते हैं. आपने सहारणपुरकी जैन क्रीपहायतास. और उतम अध्यापककी प्राहिते छो- 
पाठशाद् जे अभी हाकहीमें बड़े जोर शोरस : «दरकल, और शीतरही पंडित रल्नोकी उत्प्नकर 
रपापित हुई हे. उसमें ६०) पचास रुपया धर्मका फरहरा मतलूपर फरहरात्रे 
मासिक सहायता देना स्वीकार किया. तथा - घ 

कन्हेयाछाल विद्यार्थी शेस्कोटवालेके जो पीली । हे वि 
भीतिके वेद्य विद्यालयमं विद्याम्यास कर र्‌हा है. शाग्वासभाआंकी वार्षिक 7रंपोर्ट 
ओर जनियोम एक होनहार पोधा है, उसकी; मैनहितेच्छु मंडड करमसद्‌--की हती- 
दीतदशापर ध्यान करके आपने और लाह्नयंती य वर्ष सानन्द पूर्ण हुई. पाठशालामे विद्यार्थ 
प्रशादजीने ६) मामिक सहायता एक वर्षतक देंनेका ' थकी संख्या १९ है. प्रायः बाल्योथ कक्षाहीकी 


उत्साह प्रगट किया. तथा बम्बई संस्क्रत विद्याल्यके | ८१३ होती है. विद्या्ियोंकोी उत्तेजन देंनेका प्र- 
वन्‍्ध अच्छा किया है. पृस्तकालयमे १७४९ 


विद्यार्था लालारामकी २) मासिक जेब खचकेलिये 
उत्साह | पस्तकें उपत्थित हैं, उक्त पुस्तकें जवेरीसेठ भा. 





किखिललिलण+- ८० “++*_ 


रालाजयंतीप्रशादनीने देकर उसका । 
बढाया. घन्य है. ऐसी कमाईको जो ऐसे 
सत्कार्यम छगे. 

पाठका! जरा ऊपर देखो. विद्यानुरागता 
और जात्युन्नति करनेका प्रयत्न इसीको कहते है 


| गिकचन्दजी पानाचन्दजी बम्बई व शा त्रिभुवन 

रणछोर्‌दासकी ओरसे भेंट में दिइंगई हैं. जिसका 
| विद्यार्थोमण आभार मानते हैं. इस मंडब्कमें 
! १२ महिनेमें २५ व्याख्यान प्रथक प्रथक वि- 


६ जेनमित्र. 
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पर्योपर दिये गये. निससे भाइयोंको बहुततन। तीलथैक्षेत्रोंके हिसाणोंकी पहुंच. 
पडता ह ! श्री सिद्धक्षेत्र रेशंदीगिर उर्फ नैना- 
| गिर--श्रीयुत तुल्सीरामणी साबिक हैडमास्टर 
श्री अंकलेखर जैन पाठशाछा--पाठ! दहुपतपुरने बढ़े परिश्रमसे अगहन वदी २ से. 
शालाके प्रथम वषकी रिपोर्ट प्रकाशित होनेको ५५ से कार्तिक सदी १ ५ सं० ५८ तकका हि- 
आई है. निसका सारांश इस प्रकार है. इस छो-. धान लिखकर भेना है. निसका धन्यवाद दिया जाता 
टीसी पाठशालके स्थापन कत्ती, सेठ माणकचं- है, हिसाबके साथ उक्त महांशयने एक चिट्टी 
न्दूजी पानाचंन्दजीको ही समसना चाहिये. और : भेजी है वह आगामी अंकमें प्रकाशित की जावेगी- 
इन्हींकी सहायताभी इसमें यथोचित है. पाठशाला उससे मी भांति विंदित हो जाता है. कि 
की व्यवस्था मुधारनेको एक कमैदी भी कायमकी क्त्रोंके द्वव्यका किस प्रकार सत्यानाश हो 
गई है. जो प्रतितुदी ९ को होती है. व्ययकी ज्ञाता है. 
संकार्णता अविक है. विद्यार्थोीयोंकी वर्ष भरमें ४ बार 
पराक्षा होनेका नियम है. परंन्तु इसवर्ष ३ महीने 
शैगके कारण शाला बंद रही. वषान्तकी परीक्षाफल 
२३ मेंसे १६ बालूक उत्तीण होनेसे संतोष ज- 
नक रहा. उनके उत्साह वर्धनार्थ पारतोीषक दिया 
गया. शाउप्तम्बन्धी सभा इस सार ११ 
बार भरी जिसमें प्रथक २ विषयोंपर १६१ माइयों 
के ब्याख्यान हुए. उक्त स्रभा व पाठशाह्म यदि 
द्रव्यसे पृ" होजावे. तो थोड़हो दिनम अच्छी 
उन्नति करके दिखालवे. 





श्री पावाप॒र क्षेत्र-- प्रबंधकर्ता पंडित हर- 
लालजी राघाजीने कृपाकर १० वस्षेका संक्षिप्त 
हिसाब भेजा है. वह स्थानानावके कारण यहां 
नहिख आगमी अकर्मे प्रकाशित करेंगे. यदि इसी 
प्रकार प्रत्येक स्थानेके प्रबंधकर्ता थोडासा परिश्रम 
उठाके हिसाब भजा करें. ते धीरे २ सब 
अप्रबंध दूर हो जाबें. और वह धन्यवादके पात्र 
हो जावे. 
| 
| श्री तीथक्षेत्र सम्बन्धी आवइय- 
जैनधर्म प्रकाशिनी सभा आकलूज. : कीय प्रार्थना. 
१९ वें अधिवेशनसे २२ वें अधिवेशनतक' सिद्धिश्री झभस्थाने अनेकोपमायोग्य प्रमावनांग 
४ सभाओंकी रिपोर्ट आई है. कमानुस्तार प्ररायण धमोत्साही श्री समस्त दिगम्बर जैनी 
यथाबोग्य व्याख्यान हुए. श्रोताओंने शिक्षा, पंचान योग्य लिखी बम्बईसे दिगम्बर जैन प्रां- 
पाकर शक्तदनुसार त्याग मर्यादा ग्रहणकी स-' तिक सभा बम्बईका मस्नेहपृवक श्री जयजि- 
भाका कार्य नियम बद्ध व उत्साह पूर्वक होता, नेन्द्र वंचनाजी. अन्न कुददाल तत्राप्यस्तु. अपरंच 

इस सभाके परिभ्रमसे प्रठशात्र भी भी यह बात आप सर्व भाईयोंपर विदित है कि 
भांति चलती हे. | श्री सम्मेद्शिखरजी परम पृज्य पिद्धक्षेत्रर आज 





जेनमित्र. । 
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चार वर्ष हुए. स्वेताम्नरियेसि मुकदमा चल रह | स़वव खोनेके बदलेमें मिलती हैं. तो इन्हें 
है. और अभीतक उसके तह होने की बात |गांठमे बांधा! वह दो क्‍या हैं? एक यह कि 
ध्यानमें नहीं आती, जहांतक बुद्धिकी शक्ति |देखो ! हम ऐक्यमतले उद्योगमं तत्पर रहनेसे 
पहुंचती है; इस कार्यके सफरभृत होनेर्म बहुत | कैसा स्वाधीनसुख प्राप्त करनेकी चेष्टामें हैं. और 
समय व सम्मतिकी आवश्यक्ता है, इसके सिवाय |तुम देखे. अनेक्यमत व अनुद्योगी रहनेसें हमारा 
अन्य तीयक्षेत्रोमें भी स्वेताम्बरी भाइयोने श्नगड़े कैसा मुंह ताक रहे हो. 


उठा रखे हैं. समय समयपर हजारों रुपया | 
५५8३ » | परन्तु क्या अब शिक्षा पाकरमी आप ऐक्यता 
अदालतें; में छुटना पड़ते हैं. और तिसपर भी | ड़ 


॥ 538 बह 
उनका संतोषजनक फल नहीं निकलता. कारण हे उद्यागशीक नहीं बनेंगे! नहीं २ । 
88 के व्ाजिधा गण तो होनेशज हो) अवश्यही उपाय करेंगे. अहा ! कैसा अच्छा 
कहीं २ के अधिष्ठात। लोग तो हीनशाकि होनेर) उपाय व्यानई है, यदि इसमें 
सफलीभत नहीं होते. तथा ऐसे झगड़ोंमे | न ही ई। वंद इत्र तक 
रुपया बरवाद करना फिनझ समझते हैं. और खेगके बी निश्वयही हम एक दिन दूसरे 
३ हू कि ३० गगाक अनुकरणीय हो जावेंगे. 
कही < के भाह परस्पर एकता न होनेके सबसे ' का 
शियिल हो बैठेत हैं. अखीर को इन सब वातेंका | प्रिय आन्यवो ! आपने यह लोकोकति अव- 
नतीजा यह निकलता है, कि कहीं २ तो | श्यही सुनी होगी कि “ एक सो आधा, दो सों 
हार मान बैठ जते हैं. और कहीं २ दोनों के ४ एक कप ३ आड प्राप्त 
हकदारहे| संतोष कर बैठते हैं आधेके बराबर होता है. और इसी तरह 
निमका फल आज यह दृष्टिगोचर हो रहा |? मतिपतेक करनेमे हजारके समान हो नाते 
हैं; कि वे अब हम छोगोसि बराबरीका हक- | हैं. सारांश एकमत होकर कार्य करनाही जम 
सुबृत करनेके अतिश्क्त छुद मुख्तार होनेका। कर है. और इससे ऐक्यताकी महिमा जगह 
ख्वाब देखते हैं. और जोर शोरसे कहते हैं. कि | "९ गाई नाती है, मा 
द्धिरम्बस्पों! अब तुम हमारी दृष्टिमें कुछ भी |भ हम आपके यह लिट्ठी ढिखनेके टिये 
नहीं हो. तुमको चाहिये कि हमारे आधीन हो | न छठे हैं 
रहो. हमारी आज्ञास इस अनादि अस्ीमपुन्यो- देखिये! यह कैसा अच्छा अवसर हाथ 
त्पादक छिद्ध क्षेत्रके दशन करके अपनी अनेक्यता आया है. कि मित्ती कार्तिक वदी २ से १० 
( फूट ) महाराणा प्रसाद पान करो. हमारे | तक मथुराम श्रीजम्बू स्वामीका मेला होनेवाल्य है. 
साम्हने बात करनेका तुम्हें कोई अधिकार नहीं | इस। मेे पर महासमभाका साछाना जल्सा भी 
बडी धृमधामसे होगा. क्योकि अबकी बार 
भाइयो देखे! इस समय तुम्हें केसी अत्युत्तम | श्रीमान सेठ द्वारकादासनीने बडे उत्साहके साथ 
दो शिक्षाएं मिल रहो हैं. यह दोनों अपने | इस मेलेको रौनक देनेके वास्ते तन मन घनसे 
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उत्तम प्रवन्ध किया है. इसी मोकेपर जैन यद्भ-| राखेगी; उनकी इन्स्पेक्टरोंद्रारा समय २ पर जांच 
भेन एसोसियेशन 4 “ जैन इतिहास सुसाइटी ”| करेगी. आमद्‌ खर्चके कायंदे बनाकर उसके 
के जल्से भी बड़े जोरशोरस होंगे. यदि इस | अनुपतार वहांका कार्य चलावेगी. रुपया सब 
मेलेपर आप सब भाई पधारनेकी कृपा करेंगे. जगहके मंडारोंका सब समासदोंके मतसे नुदे २ 
अथवा जो आपका आना न हो सके, तो कुछ : बेंकोमं जमा करावेगी. किसी क्षेत्रपर यदि खर्चके 
प्रतिनिधि बनाकर भेजेंगे, तो उपर्युक्त वी्योके कारण बाय होगा, तो दूसरे स्थानोंसे भरकर 
झगड़े मिटनेके वास्ते तथा भारतवर्षके समस्त रा करेगी, रड़ाई झगड़े मुकदमेर्में अपनी ओरसे 
तीयकषत्रोके दुष्प्रबन्धको मैटकर उत्तम प्रबन्धकर-: कोशिस करेगी. सब स्थानेंके हक सुबृत अपने 
नेका विचार किया जावेगा. ; अधिकारमें रक्खेगी. इस समाके जनरल सेक्रे- 
कस विषयमें हमारी बुद्धेके अनुसार एक' अप केक पा यान 
र यह उपस्थित हुआ है. जो आपलोगोंके कर सपादेक किये सकेगा उत अमा 
सन्मुख पेश करते हैं. यदि योग्य हा तो उसमें अत 5 मथुराकी " हा 
हमिये. इस अवसरमें भाइयोंकी सम्मतिसे न महासभा मथुर ३28 समझी नावेगी. 
अप ... और इसकी वार्षिक रिपोर्ट में समस्त भारतवर्षके 


एक “ तीथक्षेत्र कमैटी” स्थापित की जावे. जो तर्क 
समस्त भारत वर्ष (हिन्दुस्थान) के तीथक्षेत्रोंके 32 कै व उनकी व्यवस्था प्रकाश 


प्रबंध करनेकी अधिकारिणी हो. इस समामें प्रत्येक 
प्रान्तेक, प्रत्येक बड़े श नगरेंके, प्रत्येक... '"ठेकी! इस समाकी कैसी आवश्यक्ता है- 
तीवकषेत्रोके पासके प्रतिष्ठित २ पुरुष मेम्बर चुनें जावें. रे सैंससे क्या क्या लाभ प्राप्त हो सक्ते हैं, 
और बहुमतसे हरेक तरहके प्रबन्ध किये नावें. , तो आप विचार सक्ते हैं. देखिये. इस कमैटीका 
देता: अत आह को कलननी रे सरकारमें कितना गोरव बढ़ेगा. इसको कितना 
हिन्दुस्थान भरके तीथ॑क्षेत्रोकी अधिकारिणीहो ! अधिकार प्राप्त हो जावेगा. बड़े २ तीयैकषत्रोपर 
सक्ती है. और हमारी सम्मतिसे ही जहां प्रतिवर्ष हजारहां रुपया हमारे साधर्मी भाई 
है ₹॥7 सैलयतत् हैं यह सभा: तकार्यमें लगानेको भंडारमें देते हैं, और जिससे 


स्थापित हुई है. तो फ़िर उसका हक्‍क सब | बहांके मुनीम गुमास्ते प्रसनन्‍्धकर्ता अपनी पेट 
स्थानोपर होनेमें संदेहही क्या है? अब यहांपर पूर्जा कर जन्‍म सफल समझते हैं, वह इसके 


यह प्रइन अवश्यही उठेगा, कि उक्त कमैदी , ८ 
५ बसे यथोचित कार्यमें छगेगा. क्‍या आप 
करेगी क्या! उसका उत्तर नौंचे पढ़िये! | अनुमान इस बातसे नहीं कर सक्ते हैं. कि 


यह सभा सब तीर्यक्षेत्रोंकी देखरेख करेगी. वह रुपया आजकल व्यर्थ जाता है. देखिये 
जहांपर प्रबन्ध ठीक नहीं होगा, दुरुस्त [ नहां हजारों रुपयोकी आमदनी हजारों वर्षसे हो 
करेगी. मुनीम पुजारी वगैरह अपनी ओरसे | रही है, और अगर वहांके मनीमसे कहो, 
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अमुक ती्थकी रक्षाके निमित्ति कुछ रुपयोंकी। परीक्षालयथ संबंधी विचार. 
आवश्यक्ता है. तुम अपने भण्डारसे देओ.| बिद्वृद्वणो! गतवर्ष परीक्षाल्यके पाठन ऋमर्मे 
तो वह सीधा उत्तर देगा. कि मंडारमें तो भाई ग्रंयोंका जो न्यूनाधिक्य समावेश किया गया है, 
रुपया हैंही नहीं; तो कहिये! कि हमारे यह | उसमें बहुकाल विचार करनेपर कितनेक अंबाका 
राख रुपया कहां गये? सो इस कमेटीसे यह | अदल बद्रू करना अत्यावश्यक प्रतीत हो रहा 
सब अप्रबन्ध दूर हो जावेगा. तीर्थक्षेत्रों व प्रार्चीन | है. इसलिये हम अपनी सम्मति नीचे प्रकाश करते 
मन्दिर चैत्यालयेंकी भी मरम्मत आवश्यक्तानुसार | हैं. आशा है कि आप इसे अवधानपृववक अवलो- 
इससे होती रहेगी, ऐसे बड़े २ मुकद्मोमें हमे |कन कर शीघ्रही यथोचित सम्मतिसे सूद्चित करेंगे. 
आप लोगेंसे घार २ चन्दा करवानेकी आवश्यक्ता | !परीक्षालयकी हर परीक्षाके ४ खंड होना 
नहीं पड़ेगी. सब कार्य यथोचित रीतिस चलने चाहिये. कारण ९खंड रहनसे समय बहुत लगता है. 
लगेगा. और इन लोगोंका होसछा भी नहीं | और इसके अतिरिक्त साम्प्रतमें अन्य किसी भी परी- 
रहेगा. जो आजकल ऐसा अप्रबन्ध व फूट देखकर | क्षाल्य व युनीवर्सिटियाम ५खंड देखनेमें नहीं आते. 
जगह ९२ अपना हाथ डालनेको तत्पर हैं, । र्‌ बालबाध परीक्षा में भाषा व्याकरणके 

इसलिये उक्त कार्यक्रे करनेके लिये यह एक | सिवाय वाल्कका संस्कृत व्याकरणका भी बोध 
अपूर्व अवसर नहीं खोना चाहिये. यदि | होनाना चाहिये. और उस व्याकरण द्वारा पटित 
आपलोग इस समय भी अपने आहुस्य व प्रमादसे | विषयकोी समझाने व पुष्ट करने हेतु एक संस्कृत 
हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, और तीर्थेद्धारका | वाक्योंकी पुस्तक पढ़ानाभी आवश्यक है निससे 
यह द्वार न खोलने देंगे. तो फिर पीछे पछताना  प्रवेशिका कक्षोके अम्यासमें बालकको छोर्कादि 
पड़ेगा. इस लिये प्रार्थना है कि उक्त मेंलेपर | छुगानेमें सहायता मिल सकै. 
आप अवश्यही पथारें या अपने प्रतिनिधियों को। ६३ पंडित परीक्षामें न्याय, व्याक- 
सम्मति पूवेक भेजे. हमारे यहांसे भी दश | रण, काव्य यह तौनिही विषय रहें. ओर हर- 
पन्द्रह प्रतिठित २ पुरुष इसी कार्यके अर्थ |एक विषयके ४ खंड किये जावे. विद्यार्थी उक्त 
वहां जावेंगे. यदि आपल्ोग न आसकेंगे और न | विषयोमिें प्रत्येक खंडके सम्पूर्ण अंथेमिं एकही 
अपने प्रतिनिधियोंकोि भेजसकेंगे. तो उपस्थित | समयमें परीक्षा दे सकेगा. एक विषयके मिन्न २ 
सभासदोंकी बहु सम्मतिद्वारा नो २ कार्य होंगे अंथोंकी मित्र २ समयमें परीक्षा न ली जांबे. 
उनमें आपकी सम्मति समझी जायेगी. इत्यलूम. | और नो विद्यार्थी अ््भीकृत विषयके पु खंडोमे 
आपका शुभचिन्तक, | परीक्षा देकर उत्तीर्ण न होगे, वह उस विषयके 
गोपालदास बरेया महामंत्री, , उत्तरखंडको परीक्षामें शामिल न किया नावे. 
दिगम्वर जैन प्रान्तिकसभा बम्दई.... < उफे सब बातोंका रुंछासा नौचे टिखे 
वन | नकशोंसि भली भांति हो नावेगा. 
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प्रथमखंड | "मीकार मंत्रदशन भाषा । जैन बालवेधक -| 








| चोवीसी व बीस तीर्थ पे ३० तक पहाड़े. 
_ हे । करोंढेनाम, |  अाः सकल ि 
तीयखंड की 
हक इृष्ट छत्तीसी दो मंगल. हित क जी पहाड़े पूर्ण. 








तृतीयखंड , मक्तामर स्तोत्र व दर्शन संस्कृत हवीकी कक | तृतीय पु. 


्प और स्तक और हिन्दीमाषा साधारण जोडवाकी गणामभाग 
(वर्ष | र नित्य पूजन... काव्याकरणसार पूर्ण 
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चतुर्संड | अप ह 
चर रा संस्कृतारोहण कह हज | मिश्र नोड़बाकी गुणाभाग, 
शक पूणं. | 
पंडित परीक्षा ( विषय न्याय. ) 
* । | 
व पठन | न्याय. धमशा्र. | व्याकरण... |. काव्य- 
समय. | । ह 
| 0 सिद्धान्तकोम॒ दी उत्तरा- 
पमलंड | न्याय पिको सव/थसिद्धि डक ऑरथर स्वाद धमंशमाम्युद्य ६ 
१ वर्ष । ६ अध्याय. | गणान्त । ९ सर पर्यत ५ सर 
द्वितीयखंड | सर्वाथप्तिद्वे पूर्ण. |... धर्मशमाम्युदय ६ से 
वर्ष रलमाछा पूर्ण | द्रव्यसंग्रह संस्कृत- यडछुगन्त प्रक्रियांत. |... १० सगे पर्यन्त 
(री ।/फ।फ।|] (टैका सहित. | | सर्ग 
तृतीयखंड | आप्त परीक्षा | राजवात्तिकजी | | धमेशर्माम्युदय ११ 
र्ष | है ।  निष्टा प्रत्ययान्त. | १९ तक ९ सर्ग 
_र्स प्रमाणपशा, | धकष्याथ, | ७ ७ ७ | _ काषयलेकार. _ 
| १ | “कस एलमात ले. अदा. | जरटका ही. आप्तमीमांसा वस्तु । टी धर्मशर्माम्युदय, पूर्ण 
नंदि दकासहित (राजवार्तिकनी पूर्ण सिद्धान्त पर 
१ वर्ष | नयचक्र प्राकृत | उत्तराद्ध पृणे. .। वाग्भयालंकार पूर्ण. 
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पंडित परीक्षा विषय व्याकरण 
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नामखंड व 
व्याकरण | ढ़ ढ़ 
पठन काल... करण धमंशास्र न्याय काव्य. 
प्रथमखंड सिद्धांतकोमु दी सवर्थपिद्वि न्याय दीपिका ््ल 
१ वर्ष | स्ीप्रत्ययांन्त 5 अध्याय... | प्रथम प्रकाश ५ त्क़ 
2 मनन नम 44 3442 
| 
दितीयखंड | पिद्धांतकौमुदी सवोर्थ पिद्ि पूर्ण । न्याय दीपिका 00 3 न 
१वर्ष ।, शसकद्धितान्त | इब्यसंग्रह सटीक ] प्रथम प्रकाश & सर्ग 
5 न | 2424 22 वलन हम न पक | न मल 
| यु धरमशम!म्यदय 
से | 5 सपा न्याय दीपिका तकात १ १से | ९तक ९सर्ग 
| ५ | वाग्भटाढुंकार 
चतुर्यसंड | का ली । धर्मशर्माम्यद्य 
लि वर्ष |सिद्धान्तकौमुदी पूर्ण राजवार्सिकजी पूर्ण. व्याय दीपिका पूर्ण पूर्ण 
| | वबाग्भदालंकार, 
० श हक 
पंडित परीक्षा विषय काव्य- 
| + । 
नाम खंडव | । । 
बढ धमंशात्र * ; व्याकरण ण, | न्याय, 
पदनकार. | काव्य धमशास्तर । व्याकरण. 
| पा 8 5 
| 'धमंशमाम्यदय । क्षापि 
प्रभमर्वंड । बाद) 2 पिद्धांतकीमदी । न्यायदीपिका 
१ वर्ष रे डे सवोर्थसिद्धि १अध्याय | स्‍्वादिगणान्त | प्रथम प्रकाश. 
रिसपप न पी | जब्ीदि नल नल मा 
द्वितीयखंड । 522 क मी | कब अत ! प्रिद्धान्त कोमदी | न्यायर्दपिका 
१ वर्ष. | “ कप मन्य सटीक यड्लगन्त है रा 
| के प पक चल कलम न०४० २० के 0००३०: 
तृतीयखंड राजवार्तिकती |. सिद्धांतकीमदी | न्याय दीपिका 
ल्‍ | ४ अध्याय. | निष्ठा प्रत्ययान्त. .. तकन्‍्त, 
न जन, 5 कब 
चतुर्थखंड | जीवंधरचपू अलंकार 





| हो राजवार्तकनी पूर्ण, छिद्धांत कैमुदी पूर्ण. न्यायदीपिका पूर्ण. 
१ वर्ष. चिन्तामाणि. | 


श्र जैनमित्र- 


हाथ! पुकार न खनी. “| नहीं किन्तु इस पत्र छपाकर हजारोंके साम्हने 
>-...दासबढ0 “| अपना दुःख प्रकट वर्णन करते हैं 

दयाद्र बित सजन जनो! आप उपर्यक्त। नाधवो! इस संखारमें मनुष्यके खरीपुत्रमि- 
शीरषकको पहकर अवश्यमेव खेदित हुए होगे. | त्रादिक शतावधि प्रिय जर्नोंमे केवल मातापिता 
सो वास्तवमें उचित है. क्‍योंकि यह शीर्षक सामा- | में दोषी परमोपकारी हैं. क्‍योंके यह दोनों 
यिक समाचार पत्नोंकी नाई चित्तरंजनाथही नहीं चाहे वह जाव इनकी सुख दे या न दे, आ- 
दिया गया है. किन्तु इसमें आपसे महादुःख री भलन करे या न करे, अक्हीन हो या 
निवारणार्ध प्रार्थना की गई है.पर कहीं द्रव्य देनेके न रस हो या विद्वान, सत्‌ हे या असत्‌ , 
भयसे डर न जाइये. हम आपका कुछभी व्यय , मिस दिनसे गर्ममं आता है, उसही वासरसे उसके 
नहीं करावेंगे ।कन्तु केवक आपको अमूल्य ' रत अगणित द्वव्यका व्यय और नानाप्रका- 
समयका इस ओर व्यय करना पड़ेगा. अत , '* री निमित विषत्तियें भोगते हैं. और फिर 
एवं एकबार अवधान पूर्वक प्रार्थना श्रवण . दोनोंमेमी मैसी माता है,, वैसा और कोई 
कीजिये. और एक २ अक्षरको विचारिये. यदि पा सयोंकि वह कोई २ समय इस जवविके लिये 
हमारी अर्ज सत्य होंवे. तब तो स्वीकार करना. अपने प्राणतक प्रदान करनेको उद्युक्त होजाती है- 
नहीं तो जेसा भावतव्य है, सो होगा. शाखकारों- | अतएव निसके माता है वह चाहे दीन हो, रोगी 
ने प्रथम उद्योग करनेके हेतु उपदेश दिया है. . हो, या अन्य किसी आपदाकर ग्रेस्त हो, वह 
अतएव आपको एकबार और सूचित कर देना अपनेपर उन दुःखोंको गिनताही नहीं. इसहीसे 
हम अपना परम धर्म समझते है. फिर कभी ऐ- | 7 वडेज सुबन्‍न्धु कविने कहा है कि “जननी 
सा कष्ट न देंवेगे. | जन्मभूमिश्व॒ स्वगो दापिगरीयसी” अर्थात्‌ जन्म दें 
| नेबाढी माता, और अपने जन्‍म लेनेका देश, यह 

शक ! “हाय पुकार न सुनी” इस वाक्यका ! दोनें स्वर्गसे भी बड़े हैं 
ह कैसे स्थहमें होता है. जब किसी पुरुषपर : अहा! माता इन दो अक्षरोंकी शाक्ते कैसी 

महादु:ख आबे; और वह उसको सहनेके लिये : है. कि नि 

असममर्य होने... तन अपनी रक्षा निमितत दूसोे | है. कि तान्त विपदामेंमी यह स्मरण करलिये 
पति करो है। >ओहे जे पुकार के माता 
परंयी लक कद यान मे हे हर निगल शिकर। जाता है. निनके माता नहीं, उनको संसार बन 
“हाय” इस भयंकर बाॉनाक्षकके साथ “पुकार न| हक के कक ते भी हा जा 
सुनी” इस मंत्रका स्मरण करता हुआ आप्रिम | हितैधि० हक शाह 
शरीरकी ओर झुकता है. बस. उसी बल्देका हि | व्यक्तिसे रहित हैं. उन्हें घन पाषाण और 
प्रयोग कर आज हमभी गुप्त रीतिसे एक दोके । विभृति स्मशान विशू्तिवत्ही है. इसही कारण 
* ' झासत्रकारोंने माताकी सेवा, रक्षा करना आज्ञानुतार 





जेनमित्र. 


हम 








चलना और माता निसमें संतुष्ट हो वही कार्य 
करना यावम्मात्र मनुष्यके लिये उचित कहा है. 
एवं छोकमें उसहीकी प्रशंसा होती हे. नो अप- 
नी माताको प्रसन्न रखता है. यदि कोई परुषप्र- 
माद व किसी प्रकारके अज्ञानसे अपनी माताका 
पालन नहीं करता है और सुख नहीं पहुंचाता 
है, तो जगतमें वह ऋृतस्नी, कुपुत्र, कूर, कलुषी, 
कुकर्मी. इत्यादि निन्दनीय उपाधियें पाकर उभय 
लोकमें घिकार और दुःख पानेका अधिकारी 
होता है. बस पाठकगण यह जो हमने इस अ- 
सार संसारमें एकबार केवल इसी भवम रक्षा क- 
रनेवाढी माताका महात्म्य कह सुनाया है. सो 
हमारा प्रकृति विषय नहीं है. किन्तु एक प्रास- 
ज्ञिक प्रढाप है. और प्रयोजन इसका प्रकृति 
विषयको पृष्ट करनेका है. क्योंकि लोक बुद्ठिम 
प्रथम नीचश्रे्णीके पदार्थोकी प्रशंसा किये बिना 
जश्चश्रेणीका माहात्म्य ठीक नही समझा जाता ! 
इतना कहकर अब हम प्रस्तुत विषयकी ओर रुक्ष्य 
देते हैं. 

विचारइ;छ सुज्ञो! जिस माताकी प्रशंसा 
आप उपर सुन चुके हैं, उससे भी बढ़कर अ- 
नादिकालसे नरक निगोदादिककी आपात्तियोंको 
दूर करनेवाली और स्वर्गादिक सुखसम्पदाओंकी 
अनुभव करानेवाली व सेवाकरनेसे परम्पराय मोक्षको 
देनेवाली- एक माता ओर है. जो नैनजातिकी, 
आपकी, हमारी, ओर मानो तो राव जगतकी, 
जननी है. य्पि इसका स्वरूप अरूप है तर्थापि 
मावेके पुन्यसे अक्षराकार बनकर संसारी जीवकी 
भांति ग्रंथमय देहका अवलूम्बन करके अपनी 
वैक्रिया ऋद्धिस नानाशरीर धारणकर यथावकाश 
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कहीं विशेष और कहीं न्यूनरूफ्स सम्पूर्ण भा: 


रत भृमिमें व्याप्त हो रही है. नाम इसका अति 
सुगम कर्णप्रिय अ्रवण व स्मरण करनेसे मानस 
भरोवरको निर्मल करनेवाढ्य केवल चारही वर्णामें 
है. तो अब आप मेरी समझमे इन विशेषणोंतही 
प्रसिद्ध विशेष्यका नाम जान गये होंगे यदि न 
जाना हो, तो छीनिये. हम आप दोनों उस पवि- 
त्र नामको कह सुनकर अपनी २ रसना और 
श्रवणेश्द्रियता। सफल करें. वह हमारी परम 
पूज्य “मिनवाणी” ( सरस्वती ) माता हैं. 
और इसही रक्षा निभित्त आतनाद करना हमारा 
अमीष्ट विषय है. 


पाठक गण! आप अनादि निधन निव्विकार 
तीनों छोककी उद्धारक श्री निनवाणीकी रक्षा 
असंभव समझकर चोंकिये न ! किंचित व्यव- 
हारनयका अवरूम्बन कीजिये ! वह यह कि 
नितने आवधेय हैं वे अधिकरणके आधार हैं. 
और वे अधिकरणकेविना क्षणमात्रभी नहीं रह 
सक्ते, नैसे जीव देहके आधार है और देहके 
छिन्नाभिन्न होनेपर विनासमयभी अकाल मृत्युको 
प्राप्त दो जाता है. अतण्व देहकी रक्षाके निमित्त 
नानाविधि औषधि भोजनादि सहन रक्षाके 
उपाय किये जांत हैं. ओषधिशास्रकारेंनिमी 
देहकी रक्षाकों दयामय धर्म तथा अरक्षाको महा- 
पाप वर्णन किया है. बस ठीक इसही रक्ष- 
णक्की जीव देहकी भांति जिनवाणी ओर 
ग्रन्थोंके विषयमं घटित कर अनेक उपार्थोद्वारा 
ग्रन्थोंकी रक्षा करनेसे माताकी रक्षा और उनकी 
अरक्षात्रे मारतमें मिनवाणीका अभाव निम्न्देह 
समझ लौनिये ! और अनादि निधन नीवके 


१५ जेनमित्र 


व्यवहार ख्रीपुत्न मिन्न वैद्यादि जिस प्रकार | कुछ लार्डकनेनका प्रतिनिविषना नहीं .छुडा सकेंगे, 
रक्षक समझे कांत हैं, उसही प्रकार आपभी | केवढ एक उद्चश्रेणीके दर्शकोंकी भांति इस उ- 
अपनेको जिनवाणीके रक्षक विचार कर लीजिये. | त्सवमें सम्मिलित होंगे. यह एक भारतसष्टिकी 
, [|दह़िमें विचित्र व्यवहार समझा जावेगा. परन्तु 

कलह विल्ायती नीति ( कानून ) की लिष्टमें नहीं- 


राज्याभिषेकोत्सव समाचार. दा हम यह 32 एम 
दिवस निकट आ गये. हम॑ने अपने पाठकों 
सुनानेते बंचित रख्खा. सो अवश्यही भलकी वह मु बादशाहीका गदरके 


सहयागी नागरी समयका भयंकर विपदाग्रस्त स्थान नहीं है. पर 
हमारे सहयागी नागरी, उर्दू गुजराती, मराठी, सु अब बह: आद्देशल्म प्रति जगजयी 


शल्शिआदी पत्न वर्षमर प्रथमसे लिख २ कर नाक 

महापुराण बना बैठे. हमने आज प्रारंगही किया राज्यामिषेकोत्सपारंकारते विश्वुरत शा 

है. परन्‍तु कुछ हमारे पाठक इस उत्सवकी छुंश न्तिताका सौख्यमय सुन्दर सुसज्जित भाग्यशाली. 
स्थान है. अब वह पर्व राउ्यरानेश्वरी विक्टोरिया 


खबरीसे अजान थोड़ेही रहे होंगे. अवश्यही इस 


उस्र दशेको देखनेके लिये फुसला रहे होंगे. ! ४ क्यों 
जो आगामी ननवरी मासकी तारीख !से ९ तक | कक 30 लाल्सी चित्त आपके हाथम क्य 
प्राचीन इन्द्रप्रस्थ तथा साम्प्रत देहछीकी खर्गे | क 

सुखसम्पन्न भूमिपर दिखाई देगा. यद्यपि यह | उक्त दरबारका मंडफ इतना हम्बा चौंडा 
समारोह हमारे विराट सम्प्राट श्री सप्तम एडवर्ड | जनाया जायगा. निसमें राजा महाराजाओंके बै- 
महोदयके भारत राज्यतिडक का है. और उन- [ठनेके ढिये सामनेकी तरफ ४ कतार कुर्ता 
का इस शुभौसरमें हमारी दीन भारतीय प्रजाकी | ७२० फीटकी हम्बाईमें सनाइ जावेंगी. १००९ 
दर्शन देना उचित था. तथापि उनका आना का- | कुँर्तियां उनके साथियोंके लिये होंगी. इसके पीछे 
रण वशात्‌ या हमारे दुर्भाग्यसेही के; नहीं हो / ७९० कुर्तिया दर्शकोंके लिये होंगी. उनके पीछे 
संकेगा. और भारतके वाइसराय श्री र्र्ड कर्जनन | १% फीट चोड़ा एक बरामदा होगा. जिसमें 
महोदय इस वहत्‌ समरोहके कर्त्ता उनके प्रतिनि- | २०,००० दर्शक खेड़े होकर दरबार देख 
धि समसझे जवेंगे. सकेंगे. 


हमारे सम्प्राटके छोटे भाई डयूक आफ कनादू | आज्ञा हुई है; कि नीचे ढिखे अनुसार 
इस महोत्सवपर अवश्यही पघारेंगे. परन्तु वह |दर्बार मंडफके अन्दर निमंत्रेत लोगोंको जाना 





जैनमिंत्र. १५ 
पंडेगा.---सबसे पहिंले दरबारी लोग, फिर अंग्रेम | ' दरबारमें दिनोदिन तय्यारियां हो. रही हैं. 
दर्शक जब बैठकेंगे. तब-देशी रामे यथायोग्व पद | नो छोग राजकर्मचारी नहीं है, वे बंड़ी पुर्वीके 
और सन्मानके अनुसार आगे पीछे यथानियन साथ अपने २ टिकनेका प्रबन्ध कर रहे हैं, 
दबोर मंडपमें प्रवेश करेंगे. सबसे पाहिडे उ- | मकानोंका किराया बहुत बढ़ गया है. दिल्लीदर्गार 
पाधिधारी राजे उसके उपरान्त उनकी अपेक्षा | का कबवाला मकान निजाम साहिबने ४९००० 
सम्मानशाली राजे नावेंगे. जब जो र।ने मंड- | रुपये पर किराये किया है. दस्त दिनके छिये 
फर्म प्रवेश करेंगे तब उनके सम्मानके छिये | आठ हजार पर मेंडेतवाला होटह सकोरने कि- 
निर्दे्ट संल्यक तोपध्वनि होगी. ( पर इसमें | राये लिया है. इसमें जंगी और मुल्की अफसर 
अभी संदेह है ) राजाओंके प्रवेशके उपरान्त | टिकाये जावेंगे. 
प्रदेशिक शासनकतांगण अपने सहचरोंके साथ 





: एक २ कर मंडफके अन्दर प्रवेश करेंगे. दखबारके लिये बहुत नुन २ कर 


पश्चात भारतके नवागत प्रधान सेनापति छा न्योता दिये जानेपर भी रगमग दो छाख छोग 


किचनर अपने दृर्वलकेसाथ मंडफमें प्रवेश शक होंगे. 

करेंगे. सबके अन्तमें छाड़े कर्जेल सा० ब० नम 

हं। पक और कक समात्थानमे | समालोचककी समालोचना 

उप , बड़े छाट प्लाहिबके आसनपर ह 

'ेठ जानेके उपरान्त एक नकीब ऊँची आवाजनसे ब शक न्‍ ४ हल ३३ 

समाक्रे मध्यमें खड़ा होके “ श्रीमान राजराजेश्वर | दो पीडे रिया! पुंठस्रे ५३३ बकर ढेखकों 

समस्त मारतवासियोके खामी हैं” ऐसी घोषण। | उपधियोंके पुंडल्ले बांधकर 

करे, और समालोचकोंके मेदानमें आ खड़े होते हैं. 

चाहे वह समाठोचक 'शब्दकी परिभाषासेही व- 
मंडफके भीतर और मंडफके बाहर जितने चित क्यों न सके कागन काले करनेकी 

मनुष्य उपस्थित रहेंगे. वे होग और चालीप्त | रे पाई; के जा , चित्रसींचन- 

हमार सैन्य एक खरतसे श्रीमान सप्तम | तरना सीखा कहडानें चले कवीन्द्र, परन्तु 

एडवर्दको अपना सम्प्राट स्वीकार करेंगे. | हंस जनोंकी दृ्टिमें श्रेष्ठ हो सक्ते हैं. 

रुक्ष कंठस्वरसे निनादित शब्दके साथही बीस कदापि नहीं. 

सहल्न बन्दृकोंका गगनभेदी शब्द दिग्दिगन्तमें मूंग || पाठकी आन ऐसाही अवसर आन पड़ा है, 

उठेगा. तदुपरान्त एक दूछ गोलन्दाज दस कैर | निस्से एक मिन्नधर्भा व्याक्तेको सचेत करना अ- 

तिपका दार्मेगे. अन्त्मे अंग्रेजी गायन होकर बढ़े | भीष्ट समझ छेखनीते फरश्रिम ढेना पडता है. 

छाट साहिन व्याख्यान देंगे. | यद्यापि किर्सापर आक्षेप करना सज़नोंका कर्तव्य 


श्द जेनमित्र. 
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नहीं है. तथापि शुद्ध दृष्टिसें अपना अमिप्राय | रहे. हमारी समझमें आपहिन्दी तथा अंग्रेजी 
द्र्शा देना अन्याय भी नहीं कहा जाता... | इतिहासमें भी पूरे शव दपोलसे दिखते है. नहीं 

हमारे सहयेगी श्री काव्यसुधाधर सम्पा- | गो ऊपर लिखे वाक्य आपके श्रीकर कमलसि सु- 
दक पं. देवादित्त शम्मी त्रिपाठी. दक्तद्विजेन्द्र प्रसिद्ध | पपषरमें कलडकतुल्य कभी आंकत न हेते, यदि 
कवि तथा समालोचक है. आपने चन्द्रसेन जैन अपने प्रसिद्ध विद्वान मंडारकरकी रिपोर्ट. इंडियन. 
इटावा निवासीकी बनाई “सांगीत नेमचन्द्रिका ” | ईटेक्वेरी देखी होती. यदि आपने श्री जयपुर 
पुस्तककी समाछोचना अपने अगस्तके सुधाधरमें | मंहारानाश्रित महामहोपाध्याय पंडित दुर्गाप्रशाद 
की है. निसमें उक्त कर्ताकी कविता दृषणोंसि|शामों संकलित काव्यमालाके अद्वितीय प्रन्य 
भरी हुई बताकर निन्‍्दा की है. सो यथा-| किंचितमी अवलोकन किये होते, यदि आपने 
थ॑ ही है. उसमें हमारा कुछ भी पक्षपात नहीं |सांप्रति बाम्बे, मद्रास, बंगाल यूरोपीय इति- 
है. जो पुरुष वीछीका मंत्र न जानकार व्याहके | द्सेसुसाइस्योके प्रोफेसरोंकी रिपोर्ट व रायब्रे- 
बिलमे हाथ डालता है, वह अवश्यही ठगा नाता | रियेंके जन अन्थोकी प्रशस्तियां पढ़ीं होती, तो 
है. ठीक इसी तरह बाबू चन्द्रसेननी उक्त पुस्त- | इस प्रकार अहदरा आकाशका चैत्र खींचनेको 
क बनाकर उपहासास्पद बने हैं. परन्तु दत्त द्वि-| कभी आपसे बाहिर न हो सक्ते. अन्तमें अब हम 
जेन्द्रनीने अन्तरमें समालोचक- धर्म छोड़कर बिना | अपने प्ंडितजीसे अनुचित वाक्योंके कहे जानेकी 
समझे बुझे अपनेही श्रुति स्थ॒ति पुराणेतिहा- फैमा मांग आगामी- आशा करते हैं. कि 
सादिद्वारा प्रशंसित एक पवित्र जैन घर्मपर आ- | किसी अनजाने विष्यमें इस प्रकार हस्तक्षेप 
क्षेप घर किया है, आप अपनी सम्मतिके अनुकूछ | करनेका साहस न करके' सत्य विषयोंकी सत्य 
स्वामी द्यानन्दजीकी बतलाकर उनके वचनोंको | समालोचना करकेही अपने उज्ज्वल सुधाधरके 
पृष्ट करने चले हैं. ( इस भेषसे कदाचित आप | निष्कलंकित रखनेकी चेष्टा करते रहेंग. 








औ*आर्यस्तमाजीसे जान पड़ते हैं.) आप लिखते एक जैन. 
हैं कि “इस मत ( जैन ) के ग्रन्थ ऐसीही तल 
झूठी गप्पोसे भरे हैं. निन्‍्हे देख किसी बुद्धिमा- विज्ञापत: 


नको विश्वास नहीं हो सक्ता, इसीसे प्रायः इस 

मतवाले ऐसी पुस्तकें ठिपाये रखते हैं. किसीको |... एेकी होशंगाबाद पाठशालाके वास्‍्ते एक 
दिखलानेसे पाप समझते हैं.” अब हमारे पाठकों जैनी पंडितकी जो संस्कृत भी नानता हो जरूरत 
'को अवश्यही जान पड़ा होगा. कि उक्त पंडित है. आनेका खर्च व १९) माहवारी तनख्वाह 
जी जैन पर्मके कैसे जानकर तथा कैसे सत्य |दी नवेंगी- पत्रव्यवहार नीचे लिखे पतेसे करें. 
समालेचक है. संस्कृत तथा मागघी भाषा निसमें बाबू मित्रसेन जैन, ओवर सियर 
जैनपरमेके लक्षवि अन्य हैं उसके ज्ञातातो दूरही | . होशंगाबाद सी. पी... 


जैनधर्म हितेच्छु मेडड करमसद-+आ” विज्ञापन ३. 
पकी मासिक रिपोर्ट बहुत मारी आती है. और आ-| चौधी प्रार्थना स्स्पृण दिगम्बर जैनप्रान्तिक 
शय बहुत थोड़ा रहता है. संज्षेप्त भेजा करें दोसभा बम्बईके समासदों व उपदेशक .मंडारके| 
उत्तम हो. पन्ममें स्थानकी न्‍्यूनता रहती है... सहायक महाशयेसे है. ९३४४ तीन रुपथा, 
तन छह रुपया, बारह रुपया, ओर पांच रुपयां चन्दा। 
विज्ञापन. रे देते हैं. तथा निनके पास नैनमित्र मेंटस्वरूप 
यह विज्ञापन नहीं विनय है! और वह ह- बराबर भेना जाता है. 
मारे जेनमित्रके हितैषी ग्राहकों प्रति है. का कल कक जम कि 
कि वह इसके ऊपर ध्यान देंगे, तृतीय । 
होगया. चौथा प्रारंभ है. निन महाद्ायोंका पि- (के भेन देंवें. या हमको लिखें तो आगामी 
छल मूल्य नहीं आया है. और हम उन्हें प्रति-[ * गी- पी. कर हे भाव पहुंचनपर आप 
छित समझके विना पेशगी लिये आजतक “मित्र”: उसे सादरमहण करेंगे. ऐसी आशा है. 
रहे हैं. वह, और निनका मूल्य १२ वें! जिन महाशय्योंको आगामी सभासदी स्वीकार 
अंक तक चुक गया है. वह. हमारे पेशगी नि- नहीं है. वह एक काडंसे मूचना दे देंवें. नहीं 
यमके अनुसार दो वर्षका व एक वर्षका मूल्य नो हस्ताक्षरी फार्म हमारे पास रहनेसे हम. उन्हें 
शीघ्रही भेज देंवें, तथा नो महाशय मनीआडेर हमेशाकेलिये मेंम्बर समझेंगे 
फार्म भरनेका तथा डांक खाने तके जानेंका परि-' भाभी 5 
श्रम न उठा सकें. वह कृपाकर सूचित करें! है वचन 
ताकि उनके नाम आगामी अंक वी. पी. कर। ढक दिगम्वर जनपांतिक 
दिया जावे. | सभा बम्बई. 
दूसरी विनय-हमारे ऋणी “जैनमित्र” के! 
मे ग्राहकों प्रति है. नो वेल्यूपेविल्फा/ कपोलकल्पना, 
नाम सुनतेही अपने विलमें घुसनेकी राह! किप्तीका एक शिक्षाननक वाक्य था कि “अपने 
पकड़ते हैं. उनसे प्रार्थना क्या हैः यह! किःपरसे जगतको जानों” बस हमनेंभी उसे अपने 
कृपापूवक वह भी अपनी वाकी भेन देंडें.! मगजर्मे अच्छीतरह भर हिया, परन्तु इसका अर्थ 
जिसमें हमको वेल्यूपेविक न करना पड़े. कारण क्या है? जो हमने समझ रझखा है ! कि जैस 
कि हम अपना सवाआना पैसा उल्य नुर्माना|हम है. वैसे संसारमें सब है. जैसा हमने समझा 
; किरानेको डरते रहंते हैं-ओर यदि सर्वथा वैसा सवहीको समझना चाहिये, जैसी हमारी 
' गपच बेठनेकी इच्छा हो, तो एक पैसेके कार्ड़मे इच्छा है. वैसीही सब संसारकी, फ़िर वो इससे 
'. हिमको सूचना तो हिख भेजें कि, रनिशटसमे यहमी स्वतः सिद्ध होगया. कि उत्त कहाक्तकी। 
* हिमारे नामपर काली स्वाही फेर दो. और हमारा टीका नो मेरे मगलमे है. वही सबकेमे. होनी 
: सता व्टे ख़ातेमें डाकू दो. चाहिये और फहनेवालेका आशयभी यही है. - 

















पाठक! निसकी ऊपर प्रस्तावनाकी है. वह। भाइयों सन्देहका स्थल है कि यह विशज्ञा- 
घटना बड़ीही विधित्र है. मनकी मौन है. अनूठी पन हमारी जातिके शुभजितक परम प्रतिष्ठित 
उमड्ग हैं. तरल तरह है. लम्बी छुफंग है. नो,नातित मुंशी चंपतरायाके हाथसे लिखा गया 
चाहोसेही है. कहनेमें तो भय और शंकासे गढा है, नहीं, नहीं, कदापि नहीं. हम हजार 
दबानेवाली है. परन्तु कहेबिना चैथे घरानेवाली कह सक्ते हैं कि उक्त दरदर्शी पुरुषकी 
नहीं सुनिये--- के ऐसे घरणित कायें करनेका साहस 

एक विज्ञापन भारत वर्षीय दिगिम्बर जैन किमी नही कर सक्ती. अवश्य यह किसी क- 
महासभा की ओरसे सुप्रसिद्ध मुंशी चम्पतराय ल्हप्रिय पुरुषकी करतृत उक्त कार्यकुशल महाश- 
जी महामंत्रीके हस्ताक्षरोका कार्डपर मुद्रितहो. यकी कीर्ति कौमुदीमें क्ुंक छंगाने हेतुकी गई है. 
प्रकाशित हुआ है. वह चटकीली वातोंसे हमारे क्योंकि मुंशी जी को न तो हमने इस विषय- 
भाइयोकी शीघ्रही जम्बू स्वामीके मेलेपर उपस्थित की कभी इत्तछादी. और न किप्तीसे इस विषयका 
होनेकीं प्रेरणा करनेको उधत हुआ है. कहता है. |वा्ताछापही क्रिया था. और न मैं तेरहपंथ 
यह होगा. वह होगा. और क्या २ होगा. सुनि-|आज्नायी इस कपोर कर्पित विषयका कभी 
ये-“पंडित गोपालदासनी और पंडित सेठ मेवा- स्वप्रमें भी पक्षपाती हुआ. फिर क्या यह कार्य 
रामनी खुर्ने वाढोंका शाल्ार्यश्नाद्ध बिषयमें हो |वाही मुंशीनीकी कही जा सक्ती है! 
गा निम्तका पं. मेवारामजी खेडन और गोपाछदा-| कदाथित यें। सेंट मेवारोगनी ही की दंक 


सजी मंडन करेंगे” (वरफी डिगरीसे यह विज्ञापन दिया गया हो सो 
पाठकी ! कहिंये तो उत्कंठित करनेको|भी समझें नहीं आता. 

वह कैसी मीठी २ बातें करता है; परन्तु आश्व-' हां ! कहीं पं. गोपालदासजी कोई दूसरेही 

य॑ तो यह है कि “बैल न कूंदे कुंदे गन” व या अन्यपर्मी हो. निनसे में अनमि्ञ हू. 

इस कहावतके ताल ठोकके सिद्ध करने चला है, और उनके घममते प्रतिपादित श्राद्ध विषयका पं. 

और वही अपनी प्रसन्ञताके माफिक सब असन्न भैवारामनीस शाल्रार्थ होना हो. तो क्या आश्चर्य 

होंगे यही समझ रहा है, बाहरी विज्ञापन बहादुरी ! है, कारण मेरे नामके आगे “बरैया या जैन” 
जानवरोंकी पैंड़ार्मे (तंबेलेमें। ताईं होना सुनी ' यह दो सूचक पद भी नहीं लगे हैं. यदि यह बात 

थी, और कभी ३ ऐसेही जानवर मनुष्योंकीमी|सच हो. तो हम भाईयेंसे अपनी भूलकी क्षमा 

आपसमे घलांघली सुनीथी. परन्तु आज जैनियोंमें मांगते हैं. और उस खंडनमंडनके देखनेके उत्कट 

और फिर विशेषकर पंडितोंमें मारामार होनेकी अमिलाषी है, अलम्‌-- 

अनूठी बात कहनेवाढा यही एक बहादुर आपका कृपाकांक्षी 

दृष्टे पड़ा हैं. फिर मजा यह. कि एकही 

हातसे ताढी बन करके आकाशमुमन भीतोड़ने गलत अ बा 


चला हैं. ह 
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2 शक्षीवीतरासितय नमः 
अँछ जेनमित्र, छ€ 
सर्व साधारण जमोंके हितार्थ, . 


००-43 >०>मरबाकरन--००, 


दिगम्बर जेनप्रान्तिकसभा बंबईने 


श्रीमान पंडित गोपालदारस बैेयासे सम्पादन कराकर 
प्रकाशित किया. 


जगत अननहित करन कह, जैनमित्र वरपत्न | 
प्रगद भयदडु-प्रिय) गहहु किस? परचारहु सरयत्र ! | 


घटावैगो | दृह्त विपक्षी पश्ठी, सम्वेह अश्वर के--- 





डा 


खन स्तरों चूरके 


; चढ्॒थ वर्ष ) कातिक सं. १९५९ वि. [ अंक रा 
नियमाजली. 


(पं! 

| १ इस पत्रका उद्देश भारतयर्षीय सर्वतलाधारण अनोमे सनातन, ' 
|९| नीति, विद्याकी, उन्नति करना है. । 
रा २ इस पत्रमें राजविरुद्ध, घर्मादेरुद्, व परस्पर विरोध बढ़ाने- ' 
/7 |... पाले लेख स्थान न पाकर, उत्तमोश्ल लेख, घच, उपदेश, राजनीति, । 
ि | घर्मेनीति, सामायिक रियोर्ट, व नये ९ समाचार छपा करेगे. | 
हा ३ इस पत्रका आप्रिमवार्षिक यह सर्वेत्र डांकब्यय सहित केषछ |; 
्ि ! १) र० मात्र है, अग्रिम सूल्य पाये यहद्द पत्र किसीको भी नहीं ! 
| भेजा जायगा. || 
। धगमूना चाहनेधाले)॥ आाध अ्हतका टिकट भेजकर मंगा सक्ते. हैं | 
चिट्ठी व मनीआरईई भेजनेका प . - 
कि रे 9२” गोपालदाझ परेया सम्पादक. . 
डि >> औ अै्मित्र, पो० काल्यादेवो बस्‍्वई--- है 
त्रा न ध कल हैः ह __ ...  ऑउ७ 
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प्रासिस्वीकार. 
१ जैनमित्रका सूदय- 
१|) भाई छीतरमल हजारीलालजी. २०९ 
१)) # पीताम्बरदास मोतीचन्दजी आलहंद 


५३१ 

२॥) ,, गोमानी चंपालाडनी बड़वानी 
३५३ 

१।) छाछा मूल्चन्दनी तहसीलदार जगदल- 
पुर. २७० 


१।) छाल्ा गिरनारी छालनी टहरी... १३ 

१।) पंचान मृंगावलली मा. पंनालाल्‍जी बजुर्ग 
ही 

१!) भाई सखाराम छीलाचन्दनी बारामती 
५३२ 

२) लछाहा हशरीप्रशादनी रइंस देहली 
२४३ 

१) लाला बारूपलली मुरादाबाद. ४०४ 

१॥) + वंशीधर झम्मनलालणी कामा ९४ 

१)) बाबू विश्वंमर सहाय डि. ३. देहरादून 
५४ 

१)) छाढा परसादीलाल पटवारी मझेोई 
( मथुरा ) ९४२ 


२ समाखसदीका चंदा 





२५९) श्री जैन पंचान बनरंगगढ़ 
६०) श्रीमान्‌ सेठ गोपालसावजी बमरंगगढ. 
६३॥)) श्री समस्त पंचान जैन किणी 
३५) श्री समस्त पंचान जैन वर्धा 
४२॥“) श्री जैन सभा छिंदवाडा- 
५) छाला मूलचन्दजी तहसोलदार जगदलपुर 
१) » मंजूलाल रूपचन्दजी ७ 
३२॥॥) श्री समस्त पंचान जैन हरदा 
१२५) श्री समस्त पंचान जैन कानपुर. 
४०) #9 9 ११ जैन सवाई माधापूर 
३८॥)» » #» रियाप्तत पत्ना 
२२) »+ »# #» #५ रामपुर. 
१८) + # $ मुरादाबाद 
५) श्री भौकाजी जोतीबा सेठ भिडाले, पेन 
१) भाई नन्‍्हेंलालनी मैन ख़ुरई 
१) » देयाचन्द प्यारेलालनी ,, 
१) » गुनालालजी मुरहा ,, 
१) , देयाचन्दनी जैन. ,, 
१) ५ हजारीडालनी 8१ 
अवदहय प्रढिये! 
हमारी सभाके सहायक महाशयों! ऊपर 


[आप देख रहे हैं. के असोन वदी १ से 


सभाकें मुख्य अगरूप अवन्ध खाता और उप- 


३) सेठ पानाचन्द रामचन्दजी शोलापुर. ६१ देशक मंडारमें केवल २६३ की प्राप्ति हुईं हे 
३) ,, मोतीचन्द बीरच-दजी मेंदरगी. ११७ यदि इसी तरह आप छोगोंकी ढील रही तो भग- 


३) » तानचन्द पानाचन्दनी कुरुडवाडी १४१९ 
१२) ,, गुठाबचन्द अमोलकचन्दुजी आहूद 
२२० 
+ उपदेदाक सेंडारकी सहायता 


वानही जानें आपके इस प्रमादका क्या फल हे ! 

भाईयो ! हम आशा करते हैं.के आप अब 
की बार यह हमारी प्राथना पढ़कर बाकी रुपया 
घड़ाधड भेजने लगे. मिससे यह आपका नवारो 
पित धमंवक्ष कट कु होता रहे. और आप 


५) बाबू घंनालाऊ छगनमलजी वाकलीवाल |, क्ीतिं चारों 


दुर्गापुर-( बंगाल ) 
७ श्री सम्मेद शिखरजीकी सहायता. 
२५९) श्री समस्त पंचान महाराजपुर ( सागर ) 








शोलापुरमें बिम्पप्रनतिष्ठा 
ओर 
दिगम्बर जैनप्रान्तिक सभा बम्बईका दतीय वार्षिक अधिवेशन, 


बड़े भारी हर्षका विषय है. कि, बम्घरई प्रान्तके प्रसिद्ध धर्मंघनसम्पन्न शोलापुर नग 
परमप्रतिष्टित प्रभावनांगपरायण श्रीमान्‌ सठ गांधी रावजों नानचन्दजीने अनंत अतोद्यापन व मिर 
तिष्ठाका एक वुहतोत्सव करना विचारा है, निसकी शुभ मुहूर्त माघ सुदी पंचमी नियत हो चुक 
है. यह उत्सव कैसे समारोहके साथ होगा. इसका अनुमान तो अभीसे नहीं हो सत्ता. १ 
साज ममाजोंसे कह सक्ते हैं, कि निस्‍्सन्‍्देह यह मंगछ कार्य अन्य मेझा प्रतिष्ठाओँसे 
शोभा वारणकर असाबारण आनन्ददायक होगा. उक्त सेठजी साहिबने एक कलसे चलनेव 
घोड़ोंका रथ भी खुर्जवालोंके रथके नमूनेका बनवाया है. जो कारीगरी और शोमामें कह 
उससे भी बढचढकर बन गया है, और जिसका विशेष अनुमव पाठकोंकों एक 
देखनहीसे होगा 

दूसरा हु यह है कि, हमारी बम्बई ग्रांतिक सभाका द्वितीय वार्षि कोत्सव भी इसी अब 
सरपर होगा, इसकी अनमानिक सचना यद्यपि गरताधिवशनकी रिपोर्टके अन्तमें दी जा चुकी है 
कदाचित्‌ आगामी अधिवेशन शोलप्रके उत्सवर्म होगा. परन्तु वह सन्देह सहित थी, जिसका नि 
उक्त प्रतिष्ठाबिकारी सेठजीके आग्रहपर्वक आमंत्रणद्वारा ( जो अमी प्रान्तिक सभाके अधिवेशन होमे 
हेत आया है,) अब पर्ण रूपसे हो गया है. और अब निश्चय करके अधिवेशन यहांही होगा. अधि 
वेशनम क्‍या २ होगा, यह हमारे समासदों तथा प्रतिष्ठित पुरुपोंसे कहनेकी आवश्यक्ता नहीं ह 
तथापि इतनी सूचना करना अत्यावश्यक है, कि सम्पूर्ण समासदों व धर्म प्रेमी पुरुषोंको चाहिये बि 
समयानसार जो ? प्रस्ताव इस सभासे पास होना आवश्यक है, वह शीघ्रही तयार करके १५९ 
दिवस पहिले हमारे पास भेज देते. ताकि उन्हें हम छपाकर सम्मतिकेलिये प्रकाश कर देवें, और 
उत्सवर्म अवश्यही पधारें. तथा जल्सेकी शोभाकों बढावें. आशा है कि हमरे प्रेमी पाठक इस 
अवप्तरके दर्शनीय उत्सवको हाथसे नहीं खेरवेंगे, ओर हमारी प्रार्थनाको स्वीकार करेंगे 
सम्पादक- 

सम्पूर्ण तीथेक्षेत्रोके प्रबन्धकताओंकी आवश्यकीय खचना. 

विदित हो कि तीथक्षेत्रोके हिसाबके फार्म हम आठ दिनके बाद यहांसे सम्पू० तीर्थक्षेत्रोंके 
प्रबन्धकर्ताओं व मुनीमोंके पास भेंनंगे. इसमें पहिलेहासि उन्हें सुचना दी जाती है कि कार्तिक 
सुदी १ सें० ९७ से आसान वदी अमावास्या सं० १९९५७ तक. ( कार्तिक सुदी ९ सं० ५७ 
से कार्तिक वदी अमावस्या सं० १९९५८ (मारू) तक का हिसाब साफ २. पाहिलेहीसे तयार कर 
रकक्‍्खें; ताके हमारे फार्म पहंचतेही वह वापिस मरकर भेज सकें. आशा है कि संपण प्रबंधकर्ता 
गण हमारी प्राथेनापर देंगे. हिसाब सब व्योरेबार पयरोकड़ बाकीकी तफसीहके आना चाहिये 
निससे ठीक २ समझमें आ सके. गतवर्ष कई स्थानोंके भाईयोंने जमा और खचेही की केवल 
रकमें लिखी थीं. निससे कुछ भी समझमें नहीं आ सक्ता था. ऐसा न होना चाहिये. अब 
की बार फार्म भी बड़े २ छपाये गये हैं. निसमे व्योरवार लिखनेको पूरी २ जगह है इति 


निवेदक, 


शा. चन्नीलाल झवेरचन्द 
मंत्री, तीयेक्षेत्र, 













॥ श्रीवीतरागाये नमः हे 


६ है हे जैनमित्र ए ई 
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जंगन जननहित करन 5ह, जेनमित्र वरपत्र # 
प्रगट भयहूु-प्रिय ! गहहु किन ?, परचारहु सरवजञ ! ॥ १ ॥ 





चतुर्थ वर्ष । 


दानीबी र. 


जे ३+१9५० कीफ्रेगन-- 

भारतकी र्षगर्भा वसुन्धरर्मे हमार हां दानी 
होगये हैं. जिनकी पुन्य मंचारणी पविन्न कथा 
पुराण इतिहासेंमि हमारे घमौत्मा भई पढ़कर 
आश्वयान्वित हो वर्तमानसमयम उनसरीखे पुरुष 
रह्नोंका सद्भाव खम्ममं थों नहीं दरूते. परंन्त 
आन बम्बई नगरीक सुप्रसिद्ध पारमी मिष्टर 
नौरोजी माण्िकिजी वादिण, सी. आई. ई. के 
महादानलीलाकी झुनकर वह अवश्यही इस कु 
टिल कलिकालके अन्तदक भी घरमका प्राटटर्भाव 
नही होगा. इस बात्की सब तरहसे रवीकार 
करेंगे. 

अहा! शस्त पुरुष निडकने हो दानशरता 
दिखलाई है, वह निश्चयही कंजूम मन्हसोंके 
शरीरको झल्स देंनेवाली और उदारजनोंके हल्ा- 
सको अपरिमित कर देनेवाद्य है. यह एक 
या डेडू करोड रुपयेके दानका साहस जिपके 





कार्तिक, सम्बत्‌ १९५९ वि 


व्याजसे सर्व जातिके, सर्व धर्मके, सर्व देश 








एस, अपाहिन, दीन, दुखी, छोगेंका 
गहित एलन पोषण होगा; आखंमि एकदम चका- 
चांधी लगा दनेशत्ग है. तिसपर भी यह दान 
उनकी सम्पतिके किसी हिस्सेका नहीं बरन सर्व- 
स्व है. संसारम ऐसही उदार जनोंका जवितत्य 
सफल आ?२ सत्पुरुषोंकर प्रशंसनीय हैं 

हमारी प्यारी जानिके शिरोमणि धनाढओ 
महाशयो ' आप भी चेतो! ओर इस दानशीलका 
नाम हृदयम धारण करकेह्दी पुन्य राम करो. 


दतीय जातिधरमोडारक 
कलकत्ताके श्रीयत झामचन्द माणिकचन्दजी 
जोंहर स्वेताम्बर जैन हैं. यह भी हमारी जातिके 
धनिकजनोंके अनुकरण करने योग्य सथ्े घ्मा- 
त्मा है. इन्होंने एक नये ढड़का स्कूल खाल है. 
जिसमें जेन और हिग्दू बालकोंकी अंगरेजी हि- 
नदी संम्कृत पढानेके सिवाय हीरामातीके जेवर 


5 जेममित्र. 


थनाने और जवाहिरात तैयार करानेकी व्यवसाय | महासभा व उसकी सहचारणी नेन सभाओंके 
शिक्षा दी भावेगी. इससे शिक्षित विदार्थियोंको | नस्से घ्रमघामके साथ हुए. विशेष आनन्दकी 
नौकरीका मंह मन ताककर जीविका सम्पन्न होनेमें | बात यह है कि तीर्थक्षेत्र कमैटी स्थापित हो गई 
मारे मोरे न फिरना पड़ेगा. ऐसे ऐसे अन्य दान ! निसके स्िस्तर समाचार आगामी अंकर्म प्रका- 
बौरोंके चरित्र सुनकरही कहना पड़ता है, कि, ; शित ककैये ऋावेंगे. महासभाकी व महाविद्याउयकी 
हमारी माति नातिधर्मोद्धारक्सम पुरुषंति प्रायः ! नियमावलीमें हेर फेर हुआ है. बह तथा इस 
करके राहित है । वर्ष जो नवीन प्रस्ताव पास हुए उन सबोंका 
तृतीय दानी. ब्योरा पाठकीकी सहयोगी जेनगजटके द्वारा वि- 
भेरठके झाछा नानकचन्दजी मरते समय अप- , दित होगा. हम भी आगे प्रकाशित करेंगे 
नी सम्पर्ण जायदाद, बीसगांव, १०३ मकान' दिवालीका त्योहार--बग्बईमें हिन्दुओं- 
२७ हज्ारकी जड्रम मिलकियत और ४४,४००, : के अन्यनगरोंकी अपेक्षा यह त्योहार अधिक 
रुपया इस प्रकार दानकर गये हैं. कि, एक च- ! बढ़ चढ़कर होता है. कारण यथा4में बम्बई व्य 
तुर्थाश मध्यम स्थितिके गरीब सफेद पोर्शों और , वसायी वेश्योंकी वस्ती है. और यह पर्व भी वे 
विधवाओंके छिये. एक चतर्थारा सदावतमें ओर रयका है. जिसे सब लोग स्वीकार करते हैं 
आधा मेरठ शहरमें एक संस्कृत अंग्रेजी स्कूल , परन्तु इसकी असल बुनियाद क्‍या है, उससे ह- 
स्थापन करनेके लिये. ' मारे भाई वंचित न हेंगे 
धन्य! घन्‍्य! धन्य! जन्‍म लेकर सबही. इस दिनसे जनियोंका सम्बत्‌ ( बीरनिरवांण 
मरते हैं. परन्तु ऐसेही दानी जौवोका जन्म लेना : सम्बत्‌ ) बदलता ६. कारण महावीर स्वामीका 
सार्थक है, ऐसे सज्जनकों आत्माका समद्गति प्राप्त ' मोक्ष इसी कापिक कृष्णा १५ के प्रात: होनके 





हो, हमारी यही इच्छा है. ' प्रथम हुआ था. जिसका आनन्द दिगदिगन्तम 
5 व्याप्त हो गया था. और आज हां प्रतिवर्ष सर्व 

की ५३6 निशा 6 
विविध समाचार ' जातियोमें मनाया जाता है. यद्यपि छोगोंने इसे 


शोकजनक मृत्यु बडनगर जेन पाठ- | भपनायकर जदी २ गढन्ते गढ ली हू. परन्त 
शालाका सर्वोत्तम विद्यार्थी केशरीमल अचानक | इसमे सन्देह नहीं कि यह महापर्व जनिर्योका 
कालके गालमें जा फंसा. निसके शोकमें वहांकी ही है 
सभाका एक अधिवेशन न हो सका. उक्त वि-।  विषयी छोगोंने इस शुभ दिनके उत्सवर्मे 
द्यार्थी अत्यन्त परिश्रमी और होनहार विद्वान | जुआ खेलनेकी केसी बरी प्रथा चला दी है, जो 
था. झुत्यु समय दुर्निवार है ! सप्त दुर्व्यलनेंका मुठ कारण है. और निसका 

मेला श्री जम्बू रवामी-- मथुराका मेला | प्रचार बडी तेनीके साथ नीच नातियेंके सिवाय 
2 से नवमीतक सानन्द्‌ पृण हुआ. जिसमें जेन ; उत्तम कुलोमें भी बढ़ रहा है. यह बडा करलूंक 





जैनमित्र. हे 
है. हम आशा करते हैं कि हमारे नेनी भाई इस | जयकुमार देवीदास चबरे, 








दुष्प्रधा्ते दूर रहेंगे. | थी. प्‌. लिखित- 
दूसरी प्रथा आतिशवानीकी है. जो अधिक- ( जैनबोभकसे उद्धत ) 

ताके कारण छोगोंको प्रत्यक्ष हानि पहुंचाती है. | कलिकी महिमा 

इसमें प्रतिवंष कई आदमी जलूकर मरे सुने जाते किंवा 

हैं. परन्तु तो भी हमारे भाई इस हिंसक कार्य कलियुगी पांडित्य. 

को नहीं छोडते --3-७९७-०६७/७-०-- 


अहमदाबाद कांग्रेस--इस कांग्रेसके' हाय! हाय! इस कलियुगी राहुने हमारे 
साथ इस बार जो प्रदर्शिनी होनेवाली है, उसकी ' जेनी माइयोंको पूर्ण प्रकार ग्रस्त लिया है! हमारी 
बम्बई प्रान्कके राजा छोग बहुत कुछ सहायता , बुद्धि उसीके प्रसादंस पूर्ण रसाततलूको पहुंची है! 
कर रहे हैं. प्रदर्शनी १५ दिप्तम्बरकी श्रीमान | हमें अपने प्राचीन शा्त्रेंका अपमान करके 
बड़ौदा नरेशके हाथस खलेगा. रेलवे कम्पनियोंने , कलियगी पंडितोंके मनसोक्त वचनोपर भक्े प्रकार 
माल भेजनवालोके सुभीतेके लिये भाडा भी कम | भरोसा करना, ऐसा चारों ओरसे एकसारखा उप- 
कर दिया हैं. प्रदर्शिनी माल दिखलानेवालेसे ' देश मिलता है. व उसे हम अच्छी तरहसे 
१) फोस्त डेगी, जिनकी कारीगरी बढ़कर होगी, ' सुनते हैं. यह केवल कलिकी महिमा नहीं 

उन्हें इनाम तमगे और स्टिफ्रिक्ट मिलेंगे है क्या? 

विलायतके 'भिखारी-- उिछायतके घन-। उपयुक्त उद्बार हमोरे द्वारा निकलनेका। 
वानेने मिखारियोंसे तड़ आकर ऐसा कानून ब. कारण नीचेलिखी सविस्तर हकीगतसे वाचक 
नवा दिया हैं. निससे लंडनमें कोई भीख न मांग ! ननोंके ध्यानर्म आवेगा, 
सके, वहांक्ी धनाढ्य गवर्नमें”ट और धनवान हमरे प्रसिद्ध जेनमित्र पत्रके अंक ८ में 
प्रजा भीख मांगना बन्द करसकी है. किन्तु भू- श्रीयत भाई दस्यावसिहजीके किये हुए प्रश्नेंका 
खोँसे मरना उससे बन्द नहीं हुआ है, गतवर्ष . पाठकोकी स्मरण होगा. व उस प्रइनॉपर अंक 
केवछ छंदन नगरमें ४० मनुष्य क्षबासे मर ९ में पंडित शिवशैकर शर्मा ( बड़नगर 
गये हैं, जब ब्रिटिश साम्राउयकी रानधानीमें यह के दिये हुए उत्तरोका भी ध्यान होगा; हमारे 
दशा है, तो न माठूम मिखारी भारतमें तने: प्रसिद्ध पंडितजीने. “श्री निनेश्वरके पंचासता- 
आदमी मखसे मरते होंगे. ! भिषेक करनेसे निगोद गति प्राप्त छोती है”' 

अमारकन रूइईका पाक- इस साहमें ऐसा मनोक्त विधान बिना बिचारे ठोक दिया है 
एक करोड पन्‍्द्रह छाखतले बीस लाख तकका उक्त महाशयका स्वतः पंडित होना ठीक है. परन्तु 
होगा. ऐसी रिपेर्ट मिस्टर नी अद्सेकी. प्रसिद्ध उनमें पांडित्य कितना है, यह उक्त. विधान 
हुई है. [द्वारा व. उनके आधारभूत. हिखे हुए ोकोंकि 


छ जैनमिन्र. 
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अशुद्धपनेंसे स्पष्ट व्यक्त होता है. उन्होंने। इस प्रकार और भी बहुतसे प्रमाण हैं. परन्‍्त 
पंचाम्त आभिषेक नहीं करना इसके विषय दो | मुस़् अज्ञको जितने मिले वह पाठकके सन्मुख 
तीन प्रमाण दिये हैं. परन्तु एक श >स सादर उपस्थित किये हैं. 
पंचाम्तत अभिषेक नहीं करना व करने २ हमारे पंडितजी ऐसा लिखते हैं कि पंचा- 
गति प्राप्त होती है. ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखता सतामिषेकरकी प्रवृत्ति काष्ठासंचले हुई है. इसपर 
है. हर चल पंडितनीका हल 8 | कह कहना है. हरि कै थ्‌ 
अशाश् है, ओर ऐसी भूलका आशय उसमस देवसेन यह क्‍या काष्ठासंघ पंथके थे! ऐसा वह 
निकालकर छोगोंको फैसके निगोद मार्ग की यदि शास््राक प्रमाणोंसे सिद्ध कर दिखावेंगे तो 
क्‍ कक प्रयत्त किया है, ऐसा ज्ञात | टीक होगा. 
| | 
* ..._| अब हमारी अपने मुझ जैन बांघवबंसि ऐसी 
अब पंचास्ृतअभिषक सशाख्र है. इसके विषय ' प्रार्थना है. कि ऊपर डिखे पंडितर्जके छेखोंपर 
मुझे जो एक दो प्राचीन शाख्रोक्त प्रमाण मिले | तिल्मात्र विश्ास्त न करके प्राचीन शाखाधार 
हैं. वह संशय निवारणार्थ नौचे देता हूं... देख किमी भी कार्यका विधिनिषेच करें; पंचामृत 
प्रमाण १--भगवान उमास्वामीकृत श्रा-  अभिषेकके सम्बन्ध ऊपर पंडितजीके वचन 
वकाचार. ' यदि हम सत्य मानेतो भगवान्‌ उमारवामी व 
प्रकरण ३ रा--( सम्ब्रत्‌ १०१-१८ ) ; देवसेन इन आचार्येकि बचन असतत्य हैं, ऐसा 
वधेध्क सिर मे रखै:॥ ' कहना पड़ेगा; उमास्वामी व देवसेन यह उक्त 
॥ शुद्धतोयेक्षु सर्पिभिदृग्धद्ध्याप्नज रसेः ॥ ' बडी 
सर्वोषधिमि रुखणेर्भा वात्संस्ना परयोज्िनान)१॥ क्थुगी पंडितांकी अपेक्षा कितने विद्वान थे, यह 
अर्थ:-- शुद्धनछ, इक्षुस्त, घृत, दुग्ध, दही, । व कक पड़ेगा; इससे कर हा 
आम्ररस व चूर्णकी हुई सर्वीषधी, इन पदार्थेमि हर के मैचनक स ही हत कम 
भक्तिपूर्वक निनेश्वरका अभिषेक करना. जीक वचन 07 | यह कौनसा बुद्धिमान 
प्रमाण २ रा--देवसेनक्ृत भावसंग्रह “यम सौंकार करेगा | 
पुनाधिकार ( देवसेन यह अहडलिके शिष्य, दक्षिण पाते _पंचाइत अभिषेकका सर्वश्र 
सम्बत ३६ में हुए है ) प्रचार है. इससे वहांके ले कोमें पंडितनीके मन- 
॥ ततःकुम्म समुद्धाय तोयचूनेक्ठु सद्धसैः ॥ ' मौत लेखोति संशय उत्पन्न होकर विनाकारणकी ग- 
॥ सद्‌ घृतेश्य तते डुग्धेदेधिभि.स्नापयेज्जि- , ड्बड़ न होवे ऐसा जान यह लेख लिखनेका मैंने प्र- 
नान ॥ २॥ ! यत्न किया है. मैं अल्पज्ञ हूं, इससे कदायित मेरा 
आर्थ:-- नढू, आम्ररस, इक्षुरस, इससे मेरे | छेखना खोटा ठहरे. परंतु उमास्वामी ऐसे प्राधीम 
हुए कलश पहिंढ़े ढोलकर पश्चात्‌ उत्तम घृत, आलार्योेके क्यन असत्य माननेका साहस में नहीं 
दूध व दही इससे जिनिश्वरका अभिषक करना. ! कर सक्ता. इस पंचाद्त अभिषेक सम्वन्धमें कोई 





चयन 


जैनमित्र 


हे 





उमास्वामी सरोखे आचार्योके ग्रन्थोमे यदि निषे 
ध लिखा हुआ, किसीको ज्ञात हो. तो वह उसे अ- 


वश्यही प्रसिद्ध करावें. तिससे हम आनन्‍्दपूर्वक 
स्वीकार करें व अपने लिखे हुए लेखकी सफल 
सभझ संतोषको प्रात्त होवे. केवठ मनसोक्त विधा- 


न माम्नोपर विश्वास करनेका हम साहस नह 
करने. 

इसप्रकार हमाग अपने सर्व जन बांजवोसे 
अन्तर्म यह कहना है 
कार्याकाय विचार ऋज क्त प्रमाणेसि करना 
चाहिये. केवड कलियृर। पड़ितोके सुन्दर २ भाष- 
णोमे फैंस प्रार्नन आचायेके शाम्त्रोंके उप्मान 
वारनका साहस ने करना. इससे आवक रिंद्वानाका 
अधिक ह#ि खनेकी आवश्यक्ता नहीं हे. अन्तम 
तकरीफ दनको क्षमा मांगता हूँ 

नोट-यह &ख जनबाधक पत्रस हिन्दीमें 
अनुवाद कर लिखा हैं, इसके आगे उक्त के 
खकका लिखा हुआ कलियुगी पांडित्याचा 
कलह भी अब्वादिन कर प्रकाशित किया 
जायगा. 


बताश में कुनेन. 

प्रिय दाचक गण ! उपर्युक्त शीपक पढ़कर 
आप विजल्लित तो अवस्यही होंगे. कि 
लेखक वेंद्य बनकर यह साम्प्रत ओपधि किस 
रुजाक्रान्त व्यक्तिको बताने चढ़ा हैं, परन्तु नहीं 
आल ऐसाही अवसर आनके उपम्थित हुआ है. 
जिसंस यह पाश्चिमीय भाषाका ( 0छाप्रा6) 
क्ीनाइन और देशीय बताशाका डाक्टरी 
एवं वेय्यक प्रयोग बनाकर संदेह ताप सं- 


कि, किसी भी विपषयका ' 
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तप्त मानवोंको पिछाना अभीष्ट समझा गया 
है. यद्यपि यह अति श्रार्चन व समीचीन 
प्रयोग पृवीचायेनि अपनी निर्मे बुढ्धिद्वारा प्र- 
स्तुन किया था. तथापि आधुनिक मानवगण 
इसपर विश्वास छाना पाप समझते हैं. आज 
इसीके विषयर्मे ठखनी कुछ लिखनेकी उत्सुक 


: जो रही हैं ! आशा है कि इसके प्रयासंत यदि 
ल्यम न होगा तो कुछ हानि भी नहीं होगी. 


पाठकी ! आए लोग बाढकोंके पढानेके 
लिये आर पठित विषयकी धारणा कालान्तरढों 
रबनेके लिये 'कितने प्रयत्न करते हैं. यदि 
र्वनेमे कार्य चलता न दिखेंगा तो आप उसध 
रटीपर आऑकित कराबेंगे. ( कारण पढ़नेकी 
अपक्षा ब्गिनसे १० गुणा ध्यान जमता है. ) 
ओर समय २ पर मनन करलजेंगे. इसके अ- 
निरंक्त यंदे कोई गहन विषय आन पड़ेगा. 
नो बाल्ककी बुद्धिम नहीं आ सकता. उसे उदा- 
हरणोद्वारा समझार्षेंगे. जेल सिंहके आकारसे । 
अनभिज्ञ विद्याथीकों उसका अनुभव करनेंके . 
लिये. चतर अध्यापक बिलीकी तछना कर 
समझा देगा हु. औरमी इतिहासादि त्रिषय 
किस्सा ऊंद्मानियोंकी रीतिपर कहछाकर बालकेके 
निरस्मरणीय फरानेका प्रयत्न करते हैं, ठीक इसह। 
प्रकार कठिन विषयोकी सहजही बद्धिमें ठेंसा- 
नेकी कातुक निम्मांण किये गये हैं. देखिये ! 
साहित्य सश्टिम काव्य दो प्रकारके निर्मित किये 


गये हैं. १ श्रव्यकाब्य (सुनने योग्य काब्य ), 


धव्यकाब्य € देखने योग्य ), लिनमेंसे दृश्य - 
काव्यके १० मेद्‌ हैं:-नावक, प्रकरण, भाण, 
एहसन, डिम, उ्यायोग, समत्रकार, वीसि, अंक, 


हे 


जैनमित्र 
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ईहामृम आदि. इनमेंका प्रथम भेद नाटक है 
निसकी परिभाषा ऐसी है. “नाटयति पात्रालिति 
नाटक” अथीत्‌ जो काव्य पात्रोकी नचांवे 
सो नाटक. 


शाक्लाकारोंकी प्रथानुसार उसमें प्रधान रस दोही 
होते हैं. एक श्रृंगाररस, दूसरा बीररस. अशथात्‌ 
कोई नाटक तो श्रृंगाररसाश्रित होता है. और 


कोई बीराध्ित. तथा नायक, नायका, उप-, 


नायक, उपनायका, विट, विदूषक, सचिव आदि 
पात्र इसमें होते हैं. इसके अतिरिक्त इस विषयके 


त्याज्यकर मैं अपने अभीष्टकी ओरही झुकता हूं 

“नाटक” करनेका प्रयोजन क्‍या है! तथा 
उसका फल क्या है? यह घुननेको पाठकोंका 
चित्त डांवाडोल होता होगा. सुनिये! एक नाटक 
तो पौराण इतिहासादि अन्थोंके आधारसे प्रस्तुत 


किये जाते हैं. तथा एक अभिष्ट कल्पित विषय- 


परसे, और यह प्रथा अति प्राचीन ऋषियों 
चली आती है, मतान्तरोंको छोड़ आज हम जेन 
नाटकीकेही समालोचना करते हैं. जो हमारा 
वक्तव्य विषय है. 


हमारे परम पृज्य प्राचीन प्रज्ञाचायोंतरे यह . 


नाटकादि बनानेकी प्रथा चढी आ रही है. उनके 


बनाये हुए. नाटक समंयसार, ज्ञानसूययोदय 
नाटक, जयैकुमार सुलोचना नाटक, ज्यो-' 
' द्वेषादि भारके वर्णन होते शाखसमार्में कौन 
: नहीं ऊंघता (सोता ) ? ओर घंटामर पीछे 


तिग्रभाकल्याण नाटक, अंगना पवनम्नय 


१ कुंदकुंदाचार्यने रुम्बत्‌ू १०१ में बनाया, २ बा- 
दिराज भआ।० नें १५०० में. ३ इस्तिमछ्ाचार्यने १०० 


में. ७ इसमें आदिनाथके भवान्तरो “ कल्याण ” 
जीवकौ रूप! है. 


> डे न्‍कलं-+ सनक की -“नम>+॑किक बम ट .क निजी ने जल जनम भे »- 


के | शैला हैं 


नाटक, मदन परानय नाटक, आदि अरुभ्य अंथ 
हमारों वर्षोके बनाये हुए मौजूद हैं. और उनमें 


: ज्ञान, वैराग्यादि विषयोंके ऐसी छटा बांधी गई 
: है कि एक बार प्रत्यक्ष देखतेही, प्राणी अपने 
नाटक यद्यपि नवोंरस संयुक्त होता है परन्तु 


भावोंकी शुद्धताके अनुसार खेले हुए कौतुकके 
फलकी ओर झुक. अनुकरण करनेमें पीछा कभी 
नहीं करता. क्या आप ज्ञानप्र्योदय नाटककी एक 
बार देखकर आत्माका स्वरूप पहिचान अपने 
भावोंकी शुद्धता न करेंगे! क्‍या आप नयकुमार 


. छुछोचनाके विमल चरिज्रको देख पुन्यकी महिमा- 
से मुग्ध हो, पुन्य करनेके सम्मुख न होवेंगे? क्‍या 
बहुतसे अंग है. जो लेख बढ़ जानेके भयसे 


आप, अंजनासुंदरीके पृर्व॑क्षृत कर्मोका फल वि- 


: योग दुःख देखकर अपने किये हुए कमोंका प्रा- 


यश्वित न करेंगे? अथवा आगेके लिये भयभीति 


न होंगे ? क्‍या आप मदन पराणय देखकर 


मदन ( कामदेव ) पराजय नहीं कर सकेंगे ! 
नहीं नहीं. मेरी बुद्धि जहांतक पहुंचती हे, 
कह सक्ता हूं. आप अवश्यही नाटकी+ फल प्राप्त 
कर सकेंगे, और यह बात भी मैं मुग्धकंठंस कह 
सक्ताहूँ. कि आप जिस नाटकर्कों एकच्रार देखे 
चांह वह कैस्ेहि कटिन विषयका क्यों नहो. 
एकबार देखनेपर चिर्कारुतक अपनी धारणा- 
शक्तिमें धारण किय रहंगे. और इस रंजायमा- 
न बोधयुत कौतुकके देखनकी मृखसे मूखे 
चाहना करेगा. भत्ता ) कहिये तो सही आपके 
ज्ञानमुयेदिय नाटक सम्बंधी आत्मा, तथा राग- 


सुने हुए कथनको कौन रंचमान्र बतानेकी तत्पर 


और वही विष्य नाटकरूप खेले 


जेनमित्र. ७ 
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जनेसे सबके छृदय पटकपर कितने काछू तक | चारित्र, उनका वैराम्य, उनका ज्ञान, उनका 
आंकित रहता तथा क्या असर करता हैं ः तो  एकाग्र ध्यान, किस सीमा पर था. और फिर उन 
पाठका ! अब किंचित हमारे शीर्षककी ओर | करके उत्पन्न जो जैन नाटक बह कैसे होंगे- 
दृष्टि हे नाइये. क्‍यों ? यही युक्ति हमारे विद्या- उनमें यह उनके अभीष्ट विषय कैसे कूट कूटकर 
सागर आचार्योने की है न ! क्वि-अज्ञानरूप | न भरे होंगे. अवश्यही सोचनेसे चित्त प्रमु- 
तापसे पीड़ित पुरुषोंके कौतुकरूप बताशेमें सि- | दित हो जाता है. और बार २ कहनेको उद्ध- 
द्धान्तरूप क्कीनाइन रख पान कराते हैं. देखिये |त हो जाता है कि हमारे नाटकींसे हम कभी मालि - 
८ बताशेमें कुनेन ” यह लिखना. अब हमारा ' न परिणाम न करेंगे! कभी विषयपोषक न 
हमारा व्यथ ते नही जेचता. [ बनेंगे! कभी आत्मप्ुखसे वंचित न रहेंगे! 


“ समार मुकुर ( आइना ) के सदश हैं. 
जो कि शेताह, जप कक हमारे भाचाये अवश्यही बताशामें कुनन 
देखता हं." किसी बृद्धिशालीकी यह उपर्युक्त युक्ति 'देनेकी भांति यह कौतुकमे हैं पा कुनैन सिलाने- 
मेथा सत्यें असती है: लॉढ़ बसी बार वार प्रयोग करना छोड गये हैं. धन्य [ धन्य ! धन्य ! 
जॉरटक संजय कक लेकर बनप्य किचित आधुनिक अनमिज्ञाचार्य्योकी 
अपन लक अनकेडटी लो या है ' ओर देखिये. वह बताशाम खासी मदोन्मत करने- 
अपने भातरोंके अनुकूलही शिक्षा प्राप्त करता है. (. अफीम रहे है: तो! आपको: इंसान 
यदि पुरुष रप्तिक और विषयलोढुपी है. तो वह , हे हैं. और हमोरे कितने 
पात्रोक़े रूपछावण्य हवमात कयक्षादिकोंमेंटी मुख्ख 38 रहे हैं. और हर 
हो अपना अभीष्ट पोषण करेगा. विरति (बैरामी) हि। 2 उन्हींके पा कठोर कदक्ष है. 
जे *. वह कदाचित इसमप्रकार हो. 
सब देखा अनदेखा सब्रसुना अनसुना कर केवल ' 
एक वेराग्य सागरही नाटकों देखकर अभीश्में.. आधुनिकोंकी कृपासे नाटकोंने संस्क्ृतसे देश 
इंढ होगा. बीर पुरुष पात्रोकी शरता व साहस देख- | माषाका रूप धारण किया है. फिर देशभाषा भी 
कर अपने #जदंड फरकाकर बांकी मूछोको मरोरके : ऐसी वैसी खिचड़ी नहीं. पूरीमिट्टी की गई है. 
ओरमी बांकी करगा. कारुणिक ( दयावान्‌ ) अंजना | आचार्योंके सब सुमग अभिप्राय बदलकर विषय- 
सुन्द्री ऐसा वेछाप सुनकर नेत्रोंते चार बंंदे पोषी बना दिये गये हैं. उनका कैशम्य श्रंगार 
टपका कर भावोंकी शुद्धता करेगा. इसही प्र-' होगया है. उनका करुणारस बीमत्स होमया है. 
कार औरभी अपने २ अभीष्टकी ओर झुककर | उनका बीर कायर होगया है. उनका खोकप्रिय 
शुद्धाशद्ध परिणाम करेंगे. परंतु यह सबही ' शब्दालुंकार अर्थालंकार केवल मड़ौंआ संग्रह बन 
सदा चरित्ररूप स्मरण रखनेको नही भूगे, यह | गय“' '"रांश शिक्षासम्पन्न नाटक अदा दिख- 
ऊपर ऐिद्ध कर चुके हैं. अब विचा(ना चाहिये. | लनेवाढ्ा वेश्यानृत्य ऐसा दुर्श होकर नाशक 
हमारे आचार्योके परिणाम कैसे थे! उनका | कहने योग्य व्यवप्ताय ( रोजगार ) बन गया है. 


८ जैनमित्र. 





तो फिर बताशा्में अफीमका प्रयोग कहना कदापि |. ता. २६ को कुछुंडवाड़ी आया. सेठ माणि- 
अनुचित नहीं हो सक्ता. | कचन्द लक्ष्मीचन्द्जीके मकानपर टहरा. रात्रिका 
साम्प्रतमें थाडीसी बुद्धि पाकरही मनुष्य आ- / “आत्मज्ञान” विषयपर २० भाइयोकरे समाममे 
क्ाशसे ऊपर अपना मस्तक देखने छूगता है.  व्यख्यान दिया. जाना गया कि यहांके भाइ योपर 
तो फिर कविता और भाषाकी टांग तोड़ना उन्हें | उपदेशका असर हुआ. कारण कई खीपुरुषोने 
क्या कठिन है. वह तो नाटकका एक परस्पर : शक्त्यनुसार वृतोपबासादिकी प्रतिज्ञा ग्रहण की- 
संभाषण संयुक्त बालकोंका खेल समझ छेते हैं... ता. २७ को बार्धयिनमें सेठ अनंतराज पां- 
और चट कलम चढाकर “अनौखा नाटक” ' ग़ढनीके यहां उतरा. समा मंदिरनीमें हुईं. अनु- 
“विचित्र नाटक” ऐसा नाम रख प्रेसके हवाले .प्रान ६० भाई क्ृपाकर उपस्थित हुए ये. “पर- 
कर देते हैं फिर यदि हमारे भेलेमाई उसे ग्रहण  प्रात्मा स्वरूप” पर व्याख्यान दिया, पाठशा- 
करके खेलने लंगे, तो उनका दोषही क्या हो स- छा स्थापित करनेका विचार हुआ. उक्त आम 
क्ता है. े | सभा होती है. मंदिर १ श्रावकोंके ९.० घर हैं- 
अब लेखको पूर्ण करनेके प्रथम हम पाठकेसे .. ता, २९ से १० तक शोलापुरमें स्वास्थ 
क्षमा मागते हैं. और्‌ विशेषकर उनसे जा ऐसे ठीक न रहनेके कारण रहना पड़ा. यहांसे ११ 
महत्कायेकि करनेवाले हैं क्र यदि कुछ लेखमें | की आलंद आया. सेठ माणिकचन्द मोतीचन्दनी 
जज ल्खि 0 कप तो मुझे अपना ' यहांके प्रतिष्टित तथा योग्य पुरुष हैं. रात्रिको 
जी ज, वित्तमें न वें. तथा आगे ऐसे वृहत्‌ मंदिरिजीमें शा्रोपदेश किया. ता. १२ को श्री 
कार्योंको वे समझे बसे उठाकर उपहासास्पद न | मरिस्जीम प्रथम शालत्र हुए. जिसमें अनुमान 
होवें. इति. च : १०० भाई उपस्थित हो गये थे. पश्चात्‌ सेठ 
सजनाका दास, प्राणिकचन्दजी मोतिचन्दर्जीने मेरे आनेका हर्ष 

नाथूराम अमी. ' प्रगाट कर बम्बई सभाका आमार मनाया. और 

घातिक उप रिपो ' मभा प्रारंभ की. सेठ नानचन्द सरचन्दजीने 
भांतिक उपदेशककी रिपोर्ट. ' सभापतिका आसन ग्रहण किया. मैंने सम्यक्त 


प्रवाकस आगे. 
अजन आलसमे घस हे लखहिं छवलेश। ; *ियपर व्याख्यान दिया. जिसमें सप्त तत्व व देव 
खाबुक प्रेमी चारु तिन्‍्हे, चेतावत उपदेश ॥  गुरुशाख्॒का स्वरूप तथा सभा व विद्याकी आव- 
4 प्लितंबरको मुम्बयी आकर उपस्थित हुआ- स्यक्ता व स्वाध्यायका फल वर्णन किया पश्चात्‌ 
शनिवारकी प्रबन्धक समामें अपने दौरेकी पट सभापति साहिबने सभा स्थापन करनेपर आधिक 
माही व्यवस्था सुनाई. विचारक महाशयोंने यथा | जोर दिया. तिप्तपर सर्व भाइयोंने जयध्वनि कर 
योग्य सम्मतियां प्रगट की. दृशलक्षणीभर यहां ! अपनी अनुमति प्रगट की. व अन्‍्तर्म प्रति शुक्र 
ही रहा. ! अतुदेशीको सभा होना निश्चय हो गया. कहें 








भाइयौने स्वाध्याय करनेकी प्रतिज्ञा लीन्हीं. ११ 
बजे सभा विसनंन की गईं 


इसरे दिवस यहांक्री पाठशालाकी परीक्षा | १४९११ रु.के अनुमान हैं. ) के व्यान मात्रसे 


लीनहीं. फल संताषदायक रहा. 
रजिष्टर संख्या ७९ है. जिसमें ६४ हाजिर थे 


अध्यापक ! नैनी और १ ब्राह्मण ऐसे दो हैं. सेठ | 
माणिकचन्द मोतीचन्दजी व नानचन्द सूरचन्दजी- . 
की पाठशाह्मपर अच्छी देखरेख रहती है. आशा ' 
है के इस पाटशालाका प्रबन्ध यदि ठीक २ रहा ' 


तो अब्पही ममयमें बहुनले विद्वान बन जाना कुछ 
अद्गक्‍्य नहीं है परीक्षाके अनन्तर सेठ माण्कि 
चन्दकी ओरसे बाढकोंकी मिठाई बांदी गई. 
तीसरे दिन पुनः सभामें अनुमान १०० 
लेनी व अन्य मतावरुम्बी भाई उपस्थित हुए. सेठ 
दवचन्द रामचन्द्रजीके समापतिपनेमें भने “सप्त- 
व्यसन के स्वरूपपर व्याख्यान दिया. जिसके 
अप्रसे २० जैनी माइयेने तथा श्रीगोविंद 
सीतारामजी ( ब्राह्मण ), श्री नबी साहिब्र सु- 
ह्तान साहिब ( महम्मदी ), व फकीरप्पा सि- 


ड्भप्पा ढोंले ( तेढी ) इन तीन मिन्न धर्मी भाई 


योने मसप्त व्यसनोंका त्याग किया. 
लिये उन्हें विशेष धन्यवाद है. 

चौथे दिन फिर भाइयोंके आम्हसे टहरना 
पड़ा. समाम सम्यकज्ञानके विषयपर व्याख्यान 
दिया, कई पुरुष व ल्ियोनि अष्टमल्य गुण धारण 
किये. और विवाहादिमे, घृणित प्रढाप ( गाढी 
गान ) बंद करनेका प्रण किया. 


उक्त ग्राममें १०० घर हूमड, सेतवाल, 
कासार, पंचम, चतर्थ नेनियोंके हैं. १ मंदिर व 


इसके 


बारुकोंक़ी दर्ज | पता 


करनेकी प्रति लीनही...! १ बेल्यडय हैं, महय वरिणन पररियक हे ६ चैत्याल्य हैं. भाइयोंके परिणाम पर्मरोचक हैं. 
[| यहांकी पाठशाढाका कार्य घीव्यद्रन्य ( जो 


है. पढाईंका क्रम परीक्षाठ्यके अनुसार 
नहीं है. यह त्रुटि है. एक कातंत्र व्याकरण पल 
सकने योग्य पंडित अवश्य होना चाहिये. 

[ शेषमप्रे. ]. 
रामलाल उपदेशक. 


जननी ००8 


उत्तम क्षमा. 
गाली खुन ग्लानी करें, जगजालीसों जान । 
देनहारसा पनहित, कराहि धन्य ! क्षमाधान॥ 
। हमारे हितेषी पूर्वांचायोने जीवका संसारमें एक 
' मात्र कल्याणकारी दशलाक्षणिक धर्म वर्णन 
किया है. उसका “उत्तम क्षमा ” यह प्रथम भेद्‌ 
है. को३ प्राणी केंसाही अपराध क्‍यों न करें 
परन्तु अपने परिणामों सरढता रखकर उसे 
' किसी प्रकार पीडा पहुंंचानका प्रयत्न न करना 
तथा सर्व जीवॉपर समताभाव रख करुणायुक्त 
रहना यही क्षमा हे 
क्षमा भाव न हेने देनेका क्रोच यह एक 
' मुख्य कारण है. कामादिक छह मनोविकारोंमेंसे 
: ब्रगेध यह एक जीवका दुर्जय शन्ु है. ऋेध 
। शांतिमाव तथा निराकुछुताके नाश करनेकीो अभि 
। सदृश है. स्वर्ग मोक्षदायक सम्यकदर्शनकी प्राप्तिमें 
| बाधकरूप है. दीर्भकाट्स संचय की हुईं कीर्तिको 
क्षण मात्रम नाश कर मनुष्यके सिरपर अपय- 
शकी गठरी रखनेवाला यह एक कोघही है. धर्म, 











१ इसका हिसाब समाकी वार्षिक रिपोर्टमे प्रकादित 
किया जावेगा 


१७ 


जैनमित्र- 





अर्थ, काम, मोझ् सम्बन्धी विचारोंकों अविचारी | मप्तना चाहिये. कि इसके दुष्ट भाषणके योगते 


बनानिवाल्ा रही है. 


कमोंकी अनायास निजरा होनेसे उसका अत्यन्त 


क्रोधी मनुष्यका मन हायमें नहीं रहता. | उपकारी है. तीत्र और मंद कषायी परिणामोंमें 
क्रोधी चिरकालकी मैत्री क्षणिकमें नष्ट कर देता है | देखिये कितना अन्तर है। 


' क्रोधी निश्चयकर धर्मको नष्ट करनेवाला है. वह 


जो जीव मंद कपायी है. और उनसे किसी 


ऋ्रोधके कारण अपनी आत्माका घात करनेको | पज्जन जनका अचानक अपराध बन पड़े तो वह 


भी नहीं चक्रता. उसे जगह २ पर अनादरपाना 
मार खाना कुछ कठिन नहीं है. 

पाठकों ! जिस क्रोधने दीपायन ऐसे मह- 
तपस्वी दिगम्बरी मुनिको भी अपने प्रभावसे नर- 
कगति पहुंचानेमें विरुम्ब नहीं किया. तो इतर 
प्राणियोंके साथ वह कैसा व्यवहार न करेगा. 








यह सोचकर के मैंने बिना कारण पुन्यवान्‌ पु- 
रुषके कष्ट पहुंचाया. उससे नाना प्रकार आरज्‌ 


मिन्नत्‌ कर अपने अपराधकी क्षमा मांगता है- 
परन्तु तीर कपायी उल्टा घमंडमें चूर हुआ. 
अपनेको सर्वेपरि समझ निरन्तर उसका विपक्षी 


ञ ५०००७ हँचने 4 
| हुआ दुर्गतिमें शीघ्र पहुंचनेकी कोशिसमेंही मम्न 


यह आप विचार सक्ते हैं. सारांश क्रोपही सर्व | रहता है, 


अनथोंकी जड़ है. 

जो प्राणी सदाशमगति पानेके इच्छुक है. 
उन्हें क्षमाकी संगातिही संगत होगी. कारण त्रै- 
लोक्यमें सार संसार समुद्रसे पार करनेमें नोका 
समान, नरक तिर्यश्वगतिके घोर दःखेंसि बचाने- 


वाली श्रेष्ठ क्षमा मुनीश्च्ञेकी अति प्यारी जननी है. | 


क्षमावान्‌ प्राणीकी स्थिति. 

नब दुष्ट दुर्भाषण करनेवाला क्षमी पुरुषसे 
तिरस्कारबुक्त भाषणकर चोर, मूखं, लवाड़ आ- 
दि नीच वचन कहता है, तब वह अपने मनमें ऐसा 
विचार करते हैं कि मैंने जब इसका कुछ अपरा- 
घ कियाही नहीं है, तो मुझे इसके वंचन वाण 
क्यों लगगे, इस लिये शांति रहना मेरा परमघम है. 
दिधले दःखपराने उसने फेडूं नयेथि सासावे ॥ 
शिक्षा देव तयाला करिल हाणून उगीच बैसावे। 

मराठीकी इस उक्ति प्रमाणसे मनुष्य शांति 
पुरुषको ञ्ञास देंनेवाला नहीं है. बल्कि ऐसा स- 


प्रिय विचारशील बन्धुओ! आप मंद कषायी 
व तीत्र कषायी पुरुषके लक्षण अवश्यही 
समझ गये होंगे. और मनुप्यको यथार्थ 


| मनुष्य कहलानेवाली एक क्षमाही है. यह भी 


आपकी वुद्धिसे बाहर नहीं रहा होगा. कारण 
पशु और मनुष्य क्षमा आदि गुणोंके अतिरिक्त 
सींग पूंछट्टाका हेर फेर है तो फिर क्षमासे रहिति 
पुरुषको यदि आप आधिक करेंगे तो बिना सींग 
पृंछका पुरुष कह लेंगे, परन्तु पशु कहनेमें तो 
ते आनाकानी होही नहीं सकेगी. 

क्षमावान्‌ पुरुष लोक परलोकमे केसी कीर्ति 
और सुख सम्पदासे सम्पन्न होता है. इसके 
कहनेकी मुझमें शाक्ति नहीं है. बेन पऐिजद्धान्तोंमें 
इनके जगह २ चरित्र आये हैं. जो हमारे भाइयोते 
छुपे न होंगे. आज एक प्रमाण अन्य पममछे 
लेकर आपको सुनाना चाहता हूं. 


जैनमित्र. श्श 
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सम्पूर्ण पुर, अपुर, देव इब्द, आद्मण, | बाते 40जछ गाएणएटए. छब्रड 8 चपेएप्र6 फोर्ड 
विशेष्टमीका देवर्षि और विश्वामित्रजीकों रा | 7 जे९४-९वप गज पा; इश्वा० 80व प्रें।फ 

हे | प्रीढ। 7९०्टंपरवे 4६; था गरएज 0 ए0९0ड6 
जर्पि कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते | गरणावा क5 फैला शोक्षा दि वाणी, , 
थे. एक समय रा्जपके चित्तमे किसी कारणसे व- | ४ल्लाह ४0 #फ्रपएण: 0 00व. फटा 
शेष्टजीपर क्रोध आया. और उनके नाश करनेका | #४पे धार €कका0ए फुएएछए 0छाए8 प्रट््षाद8॥ | 


पूर्ण निश्चय कर हछिया. वशीष्टनी अपनी [॥0 (047 गा कृषकृुकााता बह गाशटण | 


४ ( शा॥एश'€्ते [घ४४५०९- 

खत्रीके सहित एक अरण्य ( जंगल ) में निवास । ' < ५ ्ै किनि 

करते थे. पूर्णिमाके दिवस उज्ज्वल चंन्द्रिका ' हे अत सला 00 पक है 
ह प्रकार मेह आकाशसे नीचे पड़ता है, उसी तरह 


( चांदनी ) प्रसर रही थी. और देवर्षिके नाश . | 
जक न 4. +, | हे कक रणसे 
करनेमें प्रय्षशील विश्वामित्र एक बडी मारी भी अंतःकरणसे उत्पन्न होती है जिसपर 


पाधाण शिला ले, विशिष्टजीकी झोंपरडीके ऊपर । का 3) हक हे ३४005, 
बैठे थे; इतनेम ऋषिकी भायाने कहा कि “ हे; * ! न की कक गाजर है दया दो 
प्राणनाथ, चांदणी कैसी मनेहारिणी छिटक रही 3 है ५ ग ये ५ 
है; ऐसे अधपर कटी वाहर चर तो संत्योनन्द: 7 रोगों शी शोभाओं प्राप्त हो इंश्वरकी यो- 
े व क ५ मग्यताकं छेता है. 
हो ” इसके उत्तरमें वशेघ्जीने कहा कि “हे. रे की कल 
डे यह शरदकऋतु॒की चांदनी यथार्थमें राजर्षि.. रस दयाही परदेशमें स्वदेशमें सत्र स्थित 
विश्वामित्रके तप तेजके समान अत्यन्त प्रकाश- है. नो प्राणी दयाहु क्षमावान नहीं है, उसका 
वान है. तेरी इच्छा है तो चल! कुटीक ऊपर नीवन क्या? क्षमा भाव सनमेंसे गया. कि मानी 
मारनेके बैठे हुए ऋणिने यह वार्तालाप सुनकर पुरुष को रूप वमनस्य उत्पन्न करनेवाले कार्यमे 
अपने मनमें अत्यन्त पश्चाताप किया. और वि- !वृत्त हो अपने २जुके दा करनेकी इच्छा क- 
श्रामित्रजीके क्षमा ऐसे अद्गतीय गुणमें मुग्ध हो: रता हिंसांदे महा निंद्यकर्म नेत्रोर्म खिलाने लगता 
मम्नतापर्नक क्षमा मांगी. है. ऐसे नीच विचार प्रारंम करते उसका धर्म 
७ । क् 
कायम रहना कैसाः नहीं, कदापि नहीं. 
इसके उदाहरणसे पूर्व काहके अन्यमती लोक अं से कर छै 
भी कैसे दयाऊ होते थे. यह स्पष्ट विदेत होता. मी चमकालमें एक क्षमाही शरणमूत है, 
कम | । कल जै ५ | 4 जन 
है, आर्य भूमेकी क्षमावान्‌ पुरुषोंकी च्चांको हैं िप्य जन्म उत्तर डुड अ र्यल पा 
छोडकर यरोप खंडमें भी क्षमा है. इसका उदा- | सगेति, ज्ञान. बार रे प्राप्त नहीं होते, तो फ़िर 
०. 3 । 


हरण बहांके प्रसिद्ध कवि शेक्सपियरके लिखे हुए: ऐसे मेवेस'कों छोड़ देना कितनी मूखंता है. 


'छेख द्वारा नाना जावेगा. ! भाइयो, शक्त्यनुसार सत्कमे करते, इस कामना 
। दशधा धर्म व क्षमाका 
धक्कवए वगुफण्वे 8 ७ हशय6 ब्) | कखी हे दशा घम व क्षमाका अवश्यही 


हणा० परदबाला) पए७॥ (06 ए/४०० 9०6४४ ; | पॉडन करो, सक्गतिको पाओ. 








| 


जेनमित्र. 


श्र 
पाठको! यह छोटासा लेख मैंने अपनी अल्प | दि. हसपरसे ऐसा सिद्ध होता है कि दाम देनें 
बुद्धचनुसार श्रीयुत राजारामजी जैन देवबन्द नि- | योग्य पात्र नहीं, सप्तगुणयुक्त दाता नहीं, प- 
वासीके विज्ञापनसे उत्सुक हो लिखा है. यह मरा ' ढानंवाल्य नहीं इत्यादि न होनेके सबबसेही एक 
प्रथम परिश्रम है. भुल अवश्यही हुईं होगी, उ- पजन है. और जो दानके पात्र, दाता, विद्वत्ता, 





डी ->--+++न-+++ 


सकी क्षमा मांगता हुआ लेख पूर्ण करता हूं. 
आपका अतिनम्र 
कुमारतात्या नेमिनाथ पांगल जेन 
स्टूडेंट इन म्थाटिक ह्ास, बारसी 


नोट--उक्त विद्याथाने यह लख यद्यत। 


महाराष्ट्र भाषामें लिखा था. तथापि उसके उत्साह 


वर्धनार्थ भाषांतर कर पत्रमें स्थान दिया गया है. 
'और निर्मरा होती है. परंन्तु पूजनसे सांपरा- 
'यिक आखव होते हैं. सांपरायिक आ- 


संपादक. 





पूजनका विषय गौण क्‍यों है! 


बज 5८८5... 3.5... 


उगरचन्दजी पंढरप्रका एक लेख प्रकाशित 
हुआ है. जिसमें वह लिखते हैं कि “ पुजनका 
महत्व कई ग्रन्थोंमं लिखा है. फिर गाण क्यों? 
इत्यादि उसका समाधान इस प्रकार हे. 

गौणका अर्थ निषेध ऐसा नहीं है. परन्तु 
अन्य प्रधान क्रियाओंकी अपेक्षासे गोण कहा है. 


और यह बात उनके लेखसेही सिद्ध होती है. ' 


देखिये ! उन्होंने लिखा है के “चारों प्रकारके 
दान देने योग्य इस अवसर्पिणी पंचमकालूमें 
तीनो प्रकारके पात्र नहीं. व सप्त गुणसाहित दा- 
ताभी नहीं. स्वाध्याय करने योग्य विद्वत्ता नहीं 
व पढ़ानेवाला कोई गुरु नहीं. एक तो पढनेवाले 
बहुत कम है ओर जो पढमी सक्ते हैं वह अर्थ 


| मंत्रसे हुआ ! 


नहीं समझते. रहा यही एक कारण पूजन.” इत्या- 


पढानेवाले इत्यादि रहते. तो फिर पूजन गौण 
रहता. अब देखिये! लछेखकके अभिप्रायसे पात्र 
दान, स्वाध्याय, विद्यावद्धि आदि क्रियाओंसे 
पजन गोण रही है या नहीं ! 

स्वाध्याय प्रतिक्रमणांद क्रियाअंसि पूजन 
गौण है इसका दुसरा प्रमाणः- 

स्वाध्याय प्रतिक्रमण सामायिक करनेसे संबर 


खबके भेद “ हन्द्रिय कपायाबृत क्रियाः पं- 


; चचतुः पंच पंच विशति संख्या पूर्वस्य 
जैनमित्र अंक ७-८ में हीराचन्द 


भदा” इस मृत्रमें कहें हैं. (समें पद्नीस क्रिया 
कहीं हैं, उसमें प्रथम गुरु “चेत्यगुरुप्रवचन पूजादि 
लक्षणासम्यक्त वाद्धेनी क्रिया सम्यक्त क्रिया॥ १ 
दूसरी” अन्यदेवता स्तवनादि रूप मिथ्या हेतुका 


: प्रवृत्तिमिथ्यात्व क्रिया ॥ २ इत्यादि और तेवीघत 


मिल्के पश्चीस क्रिया सांपरायिक नाम संसार 
सम्बन्धी आख्रवके भेद हैं. 

स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, पात्रदान, इत्यादि 
क्रियाअंसे एजन क्रिया सुडम है. ऐसा लेखकार 
>खते हैं, सो नहीं हैं. मेरी समझमें पुजन सब- 
से कठिन है. प्रथम तो पूजन तीथंकर केवलीका 
करते हो. या उनकी प्रतिमाकाः यह समझना चा- 
हिये. प्रतिमामें ती4कर मगवानका स्थापन कोनसे 
उन मंत्रोका अर्थ क्‍या है. 
3*जही ये बीजमंत्र है. इसमें क्या अमिप्राय गर्मि- 


जेनमित्र. श्श 


त है! “अन्रावत्ञावतर्भत्र तिह तिह' ८: ठश् थे! यह -तो-उत्तम- पात्र कहे हैं; फिए:कन्यम 
अन्न मम सन्निहितो भव भव पट” इत्यादि बातें| पात्र वृतीआबक और जधन्य पात्र अवृती सम्यरीिः 
समझना.बहुत कठिन हैं. बीनाथंकों जाने बिना | श्रावक इनका भी अभाव. भया! -/ वर्हमान/ कार. 
नाम मात्र मंत्र पढ़कर मैं मंत्रको जानता हूं. | लमें श्राकक्रोको पुस्योपार्जनके लिये यही शुक्र कार 
ऐसा कोई अमिमान करे, उसको कर्मरन्ध होता | रण है” ऐसा ढेखकबीने- लो: किखाः उसपर 
है, ऐसा जिनसेनाचार्यजी लिखते हैं. | प्रश्न उठता है. कि यदि श्रावककाही अमाव भया 
चीजास्येतानिजानानो नाममात्राणिं मंत्रवित्‌। | तो पूजन कोन करेगा. और पुन्य उफर्जन- कौन 
मिथ्याभिमान प्रहतो बध्यते कमंबंधनेः ॥३५॥ | करेगा? हि 
( आदि पुराण पन्ने २१ ) | “मप्त गुण सहित दाता भी नहीं” ऐंसा'डिखतें 
, नितनी विद्वत्ता पूजनके पाठ करने अथवा | हैं. सो यदि पात्रका सद्भाव साबित हुआ तो दा 
कंठ करनेमें चाहनेकी आवशहयक्ता है. उतनी : ताका भी सद्भाव सिद्ध हो जाता है: दातामें सात 
स्वाध्यायम नहीं, पूजनके पाठ सबही पद्यमय हैं, गुण होवें तमी उसको दाता कहना चाहिये नहीं 
परन्तु स्वाध्यायके पुस्तक हिंदी, मराठी, गुजराती, | तो नहीं, ऐसा नियम नहीं है. 
कनड़ी, संस्कृत आदि समझी माषाओर्म बन; | विधि द्रव्य दातू पात्र विशेषासद्धिशेदः। 
मिल सक्ते हैं. जसे श्रावकाचार, आदेपुराण | इस मृत्रका ऐसा अर्थ है. कि जो सात गुण स- 
पद्मपुराण, _संवीर्थसिद्धिनचनिका आदि. पच्से | हित दाता होय तो उसको दानका फछ विशेष 
गद्य सुडुम होता है. इस कारण साधारण भाषा ' हेवे, इससे एसा न समझना चाहिये 'किं सात 
पढ़ा हुआ पुरुष भी मांति स्वाध्याय कर गण बिना दाताका दान देनाही निरर्थक है. 
सक्ता है. | पूजनकी प्रातिमा करावनेवार। और प्रतिष्ठा 
लेखकजी “इस अचर्साप्पणी पंचमकाहमें | करनेवाले. कैसे होना चाहिये. सो वम॒नंयाचायें. 
तीनों प्रकारके पात्र नहीं ” यह किस आधारसे | लिखते हैं. ह 
कहते हैं. सो मालूम नहीं हुआ. श्री महावीर | भागी बच्छ पहायणा खम्मा सश्यमइयों- 
स्वामीके मोक्ष गये पीछे तीन वर्ष आठ महिनेसे | वेदा। #िण: सासण गुरु भष्तो छुस्तेकाराबओं 
पंचमकालका प्रारंभ हुआ. गौतमस्ाम, सुधर्मा- अर अल | कप जाय छुड्रोणि- 
ला और बल के कम केबल कु चाह विगय म गण 
पंचमकालम हुए हैं. पांच शरुत केवडी. और श्री कृंद- | सावय गुणेत्रेहों उष्यासयक्षयण सत्य थिर 
कुंदाचर्य, 3मा स्वामी, समन्तभद्र स्वामी, निन- | बुद्धी | एव गुणों पदड्ठायरिमो जिए साखष्पे 
सेनाचाय, वसुनंद्याचार्य, नेमिचन्द्र स्वामी इत्यादि | भणिओ ॥ बे९० ॥ ' 
कई आचार्य इसही .पंचमकालमे हुए हैं,, श्री जिन बिम्जका करानेवाल्ा भाग्यवंत का- 
से क्‍या यह दान देनेयोम्य पात्र नहीं | त्सल्य. अंगका घी, प्रभावना घारी, क्षणवान, 














सत्यवादी, मार्दवनाम गुणकर मंडित, जिनशासन | एविज्राण्यक्षरान्येष रूंकाखामिनिगायति ॥+ 
और गरुका भक्त ऐसा सप्तगुणन कर सरयुक्त चलितंनागराजस्य विष्टरंधरणश्रु बी  । 
पुरुष होय सो प्रतिमाका करानेवाछा शास्त्र शिपें | जगाद रावणंसाधों साधुगीत मिद्त्वया ॥ 

कहा है. ॥ ३८९ ॥ प्रतिष्ठा करनेवाल्य देश नेन्द्रस्तुति संबद्ध रोमहर्षण कारण ॥ ९३ ॥ 
कुछ, जाति आदि कर शुद्ध होय! रूपवान. शुद्ध, अथे--केवल ज्ञानरूप, केवल दर्शनरूप, 
सम्यक्तवान, प्रथमानयोगके शात्रोंका नानकार.  क्षायक सम्यक्तरूप इत्यादि अनंतगुणरूप सर्व 
प्रतिमा प्रतिष्ठाकी विधिके शा्तरोंका जानकार, सिद्धोंकी निरन्तर नमस्कार होहं. यह पवित्र 
श्रावकके गुणोंकर संयुक्त उपाकासकाध्ययन , मंक्षर रंकाधिपतिने गांये. बिससे धरंणेन्द्रका 
शाम स्पिर बुद्धि. इन सप्त गुणोंकर संयुक्त : आसन कंपायमान हुआ. » » और आक़रके 
होवे. इस प्रकार सात सात गुण दोनोंमें अवश्य . रावणत्ते कहा कि हे भन्य ! तूने भगवानकी स्तुति 
होना चाहिये, इससे सिद्ध होता है कि प्रतिमा- बहुत की तथा निन भक्तिके सुन्दर गीत गाये 


की प्रतिष्ठा और पूजन इस समयमें बड़ी कठिन 
है. परन्तु स्वाध्याय करने और दान देनेमें इतनी 
कठिनता नहीं है. 

हेखक फिर लिखते हैं कि " रविषेणाचार्य 


कृत पद्मपुराणमें इस प्रकार लिखा है कि लं-. 
' द्रृब्यका नामभी नहीं है. और अक्षतं, नेवेय॑ 


कांधिपति रावणने कैलाश पत्रतपर जाकर श्री नि- 
नेन्द्र भगवानकी पूजन अति विनय भक्तिपूर्वक 
अष्ट द्रव्यसे की. जिसके प्रभावसे भवनवासी इन्द्र 
का आसन कंपायमान हुआ. और उसने आकर 
विनय सहित रावणको शाकि विद्या दीनीं.” और 
इसीसे इस अवसापिणी कालके पंचम कालमें प्‌- 
जनका महत्व प्रातिपादन करते हैं. और उसके 
पुष्टिकरणार्थ चतुर्थ काहका उदाहरण देंते हैं, सो 
यह विषम है. तथा घरणेन्द्रका आसन कम्पाय 
मान हुआ. और उसने रावणको शाक्ते विद्या दी. 
सो रावणके पूजनसे संतुष्ट होके नहीं परन्तु उस 
स्तवन गायनसे संतुष्ट होके दी थी. देखिये ! 
पुराणमें क्या शब्द हैं.-- 

नमःसस्यक्त्व युक्तायाशान एकांत नाशिने ॥ 


जिससे हमारा शरीर आनन्दरूप भया; हे राक्ष- 
सेशवर, त धन्य है. जो जिनराजकी स्तति करता 


है, तेरे भावकर मेरा आगमन हुआ है. में 


आते सन्तुष्ट हुआ हूं. तू वर मांग ! जो मनवां- 
छित वस्तु मांगे सो में दूं, इत्यादि. इसमें अष्ट 


फल, अध्यँ ऐसे शब्दमी नहीं हे. अष्ट द्वव्यसे 
पुजन करना, ओर स्तवन गायन ये क्रिया अ- 


ल्ग हैं. 
भला. रावणका शक्तिविद्याके प्राप्त होनेसे 
क्या छाम हुआ? कुछ भी नहीं! उसने वह 


विद्या लक्ष्मणपर चल्मडं, निससे लक्ष्मण मूर्छित 


होगये. फिर जब सचेत हुए. तब अधिक ऋुद्े 
तहो रावणको मार बढे. यदि इसके बदले रावण 
स्वाध्याय प्रतिक्रमणम ध्यान लगाता, तो सीता रख- 
नेके मखे हठआहीपनाको छोड. उसे जहांकी: 

भेज देता. निस्॒से सबही अनर्थ मिट जाता« 
इससे जाना गया कि स्वाध्याय प्रतिकमणका फ- 


द्शेनाय नमोजर्त सिद्धेभ्योड नारतम नमः ॥ ल शक्तितिद्याकी प्राससि आभिक है. और फिर 


जैनमित्र. ध्पु 


इसकारुूमें देवका आगमन होनेकां नहीं. ऐसा | क्र करनेके विचारसे कोई नवीन काम बनानेका वि 
श्री भद्गबाहु स्वार्मानीनें कहा है चार नहीं किया, तो वह रकम शनेः शने सब भाइयों 
[ शेषमग्रे.] कि पास पहुंच गई. और फ़िर वह कहावत हुई 
( शा. नानचन्द खेमसन्दजी, की “ कहै कौन किसकी, सुने सब सबकी 
शोलापुर लिखित. ) | प़ारांश व्यान वप्तलीकामी कोई तकाना करने- 
मम बाह्य नहीं रहा. ऐसे समयमें यदि किसीने कुछ 
चिट्ठी पन्नी बमूलीके लिये मिक्र किया कि उच्त गरीबकी 
उन पनोके उत्तरदाता हम न होगे... | “वेसर पड़नेपर कर्मकाजों ( व्याह आदि व्यव- 
हार वार शड्टः बनता शदियों सोची 
श्री पंडित गोपालदासनी बंरेया ! (गई. और आपने इस कार्यसे सम्बन्धही छोड 
नयमिनेंद्र. अपंच आपकी आज्ञानुसतार श्री: दिया. बस इसी तरह द्वेषदुद्धि दिनों दिन ब- 
सिद्धक्षेत्र रेशदीगिर ( नैनांगर ) का हिसाब | ढृती जाती है. और वसूली कुछमी नहीं होती. 
सम्बत्‌ ५६ के अगहन वदी ९ सेअगहन वदी १ |. इस भंडारकी रकम कहने मात्रही जमा क- 
सम्बत्‌ १९९८ तकका तयार कर शरणमे प्रेषित हावी है. नतो कभी दिखती और न किस्ती 
करता हूं. उसे अपने जैनमित्रमें स्थानदान | कार्यहरीमें लगाई जाती है. तथा यह रुक्ष्मी स- 
दीजियेगा | दाकी चंचल हैं, जो कभी सातावान भंडारी थे वही 
जमाखर्चके सिवाय जो रकम व्याज़ कई म-| अब असाताके पंजेमें पड़ पुंहके नमाखर्च देते २ 
हाशयोपर है, वह भी लिख दी है. इसके निमित्त | छृज्जा और पापके मागी बन रहे हैं. परन्तु 
जेसे आपकी सम्मति हो, वह तो सर्वेत्तिमही है. तभी देनेवाले और लेनेवाले सचेत नहीं होते 
परन्तु यह रूपुमतिमी प्रबन्ध यथोचित होनेके। अफसोश है कि लोगोंनें भंडारके द्रव्यको 
निमित्त कछ >खता है ! मानिन्द मालगुनारीके समझ हस्व दिलख्खाह 
भेरी समझमे द्वेष ब॒द्धि बढनेका मुख्य कारण | हिस्सा कर कर खछेदता धारण कर रखी है 
भंडारकी वसुली करनाही है. क्योंकि यह रकम | और वर्तमान प्रबन्धकर्ताओपर झूंटे दोष आरो 
किप्ती एककी न हानेके कारण, बहुधघा छोग उस | पन कर खाया हुआ रुपया जमा करानेको जी 
भाईसे ईर्षा करनेको उतारू हो नते हैं. जो भं- | छुपाना सीखा है, न जानें लज्जा कहां हैं ! 
डरकी बसूछीकी धर्म बुद्धिसे कुछ भी बात कर-| . भंडारकी रकम द्रव्यवानोंके पाप्त इस विचा- 
ता है, और फिर वह वेचारा भी इस ईपसि म. | रसे रखखी जाती है. कि वह जब चाहेंगे तब मिछ 
यमीत हो, मौन घारणकर मेठता है, बस! इसी- | सके. परन्तु अब झूके विपरीत हाल देेनेमें 
से यह मंडारकी रकमें गोलक पंपरमें पड़ गईं|आता है. कि भेंडारी छोम अपने दिल्से नते 
ओर पढ़ती जाती हैं. सभासद छोगोंने रकम ए- रुपया देंते. न किसी कार्यमें छुगानेका विचार 









९... .... जेनमित्रं 

* करते हैं. बाल्कि यहातक कि तकाजा करनेवालेकी |. मेरी रूघुभत्याबुसार तो भंडारका रुपया इस. 

उल्दीयची डांठ लगा बैठते हैं कि तुम मांगनेवाले | प्रथासे जमा कराना बिलकुछही अमुचित है. 

कोन हैं? और किस हैसियतसे मांगते हो! जिससे वेरविरोध बदुकरके द्रव्य तकके हजम 

" आदि कारणेसि मूल व व्यान कुछ भी वसूछ ! कर जानेकी नोबत आती है. यदि यही ब्र॒व्य 

नहीं हो सक्ता है. | समय २ पर उन्हीं स्थानेंके जीर्भोद्धार करानेमें 
यहांके मंडारकी वसृलीके लिये अनहद्द उपा- : छगता जाबे. जिसकेलिय यथार्थमें वह द्रव्य है, 

य किये गये. मगर फल कुछ मी न हुआ. जब | तो इससे एक तो मन्दिर चैल्याह॒यादि इृढ तथा 

पम्बत १९५८ के शुरू चैत्रकों समामे अनुमान | देशनीय रहेंगे. दूसरे प्रभावनांगकी वृद्धि होगी: 

६०० भाई जमा हुए थे. तब एक प्रस्ताव यह | और हल्य भी ब्यर्थ नहीं जावेगा. 

पास हुआ था कि “आगामी करर्तिककी यात्रा, दक्त वौर्यका झगड़ा मिठनेके लिये, और 

तक जो छोंग रुपया वसूल न कराबेगे वह बिरा- आगामी प्रबंध दीक चढानेके लिये यह 

दरीसे बंद किये जावगे” इसपर सर्व भाइयेनि वसढी जिम तिसपर जछदी करना चाहिये. और 

अमहमें छानेके लिये अपन २ हस्ताक्षर भी किये न हो। सके ते। सर्व सम्मतिसे माफकर देना चाहिये. 

थ, और एक २ नोटिस जिन झगोंपर रुपया ' जिममभे आगिका रूफाई हो जावे, आशा है क्र मरी 

बाकी था, उनको दिया गया था. परन्तु अफ-  विद्वॉपर, इस तीरक्षेत्र सम्बस्धके भाई विचार 

सोस कि आगामी यात्राकामी कुछ न हो सका, | करेंगे. और प्रयत्नशाल हो मेरा परिश्रम 

और छोगेंने जाति आश्सि खुछासती कर उस: सफल करेंगे. 

प्रस्तावका भय भी, मिय दिया. | 
इसप्रकारकी खेचातानीले प्रबन्ध ते। कुछ भी नहीं 

होता. परन्तु विरोध अप्रमाण बढ़ता जाता है जिससे 

जातिकी दशा दिनपर दिन बिगड़ती जाती है. केवल : ( सेल द्रव्य ) 

घनी ओर गुणी महाशय इसके दूर करनेकी शाक्त . ४१२) श्री संघी कुंजीछालजी दलूपतपुर. 

रखते हैं. परन्तु शोकाके वह कुछभी ध्यान नहीं देने.।. ३१२) श्री महेरिया गिरचारीछाल घोगस- 

चाहे कोई अपनी महत्वता भंग होनेके कारण| २६०) श्री सेठ ख़नवसंनू वहोरी. 

भेकेही प्रगट न करें. परन्तु मेरी समझरमें ऐसाही'.. ३०) श्री सिंघई गुझछाबचन्द नेनघरा. 

हाल सब स्थानोंका है. नेसे तीयराज सम्मेदशि-... २५) श्री ,, चन्द्रभान बकतुवा. 

खरजी गिरनारीनी आदि, जिससे आप मर्द! २५) श्री चौंधरी नन्हेलाक केरवना, 

भांति जानकार हैं. भंडारोंका रुपया इसी संकोच | ६२५) सेठ विन्दावनदासजी दमोह मयव्याल, 

और आज्ञा २ में अच्छे २ उदार पुरुषोंके पाप . _......... 

' डुच् गया. जैसा कि- मैंने ऊपर कहा है 'शैभजट 





उक भंडारका द्रव्य इसप्रकार महाशर्योपर 


. 


3 


: बाकी हैं --५ ब्याज ॥ रैकड़ा माहवारी ) 


उक्त बाकी देनेवाले महाशयेमिंसे नम्बर १ प्कारण संशय न उत्पन्न होवे. एतदर्थ आह 
व २ के महाशर्योस्ते विशेष प्रार्थना है. कारण [उस निःसंशयावलीके निरीक्षण करनेका अवसर 
इनका वहीं हाऊ है मिसका ऊपर उलछेख किया [आया है. 











शो 
है. इति. रन | १. पंडितनी डिखते हैं. कि अनुमान प्रमाण 
जैनी भाश्योका दास 'से पंचामतामेषेक नहीं करना. यही 


तुलसीराम हेडमाष्टर होता है. 


शाला विनायका ( सागर ). | क़बढ अनुमान प्रमाणसे अमुक सिद्ध हो 
है, ऐसा कहनेहीका केवल प्रयोजन नहीं है 
सुचना. परन्तु उस अनुमान प्रमाणमें पक्ष क्या, साध्य 
तृतीय तर्षके अंक १३ में जो श्रीसम्मेदशि- क्या, व सद्भेत क्या इनका ठीक विशेचन 4 

खरजीकी सहायतामें ३०) बीत रुपया गुम ना-| सिवाय साधारण लोग “अनुमान क्‍या वस्तु है'। 
मके जम! किये गये थे, उनका पता रूग गथा-' इसके समझनेकों बिलकुल असमर्थ हैं. इन तीनों 
वह समस्त दिगंबर जेनी पंचान विलसी बातेंका उत्तम विनेचन होनेसे यदि उनके चि- 
(दाबूं) के थे. सो भाइयोंको चाहिये कि वह त्तमें ञम जावेगा, तो इसकी चूक उनके कक्ष 
मृधारकर पढ़ें. और उक्त पंचमंडलीको धन्यवाद दें. आ जावेगी. अब जिस हेतुपर पंडित्जीने अपनी 
सम्पादक. [(अनुगानकी इमारत रची है, वह हेतु कहांतक 





दे 'निर्बाध है, सो देलिये! 
निःसंशयावली निरीक्षण , ही जम 
तथा २, पंडितजी हैँ कि * 'मरुहणयण 


कलियुगी पांडित्यका कलझ्ञ!११ .देत बोयण! इत्यादि यदि मुनि झोगेके हियि 

वादको ! पहिडे अंक्में कलिकी महिमा जय कहा है, तो निनेश्वरकी प्रतिमाके ढिये| 
(शीपेकका लेख पूर्ण किया था. परल्तु पुनः एक' भी वह वर्णित हुआ. | 
बार उसी विषयके सम्बन्धभ॑लेखनी हाथमें ढे-। प्राठको ! यह उनकी इमारतका पाया-यह| 
नेका प्रसद्ग प्राप्त हुआ है. जैनमित्र अंक १० पाया कितना दृढ है. सो. पहिले सिवाय इमारत-॥ 
की तंशयावली फरटकोंके अवलोकनर्में आई 'की मजवती कहे बिना नहीं जाना जा सकता. मेरी 
होगी. व अंक १२ में पंचास्तताभिषेक निः-समझमें पंडिलनी यह विवान करनेमें थोड़ेसे स- है 
संशयावल्ी भी दृष्टि गोचर हुईं होगी. वह शड़ेमें पड़ गये हैं. हम पीछे क्‍या ल्खिते हें. हे 
निःसंशयावढी कितनी ठीक और शाख्र सिद्ध है. और पहिले क्या छिख गये हैं, यह देखनेका। 
इसके विषय पूर्ण नरीक्षण कियि सिवाय वह ग्र- ! मान उनको नहीं रह ह्टे श्सा जान पड़ता फ् 
हण करने योग्य है. ऐसा मुसे दिखता नहीं है. युनि ढोगेंके लिये उन्होंने नो काये पर्मित कहे 
व उसके ब।चनेसे आविचारी लोगोंके मनमें नि- ४ उनमें “पाद धोयण्ण” अर्थात्‌ पाद पक्षा- 









श्र बा का शक हो दल वो 
न जिनेश्वरकी प्रतिमाको वर्ज्य समझना चाहिये. एक रुपया नकद और ॥) की एक पुस्तक पारि- 


: पादप्स्‍क्षाहन यदि वर्जित हुआ ते द्षपन अ- तोषकर्मे दी जावेगी. रुपया जैनमित्र आफिससे 
गत अभिषेक कहां रहा ? फिर पंडितनी लिखते मिलेगा और पुस्तक मरे पाससे मिलेगी. 

कि स्वपन अर्थात्‌ अभिषेक करना! तो ऐसे | गिरनारीछाछ जैन-टह री. 
रस्पर विरोधक वाक्योंपर कोनसा सम्यग्दृष्ट स्पा 
विश्वास करेगा ? उनका यह विधान शालसिद्ध | दर विज्ञापन. २ 
हीं. किन्तु केवल लफंगी है, ऐसा अत्यन्त! पाठकोंको याद हागा. कि द्वतीय वर्षमें जेन- 
दगोकके साथ कहना पडता है. उन्हांन जिस मित्रके केवल ८ ही अंक निकालकर नियम बद- 
शायिपर अपनी अनुमान प्रमाणकी इमारत खड़ी ल्थना पड़ा था इससे किसी भाईका हिसाब रेष 
की है, वह पाया कितना पोला ( कश्चा ) है. रहे हुए. ४ अंकोके कारण डेवड़ा नहीं होने 
यह अब पाठकंके ध्यानमें सहजही आने योग्य पाता था. और इससे हिसाब कितात्रमें बड़ी दि 
मरे, अथीत्‌ पंडितनीका अनुमान प्रमाण ग्राह्म केत होगी थी, एमा विचारकर हमने यह अंक 
नहीं है. यह सिद्ध हुआ. प्रायः सब्र भाइयोंके पास तृतीय वर्षके अंत 
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है शेषमग्र,..  तकका हिसाब तहकर वी. पी. भेजा है आशा है 
0 “अययभकनमात+ नाक जनक कि. पत्र भाई स्वीकार. करेंगे. और इस वर्षका 
मसहाशाक . . पेशगी मूल्य भी जिन २ भाइयोंने नहीं दिया है 


2 दुर्देव ! ! ! तूनें बड़ा असह्य वच्राघात 
4 किया. दिगम्वर जैनप्रांतिकसमा अम्बईके स्तंभरूप 
02परम प्रतिष्ठित धर्म घरंधर सेठ गुरुमुखरायजीको 
। सदेवकेलिये मे लोगेलि (33 । तूं निश्चयही ,भाके सभासदोंके नाम भी ३), ६), १३) का 
| मी कट पाये है डी पर वी. पी. किया गया है. निनमे पूर्ण आशा हैं, 
हि कि भले & वोशमनका रुपया देनेंगें वह विलम्ब न के, 
॥ चेंग आये थे. कि आज कार्तिक मुदी १२ बुध- मय. 
है| वारके दिन यहां नहीं दिखाई देते. सत्यही & 3 के विदलिक 
० संसतारकी क्षणमंगुरता इसासे विदित होती है, | कम सर जा 
(| परन्तु उनके सत्कमोंकी जो सुयशावल्ली है (जो श्री सम्मेद शिग्वरजीकी सहायता. 
| आगेके अंकर्म लिखेंगे) वह अबब्यही इस' ( पीछेसे आये हुये. ) 
| संसारमें रहेगी : ९६०) श्रीमवानी प्रशादजी जयरामजी सेठ- 
|. कलम. अली सतत अललललकिककक लक. तेंदूखेडा. 

विज्ञापन. ९ | ५) श्री समस्त पंचान वर्धो. 
हैं। जो विद्यार्थी परखींगमन हस विषयपर|१००) श्री समस्त पंचान जैन तिजारा. 
| ( ब कल/ हाल मम) अंक /॥)| 0000 के. कि न तेल] केख छापनेकी भेजेगा, उसको १) | १४) «»- .««(कूपनपर नाम नहीं.) 


भेजनकी कृपा दिखतेंगे. अबकी बार वी. पी 
वापिस करनेवाले ग्राहकोंक नाम प्रकाशित किये 
जावेंगे. इससे अभीस कहते हैं, कि खबरदार रहें. 
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४ शरधा घराये; जैशमिनम ही बिठावेगो॥ 


० श्रीवात्रागायनम; 






९ 
2: 


छा 


न्देह अम्बर के--- 
<्‌ 





३ 


सर्व साधारण जनक हितार्थ, 
दिगम्बर जेनप्रान्तिकसभा बंवईने 


श्रीमान पंडित गोपालदास बरेयासे सम्पादन कंराकर 
प्रकाशित किया. 


"डे ५ कद 3०-८६ कक ६0७०0 न#न; नकल 425 >डेजकक ५०००८ पलट कनपानमगनटटकनपे कपल पी वयय नन ३००१ ने_लब+क कस न-० 


जगत जननहित करन कह, जैनमित्र वरपत्र । 
प्रगट भयहु-प्रिय | गहईँ किन? परचारदु सरवत्र ! ॥ 





चत॒र्थ वर्ष) मार्मशोर्ष सं. १९५९ वि. (अंक ३ रा. 
नियमावली. 


ं १ इस पन्नका उद्देश भारतवर्षीय सर्वसाधारण जनोमे सनातन, ' 
| नौति, चिद्याकी, उन्नति करना है. 
। £ इस पत्रमे राजविरुद्ध, धर्माधिंस्द, व परस्पर विरोध बढ़ाने- 
| बाले लेख स्थान न पाकर, उत्तमोत्तम ठेख, चच। डपदेश/, राजनीति, 
| धर्मनीति, सामायिक रिपोर्ट, व नये २ समाचार छपा करेंगे | 
३ इस पश्रका आंधभ्रेमवार्षिक मूल्य सवेत्र डांकन्यय सहित केघछ | 
' १॥) रु० मात्र हैं, अभ्रिम सल्य पाये बिना यह पत्र किसीकों भी नहीं ' 
| मैसा जायगा | 
| धनमूना चाहनेवाले) आधघ अ'नाका टिकट भेजकर मंगा सके हैं 
चिट्ठी व मतोआर्डर भेजनेका पता;--- ! 


| +-« “.. गोपालदास बरेैया सम्पादक. | 
प्र 5०० अनमित्र, पे० कालबादेवी बेम्बई-- 5, 
कि भर कर 


है एमइड़ा। इन पाधमऊ (० कथा हे 7 रू 
ऋनोठ्क प्रिदिय प्रेस, कांदेयादो, मुंबई, 
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है शुरु खेखन सो चूरकै घटावैगों | बृहत त्रिपक्षी पक्षी, स 
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कम #हह:38 मद उप हि 






ह भारी श्रमभूरि हिये अमत भयाव 





.। आअबतकनसी समझ जाइये! स्थान मरके छोग आपको अदैनियांग्राहक 
| प्रिय ग्राहक गण ! आप लोगेसे मैनमिऋ्र- ऐसा छज्जाप्रदू नाम लेकर इंगित करेंगे. अत 
! का मूल्य भेजनेकेलिये प्राथना करते २ थक गये, [यदि नाम प्रकाशित नहीं कराना हैं. तो शीमही 
: परन्तु आपने आंखतकभी नहीं उघाड़ी. छाचार जो कुछ नेनमित्र कार्योड्यका आपके नाम 
होकर जैनामत्रका. दूसरा अंक हमको व्येल्यूपे-पैसा बाकी है. मनीभार्डरद्वारा भेमकर मुख 
बिल करना पड़ा. तथा आपके विशासपर मांठ-उज्वलू कराइये, ओर आगे ग्राहक बननेक्री 
का पैसा वी, पी. की फीसमें छुगाते हुए बिलकु इच्छा हो, तो सूचना दीनिये, नहीं तो आनहीसे 
हर भय नहीं खाया. और इतनेंपरमी आपकी जुहार सही, परन्तु पिछले की फिकर अवश्य 
मर्जीके अनुसार तृतीय वर्षके अन्ततककाही सब कीनिये. नहीं तो यहां चोथां अंक छपनेमे देरी 
चार्न लगाया. शुरूसाछ यानें चौथे व्षका पेशगी नहीं हे.-- ५" 
चाज किसीपरभी नहीं किया, परन्तु आपमेंसे : क्ार्क-मैनमित्र कायोलय. 
कई एक भाइयोने | ० | खचना- कारणवश सेठ गरुमखरायनीकी 
एक व्यल्यूपावल लाटा दिया छोगे ( तस्वीर ) छपनेमें देरी हो गई, अतः वह 


सबातपर  त्रिड्कलभी ध्यान न 
५ जज दिया (आगामी अंकमें पाठकोंके रृष्टिगोचर हे! सकेगी. 
कि सालभर अथवा इससेभी ज्यादा जो इस प-। 


त्रने घर्मोपदंश सुनाया, साहे तीन आने पैसे वर्ष-| सम्पादक. 
भरमे टिकेटोंके लगाये, व्येल्यपेन्रिक फौसका। की, 
एक आनाभी गांठस दिया, यह हम मुफ्तमें: जादहिरखबर 
क्यों खाये जाते हैं ? क्‍या जैनामत्र आफिस गिरने इंग्रेजी पढनेवाले विद्यार्थयोंकों मम्बई तार- 
बिना पेसेहीके चलता हे ४ भाइयो ! यदि देवपर स्थत सेठ हीराचन्दगमानजी मेन बोर्ड 
वापिस करनेके पाहिछे आप इतना सोच लेते तो गस्कूलमें दाखिल होना हो. वह. तथा मिनको 
हमारे साढ़े चारआना व्यर्थ क्यों जाते !(सिलर्शिफ ढेनेकी इच्छा हो. वह. अपने दाखि 
यदि न देनेंहिकी इच्छा थी. तो वेल्यपोबेल। होनेका फार्म तथा स्कालरिपका फार्म ता० 
होनेंके पूर्वही सूचना पहुंचनेके साथ एक कार्ड २ * दिसम्बर सन्‌ १९०२ तक भेज देवें 
लिख देंते. ताके हमारा यह एक आनाही बच| स्कालर्शिप फार्म तथा दाखिल होनेका फार्म 
नाता तो खर होती. अब हम आपके इस प्र- हम मांगनेपर भेन सक्ते हैं. 
कार वर्ताबसे छाचार होकर यह अग्तिम सूचना। इस बेगम संस्कृत पढ़नेवाले विद्यार्थी भी 
ते हैं कि आगामी अंकर्मे दाखिल करनेमें आते हैं 

इक” व्येल्यूपेविल जा 

नाम छापा जावेगा ता० २१-१२-० जवेरयद्‌ 

इससे होशयार हो जाइये, और इस कलूंकसे तारदेब-बम्बई | 3“ 2240: पक 











बचिये, न कुछ रुपया दो रुपयाके पीछे हिन्दु- ही. छ. जग. बोरिंग स्कूल, 





॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ 








है 


की ४ 7 जैनमित्र. है 
डा 


पक्के की लीक 26 


जगते जननंदिंत करने कहें, जैनामेत्र धरपत्र ॥ 
प्रगद भयहु-प्रिय ! गहई किन ?, परचारहु सरवञ्न ! ॥ १॥ 


हटीचर... अर १ रच जरीकलीज, 


चतुर्थ वर्ष चतुर्थ वष | मागशीर्ष, सम्बत्‌ १९५९ वि. [| े रा. | द मार्गशीर्ष, सम्बत्‌ १९५९ वि. [(श्रा 


| शनेः शनेः उन्नति करते हुए उत्तम धमिकग 
स्वर्गंवासी सेठ गुरुखुखरायजी णोंकी श्रेणीमें पहुंच गये. सम्बत्‌ १९३३ व 


प्यारे बन्धुवी! ऊपर आप॑ लो परंम सौम्य ५ में बष्बईमें दूकान स्थापित की. इसके अः 


शांति सम्पन्न मूर्ति चित्ररूपमें देख रहे हैं यह दा कठकत्ता आकोछा आदि सरल 
कौन हैं? थह हमारी बम्नई प्रान्तिक सभाके कीं. व्यवसाय सम्बन 
स्तमलरूप राम! प्रनाकर सन्मानित व्यवसाय; 7 ता मौँप्त की थी, कि कोई गी व्या 
कुशल और घर्म धन सम्पन्न सेठ गुरुमुखरा- पारी आपसे कभी अप्रसन्न नहीं हुओ. तथा 
अभी है; जिनके रह्य दॉफिये आज मैन संया-। आदिंके दूर्घट समयोंमें बैय न छोड़कर 
" | अन्ततक कृतकार्यही होते रहे, इत्यादि छौकिक 


डासा जीवन चरित्र ठिखते हैं... ” और भक्ति थी. निरम्तर अपनी आयके अनुसार 


' धमेकायोमें सहायता देना एक स्वाभाविक गुण 
यह अग्रवो्ठ भगे गोत्रीय वैद्य थे. इनकी था, प्रत्येक धर्मका्योकी प्रव्॒तिमं आप अधप्रगण्य 
जन्मभृमि फतेहपुर शेखावाटी है, आपको जन्म | रहनेमें कभी नहीं चूकते थे, परन्तु उससे वि 
सम्बद १९०१ के फाश्गुण मांसमें हुआ था. । शेष प्रतिष्ठा पानेकी इच्छा नहीं रखते थे. आप 
प्रथम यह एक साधारण यृहस्थ थे, साधारण | ्प्रमें भी कभी किसी सतकार्यमें बाधक नहीं 
व्यापार शिक्षण प्रातकर आप योग्य अवस्थाके | होंगे, ऐसा उनकी शांति प्रकृतिसे सदाही झल- 
होतेहीं व्यवतांयमें दत्तचित्त हो भयें. और उसे | कता था. यदि पक्षपातत कहीं सभा भादि कां« 





१ जैनमित्र. 


बा अ्च्यू+ बडफ्र नह है 


कुक 22 'हच्क काया लाश 


५ पतिरपर लेकर आप सबसे अंग्रगष्य हुए थे, 





: भें विज्न होता दिखा, कि कस उसके सुधारक |निहारुचन्दनी व सुखानन्दूनी तथा अन्य कुटम्न 


आपकी होते थे. नब कि कई एक धनी सभा पाठ- | जनों ओर हमारी सारी जन समानको शोकसा- 
शारूादि कार्योके निषेधक होते. आप निरन्तर | गरमें डालकर परलेकवासी होगये. आपकी रूत्युसे 
उसके प्रतिपादकही रहे, परन्तु उसी शांतिताले | ब्बईका मारवाड़ी बाजार शोकसे पीड़ित हो बिल. 


: जो प्रायः बनिक पुरुषोंमें कम देखी नांती है. | कुछ बन्द रहा. € यहांके व्यवसाइयोपर उनका 


सं.९३व ९६ के अकालमें आपने बड़ी सहायता [कितनी प्रभाव व मान था, इससे काफ. जाना 
की थी. बेतलके अनाथालयमें २९०) प्रदान कर | नाता है. ) आपकी इस अस्ह्य मृत्युते यद्यपि 
आपही अग्रसर हुए थे. फतेहपुर, अकोझ ह- | हमारे समानमें एक पुरुषरक्नकी हानि हुई है, 
न्दौर आदि स्थानोंके मन्दिरोंमें आपने बड़ी मदद | तथापि यंह देखकर हमको बड़ा संतोष है कि, 
की थी. बम्बईके इस नवीन मन्द्रिकी नीम ज-| आपके उक्त दोनों सुपुत्र अति सुयोग्य और 
मानेवाले आएही थे. जब एक बड़े भारी कर्जको | धरमांत्मा हैं. आदम है कि वे भी अपने सुस्वभा- 
वेसि सबके प्यारे यशस्की बन अपने पूज्य पि- 


.. इत्यादि बहुतसे धर्कार्य आपके हाथसे (निरंतर | ताके सुपुत्र बनकर इस नेन नातिके सझ्े सहा- 


होते रहे हैं. निनका विस्तृत हार इस छोटेसे | यक बनेंगे. इति. 
छेखमे नहीं लिखा जा सक्ता. अन्तमें ऐसे स-' 
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. ज्ञन परोपकारी, साहसी, शांति, और गंभोर 
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पुरुषकी जिसप्रकार मृत्यु होना चाहिये थी, 
समाधि सहित हुईं. जो प्रत्येक मनुप्यको अतीव 


. दुलेम है. जब आप जम्बस्थामीके मेेसे हाथरस 
* अलीगढ़ आदि नगरोंगमें होते हुए आये, तो एक 


मामूली ज्वर होगया था. दो दिन बुखार रहा. 
तीसरे दिन अपनी चेष्टा बिगडी देख सावधान 


: हो गये. और पांच हजार रुपया मंदिरकी तथा 


नि:संदायावली निरीक्षण. 
( गंताइसे आगे ) 

३ पंडिक्नौन पंचाम्रताभिषेकके निषेधर्म स्ल- 
पन इस झब्दपर रुक्षणा की है, वह कितनी 
योग्य है सो हमें देखना चाहिये. 

लक्षण सम्बन्धका वाद संस्कृतत्ञोंके लक्ष्यमें 
आने योग्य है. इसलिये वह संस्क्रतहीमें दिया 


जाता है. 


: और भी यथायोग्य दान कर अपने मुपुत्र सुखा-। ठक्षणाशक्पसम्वन्धस्तात्पर्याउुपपत्तितः 


ननन्‍्दनीको समझाकर आत्मकल्याणमें तत्पर हुए. | सर्बेयातात्पर्यानुपपत्तिलक्षणाबीनं यथागड़ायां घोष: 
कुटम्बी जनोमें तथा किसीमें भी आपने मोह | इत्युक्ते गद्भापद शक्य प्रवाह सम्बन्धिनि- 


: बिलकुल नहीं रक्खा, और नमोकार मंत्रका स्म- | तीरे गद्भापदस्य तात्पर्य तथा ग्रस्तुतेडपि “क्षपना- 


रण, बारह अनुप्रेज्ञाका चिन्तवन, मली चेतन्यताते | चो” इत्यादि पंदे रूपन पद॒स्य मुख्याथेस्य स्रा- 


: अवण करते २ पंचाणुत्रत घारणकर कार्तिक | नस्य वाधे युज्यते छक्षणा । अन्नतु स्वया अर्थ 
. चुदो १२ बुधवारके दिन अपने के सुपुत्र काला | आधेनास्तिचेत्‌ कया रक्षणया अन्न भाव्यम्‌ । 
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ग्रन्थ तात्पयेमज्ञात्वा रक्षणां कल्पतयामपलक्षणा- प्रतिमाओंकाही पंचाम्रताभिषेक नहीं होता है 
मेव बुद्धिवदन्ति विद्वांसः ॥ | अपने मंदिरोमें प्रतिदिन पांचसात प्रतिमाओंका 
अथीत्‌ इस स्थानपर तात्पर्याथकी सर्वया अ- | पंचाम्रताभिषेक व शोष सर्व प्रतिमाओंका नला- 
नपपत्ति नहीं है. इससे छक्षणा होहीं नहीं सक्ती भिषेक होता है. कारण सर्ज प्रतिमाओंका प्रति 
४ पौँछे पंडितनी लिखते हैं के हमारे वात दिन पंच्ामतामिषेक करनेकी सामर्थ्य अपनेमें 
राग धर्ममें पंचामृताभिषेक कहना ताल्पर्यही नहीं | नहीं है. अच्छा यदि देवादिकोने पंचाद्रत अभि- 
होता है | बैक किया ऐसा प्राचीन आचार्योंका ढेख है, तो 
इस विधानके करनेम॑ पंडितजीने अपना अश्प | पाठको ! तुम कही प्रहण करी न ! 
ज्ञान उत्तम प्रकार प्रकट किया है. यदि उन्होंने| श्री पद्मनन्दि मुनिके शिष्य श्रीशभच- 
अपने भर्मके प्राचीन शास्त्र निष्पक्षपातत खोल- | न्ट्र मुनिने अष्टान्हिकावृत्तकथा लिखी है. 
कर देखे होते तो यह विधान करनेका साहस , इस कथामें नन्‍्दीदवर द्वीपमें देवोक्रत पंचाम्रृत 
कमी नहीं करते. इस वाक्यके लिखनेमें उन्होंने | अभिषेकके विषय ऐसा स्पष्ट वाक्य है ! 
आखप्रमाण, प्रत्यक्षप्रमाण व उत्तम अनु-।  इश्कुरसादिपश्वासतेरमिषेकंकृतवन्तः ॥ 
मानप्रमाण यह तीनों प्रमाण मुंझलाकर ( झु-। अथ्थ- इश्ष रसादि पंचाम्तका अभिषेक क- 
गारून ) दे दिये हैं, ऐसा स्पष्ट नान पड़ता है. रते हुए ॥ अब ते। संशयांकुर नहीं रहा? अब 
केवल अपना स्वतः किया हुआ अनुमान प्रमाण फक्त देवोने नसा किया बेंसा करनेकी तयार 
ही सत्य जानकर उन्होंने लिख मारा है. अब होओ, बस हुआ. पंडिंतीके प्रमाणमें दिये हए 
हम यदि उनके पोच ( पोकल ) ठहराये हुये छोक पंचामत अभिषेकका निर्षध बिलकुल नहीं 
अनुमानप्रमाणही सल्य मानें; तो अपने प्राचीन कर सक्ते. यह जब पाठकोंको कहना नहीं 
आचार्योके शाख्र व तदनुसार प्रचलित चली आई होगा. 
मार्ग प्रभावनाके अपमानपरभी पूर्ण लक्ष्य देना. ६ पंडितजों लिखते हैं कि, मल सद्यावार्थो 


चाहिये क्तार्ष प्रन्थोमें मो आज्ञा है वही मान्य है. परन्तु 
५ पनः पंडितनी लिखते हैं कि, देवादिकानि विद्रोही ठोाकोने विपरीत अरथॉंका कथन निनर्मे 
नो अभिषेक किया वह आज्ञापवक है. मर दिया है. ऐसे बिगड़े हुए शाज्नोंकी परीक्षा 


यहि हम उक्त विधान सत्य मानकर चर्ले करके वह आज्ञा मान्य तथा अमान्य हैं, यह 
तो विचारसे “ पंच्मम्ताभेषेक न करो” यह निश्चय करना चाहिये. 
बिलकुल सिद्ध नहीं होता है. उनके दिये हुये! यह यांडेतनीका विधान बहुतहीं उत्तम है- 
छोकामें देवोंने जलाभिषेक फिया यहौ लिखा है, . इसमें रञ्षमात्रभो संशय नहीं है. परन्तु इन वि- 
व इतने परभी पंचाम्तताभिषिक अशाझ्र कहना. गड़े हुए शास््रोकी परीक्षा करनेवाले. स्वतः पंडि- 
केवल मूल है. कारण हमेशा से स्थानोमें सब, तनीही. न. ! 


2 जैनमित्र 


उन्हें नबतक पक्षपातका कोई तृतीय नेत्र| जबतक पंडितनी अपना पक्षयातका नेत्र 
सुविचारोंसि नहींससा. तबतक जिन ३ शा- [बंद नहीं करेंगे, तबतक उनके मनमें ऐसाही 
स्रेमें पंचाम्ताभिषेक लिखा हुआ मिलेगा; वह | रहेगा. किप्ती भी शारत्रम पंचाम्तताभिषकर्की मा- 
से शास्त्र उन्हें विगड़े हुएही दिखेंगे. तो अब [ न्‍्यता उन्हें दिखेगी; तो वह श्लोक किसी नवीन 
निसके पक्षपाती नेन्न हैं, ऐसे यद्वातद्वा बकनेवाले | घृतने वहां घुसेड़ दिये है. ऐसा कहनेमें वह 
मनुष्यके कथनपर कोनसा बुद्धिवान पुरुष विश्वास , कभी पीछे रहनेवाले नहीं है. कारण वह श्छोक 
रक्‍्खेगा ! परीक्षा करनेवाला पंडित विश्वास पा- ' यदि वे मान्य करें तो फिर उनके दुराग्हके 
अरही होना चाहिये. व विख्वास होनेके साथ |खोये जानेकी पाी ( बारी ) आ जावे-परन्तु 
पक्षपात, दराग्रह, क्रोध व मानादि दर्गणोंका | पंडितनी यह विवान करते समय यदि थोड़ा 
त्थागी होना चाहिये. तथा उसके वचनमभी मधुर ; दूरतक विचार करते तो, यह विधान करनेकी 
तथा कर्णप्रिय होना आवश्यक हे | कल्पना उनके मुंहमेसे हवाकी तरह न नबान 
७ पंडितजी लिखते हैं कि, स्फोटन व निल्ा | कबकी निकल गई होती, परन्तु दूरतक विचार 
( चमक ) विगड़ना इसका समकक्षीपनाही नहीं [करे कौन ? पंडितजीने लो एक बार पकड़ा 
हो सक्ता. कारण इन दोनों की क्रिया प्रथक्‍्)्रथ- उसका छोडना बहत कठिन है. फिर ऐसे स्थानमें 
क्रूप है. । विचार रहे कहां ? जो ग्रंथ सर्व भारतवर्ष ( हिं 
पंडितर्नाका पांडित्य अतिशय उघड़कर ऊ-' दस्थान ) मरमे प्राचीन समयसे फेल रहे हैं 
पर आने लगता है. इसके विषय हम निरुपाय। उन सर्व अन्योंके मध्यमें एकाधा नवीन इलोक 
हैं. स्फोटन व जिला विगडना यह दोनों क्रिया मिला देना साध्य हो सक्ता हे क्या? कदाचित्‌ 
पभथरूप हे यान तिनके वीचमें समकक्षापना एक दो ठिकानाके ग्रन्थामें एक आदि इलोक 
है. यह दोनों क्रिया मिन्नरूप नहीं तो उनमें डाल देना माना जा सक्ता है परन्तु सब नगहके 
एककक्षीपना होता है. इसे देखकर पंडितजी ग्न्योर्मे यदि वह इलोक एकसे मिल सक्ते हैं 
नहीं समझे यह क्या आश्चर्यका विषय नहीं है? | तो फिर पंडितनीके ऊपरी विधान फंसानेके है 
यह पंडितनी यथायेमें पंडित नहीं. किसी एक |ऐसा कौन नहीं कहेगाः अच्छा, एक आदि 
गांवठी शाल्वके पंतोजी ( गुरुजी ) होंगे. ऊप-  अन्यसम्बन्धमं यदि उनका मत है तो एक आदि 
रके विधानसे ऐसा जान कर हमको शोककेसाथ | उन्होंने अवश्यही देखा होता परन्तु पंचाम्तामि 
कहना पड़ता है बेक तो अनेक ग्रन्थों सव॑ जगहोंपर लिखा है, 
८ पंडितनी लिखते हैं कि, श्री भद्रवाद्यादि | तो अब उन सर्वे ग्रन्थोंके सम्बन्ध पंडितनीका 
मुनियोंके म्रन्थ मान्य है. परन्तु उनमें घृर्तता ऐसा मत किस्तीको भी आह्य होनेवाछा नहीं है 
व्यय कर धूर्तेने नो इछोक डाक दिये हैं, वह | प्राचीन कालमें मद्रणकछा ( छापेकी विद्या ) 
केवल अमान्य हैं | भी नहीं थी, तो उन प्राचीन अन्थोंके विषय 
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ऐसी वक्रृष्टिसि देखना बिलकुल योग्य नहीं है 
यह विधान केवल अशक्य है, इतनाही नहीं 








यहां पंज्मृताभिषिकके विधिसम्बन्धमें एक 
अन्तिम शाज्नोक्त प्रमाण देता हूं. जिन बसुनंदी 








बल्कि बिलकल अशक्य है. इसमें भी | आचारयका प्रातीछासार पंडितजीने प्रमाणरूप दिया 
संशय नहीं है. हम केवढ पंडितजीके वचनोंपर : है, उन्हीं आचार्यके बनाये हुए. श्रावकाचारमें 
विश्वास करके पंचामृताभिषिक विषयके इछोक यह अमाण है. नहां काल पृजाका वर्णन 
घू्तेने मिला दिये हैं; ऐसा जानें. आर फिर पंडि: | लिखा है. देखिये ! 
तजी अभक्ष्य भक्षण करते हैं. तथा कहें कि गाया. 
अमक्ष्य निषेधक इलोोक नवीन धरर्तोने डाठः इरूखूरस सप्पि दहि खीर मगंधजल 
दिये हैं, वो वह भी हमको जबर्दस्ती मानने पृण्णावेविह कलसेहि । णिसि जागर॑ंच 
पडेंगे. घतोंके मिलाये हुए #ओेक एक स्थानके | संगीय णाट्याइहि कायव्व ॥ ४८५ ॥ 
ग्रन्थमें मिल सकते हैं. सर्व स्थानोंके अछूग अ-. ण॑दीसुर अह दिवसेसतहा अण्णेस उचिय 
लग ग्रन्थोम॑ ण्कसारसे मिछाना यह काये पव्वेस ज॑ किरइजिणमहिमा विण्णे या 
धघर्तम कभी भी होनिवाला नहीं है. तो अब पंडि- काल पूजासा ॥ ४५६ ॥ 
तजाके उक्त विधान कितनी घ॒र्तताके हैं, यह. टीका--इक्षरस धृत दि दुग्ध सुगंध जल 
पाठकोंकोी फिरसे कहनेकी आवश्यक्ता नहीं है.  पृर्ण जिषेष कछुशे: ॥ निशि जामरणं संगीत 
९ किर पंडितनी लिखते हैं कि, निनमें नाटकांदि कर्तव्यमू ॥ ४५९ ॥ नंदीख्वराष्ट 
आगम, अनमान, व प्रत्यक्ष प्रमाणोंका मेठ क्विसेषु तथा अन्येषु उचित परवेसु ॥ या 
रहना है वही वाक्य मान्य हैं. अब पंचामृतामि-. बियते मिन महिमा विज्ेया काठ पूजासा॥४ ५६॥ 
पेकके निषेध सम्बन्धर्म इन तीनों प्रमाणोंका मेल... अर्थ--इश्ष रस, घृत, दही, दूध, सुगंधजल 
है क्‍या! देखो इन करके भरे हुए नाना प्रकारके कल्शोँसे 
आगम प्रमाण--पंचाप्रतामिषिकके निषेध ' जिनेश्चरकी प्रातेमाका अनिषेक करना व रात्रि 
सम्बन्ध आगममें ( शात््रोंमें ) प्रमाण नहीं है. जागरणकर संगीत नाटक वगेरह कराना नन 
ह पंडितनीही स्वीकार करते हैं. परन्तु कहते  शवरके आठ दिवसोंमें व इसीप्रकार अन्य पर्वोर्म 
हैं कि जिसकी विधि हो, उसका निषेध होता नो जिन महिमा प्रवाठ की जाती है, सो काल 
है. इस सम्बन्धका वादमें पुनः टलिखनेवाढ्ा . पूजा समझना 
हूँ. अब उल्टपक्षी ( अभिषेककी विधिम ). अनुमान अमाण- अब पंडितृजीका किया 
पहिले अंकमें दिये हुए प्राचीन शांख प्रमाण हुआ अनुमान प्रमाण कहांतक प्राह्य है, यह 
पंचामृतामिषिककी विधिसम्बन्धकेही हैं, तो आग- : देखिये! पंडितजी निर्मित अनुमान प्रमाण निम्न 
मप्रमाण देखनेसे पंचामतामिषिक करमा यह ! पायेपर रचा गया या, वह पाया पोल ठहराया 
पिद्ध होता है ना चुका है. अर्थात्‌ उनका अनुमान प्रमाण 


दर जेममित्र. 

यथा नहीं है. अच्छा ! . अनुमान प्रमाण जब | : अत्यक्ष प्रमाण-- अब ः यहां पंडितर्मीनि 
है, तन वह शा््रोंके अनुसार होना चाहिये. | पंचामृतामिषेकेक निषेषके प्रत्यक्ष. प्रमाण 
पंडेतनीको तो शासत्र कुबूलही नहीं है, तब कुछ नहीं दिये है. तो विधि सम्बन्धते प्र- 
उनका अनमान प्रमाण केसे ग्राष्य होने! अनुमान | त्यक्ष प्रमाण देखें! प्रत्येक गांवमें प्रायः प्रतिदिन 





प्रमाण यदि हुआ तो वह एकांदि अल्पक्लानी मनुष्य | मंदिरोंमें पंचामृतामिषेक होता है 


का किया प्राह्म होता नहीं. पीछे पक्षपात करके 
निस्तेज हुए नेन्नोमें आविधारका चश्मा लगाने 
चोले पंडितनीका अनुमान प्रमाण कैसे ग्राह्य 
होवे? अनुमान प्रमाणसे शास्त्रोक्त प्रमाण प्रथम 
चाहिये. केवल हमारा अनुभान प्रमाण सत्य 
मानों, ऐसा कहना मार्नों केवछ अरेरावीपणा 


(मुर्खता) है. अनमान प्रमाण करनेवाला पंडित सुक्ञ, . 


विद्वान, निप्पक्षपाती व सुबचनी होना चाहिये. 
चंडितनीके निष्पक्षपातीपनेकी तो सबकी खातिरी 
होगई है, व उनके मनोविरुद्ध लिखनेवालेपर 


व आचरण करनेवालेपर वाक्प्रहार करने हेतु 
उनकी लेखनी ब्हुतही गुंतून ( गुंथ ) गई है. . 
इसपरसे पंडितजी कितने सुबचनी हैं, यह ; 


स्पष्ट दीखता है. तब ऐसे आबेशी पक्षपाती व अरे- 


विश्वास करना! पंडितजीके वचनोंपर हमारा वि 
खास जमता नहीं है. इसकेलिये हम निरुपाय 
हैं. कारण पंडितनी लिखते हैं कि, नानाप्रका- 


परन्तु कहीं 
दुर्दैक्के कारण यदि दररोज नहीं भी हो सक्ता 


' हो, तो भाद्रपद शुक्ू चतुर्दशाॉके [देन तो स- 


वंच्रही होता है. यह क्‍या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
हैं? अर्थात्‌ पंडितनीके बचनेके तन्हों प्रमाणों- 
का बिलकुल मेल न बेटनेसे वह अमान्य ठहरते 
हैं. पंचामृतामिषेकके विधि सम्बन्धमात्रेस तीनों 
प्रमाणोंका मेल बैठे तो वही मान्य है. ऐसा 
अब निःसंशय कहना पड़ता है. 

१० पुनः पंडितनी लिखते हैं कि, धोखा 
देकर श्रातृवर्गोकी सन्देह समुद्रमें डालना विद्वा- 
नोंका कर्तव्य नहीं हैं. 

जो कर्तव्य विद्वानोंकी नहीं है पंडितजी 
स्वतः करनेको तयार हो गये हैं, तो अब उन्हें क्या 


' विशेषण देना, यह समझमें नहीं आता. उनके 
रावी मनुप्यके अनुमान प्रमाणपर भछा क्ता' 


मनसोक्त अनुमान प्रमाण सर्वे शाल्रोक्त प्रमाणोंकी 


' अपेक्षा ग्राह्म ठहराये गये या क्‍या? यदि पंडित- 


जीकी स्वतः किये हुए खोटे अनुमान प्रमाण 
अत्यंत सुंदर ज्ञात होते हैं, तो दूसरोंकी शाख्रो- 


रकी परीक्षा करके भ्रम मिटालेना चांहिये. अब , क्त प्रमाण उत्तम जान पड़ता है. इसके विषय 
हम पराक्षा करके देखते हैं तो पंडितनीके अन॒- | पंडितनीको इतना ब॒रा क्‍यों लगता है? उनका 
मान प्रयाण बहुतही रूंपटतापणेके है, ऐसा स्पष्ट | वाक्महार दूसरोंपर छाग न होता व्शिष कर तो 
नाना जाता है. अब पंचास्ताभिषेकके विधिस-| वह उनकेही योग्य छागू होता है. इसमें कुछ भी 
स्वन्धसे आगमप्रमाणके अनुस्तार अनुमान प्रमाण | संशय नहीं है 

किये तो पंचामृताभिषेक करना यही पिद्र | ११ पंडितजी लिखते हैं के श्री महाबीर 
होता है. | स्वामी के पांच सौ पंद्रह वर्ष बाद लोहाचार्य 


जेनभित्र. ७ 
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हुए उन्होंने श्री महावीर स्वामीके निर्वाणानंतर | ढाआया नवीन भेद पंडितर्नीने अपनी विलक्षण 
आठ सो दश वर्षके पीछे काष्टासंघको प्रवर्ताया: | कश्पना झकिका उपयोग कर शोध करके नि. 
उक्त विधानसे ऐसा स्पष्ट दीखता है कि | काला है. तो वह ग्राह्म किंवा अग्राह्म है. इस 
स्ोहाचायंकी आयुष्य तीन सौ वर्षसे अधिक | विषयका विचार वाचकगण ही करें 
होना चाहिये. तीन सो वर्षकी आयु होना पंचम | १३ पंडितनी ठिखते हैं कि विधि हो तो 
कालमें बहुतही कठिन है. यह प्रमाण पंडितनी- | उस विधिका निषेध शाल््रोमें रहता है. इस वि- 
की इंद्रनेदीकृत नीतिसार में हे, ऐसा कहते धिके सम्बन्धमें पांडेतनीनें अपनी दृष्टि थोडी दूर 
हैं. परन्तु वहांका छोक देनेमें पंडितनीको क्या | पर यदि फ्रेंकी होती. त्रो यह उनकी चूक षिना 
कठिनता माल्म पड़ी! शुद्ध संम्कृत उनपर छि- | देंष्टिमं आये नहीं रहती. जिसवक्त स्वेताम्बर पंथ 
खते नहीं बनता कदाजित इसोंसे नहीं दिया, | उप्पन्न हुआ उस समयके तत्काढीन अथवा उन 
अथवा उसमें कुछ / गौडबंगाल ) फेरफार होगा | सके पश्चात हुए आचार्योनिं दिगम्बर आज्नायी 
इससे नहीं दिया है? लोगोंके मनमें संन्देह न उत्पन्न होवे इससे दिग- 
केवल ग्रन्थका नाम मात्र दर्शन कर छोकोके | नर व स्वेताम्बरोंका भेद स्प्ट लिख दिया है इसी 
फंसानेकी यह युक्ति पंडितनीने बहुत अच्छी ! प्रकार काष्टासंघकी उत्पत्तिके अनन्तर तत्कालीन 
साधी है. उन्होंने वहां श्लोक देंनेमें क्या हानि | आचार्योनें मूलसंघ व काष्टासंघके भी भेद कह 
समझी ? कया वह ग्रन्थ मिला नहीं इसलिये उ- दिये हैं. वहां अमिषेकका निषेध कहा हुआ 
सके स्थानपर अपने मनसोक्त वचन लिख मारे? होना चाहिये. कारण यह पंचामृतामिषेककी प्र- 
१२ पंडितजी लिखते हैं कि, मुल्संघ व वृत्ति यदि काष्टसंघसे हुईं तो तत्काढीन किंग 
काष्टासंघर्म पंचाम्रतामिषेककाही भेद है पश्चात्‌ हुए आचार्योका उसका निषेव करना आ- 
यह भेद उन्हेंने किस ग्रन्थके आधारसे | ्यक था. व यथार्थमें यदि पंचामृताभिषेककी प्र- 
लिखा यह स्पष्ट नहीं किया. इस विधानके करने वृत्ति काष्टासंघसही हुईं होती, तो उसका निषेध 
मे यदि वह शाख्राधार देखते तो उनसे यह बि- तत्कालीन मुल्सेघाचारयोेनि किया होता. तदनंतर 
धान कभी नहीं होता. कारण उनका लिखा हुआ ' आनायय हुए नहीं, ऐसा नहीं है. बहुतेत आचार्य 
भद्‌ किसी भी ग्रंथमें आजपर्यत नहीं निकला है. . हुए व उन्होंने ग्रंथमी बहुतसे लिखे हैं. परन्तु उ- 
यदि श्री उमास्वार्माके श्रावकाचारमें पंचामृता- | नके एक ग्रेन्थमेंभी पंडितर्जीके पंचामृतामैषकके 
मिषेक्रके सम्बन्धकी विधि है. तो पंचाम्रतामिषेक | निषेध बिषयरमे प्रमाण नहीं तो क्या यह आश्चर्य 
काष्टासंघकी उत्पत्तिके पूरवमें था यह सिद्ध होता | नहीं है? परंतु पंचामताभषेककी प्रवृत्ति काशसे- 
है. कारण उमास्वामी यह सम्बत्‌ १३५ में | घसे बिल्कुल नहीं हुई. यदि इसकी प्रवृत्ति काश- 
हुए ये संघहीसे हुई होती; तो इसका निषेष अपने आर्ष 
यहमूल्संघते व काष्टासंघले आजपर्यत च- | ग्रन्धोंमे जगह जगह जाया होता. नो विधि झा- 











८ जैनमित्र. 


खरे है, उसीके अनसार प्रचारभी है. व उस | निर्णनीय विषयके सत्यासत्य विचारपर निष्पक्ष- 
विषिका यदि शाल्रोमं निषेध नहीं किया तो विधि | पातवसे लेखनी चलानेवाले महाशय शान्तिरूपसे 
शाल्र सिद्धही है. इसालिये पंडितनीका उक्त | छोकप्रिय वचनोंही में मो कुछ लिखना चाहे लिखें. 
विधान बिल्कुछ ठीक नहीं. निसमें उनकी विद्वत्ता किसीके कषायभाव उत्पन्न 
१४ वाचको! पंडिजीकी निःसंशयावल्लेका | केरनेका कारण न बनने पाबे. 
बहुत निर्रक्षण किया है. अब कोई २ छोटी मोर | सम्पादक. 
बातोंका निरीक्षण करनेसे रह गया है. वह कार्य सिजर मिचत्वमे के 
आपही कर डेवें, ऐसी मेरी सविनय प्रार्थना है. ' मित्रके मित्रत्वर्म शका. 
मैंने अपनी अल्प बुद्धिसे यह रेख लिखा है. मेरा. ननमित्रमें पंचाग्तामिषेक सम्बन्धी लेखोंको 
ऐसा कहना नहीं है, कि यही ठीक है. मैं अज्ञ ५्रकाशित होते देख उक्त विषयके अनुरोधी और 
हूं. इस कारण इसमें चक होनेकी संभावना है. अ- >रतिपादी दोनों पक्षवाठके चित्तमें एक व्यर्थ 
रतु. जो पराक्षा करनेसे योग्य ठहरे वही ग्रहण ' शंकाने स्थान पा लिया हैं. उसीका निवारण क- 
करो. किसीमी विषयका योग्यायेग्य विचार करना रनों इस ठेखका उद्देश है 
हो तो शाल्रोक्त प्रमाण करो. केवल पंडितर्जाक यह बात सबपर भडी भांति प्रगट ह कि, 
पक्षपातंस किय हुए विधानोंपर विधास कर मत जिस प्रदेशकी समाकी ओरसे यह मित्र प्रका- 
फंसो. उससे तुझारा अकल्याणही होना है. इस शित होता है, उसमें तेरहपंथी ओर वीसपंथी 
विषय सुज्ञ जनोंफो अविक लिखनेकी आवश्यका ; ऐसे दो करिपित पंथोंसि इंगेत होनेवाले मिनका 
नहीं, अन्तर्म कष्ट देनेके बदले क्षमा मांगता हुआ , कि नाम किसी शास्त्र व सिद्धान्तम नहीं है 
आज्ञा छेता हूं. ..; दिगम्बर सम्प्रदायी जैनी भाई निवास करते हैं, 
ए०ए४ कर्ण 9, ' और इन दोनोंहीसि सभाका घनिष्ट सम्बन्ध है 
ने 5३४५४ 4%४9458 (फप०9७#ऋ०४, 8.५, दोनोंही सभासद व्यवस्थापर्क कार्यकत्ता आदि 
१७४७००, 0. ?', ' पदोंपर अपनी २ योग्यतानुसार नियुक्त हैं. और 
नोट--पंचाझतामिपेकके खंडन मंडन सम्ब-  दोनोंहीकी काये कुशलतासे सभाका तथा इस 
नदी लेख आर लेखकोंके बीचमें किसी प्रकार : “मित्र ” का कारथ सम्पादन किया जाता है. 
हस्तक्षेप करनेकी हमारी इच्छा नहीं है- ओर न. फिर पाठकों ! अब क्‍या आप यह नहीं जान 
हम उनकी एकदम प्रमाणित व अप्रमाणितही कह , सकोंगे कि, दोनों पक्षवाल्लोंका समानही दर्जा है. 
सक्ते हैं. परन्तु इतना अवश्य अनुरोध करते हैं' और इनके द्वारा जो कार्य किया जाता होगा वह 
कि इस प्रकार परस्पर असद्दाक्योंके तीत्र असम्य | निष्पक्षपातसेही होता होगा. ऐसी अचस्थामें यदि 
प्रयोग करना सर्वथा बुद्धिमानीसे बाहिर वितेडावाद | हमारे भाइयोंकी जैनमिन्नके मिन्नत्वके विषयर्मे 
केतृल्प है. अतः आशा की जाती है कि इस | शंका हो तो कितने आश्चर्यकी बात है? जैन- 
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जैनमित्र. ९्‌ 
मित्र अंक ८ में प्रथम अयुत माई दस्यावासिह- | न्‍्ततक चलानाही अभीट्ट हो; तोभी हम सहमत 
जीने पंचास्रताभैषेकके निर्णय करानेकी इच्छासे | हैं, परन्तु इतनी प्रार्थना अवश्य करेंगे. कि, आ- 
पहिले २ लेखनी उठाई. पश्चात्‌ अभिषेकके | पसके लेखोंमें ऐसे अइहील और असदवाक्योंका 
खंडनमें पं० शिवशकेर शम्मांका लेख हमको | व्यवहार न किया डावे. जो द्वेषाप्रिको प्रज्वलित 
प्रकाशित करना पडा. फिर जैनमित्र अंक ११ | कर हानि पहुंचावें. हम यहांपर कई एक चिट्ठि- 
में एक निर्णिनीषु विद्वानका छेख उसके विपक्षमें | योंके अभिप्रायको प्रकाशित करना आवश्यक 
प्रकाशित किया गया. पुनः उसका भी खंडन पं-; समझते हैं. जो दोनों पक्षकी आहरसे आई हुई हैं 
शिवदांकर शमक्रित जै० मि> अंक १२ मे प्रकट ओर निनका आशय संक्षेपमें इलनाही हे कि 
हुआ फिर इसके ऊपर जयकृगार देवदास चबरे  “ यह विषय जबतक कुछ निर्णय न हो जावे 
बी. ए. का लेख प्रकाशित कर हमने दोनों पक्ष | अथवा आपको ओरसे अन्तिम लेख प्रकारीत न हो 
बराबर रख, कई भाइयोके अनगेध तथा भाइ- . गंषे, किसी एके आग्रहस बन्द न॒ किया जावे, 
योग दराग्रह व अनेक्यता हो जानेके भयसे आ- , नहीं ते इससे आप अमुक्त पक्षमें समझे जावेंगे. 
गामी इस विषयकी बंद रखनेका विचार निश्चय , आर आपका ॥मेंत्र समाजम जनपत्रिकाके समान 
कर लिया था. कारण दोनों पक्षोंके दो २ लेख , अनादरणीय हो जावेगा” आदि, इसप्रकार निममृंल 
श्षेत्तर रूप निकछ चकनेसे हमनें अपने ऊपर : धमकी देकर जो पुनः लेख चलानेका हमसे अनुरोध 
किसीक पक्षपातका दावा नहीं रकखा था. और ; किया है, उसका विचार हम अपने जैनमित्रके 
यद्यपि यह विषय हमारी सम्मतिसे निर्णय होना। मिन्रोपरही छोड़ते हूं, ऐसी अवस्थामें जब कि एक 
आवश्यक था, परनन्‍त छाचार गद अंक २ में एक ओर यह धमकी, ओर दूसरी ओर यह मयका समय 
सचना छपाकर अलग प्रकाशित कर दी थी; कि ऑन पड़ा हूं. आपकी यथायोग्य सम्मति पाकरही, 
आगामी इस प्रकारफे लेख न छपेंगे. उसके पढने- , सगीर्मी इस पषयपर कथन चढ़ सकगा 
सही हमार कई एक भाइयोंको इसके मित्र त्वमें सम्पादक. 
शंका आन पडी, 
पाठक! अब किख्ित्‌ आपसी विचारिये कि. हक विषय गौण क्‍यों है! 
इसमें हमारा पक्ष केवल न्यायके अतिरिक्त और (लक आगे 
क्या रहा : और हमपर नाहक दोष छूगाना.. फिर छेखकार छिखते हैं कि ४पूजनका पक्ष 
आपको क्योंकर शोभा देता है? एक प्रकार हानि वेमुनादें ऋ्रावकाचारमें उत्तमरीतिसे लिखा है” 
समझकरही ऐसा प्रबंध किया था. हमारा इसमें. बसनेदि श्रावकाचारमें प्रथम श्रावककी ग्यारह 
भी अपराध नहीं था. अस्तु आशा की प्रातिमाओंका वर्णन कर अस्तमें पजनका विषय 
जाती है; कि आप लोग इस शंकाका निवारण दिया है. इसपरसे अनुमान हो सक्ता हैं कि उन्हें 
शीघ्रही करलेंगे. ओर यदि यह विषय निर्णया- ने थी यह विषय मुख्य नहीं माना है. ओर फिर 





१० जैनमित्र. 


वहांपर भी ( पूजन प्रकरणमें ) देशवृती यातें कोई बेठकर, कोई कोई केशर बिना कोई केशर 
अणुत्रत चारण करनेवाले श्रावकको पूजन करना | छमाकरही, पूजन करना चाहिये. कहते हैं 
जाहिये, ऐसा लिखा है. देखिये. इत्यादि झगड़े पूजनमें अत्यन्त मख्यता माननेंसे 
एसा छहदथिदृपूजा, णिआं धम्माणु रायरत्तेहि। ही खड़े हो गये हैं. 
अह ज्ञोग्ग कायव्या, सब्धोहिं देसजिरणदि ॥ पुजनकी मुख्यता कोई ९ नगह उपचार- 
अथै--ऐसी यह छह प्रकारकी पूजा धर्मा | नयसे तथा नैगम और व्यवहारनयसे की गई 
नुरागमें रक्त देशबृती श्रावकको यथायोग्य प्रति- | है, बैसे घर्मध्यान, और शुक्लप्यान यह दोनों 
दिन करना चाहिये !! इसपरसे पिद्ध होता हे. | म्ौक्षेके कारण हैं, ऐसा तत्वार्थके “परे मोक्ष 
कि, प्रथम अणुनत्रत धारण करना चाहिये. फिर हितु ” इस मृत्रमें कहा है. परन्तु यहां घर्मध्यान- 
पूजन करना चाहिये. कारण पूननसे अणुत्नत था- | क्रो मोक्षका हेतु गौणता कर उपचारनयसे कहा 
रण करनेमें मुख्यता सिद्ध होती है. जिनसेना- | है, देखिये टैकाकारने खलासा किया है, “ तत्र 
चार्यका भी ऐसाही आशय है. और उन्होंने | ध्नध्यानं पारंपर्येण मोक्षस्य हेतु; तत 
पूजनविधि ऐसी बताई है कि, “प्रतिमाके समीप | नीणतया मोक्षकारणमुपच्थते । शक 
तीन आग्मेके कुंड स्थापित कर उनमें अग्नि | थयानंतु साक्षात तड़वे मोक्ष कारण मृप- 


प्रज्वलित करना पश्चात्‌ पूजन करना.” वर्तमान्मे | पश्रेण शझे जे सोच्यनआाओ 
कोई इन याक्योंके अनुसार पूजन करनेवाले भी जी शव के कलर कप 
नहीं दिखते हैं. कई ता पूजन किये पीछे निर्माल्य ! हलक कर बक धर झररध्यान मोलके 
द्रव्य अपने ग्रह लेनाकर खाते ह. कई उपाध्या- | रण हैं. परन्तु उसमें धमध्यान परंपरा करके 
य व्यासमाी आदिको नोकरीके बद्लेगें देंते है. मोपका कारण है. इससे गोणता करके मोक्षका 
कई उसे बेचकर मंदिरिको कांचादिस सजाते है. | कारण उपचरित कहा है; और शुक्लुष्यान 


। कक 
इस प्रकार पद्धति चल रही है. जो न तो बसुन॑- | 7. उसही भवर्े पर ज है. वा 
दि श्रावकाचारमें है. और न निनसेनावायेकी | >शम अणीकी अपेक्षासे तीसरे भवमें मोक्षका 


स्वाथकेिये पूजनका हैं. | देनेवाला ह” ऐसेही पूजननकी भी इतर अधान 
हर कक सा क्रियाओंकी अपेक्षेसे गोण समझना चाहिये, 
हैं, एक कहता है, मेरा हक्क है! इसलिये मैं | ऐसा स्वतः लेखकारके अभिप्राये सिद्ध होता है. 
पहिंढे पूजन करूंगा. दूसरा कहता है, मैं द्रव्य /। छेखकने लिखा है कि, “ स्वाध्याय करनेको 
अधिक देता हूं, मेरीही पहिले होना चाहिये, | विद्वता नहीं. पढ़नेवाला कोई गुरू नहीं. नो 
कोई कहता है, पंचामृतामिषेक होना चाहिये, | पढ़ भी सकते हैं, तो अर्थ नहीं समझते” इत्यादि. 
कोई कहता है नहीं! बिल्कुछ़ न होना चाहिये. यह भी कर्य॑चित्‌ सत्य है. सर्वया सत्य नहीं 
कई रात्रिको, कोई दिनको, कोई खड़े होकर, ' है, कारण स्वतः उन्होंने रविषेणाचार्य कृत पद्म- 














प्राण, वुन॑दिश्नावकाचार, उपदेशसिद्धान्त | नयबिनेद्र | कृपाकर निनश्न लिखिक सेखको 
रत्नमाला आदि ग्रन्थोंका स्वाध्याय किया है, तब | अपने पश्नमें स्थानदान दीनिये. 

ही यह छेख लिखा है. उनको स्वाध्याय करने- एक धूर्तकी धूसेता. 

की विद्धत्ता भी है, पढ़ानेवाला गुरूमी मिला है, 
वह पढ़ भी सक्ते हैं, और अर्थमी यहांतक 
समझ सक्ते हैं, कि “श्री समन्तमद्रस्वामी 


आचाये थे. हे पा 3४82 लिखा. | बची होगी, साथमें एक वही लिये हुए यहां 
एक पूजनका विषय पूर्ण नहीं लिखा तो क्या, | या था. और सर्व भाइयोसे कहता फिरता था; 


गया | & 
उससे उनका 4 पूननका महत्व घट गया ! | के बहां एक धर्मशाला व कोटका कार्य चल 


कभी नहीं: यह आपकी पुल हे” इत्यादिसे | (हा है, उसमें अन्य भाइयोंकी तरह निन्‍्हेंनि 
के विषयका गे निर्णय रे कर देंते हैं | इस वहींमे लिखे अनुसार द्वव्य दी है. आपको भी 
और कि जल 85 हल न शीमही देना चाहिये. कहीं २ दो चार ग्रामानिवासी भाइयों 
अल आपकेलिये निणेय तो जे के दस्खखत व चेदा लिखा हुआ था. इसके पि- 
होता, सब आपने के न कर लिया होता- | बाय वह यह भी कहता था. कि यदि विश्वास 
अब निर्णय करनेकी अवशेषही क्‍या है ! आपके । न हो; तो अमुक प्रुषके नाम कुंडलपुरनीको 


डेखसेही इस विपयका निर्णय हो चुका है- से: मनीआडर कर दीनिये. और मुझे सिर्फ आगेके 
इसहके अनुसार पूृजनके विषयको इतर प्रधान ' मुकाम तकका खर्च दे दीनिये. 
क्रिया जो सम्यक्त, स्वाध्याय, सामायक, प्रति-| 5०० 
क्रमण, प्यान, जप, तप, दान, संयम, देशवृत' उसकी इस तरहकें। बातोपर हमकी कुछ 
इत्यादिसे गोण है, मानना चाहिये. एसा मान- । संशय हुआ. तो उससे कह दिया; के कलूदिन 
नेसे तेरहपंथ व वीसपंथके पक्ष मिट जावेंगे. कुछ यत्न कर देगें. उस रात्रिको वह पुरुष न 
और आपसके पृजनके झगड़े समाधान दोकर | जानें कहां छू मन्तर हो गया कि, अभीतक कुछ 
सब नेनी माइयोंमें ऐक्यता बंढेगी. इति. । पताही नहीं है. इसके पछे हमने उक्त तीर्थके 
( सही. ) नानचन्द्‌ खेमचन्द.| प्रबन्धकर्ता सेठ बलदेवदासनी दमोहको यह 
शुऋवारी बैठ, शोलापुर. | समाचार लिखे. निसका हक मिला कि, न तो 
| हमारे यहां कोई कार्य प्रारंभ है, न कुछ द्वन्यकी 
चिट्ठी पत्नी. आवश्यक्ताही है. ओर न हमने किसीकी इस अर्थ 
"पाद्त पत्नोक उत्तर दाता हम न होगे... | कहीं भेना है. वह अवश्यही कोई ठग होगा. 
श्रीयुत, पंडित गोपाल्दासनी बरेया, सम्पादक,| अब हम सर्व भाइयोंको सूचित करते हैं. कि 
जैनमित्र, | यदि उक्त पूर्त कहीं आपके यहां पहुंचे. तो 





अनुमान ! माह हुआ, श्री अतिशयक्षेत्र 
कुंडलपु रजीकी सहायताके लिये द्वव्य एकत्र 
करनेके लिये एक पुरुष मिसकी आयु १९,२० 








१२ जेंनमिंत्र. 


उसबर किंचित्‌ विशास न करें. और न कुछ दंड | स्‍म8॥ ६0५४47, 38470 80एफ77, 








दिये या निर्णय 'कैये।बिना उसको छोड. । 33, कल कर 
आपका शुभरचिंतक, | 97१४ 0८606८०, 9029. 


घासीरामसा मंत्री... | 007 87, 
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जैन इतिहास सोसाइटीका मान | ४०. ! ०४06 तेज) 98 5000१ 
उक्त सोसाइटीके अल्प दिनके परिश्रमस्ते प्र- । 3 बपेते फाए ['श४एाब्ी ठगाष्टए कप 
कम हा] क्वाणा# 40 7०७ क्ते ९5एाए९४४ गाए ॥05५ 
यम भाग पुस्तकक रूपम जा एक फल निकला | €॥7706७8: 4008 पडा 06 806 67ए ज्)) ४० 

है, वह यथार्थम यह प्रदर्शित करता है, कि से- | ०0 बा ए/एकश- 

सारमें परमार्थ बद्धिस किया हुआ परिश्रम अ- , पर वचेंगात ६6जर5 शत ता (0. प्रफातता, 
है ण््वारा ज् .. ३ | वाफ़ुताग्ताल्ह 07 ऐ2 ्रींडाणाए रण गीतों 
वश्यही सर्वसाधारणद्वार छाघनीय होता है. . ,हत छ९, वगप "0० 80475, 8७] 96 
तथा उसका फल व्यर्थ नहीं जाता. देखिये!  ग्रातह तीक्कारपि 0ि. गाए वाणियाशाणा 
ययपि अभी यह सोसाइटी अप्रोद्वस्थाम है. | पी।6 नक्ागड 7709 )'९ फाॉलफल्पे 40 लणरीएल- 
८ पा ० पृ क्र 8 गधों शत्ताते ता गिप्रा0 लात 
और इय& पूर्ण गा व धनवानोंकी इसमें #ीणेश्क ॥ एप ।९प्रष्ट,.. ही ॥)॥ पे मद 
पण सहायता नहां है तौ भी इस परमादरणीय , |आताका।, 485 गिशंफ जी 0 )6गापा, गाते 
जैनधर्मके प्रमावसे वह विदेशी विद्वानोंकर | शरशा-० कड बैद्यात (तमरायपाओ ए. तिम्रड 
माननीय हुईं है. रायल एशियाटिक सोसा- ' 076 एल'ए वीं 06 0 #ला७ए७ 750077शु"- 
उक्त 6 2 5 0 प्रणाब,.. 78 200 ॥6 ए8 40 घह दिए ४6 
श्टी हि अर किक ६003 . इस भात ' 0णग्रागरपय।ह 5 दा छा. 020एणाए।एु. शी 
लिखती है, जिसका उल्यथा हम नीचे प्रकाशित ' ६0 ॥७8 0फछतर ग्राछार्काऊ- की, ॥08 |छा्ते 
करते हें और यूरोपीय विद्वानोंके निष्पक्षपात ः 2 705 वीष्यगरुणंडल्वे कु॥॥ गत. | ॥8 
समाजको शद्ध अंतःकरणसे धन्यवाद देंते हैं | छाए ० गपा9, थापे 6 पछशा। 
हे & | घ्रातेर॑बींयएर णी ॥6 7088 992७ तप 


और आशा करते हैं कि, उक्त समान हमारी : #€ऐ0ठप्गावे ६0 40 क९्ग्रा, 
इस बार सभाक्रे कतव्योगं यथाचित सहायता । 4 धपह एएए ज्ञात ॥6०क्‌ एड 'ग्रीणिनालते 
करता रहेगा. अन्तमें बात्रू वनारसीदासजी एम. 'छी06 रक्त ता धर 5067, 3 शीद्था। 
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ए्‌. हेडमाएर विक्यौरिया ग लश्करको गे धन्य ; 6 ग्रेड 58060. रण 7५. 50208 

वाद दिये शिना नहा रह सक्ते. जो इस जैन | बंएफाओ, धाते ई ज6 तथा गैछंक ए0पाः 

सोप्ताइ्के मुख्य कार्य कर्ता हैं तथा निनके अमूल्य ' 502०७ पं भा भकछु 9) ॥6 पंड:फपंणा 

समयको न्यय कर यह प्रथम फल हमारे जैन | ०7 86 ० 9 0०0४5, छ6 पं ७९ एथए 
आं | 00९95९प९ ६0 60 80. 

समाजको सहजरीमें प्राप्त ड़ है | ए०फड शिंगापिरए, 


सम्पादक, । (54, ) ॥. श्र. ॥एछ 08रप5- 





' जेनमित्र. १३ 
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रायल एशियाटिक सोसाइटी. 
२२ आबबेमाले रस्ता ३१. 
लेंडन, वेस्ट. 
२७ अक्ठोबर १९०२. 








निस प्रकार होता नायगा. उस प्रकार हमें वि- 
दित करते रहेंगे. में अपने अग्रिम मासिकपुस्त- 
कम आपकी इतिहास सेोसायटीकी प्रसिद्धि करूं- 
गा. और यदि आपको पुस्तक बांटने और बिक 
प्रियवर महाशय ! वानेमें हमारी मदतकी आवश्यकता हो. सो हम 
आपकी हमारी सोसायटीसे अपने जैन इति-।| झोक खुशाके साथ नितनी हो सकेगी. उतनी 
हासत सोसायटीक पहले अंकके पहुँचकी रसीद | मदद देंवेंगे ॥ 
मिली होंगी. 
मैं आपको अपनी तरफसे इस विषयमें अ- 
नेक धन्यवाद देता हूं. और इंढ़ आशा करता 
हैं; कि आपकी यह साप्तायटी इसी तरह चछती 
रहेगी. ओर वाद्ध पवंगी. और फछे फूलेगी. 
हिन्दुस्थानंक इतिहासके वास्ते जेन इतिहास 
अत्यंत महत्वका है. और जेनी लोक इस इति- 
हासके विषयमें जो नो खोज करते जांयगे उस- 
वास्ते हम यूरोपीय पाडित उनके बहुतही ऋणी 
हेवेंगे. थे. कुगुरु, कुंदव, कुधम और शीलवृत्तके व्याख्यान 
आपने अपने निबन्‍्धर्मे यूरोपीय पंडितोपर | हए- ६ भाइयोंने ख्वाष्यायका नियम लिया. पा- 
कुछ टेड़ी निगाह की है. छेकिन नोगी वेइस बि- | ठशाल स्थापन करनेका विचार आगामी सभापर 
पयमें मुग्ध हैं; तेथी इस विषयका ठीक २ ज्ञान [गो प्रति शुक्ल चतुर्देशीको होती है, रकखा गया. 
हो नानेको ( यदि कोई करांदे ) वे तयार हैं. | यहां ४० घर हूंमड़ व पंचम श्राव्कोके व दो 
और इस समयतक नैनलोगेनिमी हमार विरुद्ध | री मंदिरजी हैं. एक मंदिर बहुत प्राचीन का- 
झानके दूर करनेकी चेष्टा नहीं की थी. ढका है. 
इस समय आपकी मंडल्ठी अपने हितके लियि। २४ को बीनापर आकर सेठ नाथारंगजी 
तैयार हुईं है. यह परम सौमाग्यका विषय [गांधीके यहां उहरा. तीन समा कीन्हीं- जिनमें 
है. प्राचीन समयमें हिन्दुस्थानमें जैन मंडढीनें | पंचाणवृतादि विषयोपर न्याख्यान दिया. कहे भा- 
अनेक प्रशंसनीय कृत्य किये हैं. ओर हालमें जो | इयोने स्वाध्यायका नियम लिया, पाठशाढ् स्था- 
काम इतिहास सोसाइटीनें हाथमें लिया है वह उसे | पन करना स्वीकार किया. सभा स्व मंडढीके 
सन्‌ मानपात्र करेगा. 8पस्थित होनेपर प्रायः होती है. इस शहस्मे 
भाशा है कि आप अपनी सोसायटीका कार्य | २ मन्दिर और नेनियोंके १३ घर हैं. 


आपका विर्वासपात्र 
टी डब्ल्यू: हीसडेविड्स. 





कनाटक परदेच्ा. 
प्रांतिक उपदेशककी रिपार्े, 
[ गताइूसे आगे. ] 

ता. २२ अक्टूबरको इंडी आया. सेठ मा- 
णिकचन्द जादोंजीके मकानपर आदरपूर्वक ठहरा- 
दा सभा हुईं. ३०-४० श्रोता उपस्थित हुए 


१९ जैनमित्र. 


२९ को हुबछी आया. झ्लेग प्रकोफ्से समा न | प्राचीन समयमें राम रावणादि किया करते थे, 
हो सकी. ओर इसी दंडक बनमें छोप हो गईं थी, पश्चात्‌ 
२ नवम्बरको श्रवणवेलगुल ( जैनबद्री ) | विक्रम सम्बत्‌ २२५ में चामुंडरायको खम्म दे- 
आया. यहां भी छेगकका जोर था. छोग शहर | कर प्रगट हुईं है, ऐसा यहांके लोग कहा करते 
छोड़कर दूर जंगलमे जा वसे थे. अतः मैं भी | हैं. इस स्थानमें, अनेक प्राचीन शिलालेख मिलते 
घरचट्टे चन्द्रप्पाभ्रेष्ठीके बागमें ठहरा: भिन्न २ | हैं. इन सबका खोजकर एक अंग्रेज विद्वानने 
स्थानेमे ५ सभा कर अहिंसा, षटकर्म, जाँव- | इंग्लिशमें “ श्रवणवेगोला ” नामकी एक बडी 
द्रव्य, अनीपद्र॒व्य सष्टिके अक्वतिमपनेपर ब्याख्या- | भारी इतिहासकी पुस्तक छपाई है. कौॉमत ८) के 
न दिये. प्रायः पचाससाठ भाई सभामे आते थे" | अनुमान है. यहांके मंदिरोंके आग बड़े २ मान 
< भाइयोने स्वाध्याय अष्टमुल गण धारण, स्तंभ हैं, नगरके १ मंदिरमे राजा चन्द्रगप्तके स्वप्न 
स्री १ पुरुषन सप्तत्यसन त्याम अष्टमुलगुण | तथा उनके भाव लक्षणांकी अच्छी कारीमरी की 
अहण ककये. इत्यादि कई माइयोंने यथाशक्ति.| गईं है. ( विशेष समाचार स्थानकी संकीर्णतासे 
प्रतिज्ञा लौन्हीं. मेरे व्याख्यानके अनन्तर पं- | त््याज्य किये गये हैं. ) 
डित दौरवेलिजिनदास शाल्ली व चन्द्रप्पा श्रेष्ठीन तारीख ८ को हास्सन आया. श्रीयुत पसा 
कर्नाटक भाषामें मेरे व्याख्यानका अनुवाद | री घरनप्पा सेठीके प्रबंध सभा कीन्हीं: अनुमान 
(१7%७88007) करके सुनाया, कारण यहांके १०० भाई उपास्थत हुए, पंचपापापर एक व्या- 
कई भाई हिन्दी भाषास अनमिज्ञ हैं. उक्त दोनों | ख्यान दिया. सभा पाठशालादिके लिये प्रेरणाकी 
महादयोंने मुझे बहुत कुछ सहायता दी. एक २ | कर्नाटकी पंडित मिलनेपर प्रारंभ की जावेगी, ऐसा 
मीलपर मेरेसाथ नित्य सभा करने दोनों वक्त |संतोषदायक उत्तर मिला. उक्तआमर्भे २ मंन्दिर 
जाया करते थे, निससे में उनका बड़ा व जैनियोंके ८० घर हैं. 
आभारी हूं. तारीख ९ को हलेविड आया. मंदिरमें शा- 
यहां पर गीवोणमाषोजीवनी मेन पाठशा- | खसभा कीन्हीं. यहांपर ३ मंदिर छक्षों रुपयोंकी 
राके नामसे एक पाठशाला है. निसके प्रक्षना- | छागतके. बड़े मनोहर हैं. पाषाणके अच्छे २ सु- 
घ्यापक उक्त शात्रीनी हैं. पढ़ाई छेगके कारण | न्‍्दर स्वच्छ स्तंभ है. निनमें नानाप्रकारके चित्र 
अभी ठीक नहीं होती है. यहां शहर व दोनों | दिखते हैं. ५ घर नेनी भाइयोंके हे. 
पर्वत आदि स्थानोमि ३४ मंदिर हैं. निनमें बड़ी। ता० १४ को धर्मस्थल आकर ८ राजा ) 
२ अवगाहनाकी अति प्राच्रीन प्रतिमा विराजमान | आयचंदष्पा हिगडेके ठहरा. उक्त महाशय 
हैं. एक पर्वत पर श्री गोमठेश्वर ( बाहुबलि ) | बड़े सज्जन हैं. अपने उदार भावसे बम्बई प्रांति- 
स्वामीनीकी मूर्ति १८ धनुष प्रमाण खड्गासन | कसमाकी लाइफमेम्बरीका १० ०) वाला फार्म 
अति मनेक्ञ सुशोमित हैं; इस प्रतिमाकी पूजन |मर दिया. परन्तु कारणवश पीछिसे भेजनेको 








जेन॑मित्र. . श्प्‌ 








५... .->न -ननीान+- नर त-7+ 


कहा. और १ फार्म १२) का नेमनसेठीनीनें | एक शिरोरत्न हैं, नियत किये गये हैं, यह 
भरा. रात्रिको शाखसभा कीन्हीं. यहां २ मंदिर प्रतिष्ठा भी बड़े समारोहके साथ होनेवाली है, 
और ४ घर नैनी भाईयेंके है. प्रान्तके अतिरिक्त दूसरे प्रान्तोके भी अनेक 
[ शेषमग्रे.] | साधर्मी भाई पचारेंगे, ऐसी आशा की जाती 

रामलाल उपदेशक, | है- उक्त उत्सवकी कुंकम पत्रिका नो सब जगह 

हलक पहुंची होगी. द्वारा प्रतिष्टाकी और सब संतोषजनक 





समाचार संग्रह. तय्यारियोंसे सन्तुष्ट हो. एक विशेष समाचार सुन 
'ओी जिन बिम्बप्रतिष्ठाओका ससूह्द..._ | कर हमको क्लेशित होना पड़ता है. और जिसके 
शोलापूर, शीघ्रही योग्य प्रबन्ध करनेकी सम्मति प्रतिष्ठाका- 


गताड़में शोलापुरकी बिम्बप्रतिष्ठके समाचार |रक सेठनीको दिये बिना हम नहीं रह सक्ते हैं. 

हम अपने पाठकोंको श्रक्णकरा चुके हैं. तथा| श्रवणगोचर हुआ है कि जहां इस प्रतिष्ठाका 
उक्त उत्सवरमें हमारी दिगम्बरनेनप्रान्तिक स- | स्थान नियत किया गया है. वहांपर यात्रियोंके 
'भाके होनेवाले द्वितीय वार्षिकोत्सलके आनन्दप्रद | ठहरनेके लिये कुछभी प्रबन्ध नहीं किया गया है. 
समाचारकी सूचना भी पाठकगण पा चुके हैं. | और न उस स्थानमें इतना अवकाशही है. नि- 
निश्चयकर यह मंगलोत्सव दर्शनीय तथा वर्णनीय | समें एकत्र यात्रियोंकी आविरठ भीड बिना कष्ट- 
होगा. हमोरे सज्जन घ्मोत्मा भाई इस महोत्सवर्म | के समा सकें. यशवंतगंन ( मल्हार गंजके नि- 
बिना सम्मिलित हुए न रहेंगे, ऐसी आशा | कट ) के मैदानमें प्रतिष्ठाका मंडप बनाया सुना 
की जाती है, इसकी शुभ मुहूर्त माथ सुदी ५ | है, यदि यात्री लोग स्थानकी संकीणताके कारण 
नजदीक आता जाता है. प्रतिष्ठाकी तय्यारियां | वह न ठहर वस्तीके घरामे टिकेंगे. तो उन्हें अधिक 
शीघ्रताके साथ हो रही हैं. कलके घोड़ोंका रथ | कष्ट होगा इसके सिवाय प्रातिष्ठाकी शोमामेंभी 
भी बन चुका हैं. रंग वगेरहका कार्य अवशेष है. | हानि होगी. गत वर्ष जो कलशोत्सव वहां हुआ 
इल्दौर. था. जिसमे मनष्योंकी संख्यामी कुछ आधिक 

इसी माघ सुदी ६ को इन्दौरके सुप्रसिद्ध | नहींगी. और यात्रीस्थानकष्टसे दु:खित हुएथ. ते 
मठ हुकमचन्दजीके यहांभी प्रतिष्ठा होनेवाली |फिर इस महोत्सवर्मे इस विषयकी शंका करना 
है, मालवा प्रान्तका इन्दौर एक मुख्य स्थान है | अनाचेत नहीं हैं. यदि सचमुचमें यह समाचार 
इसीसे यहांपर और स्थानोंकी अपेक्षा यात्रियोंकी | सच्चा है, तो दर्शकोंके लिये अवश्यही भयका 
भीड अधिक होनेकी संभावना है, कमसेकम २५ | कारण है. क्योंकि मावके माहमें जब शीतका 
३० हजार भाई एकह्न होंगे, ऐसा अनुमान [पूर्ण प्रसार मनुष्योंके लिये वैसेही दांत बजाने 
किया जाता है प्रतिष्ठाकारक न्याय दिवाकर |वाला होता है. और यदि उसपरभी नगहका 
पे. पन्नाठालजी नारखी जो हमारी समानके | ठीक २ बन्दोबस्त न होवे. तो कितना हेशकारक 








कद ' जैनमित्र. 





होता है. इसका विचार पाठक खये 


समझा जाता है.फिर यदि कोई अपनी इच्छा- 


आशा है कि, हमारे मान्यवर सेठनी इसका शी- | नुकूल प्रवर्तनकर और उसकी परंपराय बलानेंकों 


पही प्रबन्ध कर हमकी सूचना दे हर्षित करेंगे. 
ताकि आगामी अंकमें इसका पूर्ण विवरण सर्वे 
साधारणपर विद्त हो जावे. तथा स्टेशनपर 
यात्रियोंकी उतरनेके लिये क्‍या प्रबन्ध किया 
गया है! सोभी प्रकाशित करें. क्यों कि आज- 
कल पलेगादिके कारण यात्रियोंकी स्टेशनपर बड़ा 
कष्ट उठाना पडता है. 
करहल ( मैनपुरी. ) 

तृतीयविम्ब प्रतिष्टा इसी माघ सुदी २ से 
६ तक करहलमे होने वाली है. इसके कर्ता 
श्रीमान संधी माणिकचन्द पत्मालालजी 
एक प्रतिष्टित पुरुष हैं. प्रतिष्ठाचार्य बावा दुलीचंद- 
नी नयपुर निवासी तथा सुप्रसिद्ध पं. भादोलाल- 
नी करहल निवासी हैं. प्रतिष्ठकी विधि श्री 
बसुविंदाचार्य ( जयसेन ) कृत प्रतिशके अनु- 
सारकी जावेगी. उक्त प्रतिष्ठा पाठके त्शिष समा- 
चार हम ज्ञात होनेंपर प्रकाशित करेंगे. आन 
इसी सम्बन्ध कुछ लिखनेका विचार हैं. आशा 
हैं. कि उक्त प्रतिष्टाकारक तथा अन्य पंडितनन 
इसपर विचार कर हमारा परिश्रम सफल करेंगे. 
' प्रियपाठको ! इस बृहत वरुंधरापर जितने 
आस्तिक नात्तिक धर्म है. उन सबके अनुयायी 
अपने प्राचीन सिद्धान्तोंके अनुशासनानुकलही 
सोकिक पारलौकिक कार्योंमे प्रवेन करते है. तथा 
अपनी शाक्तिभर उनके वचनोकी पृष्ठ करनेकाही 
प्रयत्न कर कृत कृत्य होते है. चाहे उनके 
आचायोंकी आज्ञा समीचीन हो. या अपमीचीन. 
उनकी आज्ञाका उलछछ्डन करनाही एक महानपा- 


उद्यत होनावे. तो उसके पापकां ठिकाना- 
ही कया हैः परंतु ऐसे कार्य करनेपर आरू- 
ढ़ होनेवाले आयः कम दृष्टिगोंचर हेते- 
हैं, हां! दयानन्द ऐसे पुरुषोकी बात दूसरी है, 
जो मनो5नुकूलही एक २ ज्ीको ग्यारह २ पति 
करनेका बारंट निकाल गये, परंतु तौ भी देखिये! 
दयानन्दके नितने अनुयायी हैं, अपने आचार्यही 
( दयानन्द ) की अआज्ञानुसार प्रवर्तन करते हैं, 
सारांश यह कि प्राचीन पद्धति पर चलनाही 
सबको इृष्ट है. 


स्वामी दयानन्दजीने जो मार्ग चलाया. उस* 
का कारण केवल यही था. कि उनके धर्म प्रे- 
न्थोंमें परस्पर विरोध पाया जाता था. निससे 3- 
नको अपने आप्तमें दृषण छूगनेका भय था« 
परन्तु जो धर्म पृवापरावरोध रहित, अनुलड्, 
तत्वोषदेशी, और सर्वको हिंत कारी हो, उसमें 
यदि किसीको उक्त स्वामीनी सरीखी नूतन प्रि- 
द्वांत सृष्टि बनानेकी आवश्यक्ता पड़े. तो कितने 
आश्चर्यकी बात है! निम्त धर्ममें आप्तके वाक्योंसे 
एक मात्रा मनोक्त हीनाविक कहनेवाला महा अ- 
शुभ बंधका भागी होता है, निस धर्मके आर्ष प्र- 
णीत ग्रन्थोंके वर्ण मात्रका खंडन करनेको कोई भी 
वादी संसारमें समर्थ नहीं हुआ, निस धर्मके सिं- 
द्वान्तोंके रहस्य अपूर्व चमत्कारोंसे भरे हुए हैं. 
उसी घम्मके प्रतिपाढकोमें हुआ, यदि कोई पुरुष 
साक्षात नूतन कपोल कर्पना कर प्रचार करांनेकों 
उधत हो नावै, यह कितने आश्चर्यकी बांत है! 
और फिर उसकी कपोल कल्पेनाको भी बिना कुछ 


.. समीचीन समझ प्रचार करनेमे हि और उनके मतके विरुद्ध किसी भी अस्यने। 
सहायक बने; तो से अ्रद्धानियोंको वह कितना एक अक्षर नहीं पाया ऋाता, उसको न मानकर | 
असक्य क्लेशका कारण होगा. सो पाठक जन स्वतः एक नवीन शुद्ध अशुद्ध पंथोके झगडेमे पढकर। 
विचार कगे. किसी पूर्तराट्की नई गढन्तपर विश्वास कैर उसके। 
ठीक इसी प्रकारके समाचार सुनकर आज ह- | अनुयायी हो जाना, कितनी मृर्खकाकी बात है. 
मारा हृदय कांप उठा है. और यदि वह सत्य हो; |हाय ! क्या न्याय अन्यायका निचार करनेश्ढा 
ते निश्चयही सब जैनियोंक्रे एक वज्ञपात पड़नेके | काई भी नहीं रहा ! | 
बराबर दुःखका कारण होगा. भ्ाह भगवान! पाठका! अब जरा इस नई गइन्तका आंदि 
ब्राह ! ! अन्त तथा उसके कत्तों सम्तके महत्वका मी. 
अकलंक प्रतिष्ठापाठ, नेमचन्द्रसिद्धान्त चक्री| अवलोकन कीनिये. जो हमको एक विश्वास पांत्र 
'अितिष्ठापाठ, पं. आशाघर झत प्रातष्ठापाठ, वसुन॑- | सन्‍्बाददातासे प्राप्त हुआ है. श्री वसृविद्याचाय 
दे पिद्धान्तचऋ्वार्ति प्रतिष्ठापाठ, वसुरविद्याचार्य जिनका अपरनाम बयसेनाचार्य है. भीजेनेसेंन 
प्रतिदपाठ, आदि प्रतिष्ठासम्बन्धी नितरनें ग्रन्थ स्वामाके गुरु वीरसेन महारानके गुरु थे. उनका 
पाये जाते हैं. सबोक़ी क्रिया प्रायः एकहीती हैं बनाया हआ. अन्य आचार्योंकी पद्धति लिये एक 
तथा इनके कर्त्ता नितने आचार्य हैं. सर्वही हमारे |प्रातेष्ठापाठ है. इस प्रन्थका पूर्णरुपसे प्रचार न 
परममाननीय हैं. कारण उनके अन्यान्य ग्रन्थोंको। हेनेंसे तथा इसकी प्रतियोंका प्रायः सर्वत्र अमावा 
परमाद्रणीय मानते है. प्रठन पाठन करते हैं देखकर एक “छाघनीयमहात्माने इस अन्‍्यको 
प्रतिष्ञाका कार्य एक बृहत तथा कठिन कार्य है.|एक नवीन ख्वांग ( भेष ) में श्रस्तुत कर डाला 
इसमें नानाप्रकारकी बाधा उपस्थित होती हैं. इस हे अर्थात्‌ उप्तमंकी बहुतसी किया मंत्र आव्हा- 
लिये इन सबही ग्रन्थों अनेक मंत्र यंत्र तंत्र विधि | नादि ।नकाठकर इच्छानुसार नवीन २. घुसेड़- 
सब विज्लोके निर्मल करने हेतु भरी है. और आ-|कर “कहींकी ईंट कहींका रोरा, भानम्तनें कुनवा 
ज तक इस भारतवर्षमें जितनीं प्रतिष्ठा हुई हैं. जोरा” वाली कहावत सत्य करदी है. और फर 
सब इसी बिदिसे हुई है. दाहिणमें गोमदेख्वर ( बा- हझ्नोरे भोछे तथा पक्षपाती भाइयोंमें तेरहबीस का- 
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इनेवाले इस साक्षात मिध्यात्वकी प्रवृत्तिकों जो प्रशंसनीय है. वर्तमानमें सम्मेद शिलरजीकी 
आप्तवाक्योंमें सर्वथा अनाप्तता दिखलानेवाली है. यात्राको जाते समय नागपुरमं आप ३ दिन 
चलती देख रोकनेंका प्रयत्न करेंगे! और कया !|ठहरें. और तीनों दिन समा करके नामपुरके 
प्रतिष्ठा महोत्सव करनेवाड़े भाग्यशाली जो उक्त भाग्यशाली भाइयोंकी ख़ब धर्मेपदेश घुनाया 
विधि करकेही पाषाणु प्रतिमाको जगतपृज्य कर पाठशाला तथा समाके कार्यो यथायोग्य उत्तेज- 
अनन्त नीवोंके दुर्शन फलमे कुछ अंश लेनेवाले ना दी. और मध्यप्रान्तकी आ्न्तिकसमा नाग- 
हैं. उसके बदले अपूज्य प्रतिमाके दर्शनोंका पाप पुरमें स्थापित करनेका उत्साह दिया. आपके 
लेनेके आश्रवको रोकनेकी प्रयत्ष न करेंगे? आ- पत्रसे हमको यहभी ज्ञात हुआ है. कि यह 
शा है कि अवश्यही करेंगे! और हमारी इस पु- सभा शीघरही स्थापित हो जबेगी. यह सुनकर 
कारपर ध्यान दे. प्राचीन आचायेंकी अपूर्व स-|परम हर्ष होता है. आशा है कि नागपुरके 

म्प्तिकी रक्षाकर प्रशंसा माजन बनेंगे. और इस प्रसिद्ध सेठ श्रीयुत गुछाबशाहजी आदि घनिक 
ग्रंथकी प्राचीन प्रतिका खोज करनेमें (कैसी प्रकार| मण इस शुभ कार्येके करनेमें विरुम्ब न करेंगे 
त्रुटि नहीं करेंगे. उक्त महोषदेशक साहिबके इस छर्मेश्रमपर हम 

छिंदवाड़ा घबाद देंते हैं. और निश्चय करते है. कि 

चोथी प्रतिष्ठा मध्य प्रदेशके छिंदवाड़ा नरम |यदि इसी प्रकार अन्य लरक्ष्मीके पत्र विद्वत्ता 
श्रायुत सेठ खमचन्द लक्ष्मीचन्दजीके प्रब-|प्रोष्त कर अपना घन पाना सफल करें 
नधसे इसी मितीपर होगी. प्रतिष्ठाकारक आचार्य |जातिकी रत्ची दशा सुधर सक्ती है. केवल बु- 
कोन नियत हुए हैं. तथा किस विधिसे अतिश द्विमानका उपदेशही सर्व साधारणपर असर नहीं 

हागी, इसके समाचार अभीतक हमको नहीं मिले पहंचा सक्ता,. . . 

तर्थापि आशाकी जाती है. कि उक्त सेठजी| «अानाााधााकिकमकरशाममकइधाऊ०»»+ ऋरनन--- "पाक 
किसी अच्छे विद्वानक द्वाराह प्रतिष्ठाका कार्य, सज्जनकी रूृत्यु-- सहारणपुरणसी अभयुत 
सम्पादन करा पुन्य भंडार भेरेंगें. और आचीन' ठीला जयंती प्रसदजीकी अकाल मत्युसे हू 


विधि तथा प्राचीन आयायेके गौवकाही वृद्धि! बदन अत्यन्त लिन हो रहा ह ऐसेर घ 
करेंगे, विशेष समाचारोंसे यदि यहांके भाई सृ-| मात्मा पुरुषोके अचानक उठ जानेसे हमारी सर्व 


चित करेंगे. तो आगामी अंकर्म प्रकाशित किये बा कर 


जवेंगे पुरकी मैन पाठशाल्के आधारभूत स्तंभ तथा अ- 

महोपदेशकका दौरा--शोलापूर निवासी, न्य विद्याल्योंके हितेच्छुक परभ अग्रमण्य दाता 
श्रीमान श्रेष्ठिवर्य्य हीराचन्द नेमीचन्दजी आनरेरी| थे. अब आपकी आत्माको सद्गति प्राप्ति हो, यही 
मान्ट्टिटकी विद्वत्ता तथा जातिषर्म हितेषितासे हमारी इच्छा है. तथा सहारणपुरवासी सर्व घनि 
हमोरे 002 पे कलकक सा पाठक प्रायः परिचित होंगे. आप! पे विद्वान कल हे के वह इस 
दिगम्बरनेनप्रांतिकसभा बम्घई सम्बन्धी उपदेशक लगाये हुए पाठ 
भंडारके मंत्री हैं, आपकी उपदेश शा अति के पौनेका मी भांति पोषण करे 






| 588:5४:87७५. "कक 8. 288. 
8 अद्धा घशपर; डे ! 


ही. विटायगों ॥ 












सर्व साधारण जनोंके द्वितार्थ, 
दिगम्बर जेनप्रान्तिकसभा बंबवईने 


आ्रीमान्‌ पंडित गोपालदासदी बरेयासे सम्पादन कराके. | 
प्रकाशित फकिंग्रा.. ; 

जगत जननहित करन कद, अनमित्र. वरपन्र ।' 

अगरढ भयहु-प्रिय! गहहु कित ? परचरहु सरबतन्न हे ल्‍ 


चतुर्थ वर्ष )| पोष, से. १९५९ वि. [अंक ४ था... 
नियमा८ी, । 


३१ इस थत्रका उद्देश भारतवर्धी: सर्वसाधारण घनोमे समातन, 
नीति, विद्याकी, उन्नति करना है. 

२ इस पत्रम राजविरुस, धर्मोयंरुय, व परस्पर प्रिरोध बढ़ाने 
बआले टेख स्थाम गे पाकर, उसमोशख़ुम लेख, थर्या उपदेश, राजनीति 
घर्मनोँठि, सामायिक रिपोर्ट, व नये २ समाचार छपा करेंगे 

इ इस पत्क्ा अग्रिमवार्षिक शूंत्य सर्वेज डांकब्थय सहित केयर 
१।) र० मात्र है, अभिम खूदय पाये बिना यह पत्र किसीको भी गहीं 
भेजा ज्ञायगा, ह 
धनसूया चाहनेयाक्के)॥ जाय काशाका टिकद भेजकर मंगा सके हैं. 


सि्ठी व मर्नीआार्डर प्रमनेका पत!!-- 


हि ० घरैया सम्पादक. । 
ेल्‍ औलतिक, पो० काउवदेंगी वम्वई-- 
पि कह “मह ८ ] ' 


- > 2 
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३ भारी प्रमथूरि हिये श्रमत मयावनेले, तिम्हे बार छेखन सो चूरके घटावैभो। दृष्त विपक्षी पक्षी, सम्देह अक्दर के-- 


है ७३४२३ ३३६ ४६४:४ ए॑ #४:७ ४ 
कनोंटक प्रिटिस में, कांरेदाडी, मुंबई, 





| 7 धिस्थीकार, ३) श. म्यसहभाई गृल्यबबन्दज भामोद, 
भरी सम्मेदंदधिसरजीकी सहायता. 


१७प्लोश्रायत ताखबन्द साहिबरामजी नांदगांव 

४-) भीयत बुलाखीचन्द इजलाऊ घरनावदा- 

११) श्री समस्तपंचान मनोरथाना ( कोटा. ) 

२५) श्रीयत छाला चम्मनलाल पदम्रप्रशादओ: 
सहारणपर. 


१०) रा. रा. बाबाजी विनिअप्पया नलवडा अमयाड। 


लाली गोंडा, मु० सिद्धनाथ (आकोला) 
७५०) मा. माणिकचन्द देमचन्द मोडनिम्ब, 
२०१) श्री सकल पंचान भोपाल, 
२१) श्री सकलपचाम शेरगढ़, 
४०) श्री समस्त पहल्लीवालपंचान अलीगढ़. 
१७) माफ़ेत माणिकचनद हेमअन्द मोड म्ब. 


>ननना >जजनी जग अनननीीयओओ त जिन जट--+ लेन “न मनन जनलन मनी ०33 «33 


१५) एक अमोत्माभाके ( नाम प्रसर करनेकी' 


मन!ईं लिखी. ) 

२००) री समस्त पंचान जन शाहपुर ( बेलगांव. ) 
७६) श्रीयुत समश्त पंचान रायप्र ( छत्तीसगढ़, ) 
३१) आरवाद गारव ह भ्राचकर्मड ली 

बाड़ी, ( बेलगांव ) 
१७) भ्री समत्त पैचान विजोल्या ( मेबाह, ) 
५) श्री ज्ञाह घुलचन्द सा कुतापा रातोला, 

%॥२) नो बाप तबद्धध्या अवरूकों शाहपृर- 

७०) भ्री समस्‍्त्र पंचान फतह पुर सीकर, 


उपदेशक भंडार. 
१२) रा, रा, भोजप्पभरस जिन्नासी दुश्वंग डी. 
४) रा, रा. गुम्मन प्र्टी अरलकोयल, 
६) श्रीयुत शंकर पड़िवाल मुडारू, 
७) थ्री लक्ष॑नस्या कारकून कारकल, 
५) भ्री सिररूप्पा राजप्पा सेठ शिमोगा, 


खसभमासदीकी फीस, 


३) शा प्रेमचन्द अनृपचन्द बम्दई, 

३) सेठ जीवराज ताराचन्द शोलापुर, 
६) सेठ चुन्नीलाल जवेरचन्द बम्बई 

६) बाबू उमरावसिंहजी आबरोड. 

है) लछ्लूभाई लक्ष्मीचन्दजी बम्बई 

३) शा, सेवकलाल केवलदासजी आमोद, 


भ ढ्‌ ॥यीची 


+ 
) 
+ 
॥ 
| 
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२०-२००फारतभख्रप-धमााकफापतफकरअकल, 
३) शा. अयसिहभाई गृल्यबचन्दजी भामोद, 
३) शा. शंकरलाल तापीदासजी आमोद्‌. 
३) श्रीयुत गुम्मपश्ने्टी मूडबिद्वी. 
३) » मअजमश्रेष्टी ,, 
१२) , अण्णाहिंगड़े मिजारा ( मृडबिदी ) 
३) शा. जीवनभा३ ग्रगाराम मेंडद. 
३) श्रीयुत जेडाराम रामबम्रजी शोलापुर - 
६) शा. भगवानदास कोदरजी बम्पई. 
३) भ्रीयुत शांतिराज श्रेष्टी नागपुर, 
६) श्रीयत म्म्मनश्रेश् अरलकोयल, 
३) श्रीयुत अप्पू यानेचन्दप्पा श्रोटी अगरा, 
१२) श्रीयुत रघुचनद बह़ार कह्वेमार, 
३) भ्री शातिराज अतकारी नूर 
३) भी शांतिराज सेठी निछीफार, 
३) श्री सिद्धप्फमा आरिंग विलियूर. 
३) भ्री कुतार यथा द्विगडे काँताबर- 
३) भ्री घरनप्पेन्द्र कारकल - 
३) श्रों नागप्पा हिगड़े मरने. 
६) था. तिलकचन्द सखारामजी यम्बई, 
५) लय पदमन्नामस्या धाहकार मोंदीक्षाने 


बेंगलूर- 





अी जैनमिन्रका मूल्य. 


१) छाला युलजारामल रामस्व॒रूप कानप्र ने, ११ 

१) छाल्य बिम्मनलालजी ब्रड़जात्वा कानप्र, १६ 

१।) ल्ाठा फूलचन्दज्ञी कानपुर, ९१ 

१) भाई पन्नाजों दुदचन्द जावरा, ५४४ 

१३) श्री समस्तपेचान स्योपर राम जे, ३७६ 

१।) श्री बारूप्पा सावेतप्पा भुखारी इंगडो, ५५१ 
)) बाबू गनेशदास छेरीलाल, बनारस, ६ 

१) ७ केवेलकिद्यान कासगो हांसी- १२१९ 

१) खुखलालमलजी टेकेदार जबलूपूर, ९० 

१।) हंरालालजी पटवारी विजोल्या, ५०३ 

१।) द्वोतीलालजी जैन छादहोर. ५५७ 

१६) श्री रामचन्द किल्लुनचन्द परवार हु शेंगाबाद, ५७ 





हजारीबागम प्रतिन्‍्ता--पत्र छपते समय खबर 


लगी कि मिती माह झुदी ५ को दजारोबागमें भी पं० 
क० प्रतिष्ठा दोगे. भाइयोंकों अवद्य पधारना चाय. 


स्वगया ज्यों से 
र्र रद इशारा 
गु 
5 
हु जी 
5 ( 


कक 
4 


॥ श्रीवीतरागाय नम८ ॥ 
40000: 


क्र 


के 
थु >> ४ 
है ५१ रट 
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चतुर्थ वर्ष 
सरमाचार संग्रह. 
305 मल 

सट गुरुमुखरायजीका फो्टो:-गतांक 
हमारी जातिके शिरोरत्न तथा बंबईके सुप्रस्तिद्ध 
सेठ शुरुमखरायनीका चरित्र अपन पाठकोंको 
मुनाया था. ओर उनकी फोटो उसी अंकमें प्र- 

काश करनेका भाद दर्शाया था. परन्तु कारण- 
उ्शात्‌ फोटो मे निकल सकी थी. भतः वह अ- 
नके अंकमें भेंट की नाती है, आशा है कि स- 
ज्ञनजन 3नके पवित्र चरित्रकों पढकर तथा 
उनकी शांतिमयी मर्तिको अपने हृदयपटऊुपर 
आकित कर सदा उनके गु्णोका अनकरण करने 
की चेष्टा करेंगे. 

फांसीसे रिहाईः-पुलिसके अत्याचारोंसे 
पाठकगण अनान न होंगे. बीजापुर पुलिसके अ- 


28£08709६९%४११६/७२१२६७७४%४२१६ 


जनामत्र. ८ 
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४ 
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जगत जननहित करन कहें, ज़ेनमित्र चर पत्र ॥ 
भगट अयहु-प्रिय ! गहड्ु किन ?, परचारहु सरवत्र ! !! १॥ 


पोष, सम्बत्‌ १९५९ वि. 


४ था. 


' घनपाठ जैनका खन होगया. घनपाल किसी 
' समणीक्रे प्रेममे फंस! हुआ था. जिस समय वह 
' मंदिर्मे शात्र श्रवणकर छोटने छगा, माममेंमे 
उसे क्ृष्णाबाइसे मिलानेका भोग्वा देकर छः सात 
दृष शाल्ाग्रहर्ं के गये, वहा जाकर उन दुष्टेनि 
उसे मार डाला, पूछिसनें पहिले अपने अनुसंथा- 
! नमे हल्सी गांदके तीन आदमियोंक्रो फंसाकर 
उन्हें खब पीर. मारके डरसे जब 





04 
उन्हान अप- 


' गध स्वीकार कर लिया, तो उनका मेनि्टेट्के 
' यहां चाढान हुआ. न्यायात्रीश्की जांचसे तीनों 


, गांवके चिंतामणि विनकादप्पाजैन, राम बिन जोति- 
, बा मराठा, न्येंकटेश बराह्मण, जीवनभट्ट और बाप्‌ 
' करुरकर्णीको फांसा. इनमेंसे आदिके तीनका संशन 
: जजके थहांते फांसीका दंड दिया गया, औरोंकी 
त्याचारकी एक हृंदयविदारिणी घटना आन ; बात जाने दीनिये. परन्तु चिंतामाणिको फंसानेके 
जुनाना है. बीजापुर आमके इंडी आममें बाबां हिये मृतकका आभूषण जो कस्त्रचन्द बेसरचन्दके 


७20४-७७, कर, २ 
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$ 


ब 
4 


श् जैनामित्र. 


यहां गिरो रक्‍्खे थे, उसके यहांसे किसीने निकाल- | सर आयाही न होगा. जहरूखानेमें जनियों 
कर चिंतामाणेके घरकी मोरीमें डलवा दिये. उसके | की संख्या सबसे न्‍्यून हैं. सोमी वह प्रायः दींवा- 
कुटम्क्योंने बम्बईकी हाईकोर्टमं अपील की, और | नी मालके अपराधोंकी देखी जाती है. इत्यादि 
यहांके जैनी भाइयोंकी सहायतासे बिचारा चिंता-| बातें पुलिस महाराणीको विचारना आवश्यक था. 
माणि निर्दोष सिद्ध होकर छूट गया. बिचारे चि- | परंतु शोक है कि, वह इस प्रकारके अन्याय 
तामणिके कुटुम्बी जब पसेक्री तंगीसे उसे बचानेमे ' करके तथा न्यायी गवर्नमेंट में कलंकतुल्य हो- 
असमथ होकर छोंट रहे थे, बम्बईके जेनी भाई-; कर भी गवनेमेंटद्वाताा संशोधित व शिक्षित नहीं 
योनि अनुमान ३००) लगाकर उसका छुटकारा ; होती. ” इसके पश्चात्‌ पृष्पहारादिकंसे सन्मा- 
कराया, जनियोंन केबल पेंसाही नहीं दिया परन्तु , नित हो सभा विसर्जन हुईं थी. हम बम्बइके 
दोड चपम भी किसीतरहकी कसर न रक्खी. ता. २६ | परोपकारी जेनी भाइसेंकी बार २ धन्यवाद 
द्विमम्बर को चापार्ीके स्त्नाकर पेलेममें सेठ माणिक | देकरभी तृप्त नहीं होते. जो अपनी द्रव्य द्वारा 
सन्द पानाचन्दर्जाके प्रबन्धसे इस एक जीवके छुटकारे | एक जेनबन्घुकी बचाकर यशके भागी हुए. 
होनेकी ख़शीमें समा की गईं. निसमें श्रीयुत वकील, निर्ग्रन्थमुनि-- अ-युत पं. गमलालली 
विनायकरावजीको जिन्होंने इस मामलेमें तनमनसे | उपदेशक डिखंते हैं ।कि, गुड्बंडार्म एक नि्रन्थ 
कीशेस की थी धन्यवादप॒वंक एक मद्रिका भेंट ' मुनिम्हाराज पचारे ६. इनके दशनकर में बहने 
दी गई. और भाई पानाचन्द रामचन्दजीने उक्त  हर्पित हुआ. इनकी वत्ति पंचमकालमें मेरी अध्य 
मुकद्मकी सर्वे हाठत आदिअंत सनाई. इसके , नमार परमोत्तम हैं. चेथि गेंज उनाहार खेते 
अनन्तर वेय्याकरणाचाय पं. ठाकुरप्रशादजीन एक इन्द्रियोंका निग्रह किया है. भध्याकी ६ बजेमे 
उत्तम व्याख्यानद्वारा दशाया कि “ जे जर्नी प्रातः ७ बजेतक मौनपूर्वक भ्यानधर निष्टते हैं, 
एक चिउंटीकीभी हिंसा करनेमें महापाप समझते , निद्रा जीत छी है. इसके अतिरिक्त चर्चा वार्ता 
हैं, ओर जिनकी दयाक प्रभावसेही अन्य धर्मोमे | स्वाध्यायादिकर्मे भी बड़ी रुचि ६. पन्‍्य है ऐसे 
दयाका आधिकांश समावेश किया गया है, वह ; गरुओंकां ! मेंने साष्टांग नमम्कार॒कंर अपना लन्म 
क्या एक पंचेन्द्री मनुप्यका घात कर मक्ता है? सफल माना. आदि भाइयो! उक्त उपदेशक 
कभी नहों : यह जन जानिके उपर पुल्सिने , सा० का छिखना ऐमा ऊंट्पटांग नहीं है इन्होंने 
बडा भारी कलंक लगाया था. में यहांके जेन। उनके पास ग्हकर पूर्ण परीक्षा कर ली है. तब 
समाज नथा न्यायर्शाल्ाहाइंकोट को मुक्तकंठसे | अपने हृदयमें मरे हुए भेपियोंके स्वांग श्रमको 
धन्यवाद देता हूं; मिसने अपने दब्यसे व न्याय ! भुलाकर इतनी माक्ति प्रगट कर सके हें. 

इप्टिसे एक निरापराधीको बचाकर इस महाक्ूं- | हतककी मरम्मत-वस्तुकी मरम्मत प्राची- 
कके भ्रोया हैं. में कहसक्ता हूं के जैनियोँको | न हो जानेपर की जाती है. परन्तु कम्बस्तीमें 
भ्राय ऐसे ख़नके मुकदमे में दूषित होनेका अब-! एक नेकाम ठहरांयी हुई, तिरस्क्ृत की ह३, चीजकी 
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मी मरम्मत आदरपुर्वक करना पड़ती है. पाठकों । गी. इसका समर्थन पं. गोपालदासजीने एक बहुत 
आप भूले नहीं होंगे, बात नये नगरकी प्रतिष्ठा | मुन्दर वकक्‍तृताके साथ किया. अन्तर्में यह निश्चय 
की है! जब बाबा दुढीचन्दजी अपने शद्धाम्नायी ' हुआ कि, जैनगजट और जैनमित्र द्वारा उक्त 
प्रतिष्ठापाठते उक्त प्रतिछठा करानेकी कमर कंस ! बाबू साहिबका फोये मय जीवनर्चरेत्रके प्रकाशि- 
चुके ये. और वह स्वर्गवासी पं. अरगदलाछजी : त हिया जावे. तथा पथ फोये मृन्य देकर जो 
जारखी, और उपस्थितभत पं. मोलीलालजी ! महाशय मंगावे उन्हें भेजा जावे. इसके प्रबन्धके 
मेठी, पं. विम्मनझालजी, पं. क्रेदाल्मलनी, पं. | निर्मित्त एक कमेटी बाबू देवकुमार्णी, राजा दीन- 
प्यरेछाडर्नी आदि तिद्वान यंडछीके सनन्‍्मुख इस | दयालनी, सेठ माणिकचन्दरती, बाबर बनारसी दा- 
बातपर छाचार किये गये 4. कि आजतक इस पाठकी : सर्जाल्ती कायम- की गए. 
प्राचीन प्रति * बतढाई जानेगा, कभी यह प्रा-/ इसके अनन्तर्‌ पं. जवाहिरछालजीने परुषार्थ 
णिक ने धमझा हवस, अन्त असल ठहराये ' विधयपर व्याख्यान दिया. तथा नेकराम और 
जाकर तिरस्क 6 अब गये थे, वही आज करह- सानपाल विद्यार्थी ( महाविद्यायय ) के संस्कृतर्म 
लगें मिरमे उच्दपारकी मरम्मस करानेको उद्यन प्रश्नोत्तर हुए. 
हुए भें +॥, ममयही बलिहारी हैं '... अन्तमें लाढा निहालकदनीने हप प्रगट कर 
दमकल मकर मे हुए सपाके विसर्जन किया. 
मशासभाक वापिकोत्सवकी ( मिती कातिक घदी ६ की दुसरीबेठक ) 
संक्षिप्तरिपार, प्रथम हकीम कल्याणरायजीने मंगछाचरण 
€ प्रिती कार्निक बरी ५ की प्रथमवेठक ).. किया. छाला गुलजारीमलजी रहीस कानपुरने उप 
प्रथम पीडत पंजाबरायनीने मंगरझाचरण कि ' सेभापतिक आगनको सुशाभित किया. 
या. मठ द्वास्कादासभीने समापतिके तथा सेठ. पश्चात्‌ पं. गंपालदासजीने तीबद्षित्रकमेटीके 
गागिचशख्जी जॉहरी अस्चहने उपसभापतिके उप स्थापित करनेका प्रस्ताव पेश किया. निम्रका 
सनके! मुशामित किया मर्थन बाब देवकुमाग्नी, सन्शी चेप्तरायनीने 
पश्चात बाबु चनारसीदास, एम. ए., ने सेठ और सेठ माणिकचन्द्मीन कया, तब यह क« 
दीलतरामजी डिपुटीकलेक्टर नीमच, छाछा  रार पाया कि इस कार्यके लिये हर प्रान्तके प्र- 
धर्मचन्दजी ऊखनो, और बाबू बच्चछालजी साहिब तिष्टित पुरुषोंक्ती समासद करनेकी आवश्यक्त! है 
की हृदयविदारक मल्युपर शोक प्रकाशित किया. . जिनके नाम जंतरंग समाम ठीक कर पं. गो- 
ओर कहा कि बाबू वच्चलालनीने जातिका/ पालदासभी कलके आधिवेशनम पेश करें. पश्चात्‌ 
बड़ा उपकार किया है. इससे उनकी फोटो सर्व: महापस्तमाकी नियमावलीका संशावन करनेके लिये 
रधारणके स्मरणार्थ सर्वस्थानोमें बांझी जावे. : गोगलद/प्ञीने प्रस्ताव पेश किया; जिसपर समर्थन 
सत्रे नव युवकोंको परमेत्तम शिक्षा मिल सके- | पृवेक निश्चित हुआ कि यह भी पं. सोषाछकृस- 
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नी ठीक करके देश करें. पश्चात्‌ हषेप्वनिसे दो चार पंडितफल सर्वप्ताधारणके उपकाराय 
सभा विसर्जन हुई. दिया करेगा. पश्चात्‌ समय न रहनेके कारण 

( मिती कार्तेक बदी ८ की तीसराबैठक ) [सभा विसर्जन की गई. 

कलदिन अधिक वषा होनेके कारण सभा न ( कार्तिक बदी ५ की चौथीबैठक ) 
हो सकी. केवल रात्रिम हकीम कल्याणरायनीका | हकीम कल्याणरायजीने मंगछाचरण किया. 
इंश्वर विषयमें उपदेश हुआ. जो प्रशंसा योग्य | झा निहाल्चन्दनीकी प्रेरणासे तीर्थक्षेत्र कमैटीके 
था. चुने हुए मेम्बरोंके नाम १० गोपालदासजीने 
आज जैेनयड्मेनएसोसियशनके अ- | उक्त सभाकी आवश्यक्ता दिखछा कर सुनाये 

वैवेशनके पश्चात्‌ कुछ समयतक महासभाकी का- | ( ।जैनके नाम अन्यत्र मुद्रित हैं. ) पश्चात्‌ मु० 
रवाई होती रही, जिसमें पं गोपालदासजीने | चम्पतरायजाके पेश करने ओर बाबू देवकुमार- 
महासभाकी गतवर्षकी रिपोर्ट संक्षेपते सनाई, और ! जीके समर्थनसे इस प्रकार प्रस्ताव पास हुआ 
मुन्शी चम्पतरायजीने महासमाके गतबर्षके हिस्ला--... महासभा प्रस्ताव करती है कि, इस कमे- 
बका चिट्ठा पहढकर सुनाया, तथा गतवर्षके समस्त | थीके मंत्री सेठ माणिकचन्दपानाचन्दजी ब्म्बई 
कार्योकी व्यवस्था संक्षपसे वर्णन कर उपदेशक मं- | उपमंत्री छाला रघृनाथदासजों सरना और सेठ चन्नी 
डारका कार्य उत्तम रीतिसे चलाने तथा तीयक्षेत्रोंका | टाल जवेरतन्दनी बंबई नियत हों. मंत्री महाशय 
हिसाब मंगानेमें छाछा निहालचन्दजीके परिश्रम | उक्त ३५ समासदोसि पत्रव्यवहार कर ख्वीकारता 
की विशेष सराहणा की, तथा बालन देवकुमारजी | प्राप्त कर. यह कमेटी अपने नियम आप तयार 
रहीसको भी धन्यवाद दिया. जिन्हे ने जेनगज्ज- | कर. जो प्रबन्धकारिणीसभाम पेशकर स्वीकृत 
टके पिछलेपड़े हुए अंकोंकी पूर्तियां कर उसेटीक | कराये जाव. 

समय सब भाईयोकी सेवामें पहुंचाया. और भादपद |. पश्चात्‌ पं* गोपालदासजीने महासभाकी नि- 
मासमें चोर्बास २ पेजके तौन गलट निकाले, इस | यमाउली संशोधनकर पेश की, जिसके लिये मु० 
प्रकार कार्य संपादन होनेसे उक्त पत्र सर्वप्रिय | चम्पतरायनीकी रायसे इसप्रकार प्रस्ताव पास 
हो जावेगा. इसके पीछे परीक्षालयकी रिपोर्टमे पेश | पास हुआ 

किया कि, पं० नरपिंहदासनी व गौरीलालजीने |. “ यद्यपि संशोधक कमैटीने अपना कार्य पूण 
बहत कुछ परिश्रम किया. परन्तु कारणवशात्‌ | कर नियमावली पेश को है, परन्तु समयकी सं- 
परीक्षाफल प्राप्त होनेम॑ बहुत कुछ विरुम्ब हो गया. | कीणेतासे समासद्गण इसपर विचार नहीं कर 
जिसकी क्षमा सब भाइयोंसे मांगी जाती है. हर्ष | सकेंगे. अतः महासमभाकी राय है कि, महामंत्री 
है कि, इस वर्ष महाविद्याल्यसे चार विद्यार्थियोनि | इन नियमोंक्र छपाकर सबके पास सम्मति लेने 
पंडितकक्षामें परीक्षा देकर उत्तीण॑ता प्राप्त की, आ- | हेतु भेजे. और सम्मति देनेके लिये सबको दे 
शा की जाती है कि, यह विद्यालय अब प्रतिवर्ष | माहकी अवधि दी जाय.” 
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पश्चात्‌ संठ माणिकचन्दजी व गोपालदासजी | जी रहीस कानपरकी सम्मतिष्वंक किसी प्रातिष्ठित 


के पेश करनेसे निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ 


बंक आंद्म जमा कर तथा व्यान महासभार्क 


८४ अंबइके सेठ माणिकचन्द पानाचन्दनी व पंडित | खचैवास्त वसूल कर, महामंत्रीनी जो कार्रवाई 
गोपालदासजी आदिने महाप्तभार्मे प्रगट किया कि | करें वह “महार्मत्नी जैनमहासभा” के नामसे 
ढाला गिरधरलालजी लुहाड़चा देहली करें. ” 


निवासीने शिलरजीके मामलेके विषयर्में मथुरा: 
तथा एक प्रस्ताव पास | कार्यकर्ता चुनें गये. 


आकर जो करवाई की 


करके मथरावामी भेम्बरोंक दस्तखत कराये, वह | 
उसपर मुन्शी मृठ्चन्द-! हटा निहालचदजी रहीस नकुड 


हमारी तरफसे नहीं थी 
जाँ वर्कीछ व गात्र धासीरामर्नीने यह कहा कि, | 
हमने जो कारवाज की थी; वह यह जानकर की | 
थी कि, यह पंतरई्मभाकी ओरस कारवाई करते हैं, 


अन्तु, अब हम चाहने हैं कि, यह सब कार्रवाई 


नाशायश मसमसी जो. क्‍योंकि कोई नवीन के 
अर्गके स्थापन 
जेरू चासतीम जो चंदाका रुपया जमा. होते 
तथा जो चंदा लिखा गया होवे वह सब्र बेच 
दि ० जूं८ प्रा मनाको भेन्न देंदें, व जिस भा 
इंकी इस मासलेंम सहायता करनो होते, वह उक्त 
पभादी मम्मति अनुसारही कर, ऐसा न करनसे 
काममें विज्न पडनेकी संभवना है 


बाबू देवकुमारजीक॑ पश करनेसे सर्व स 


रुपया महासभाका काठाो प्ठ प्रन॑ रामज़ा लख 
मीचन्द जोर्म जमा हैं, आर वह रुपया दीघरही 


साहतर कल्क्टरबहादुर मधुरा वी व सरपरस्त | मोजन खर्चे में खीकार करता 


सठ द्वारकादासनी व दामोदस्दासजी वापिस कर- 


तत्पश्चात्‌ आगामी वर्षकेलियि निन्नलिखित 


मंत्री उपदेशक मे० व शाखासभा--- 
उपमत्रा-- लू मन्शारामजी अम्बाला . 

मेत्रीपरीक्षालऊय-पंडितगारीडालजी देहली 
उपमंत्री-” साथिया दरयावसिहजी रततलाम- 
मंत्रीमहाविद्यालय-गोपालदासजी बरैया- 
सम्पादकननगजट- वाबरेवकुमारजी रहीस 


रनकी आवश्यक्ता नहीं दीखती. . आरा. 


पश्चात्‌ बम्बई सभाकी भारस महाविद्याल्यके 
अभ्यापकोंकोी, टतीण विद्याधियाको, बच्नादि दि 
गये. जार सेठ माणिकनन्दर्ञीन महासभाके 
अधिवेशनोंसे प्रसन्न हे। महामंत्री सा>ब तथा 
सब सम्यगर्णको हृदयतलसे धन्यवाद दिया और 


शा 


, इस हषके बढलेमे यह प्रगट क्रिया कि, में आर 


?ज 


' तो किसी ५रकास्मे यह आनन्द नहीं प्रगः कर 
भाकी मम्मतिस यह प्रस्ताव पास हुआ कि, “जो | 


' नक्राज्य शाव्य 


सक्ता, हां. बम्बईमें जो एक गूँगि बहरेके पढ़ा- 
. थदि कीई महाशय वहां २० 
वर्षसि कम उमरवाले गंगे बहिरेकी भर्जे, उसका 
तथा उसके 
जै० रद । स्थान 


ठहरनेको ही मे ब्ो्‌० 


| 
नेवाले हैं. वह मुन्शी चम्पतरायनी महामंत्री वसरू | भी दिया जायगा. यह श्रवणकर सबने आपको 
करें. और महासभाके सभापति सेठ द्वारका-। बहुत धन्यवाद दिया 


दापजी उपसभापति छाढा गुलजारीमल-' . अन्‍्तमें समापति सा० ने मदासमामें पधार- 


& जैनमित्र. 
नेवाले प्रतिनिधियोंको बहुत धन्यवाद दिया, ओर ! रीलालजी गिरेंडी, २६ सेठ रूच्छीराम शिवना- 
आगामी इसीप्रकार कृपा करनेकी प्रार्थना की. . रायणजी हजारीबाग, २४ सेठ अमे|ल्कचन्दजी 
पश्चात्‌ हर्षपृर्वक सभा विप्त्जन हुई इन्दौर, २५ सेठ परणशाहर्ना सिवनीछपारा, २ ६ 
पाठकमहाशय, आपको संक्षिप्ततासे यह महा- ! सेठ गुलाबशाहनी नागपर, २७ सेठ अनंतराज 
समाकी रिपोर्ट आज सुना सके हैं. परन्तु एक, जैस्या माईसुर, २८ रा, रा. अण्णापा बापूजी 
अति उत्तम विषय स्थानाभावसे आपको सुनानेसे . पाटील कोल्हापुर, २९ सेठ काछजी गुमानमी 
. रह गया है, जो इसी महासमाके उत्सवमें भा-' प्रतापगढ, ३० राजा दीनदयाव्यनी, २१ छाला 
ग्यशालियोंके अवल्ोकनमें आया था. वह हमारे: देवीदारुजी गोटेवाले रूखनी, ३२ छाछा ईशरी- 
दो विद्वानोंका रपतीदाशाख्रार्थ था. आगामी अंक प्रसादजी देहली, ३२३ लाला पारशदारूजी मेरट 
उसका आदशे आपके सम्मुख उपस्थित करनेका ' ३४ श्रीमन्त सेठ मोहनलाढजी खरह, ३५ सेठ 








प्रयत्न किया जावेगा. इति मथुरादासजी टंडय्या छलितिपर, ३६ बाबु किशीा 
तीथक्षेत्र कमेटी ! रचन्द मंत्री रावलूपिडी, 
चुनेहुए सभासदोंके नाम- ' 
१ सेठ द्वारकादासनी मथुरा, २ सेट आज्ञा और प्रवृत्ति, 
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अमोल्क्चंन्दनी खर्जा, ३ सेठ चंपालालनी नयान- ! 
गर, ४ सेठ ने्मानन्दनी अजमर, ५ सेठ चांद. प्योरे पाठकों! हमारे जैनियोमें आजकल 
मलजी जयपुर, ६ खजांची सर्वभुख लक्ष्मीच- “आज्ञा और “प्रवृत्ति इन दो शब्दोंका बहुत कुछ 
न्दजी जयएर, » राजा फूडचन्दनी लश्कर, ८ आन्दोलन हो रहा हैं. इन दोनों शब्दोंका अमि 

बाब बनारसीदासजी, 0. ५, लश्कर, ९ सठ प्राय यह है कि, उत्तर देशम चिरकालमे प्राची- 
संलेखचन्दजी नजोब्रताद, १० बात डाडचन्द न आचार शाखरोंका प्रायः छोपसा हो रहा है 

ताराचन्दजी हाथरम, ! १ बाबू देवकुमारणी आरा, तथा अनुमान ६०० वरषसे यहां भद्यरकोंका 

९३ बाबू दिखमृखराय रघुनाथदासमजी सरनों, स्थापन हुआ. जिससे दिगम्बर सम्पदायी जाने- 
१३ बाब पन्नझाडर्जा साशितिटर करूकत्ता, १४ ' यम दो विभाग हो गये. इसमेंसे एक पक्षवारलने 
बाबू जिनवस्दासर्नज कलकत्ता, १५ छातठ्य गुढ- वीमसपंथी आर दूसरे पक्षवाल्लोने तरहपंथी यह 
जारीमलजी कानपुर, १६ छाछा रूपन्दजी रहीस॒ :! भिन्न २ संज्ञा धारण की. यदि वास्तवमे विचारा 
सहारणपुर, १७ पं० गोपाछदास बरेया आगरा, जावे, तो इन दोनाही संज्ञाओंका किसी भी प्रार्चीन 
१८ सेठ माणिकचन्द पानाचन्दनी बम्बई, १९ शास्त्रमे उछिख नहीं. इस लिये इन दोनों संज्ञा- 
सेठ चुन्नीछाल झवेरचन्दजी बम्बईं, २० सेठ ह-। ओंको यदि कर्पित कहा जाय, ते कुछ अत्युक्ति 
रीभाई देवकरण शोझपुर, २१ सेठ हीराचन्द : नहीं होगी. इन दोनों पक्षोंक्ी परस्पर खेंचसे 
नेमीचन्दजी बम्बई, २९ सेठ हजारामल किशो-' आपसम ईर्पा और विरोधका अंकुर उत्पन्न हो 


जेनमित्र- ७ 
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गया. ओर वह अंकुर यहांतक बढ़ा कि, एक ! हस कारण यदि किसी शाल्रमें कोई बात अयुक्त 
पक्षबाली क्रियाका दूसरे पक्षवा्े बिना बिच्रोरे | पाई जाय, तो वह शास्त्र प्रमाणमत नहीं हो 
त्याग और खंडन करने रंगे. इस बातका ध्यान | सक्ता. परन्तु उन भाइयेंने “परीक्षाप्रधानी” 
तक न किया कि, यह किया शास्रोक्त है अथवा | इस शब्दका मावार्थही नहीं समझा है, यह निन- 
नहीं, इस परस्परके झगड़ेका यह फल हुआ कि, | वाणीरूपी नदी स्याद्वादरूपी अमृत (जछू) कर पर 
बीसपंथियोन ता प्राचीन क्रियाओंमें यत्नाचारको | प्पृर्ण है. इसमें विविधनयमंगरूपी तरंगें निरन्तर 
जरांज॒लि दे दी. आर तेरहपंथियोंने मल क्रिया- | उछला करती हैं. इस नर्दीके पार वहीं पहुंच 
आंकाही परिहार कर दिया. ऐसी अवस्थामे प्रा- | सत्ता ह; जिसने नगावशारदगुरुरूप नॉकाका 
चीन शाल्त्रोक्ा मंढार भट्टरकोर्क हस्तगत हुआ. | आश्रय लिया है. तदुक्त,- 

यथापे कुछ कालमक भद्दारकाम विद्याका प्रचार। द्राति विविधभंगगहने खुदुस्तरे मार्गेसूढ 
रहा. परन्त भरे - + तथा उनके अनयायी विद्या | दृष्ठीनाँ। गुरवों भव॑ति दारणं प्रबुद्धनयचक्र 
ओर आचारम बन्‍्य होकर अनाचारमे प्रवत होने : संचाराः ॥ 

तय, इबर नेरहपंथियोमें भी विद्याका प्रचार बिल... प्रिय पाठकों! यह जिनधर्म अनेकास्तात्म है 
कूद कम हो गया. यहांतक कि, दो चार गिनतीके पं: जबतक इसके वचनोंपर अपेक्षाका विचार नहीं 
डित रह गये. ओर जिन्होंने थोडसे पुराण व उप : करोगे. तबतक टकरातहीं क्‍यों न फिश कहाँ 
२ प्रन्योकी बचनिका कर दीनी. जिनकी स्वाध्या-. भी ठिकाना नहीं ठगगनेका. “ जनी परीक्षा प्र- 
करके तेरहएंथीगण अपनेको कृतक्ृत्य मानने पानी हैं!” यह बचन किस अपक्षासे है. सो स- 
लो. मिम्र गतका इन्होंने उत्तम समझा, उसको ' मझना चाहिये - पढाय दा प्रकारक हूं. एक हेतु 

ग्रहण क्रिया, और भिग्कों अनत्तम समझा उ-  बदसिद्ध, और दूसरे अहेतुवादसिद्ध. हेतुवाद 
सका त्याग किया. तब इस प्रवत्तिने इतनी इृढता ' सिद्ध उनका कहते है, जिनका प्रमाणता अनुमा- 
पाई कि, आजकलके विद्वानेनि दातिण देशक पारै-! नादिक प्रमार्णोस्ति मानी जाती है. जेसे कि, मेरु 

चयसे जिन प्राचीन आचारशास्रंकी खोज की है, | की उंचाई, अद्भात्रिम चत्यालयाका अस्तित। 
उनके अभिप्नायोंकी परे तौरसे समझे बिना आ- ' पजाके बीजाक्षरोंका माहात्म्य, आचार, क्रिया 
घुनिक तरहपंथियोंकी सन्‍्तान उन शाख्रोंकी इत्यादि. अथात्‌ हतुवाद [ थम परीक्षाकी 
आज्ञाका अपनी प्रवृत्तिसे विरुद्ध देखकर एक- , प्रधानता ह. और अहतुबाद सिद्ध पदार्थोर्प आ- 
दम अगप्रमाण कहनेमें बिलकुठ छज्जाकों प्राप्त ज्ञाकी प्रधावता है. यहांपर यह प्रश्न उठ सक्ता 
नहीं होती. पाठकंगण स्वयं समझ सक्ते हैं कि, |ह कि, यदि अहेत॒वाद सिद्ध पदार्थोकी प्रमाणता 
शा््रोंकी आज्ञाके सन्मुख अवृत्तिकी प्रमाणता क- | केवल आज्ञासे है, तो यदि कोई दूराचारी एक 
हांतक सत्य है. हमोरे इन आधुनिक भोले भा- | नवीन ग्रन्थ बना हेवे और उसके कर्ताके नामकी 
योंक्रा कथन है कि, जैनी पराक्षाप्रधानी है. | जगह किसी प्राचीन आचार्यका नाम रख डेंबे; 


८ जैनमित्र. 
तो उस ग्रन्थकों प्रमाणरूप मानना या नहीं? | भी इसही पाठसे करहलकीप्रतिष्ठा होनेवाली 
ते इसका उत्तर इस प्रकार हो सक्ता है कि, | है. पाठका! बाबानी इसको प्राचीन बतलाते हैं 
आज्ञाप्रमाणमृत ग्रन्थ भी वह प्रमाण माना जाय- | परन्तु जब बाबाजीसे पूछा जाता है कि, इसकी 
निस ग्रन्थमें निरूपण किये हुए पदार्थोंको | प्राचीन प्रति कहां है निसपरसे आपने प्रतिकराई 
कोई भी प्रमाणबाधा न पहुंचा सके. अब यहां | थी; तो उस समय बाबाजीको अन्वषण करनेपर 
विचारनेका स्थान है कि, आज कलके विद्वानोंने ; मी मोनके अतिरिक्त दूसरा अवहम्बनही नहीं 
निन प्राचीन शार्तोका खोज किया है. उन द्वारा | मिलता है. तथा ऐसा भी मुननेमें आया है कि 
निरूपित पदार्थों किसी प्रमाणते बाधा पहुंच बाबाजीने किसी पंडितद्वारा किसी प्रतिष्टापाठ- 
सक्तो है या नहीं! इन प्राचीन शात्बरोमें अने-; मेंसे कुछ ऐसे विषय जो कि उनके पसन्द नहीं 
क ऐसे विषय निकले हैं, जो कि आधुनिक | आये निकालकर यह पाठ तयार कराया है. यदि 
तेरपंथियोंकी प्रवत्तिसि विरुद्ध हैं, उनका | यह बात वास्तवमें पत्य है ते बाबाजीन बडाही 
निर्णय होना अत्यन्त आवश्यक है. उनमेंसे आ- अनर्थ किया है. यदि बाबाजीको इस अफवाहके 
ज हम ऐसे एक विपयका उल्लेख इस लेखमें ' असत्य करनेका कुछ भी होसछा है, तो उन- 
करते हैं कि, मिसका निर्णय पहिले कर्तव्य है-! की चाहिये कि इसकी प्राचीन अ्रति दिखलावें 
वह विषय प्रतिष्ठापाठविर्षायक है. आज ( ओेषमग्रे, ) 
कह जैनियोंमे डिम्बप्रतिष्ठओंकी खूब धूम मच : एक जैनी. 
रही है. जिन प्रतिष्ठापाठेसि यह प्रतिष्ठायें कराई... नोट-- निस किसी भाईको इस विषयर्मे 
जाती हैं वे नीचे लिखे महाशयोंके बनाये . प्रश्न करना होय. वे अपने प्रश्न लिखकर सम्पा- 
हुए हैं दक जैनमित्रके पास भेज दें. ताकि एक विषय 
१ भद्टाकलकदेव, २ नेमिचन्द्र सिद्धा- | पहिले निणेय हो जाय, फिर दूसरा विषय 
न्तचक्रवर्ति, ३ वस॒नांदि सिद्धान्तचक्रवर्ति, | छेडा जावे. 
४ पंडितवर्य्य आश्ाधार इत्यादि । एक जेनी. 
इन समस्त गतिष्ठापाटार्म यक्षादि देवांका । नजज+ 
आव्हानन और पूजन किया है. इसी कारणसे । प्रान्तीयडपदेश ककी रिपोर्ट, 
आधुनिक तेरहपंथी महाशय इनको अप्रमाण | “कर्नाटक देश” 
बताते हैं. कुछ दिनेसि बाबादुलीसदनीने ( गताडसे आगे. ) 
एक प्रतिष्ठापाठ वसुविदुआचा्य कृत खोज, ता० १७ को बेशुर आया. कारणवश स- 
निकाला है. जिसको कि वे दाद्धाम्नायका | भा न हो सकी. यहां १६ घर जैनियोंके और 
प्रतिष्ठापाठ कहते हैं. इसही प्रतिष्ठापाठसे विगत | ५ मन्दिरजी हैं. १ प्रतिमा गोमड् स्वामीकी १९२ 
बष खुर्जेकीमतिष्ठा हुई थी. तथा इस वर्ष | गज ऊंची है. 
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ता० १८ को मूडबिद्री आकर पर्मशाढार्मे | पतासे चोथाकाल वते रहा है. अवस्रेकनकर 
ठहरा. ९ सभा कीन्हीं. प्रत्येक समामें अनुमान | अपूर्व आनन्द होता है. परन्तु अन्याय, अमक्षा- 
१०० के श्रोता उपस्थित होते रहे. पं. गजप- | दिकोंकी आविक्यतसे उसके विरुद्ध प्रतीत होता 
तिनी उपाध्याय मर व्याख्यानका अनुवाद ( दृन्स- | है, और इसीसे घन और मनुष्योंकी क्षाति होती 
लेशन ) कर्नाटक भाषामें करके अन्तमें सर्व | जानी है, पहिले ७०० घर जैनियोंके थे. जिनमें 
भाइयोको सुनाते थे. व्याख्यानोंके असरसे २४ | अच्छे २ प्रभावशाली, धनादथ, बुद्धिम्तन पुरुष 
महाशयाने यावज्जीव स्वाध्यायका नियम | थे. परन्तु अब केवल ५० घर साधारण, दशाके 
लिया. १४ ने मन्दिरमें ताम्बुछादि भक्षण, १ ने | रह गये हैं. चार छह घरोंकी छोडकर शेष सब्र 
निर्माल्यद्रब्य मक्षण, एकने कंदपुरू भक्षणका त्या- | निर्माल्यद्र॒व्य मक्षण करनेवाले हैं. यह सब 
मे कया. तन माहयेने ब रह २ रूपयेकी, तीन ने दशा अज्ञानांवकारके प्रभावतही हे। रही हे. 
तीन २ रुपयाकी और एक पिद्वानने विद्वजन समाकी | अतः पाठशालाकी स्थापना शीघ्र होना आवश्यक 
२) की समामदी स्वीकार की. पं गजर्षतिीने | है. वर्तमानमें ३,४७०) का चिट्ठा एकत्र होगया. 
तथा चौट्टर कुंजमश्रष्टीनें मुझे सभाके सर्व कार्योमे | है. १०,०००) दशहजार एकत्रकर उसके 
बहुत सहायता दी निसका मैं अमारी हूं. इस | सूदसे चलछानेका विचार हुआ है. दक्षिण कानड़ा 
चमत्वारिक क्षेत्रमे ६५० घर जेनी भाइयेंके और | प्रांतकी प्रान्तिकसमा स्थापित की गई. सभा 
१९ मजदरजी हैं. मन्दिरोंके सन्‍्मुख मानस्तभो ह पाठशालके प्रबंधमें पं. गजपतिनी व्‌ कुंजभभ्रे- 
अपूबे शोमा है. एक मन्दिर २॥ गज ऊंचा | ष्टीनीने बडी सहायता दी हमारी समाओंमें 
१ गल चौड़ा सहस्तकृश्चैत्याह्य वा नन्‍्दीश्वर | श्रीयुत चारुकीर्तिजी भह्ठारक पद्टाचार्यनी समापति 
द्वीपका चेत्यालय घातुमयी है. जिसमें श्री चन्द्र- | रहें, कुंडे पक्षराज अष्टी, पहनराज श्री, बिट्के 
प्रभ स्वामीकी स्वणमयी प्रतिमा ५ हाथ उंधची है. | रिशांतिराजश्रेष्टी, यह तीन महाशय इस तीर्थ- 
एक स्थानम २४ प्रतिमा, हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना | ज्ेत्र व पिद्धान्त शास्त्रेंके प्रबन्धकर्ता हैं. 
नीलम, पुखराज, गरुड़मणे, गोमेदमणि आदि | उक्त स्थानमें एक इतिहासिकपुस्तक कनोटक 
बहुमूल्य रज्नोंकी अद्वतीय हैं. जिनको देखकर | लिपि व भाषामें है... उसमेका थोड़ासा लेख 
अच्छे २ जौहरी दंग हो जाते हैं. इनके सिवाय | हम नीचे देंते हैं. आशा है कि हमारी जैन इ- 
अन्य बहतसी प्रतिमायें नानाप्रकारके धातु पापा- | तिहाससुसाइटी इस विषयपर ध्यान 
णादिकी बड़ी २ अवगाहना की है. इसी पज्यस्था- | देगी- 
नमें हमोरे अद्वतीयापिद्धान्न जयधवक, महा-। ४ अहमदाबादसे ३०० कोस आगशराबद्री 
घवल विथमान हैं. जो नागरी बालबोध लिपिमें | बहासे १९० कोस मूर्तिनपुर-यहांसे ३०० 
हिखे जा रहे हैं,, मन्दिरोमें त्रिकाहपुजन होती | कोस घोए्पइण हे. वहांसे ३५० कोस कार- 
है. नित्य वादिन्न वाजते हैं, प्रभावनांगकी विशे-। दा देश-- से ९०० कोस पानपत नगर- से 
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२६ कोस पवतपर १९ धनुषप्रमाण गोमठ / मांह्य भक्षणका भी त्याग किया. कई माहयोंने 
स्वामीकी मूर्ति है. बहांते ६०० कोस एक ता- | समासदी स्वीकार की. व उपदेशक मंडार्र्मे 
छावके मध्यमें १९ कोसके कोटवाला चैत्याढ्य | सहायता दी. जिनके नाम अन्यत्र दिये हैं. 
है. निप्तमें अनितनाथ खामीका प्रतिबिम्ब है, ता० २-१२ को पुनः मूडाबिद्री . आया, 
यहांसे ५: कोस कैलांगपुरमें १८ मन्दिर हैं. यहां मेरा स्वास्थ बहुत बिगड़ गया था. इससे 
यहांसते ७०० कोस तलपटदेशमें जम्ब॒पुर | माइयोंकी प्रेरणा होनेपर भी सभा आदि कुछ न 
पहन-से आगे तारातम्बोलपट्टन मिसका छोह- ' कर सका एक महाशयने ३) की समासदी 
मय कोट है. श्रीघर महाराजा जैनी है ( पस्तक | स्वीकार की 
लिखनेके वक्तमें )उक्त नगरमें स्वणेमय मन्दिर।  ता० ९ को कारकछू आकर मभट्टारक श्री 
ओर रत्नमयबिम्ब हैं. यहांते ३०० कोस : छलितकीर्ति पट्ाचार्यके मठमे आदरपुर्वक ठहरा- 
श्री जिनबंदर मालावंदर है. जहांपर धवल महा ' मद्दारकजी देशाटनमें थे. माइयोंके आग्रहसे यहां 
घवलसिद्धांत ( १८००००, १००००० : ६ दिन ठहरना पड़ा. ३ सना हुई जिनमें ४० 
छोक प्रमाण ) हैं. यहांसे ६५ कोस गेगानगरमें ६०, १०० के अनुमान श्रोता एकत्र हो सके 
मंदिर है. यहांसे ३२०० कोस आंगे इकटंग थे. व्याख्यानके प्रभावसे कहो अथवा परिणामोकी 
नगर है जहां एक टांगवाले मनुष्य रहते हैं. ऐसा ' कोमढतासे कहो, ३० महाशर्योनि अष्टमूल गुण 
मुनिमहारानके कहनेसे ज्ञात हुआ. वहांसे आगे | धारण और मन्दिरमें सर्वे पदाथ भक्षणका त्याग 
नहीं गया.” किया. १३ पुरुष और ! बाईने उक्त नियम 
पुस्तक तो बड़ी विचित्र है, और फिर उसमें | तथा स्वाध्यायका नियम लिया. २ ने शीलवृत 
के तूलसे तो पाठककोंको औरही तमाशा सा लंगे-  अहण किया- ३ ने मिथ्यात्व त्याग, १ ने निर्मा 
गा. परंतु सोचनेसे ज्ञात होता है कि पुस्तक लय मक्षण त्याग किया. श्रीधरभट्ट, और व्येंकटे 
किप्ती यायो की लिखी है. मैंने इतना आपलो- | शमझ इन दो आक्मणोंने अनछानें. जढका त्याग 
गोके सुनानेकी उसमेंसे लिखलियाथा. शेष उसे | किया. प्रथम समा कितने एक भाई अन्य मां- 
पुणे पढनेंसे ज्ञात हो सकेगा. वॉके भी बुलाये गये थे. यहांपर ४ नवीन स्मा- 
ता. २६ को मूडविद्द्रासि चलकर होशंगडी, अ- | सद ओर २ उपदेशक भंडारके सभासद हुए- 
रमनें, मिजार, कट्टेमार, अगरी, अरहकोयलू गया- | इस स्थानमें १० घर जैनियोंके और १६ जैन- 
इन स्थानोंमेसे मिजार, और अरहकोयरुमें २५-३ ० | मन्द्रि बहुतही प्राचीन हैं. पर्वतके ऊपर १ 
महाशयोंकी समामें व्याख्यान दिया. शेषमें शासतर- | मन्दिरमें गोमड़ स्वामीकी १६ गज उंची प्रतिमा 
समा हुईं. प्रायः सर्व र्ीपुरुषोने इन स्थानोमि | बहुतही मनोज्ञ है. साम्हनें दूसरे पतपर मान्दि- 
मन्दिरमें सर्ववस्तुभक्षणत्याग, अष्टमूलगुण घारण, |स्में चारोंओर तीन २ प्रतिमा खड़गासन 
व स्वाध्यायका नियम लिया. कईने नि- | बहुत भारी २ त्थित हैं. १ मन्दिरंके आगे ३० 
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अन ऊँचा एक बहुतही मनोज्ञ मानसतंभ मुँंदर | हैं. आप कानड़ा प्रातिक संभाके सभापति हुए. 
कारीगरका विद्यमान है. इनके अतिरिक्ति और २ | हैं. आशा है कि उक्त सज्जनसे हमारी नाति- 


भी बहुतसी प्रतिमायें प्राचीन फारीगरीका स्मरण | वर्मोन्नतिमें बहुत सहायता मिलेगी. 





फरानेवाडी हैं. कोई २ मन्दिर बहुत जीर्ण हो | ( शेषमम्रे, ) 
गये हैं. मरम्मत आदि कुछ नहीं होती है. दो | रामलाल उपदेशक. 
मंदिर तो बिल्कुल खंडहर हो गये हैं, निनमें कलम 

प्रतिमा भी नहीं रही हैं. १ मंदिर मृर्तियुक्त हो- आवद्ययकीय खचना. 


नेपर भी खंडहर हो गया है, कपाट वगेरह पड़ | डे हर्षकी बात है के, अब हमारी जातिके 
गये हैं, पानी वगैरह आनेसे अन्दर कीचड़ ह- | परापकारी शुभ चिन्तकोंको यह बात भरीमांति 
मेद्ा रहती है, संभाल वगैरह कोई करनेवाल्य | ज्ञात होगई है कि इस परम पवित्र 'धर्मकी घा- 
नहीं है | रक जैन जातिकी अवनतिका मुख्य हेतु सत्‌ अ- 
मुडबिद्रीके भद्टारकजीके आग्रहसे नलूर नि- | संत्‌-ब॒द्धीका अभाव ( विवेकहीनता ) है; और 
छीकारमें जाके २ सभा कीन्हीं, श्रेतागण ३०- | यह विषेक, विनाज्ञानके नहीं हो सक्ता. और 
४० के अनुमान उपस्थित होते रहे. नहरकी स- | यह निस्‍्संशयही हे कि, विद्याध्ययन विना, ज्ञा- 
भामें ३० भाइयोने रात्रिमोजन त्याग, मंदिरमें | नका होता असंभव है. इसी विचारसे प्रत्येक 
असनादिका त्याग अष्टमूल गुण घारण, स्वाध्या- | स्थानके धार्मेक भाइयेनि अपनी गाढ़ी कमाईके 
य करनेका नियम लिया. ५ भाइयोंने निर्म्माल्य | दव्यद्वारा आगामी केवल ज्ञानरुपी अमूल्य रत्न- 
भक्षण त्याग ओर १ रामसेटी भट्ट ( शूद्र ) ने । की प्राप्तिनिमित्त जैन पाठशालार्य खो दी हैं, 
अष्टमूढ् गुण धारण किये. निल्लीकारकी १ स- ; जिनमे जातीय बाढक घमंविद्या पढ़ते और वे 
भा भी ऊपरकी भांति १७ भाइयोंने नियम | भाई समय २ पर विद्यार्थियोंकी परीक्षा आदि 
डिये. ४ न “म्माशय भक्षण व १० ब्ियोने में- | ऐेकर संभाल करते रहते हं। परन्तु बड़े खेद- 
दिर्में खानेपीनिका त्याग कर अष्टमूल गुण धारण | के साथ कहना पड़ता है कि अबभी बहुत 
किये. » भाइयेंने दि जै० प्रां० सभा बंबई- | पाठशाढओंका शिक्षाक्रम ठीक २ नहीं है. 
की समासदी स्वीकार की. उक्त दोनों स्थानोमें | वरन इतना गड़बड़ और मन गढ़न्त है कि नि- 
एक २ मंद्रि और २४-१३ घर जेनियोंके हैं. | सके कारण बालक कई वर्षतक पढुनेपरभी 
मुझे भट्टाक श्री चारुकीतिंगी और नेमिसागर धर्मके खरूपका वा उसके उद्देश्यको भडीमांति 
ब्रह्मचारीनीसे बहुत कुछ सहायता मिली. उक्त | नहीं जान सक्ते. 
भद्टारकनी बड़े सज्जन धर्मात्मा और निलोभी हैं. हे परम्गर्थी पाठशाल्राध्यक्षे ! आपही इसपर 
इनका सर्व द्वव्य परोपकाराथेंही खचे होता है. | तनिक रक्ष्य देकर विचारये कि आपके घनसे 
आपके पास ९-६ विद्यार्यीमी विद्याध्ययन करते | बथार्थ फल न प्राप्त होनेका क्या कारण है £ 
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इसका कारण आप सहजहीमें समझ जांयगे कि | मग्री आपकी रुद्रृब्य सफल करने निमित्त एकन्र 
आपकी शाहढूामें पढ़ाईके विषयोका क्रम ठीक हुई है. अन्यथा कोई राम नहीं हो सक्ता. 
नहीं है. इसलियि आपका उचित है कि, अनक | यह भी ध्यान रखिये कक्ि आपकी पाठशाला 
विद्वानों द्वारा निर्णित किये हुए दि. मेन महा। सम्बन्धी जो ९ बातें जब २ पूंछी जावें 'उसका 
विद्याज्य ( युनीवर्सिटी ) के शिक्षाक्रमको अप- : उत्तर शीघ्र दिया करिये. तथा जो २ बातें इस 
नी पाठशाल्आओंम आरंभ कराइये, फिर देखिये कि, ' सम्बन्धर्म आप ज्ञात करना चाहें वे नीचे छिखे 
आउके बाल्कगण विद्वान हेते हैं कि नहीं. ' पर्तेसि अवश्य पंछिये. 

सबसे पाहिले तो आप धालबोध, फिर प्रवेशिका- ६ मौरीलालूजी दरयावर्सिं 
की पढाई कराइये. तत्पश्चात्‌ योन्‍्यता तथा सम-. दि. जन, सोधिया, 
यानुसार पंडित, तथा शास्त्रीय पर्ाक्षाके विषय पक ] पाल 
पढ़ानेके लिये महाविद्यालय ( मथुरा ) महापाठ- ' 


शाला ( खरना, नयपूर, बम्बई शोलापुर नाग-._ शाखासभाओंकी रिपोर्ट. 
पूर ) आदिमें अपने बालकोंको भजिये. फिर , 


«- <.. ९७ <> (कर्ता ७०००) >प 


देखिये यह जैननाति विद्वानपंडितें। द्वारा कैसी... बालज्ञानसंवर्धक जैनसभा नागपूर- 
शोभायमान होती है. परन्तु इस बातका ख्याल, उक्त सभाका द्वितीय वार्षिकोत्सव कार्तिक 
अवश्य रखिये कि आपकी पाठशाल्कके विद्यार्थी 'शक्टा ९ सामवारके दिन बडे आनन्दसे हुआ. 
परीक्षा देकर महासभाके निर्भेत परक्षाठ्य द्वारा सभापातिका आसन श्रीमान्‌ वरह्मचारी रामचन्द्रजीने 
प्रति .ष॑ सनद प्राप्त करके अपनी योग्यताका परि- मशामित किया था. प्रथम वार्पिक रिपोर्ट सनायी 
चय देंते रहें तमी आपका परिश्रम तथा द्वव्य गई. इस वें समाके २१ अधिवेशन हुए थे 
सफल हो सक्ता है ओर तभी जानना चाहिये . पश्चात्‌ पं राममाऊनी उपदेशकका जो इस समा- 
कि ये बालक धर्म कमके ज्ञाता हंते जाते हैं. का आरस दौरा करत हैं, आनन्ददायक वर्णन 
क्योंकि बिना कप्तौर्गयपर फसे सेनेकी परीक्षा ( दौरकी रिपोर्ट ) सनाया गया. इसके अनम्तर 
नहीं हो सक्ती. इसीप्रकार अपने बालकका नाम अंजनगांव वार्स यट्सिंगईका सत्संगति, शो 
राजा रखलेनसे राजा नहीं होसक्ता. इन सब : छापुर निवासी अ्रष्टी हीराचन्द नमीचन्दका धरम, 
कारणेसिही सर्व पाठशाह्मओंके. प्रबंधा ' संघी नमहाढुजीका वात्सल्य, श्री जयकुमार 
ध्यक्षोत्रे सबविनय निवेदन किया जाता है कि, देवादासनी चवरेका धर्मसाथन विषयपर व्या- 
आप निर्णीत शिक्षाक्रमानसार अपनी २ पाठ- ; रूयान हुआ. इस उत्सवपर कारंना, अमरावती 
शाल्षओम पढाई करांक बालकोंकी आगामि वै- | अंजनगंव आदि नगरोंके महाशय पघोरे ये. 
आख मासम परीक्षामं शामिल हानेके लिये अ- | उन्हे हम शतशः धन्यवाद देते हैं. 
भीसे तख्यार कराइये, यही सब ऊपरोक्त सा-। . सभाके दिन प्रातःकालके समय श्रीपुत औ 
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रामचन्द्रजी अद्यचारीने समापर कृपाहु होकर | विषय उत्तममार्दव पर उपमंत्री चुचीलालताने 
निनवाणीके हस्तलिखित ९१ मोल्यवान ग्रन्थ | तथा रामनरायणर्जीने व्याख्यान दिया. प्रतिनिधि 
खाध्यायार्थ बड़े हर्षके साथ समर्पण किये. इस | सा. ने महा समाकी कारबाई सुनाई. पुस्तकाध्यक्ष 
उपकारका वन मेरी जिव्हा नहीं कर सक्ती- | ने कार्यवशात्‌ अपनाषद्‌ कस्तूरचेद्साको दिया. 
धन्य है, इनकी परोपकारताको. इस समय श्रेष्टी | यात्रा करनेकी खुशीमें सेठ भीकासाजीनें २) सेठ 
हीराचन्दजीकी कृपासे २६ भाइयेंने स्वाध्यायका | मोतीकालजीने १०) सेठ कइतूरच-दजीने १) इस 
नियम किया. इस उत्सकपर अनुमान ४०० | प्रकार भाइयेनि १३) की सहायता सभाको दी. 
सज्जन सकत्र हुए थे. सभामंडफ आदि खूब ! जैनसभा अंजवगांव- 
सजाया गया था. घुनापताका उड़ाई गई थीं. वैती आश्विन सुदी १४ मुरुवारको ज्ञानवर्ध- 

... सैकरेयरी, | नी. मैन पाठशाल्मका यहांपर प्रथम वार्षिकोत्सव 
वा. सं. जैनसभा, नागपूर | हुआ. निसमें पं. राममाऊनी समापति हुए ये 
भ्री जैनधम हिनेषिणी सभा, खंडवा... | पाठशालाकी रिपोर्ट मुनानेके अनंतर येसूसिंगई 
उक्त समाकी रिपोर्ट एक छपे फार्म पर संसि- | विधार्थीका उद्योग विषयषर और श्रीयुत जयकु 
पतासे हमारे पास्त निरंतर आती है. जिसे हम | मार देवीदास चवरे, बी. ए., का संस्कृत विद्याकी 
नीचे प्रकाश करते हैं, वर्तमानमें यह सभा | आवश्यक्तापर उत्तम व्याख्यान हुआ. जिसका 
परिश्रमसे कार्य करती है, यह हर्षका विषय है. | समर्थन पांडुरंगनी शार्त्रीने किया. प्रश्चात्‌ जय- 
समाका जो मुख्य कर्तव्य विद्योन्नति है उसपर  कुमारजीको सभाकी ओरसे एक मानप्रत्र दिया 
पूर्ण छक्ष नहीं दिया जाता ऐसा जान पडता है.। गया. अन्तमें गीत गायनादि होकर आनन्द्पबक 
पाठशाला एकथार दृध्क' कदप्चित किस्से : सभा विसर्नन हुई 
स्थापित हु 
हतीय आविषेशन- सेठ केशवछाढूजी सभा- चिटद्दीपन्नी 
पति हुए. ” जनधम ” विषयपर हकीम भरत पत्नोंके उत्तरदाता हम न होंगे, 
कल्याणरायनी उपदेशक व पंडित शंकर , 


६० थी. फुल- पाठशालाकी स्थापना पुन- | दीजिये ! 

जार होना, | श्री सिरु क्षेत्र मुक्तागिरिजी जो वच्हाड प्रान्त 

चतथे अ०-सभापति सेठ कपूरचंदसा. व्या- जिला इलचपूरकी सीमापर है, यहां प्रतिय- 
अ ै कह पके अनुसार कारतिंक पोर्णिमाको मेला आन- 

ख्यान दाता फूलचंदसाने तथा पं. रामनरायणजी 


“स्तप्ता? न्दके साथ हुआ, राजिकों मद्टारक श्री देदे- 
चुज्नीछाल्साने उत्तम “क्षमा "पर व्याख्यान दिया. | ,5 क्षीविने शास््रके अन्तर“ राज्रिभोजन 


पंचम अ०- सभापतिसेठ मौकासा सराफ त्याग ” विषयपर एक खुलकित व्याख्यान 


















१8 जेनामित्र. 


दिया- जिससे कई भादयोने कक 200 आओ 2 पक 
अनस्तर मैंने घ गनपतराय गम किक 0५398 जैसी भाई अपनी बनाई हुई 
गह २ पाठ्शाका होनेकी आवश्यक्ता द्रसाई. | आकर दब कदावि) को समाके सम्दुख 
इस पर सेठ पासूसाने जो पक परोपकारी | सोषक व्यय के योग्ववाजुसार पारिः 
समान है इलचपूरम पाठशाला स्थावित कर- हज पक 
नेका निम्बय किया. पश्चात्‌ जय २ कार च्य- भीमान देवेन्द्रकीर्तिज़ी भद्दारककों शुद्ध 
निसे सभा विसजेन हुई । पलपल घन्यवाद देता हूं. जो जगह २ 
आतिशयक्षेत्र भावकोलीमे | छा स्थापन करनेका प्रयक्ष करते हे, 
समापतिका आसन देबेस्द्रकीर्तिजीने तथा | बा त हो गई. जिसके निम्नलिखित. ११ 
उपसभआपतिका श्री ब्रद्माचारी रामचन्द्रजीने [ महाशय समभाखद्‌ हुए- १ श्री देवेन्द्रकीर्ति 
सुझ्योभित कियाथा. मैने विद्या ।विषयपर सिंगई _ २ सेठ नत्यूसा इलचपुर, दे मोती/ 
स्याख्यान दे कर प्रार्थना की कि, मैं सैसवेही | कार कर सिंगई, ४ नरसिंहसा रुखबसा 
( बैलूछ ) में पाठशाला स्थापित करनेके वि- | कारंजा, ५ नेमासा रतनसा अमरावती, ६ ब- 
घ्वार में हूं. यादे ६०) या ७०) की सहायता ! काराम पैकाजो बधो, ७ झुन्दरसा गंगासा 
की जाबे तो शाला एक साल चलाकर में नागपूर, ८ दीराला पद्ासा, ९ सवाई सिंगई 
आगामी रथोत्सवपर बालकोंको उपस्थित | गुलाबशाहजी, १० किशनसा घंनासा मल- 
करूं, इस प्राथेनाका समर्थन भ्रीमान्‌ सवाई कापुर, १६ के येसूसिंगई अंजनयांव. ( उक्त 
सिंगई गुलाबसाहजीने व पं. रामभाऊजीने | कर पका किये जाग. मल 
किया, ओऔरे उसी समय सज्वनोंकी उदारता- बात कम व) 
से ८३॥) का चिट्ठा हो 022: | ही कमा की जाती हैं कि, आगामी भातको* 
नाम स्थानाभाषसे नहीं छप सके. ) बाण माल शत दाग डक 
इसके पीछे ये | गण व शालाओंके सहायक पूर्ण परिश्रम कर 
पीछे येसू्सिंघई विदार्थीने जो कि ; भरेलापात्र बनेंगे. इति. 
फ्क रे बपेका सुर्शाल बालक हैं, “ सदा- ; क्पाकांक्षी 
चार ” पर व्याख्यान दिया, जिसकी भ्रशंसा : गोविन्द राहनू मास्तर बैतूल- 
सेठ गुलाबशाहजीने कीन्दीं, अनेतर, अंजन- | ..,८ शलकाओ 
गांव, कारेजा, नागपूरके विद्यार्थियोंकी प-| भा सम्पादक जैनमित्र! जयजिनेन्द्र !! 
रीक्षा ली गई. नागपूरके विद्यार्थी सर्वोत्तम |. न जैनमित्रमें जो निमाल्यद्रब्यस- 
रहे. यह उक्त पाठशारूाके उत्तम प्रबन्ध | म्बन्धी चर्चो चलती है, डसका अभीतक कुछ 
व देखरेखका कारण है. आशा की जाती है| निर्णय नहीं हुआ है, मेरी तुच्छ समझमें 
कि, कुछ समयमे यहांके विद्यार्थी जयपूर | पेसा आता है कि, पूजनमे जितनी सामभ्री 
आदि मद्दा पाठशालाओंम पढ कीरतिके पात्र चढनेका नियम द्दै उतनेही खर्चमें ऐसा कि- 
होंगे. दो प्रस्ताध इस सभामे पास हुए. अदावी जि बे शक दीप और फल 
- आगामी २ ५ बनाय जादे, यह द्रव्य पूजन कर- 
गा 
ओके विद्यार्थियोकी परीक्षा लीजआाये. परिभ्- तके हम मी आना शाम, 
भी पाठकको पारितोषक दिया जाने मा कीमत देकर वापिस ले काममें 
' ' छानेसे कुछ हानि नहीं दो सक्ती. उलट प- 


जैनमित्र- 
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छटकर काममे छानेसे चूजनकी द्च्चका किया है. यद्यपि कुछ आंकडा अभी 3। 


अधिनय न होगा. याने नीच मलुच्योंके दाथ | छपवाया है. 


, परन्तु यह तयार है. शुझे- 


सस्ते मूल्यम म जाने पायेगी. और माल | बतलयया था. थोड़े दिनमें छपयायेंगे ऐसा! 


को सी मालकी यथाथ जमा मिल सकेगी. 
इसके तिरिक्त बरसात आदिम जीयोकी 
पिराधना भी दहोनेसे बचेगी. चावल, बादा- 
मं, नारियकछ आदिम जीवॉका प्रवेश्ष बहुत 
रहता है. उसका भी बचाव होगा, तथा 
छागतसे अ्सधी कोमत जो उठती है उसका 
भी झुफसान न होगा. 

शायद आप जीवयोके त्रिनाश होनेपर कहें 
गे कि, जब हम शोध छानबीन कर द्रव्य 
कार्यम ब्यते हैं. तो उनमें जीवोका जिनाध्य 
क्यों कर होता है सो ठीक है. परन्तु बड़े 
ज्ञानधर सुरूसुली गिज़र आदि बीने जा सक्ते । 
हैं. परन्तु छोटे २ ज्ञानधर जो बादाम आ- 


नके नामसे 


बाबू साहिब मुझसे कददते थे. आंकडा देख- 
नेसे ज्ञात हुआ कि भंडारमे अनुमान ७६०००) 


झछहसरहजार रुपये हैं. जिसमेसे ४००००) 


हजार रुपया पुरलियाकी अदालतमे पड़े हैं. 


जिसके विषय पं. राघचजी कहते हें कि, वह 


रुपया मुझको मिलना चाहिये. और आराबा- 


ले पेच कहते हैं कि राघवजी तो गुमःस्ता है, 


जो कोरठीसे मौकुृफ किया जाबुका है, उस 
को नहीं देना चाहिये. आराघाले पंच जि- 
भट्टारक राजेन्द्रभूषण पंडित 
हरलढाल मिरेडीवाले, शेठ हजारीमलूओ 
ओर राघचवजीके दस्तावेज हुए हैं. इसबास्त 
आराखधालाकोही मिलना चाहिये. अदालतसे 


दिके झडालेमे निकलते हैं. डनकी शोध एकि- | अ्भीतक फिसीकोभी पैसा नहीं विया है- 
सीपकार नहीं हो सक्ता. विशेष आप बु- | पैसा झगडेम पडा है. दोनों तरफसे झगसे- 


'द्वियान हैं विचार करे 
आपका शुभचिंतक- 
ऑकारठाल माणिकचन्द, 
आगरकफेम्प- | 
श्री तीथक्षेत्रकेमेंडारोंकी दशा. 
दानपालनयो मध्य पालनस्याधिकेफलं | 
दानात्टल गैमवाप्रोति पालनादच्युतं पद ७ 
आरी सम्पादक जैनामित्र | जयजिनेन्द्र ! 
में कार्तेक मासमे श्री सम्मेंदरशिखरजीकी 
थात्राकों गया था. वहां पहाडपर सबही 
टोकके चरणोंके पास तपागचछछ, खड़तरग- 
छ आदि खेताम्बरीयोंके नाम हैं. जलूम- 
न्द्र्मिं दोनों बाजूमें दिगम्बरी प्रतिमा हैं. 
बीचमे श्वेताम्बरी है, पाश्येनाथकी टॉकपर 
खरण हैं प्रतिमा नहीं है. 


का खर्चा भंडारसे उठकर बड़ा सुकसान हो 
रहा है. मेने राघवजीले कहा कि यदि केव- 


ल आरेबालोको पेसा न मिले. चार शांवस्दे 


पेच मिलकर लेवे और मंद्रिके काम चलाये 
तो कैसा ! इस बातकों राघवजी तथा मु- 
न्शीलालजी दोनोने मंजूर किया है. भेरो 
समझम १ बाबू शिवनरायणजी हजारीबाग, 
२ बाबू गुलाबचन्द जी छपरा, ३ सेट गुरुमु- 
खराय सुखानंद्जी फलकत्ता, ४ सेठ माणि- 
कचन्द्‌ पानाचन्द्जी बम्थई ओर “५ बाबू मु- 
न्शीलालजी आरा इन पांच पेचोके नाम रु- 
पया मिलनेकी द्रण्वास्त 8 अदालतमें 
राघबजी तथा आराबवालाॉको देना चाहिय- 
इस द्रख्यास्तसे अदालत रुपया अवश्य दे 
देगी. पैसा मिल जानेपर उसके सरकारी 
प्रामिसरी नोट खरीद कर रख देना चाहिये. 


जब में गया डस समय आरायाले बाबू | और मन्दिरशोीका काम चलाना चाहिये. 
भुन्शीलालजी यहां उपस्थित थे. बीसपंथी | जैसा रे काये चले नोट बेखकर रुपया उठाते 


कोर्टीका इंतजाम आपही करते है. भंडारकों 


खाना जाहिये. इस वबातकों दोनों पश्षोने . 


हिसाब एक वर्षका उन्होंने छापके प्रसिद्ध | खीकार कर लिया है. परन्तु दोनोको मिरू- 


.. १६ जेनमित्र 


कर व्रस्वास्त लिख अदालत पेश कराना | पात्रापुरी, भागलचुर, गोतमस्ामी, राजभरदी, 
बाकी है. यनारस, शामटेक, यदाँके मंडारवालॉले कटा 

इसके अतिरिक्त भंडारके चिट्ेंम सोलह ह- | है कि, हिलाव साल २ का विगत बार छ- 
जार रुपया हजारीमलजी गिरेडीयालोंकी त- | पाकर रखमा, और जो यात्री आकर भंज्वा- 
दफबाको है,पेसा शात होता हे केकिन हज़ा- | रमे दब्य देवे, उसको एक नकऊ हिसाबकी 
रोमलजी कहते है +कि “ मेरी तरफ मंडारका , ये देना. ऐसा करनेसे सबका विश्वास यढे- 
घक पैसाभी नहीं है, मेरा हिसाब करो और | था, उनको हिखाब किताब आत्यूम होगा. 
जो निकले सो इसी वक्त ले जाओ.” इसठि- ' तथा भंडारकी भाय भी बढ़ैगी. दर्ष है कि, 
ये उनका दिसाव होना चप्हिये. तथा उक्त ' इस सम्मतिकों सबने खीकार किया है. प- 
रकमका खुकांसा हो जामा चाहिये. रन्तु सब शहरोंसे पत्रोड्ारा इस बातकी 

ओ पायापुर्गके संडारम प्रतिवर्ष पन्द्रह' फोशिस होना चाहिये. दरणक यात्रीकों भ॑- 
औ से दो हजार रुपये तककी आय है. परंतु डार देते चक्त दिसायकी नकछ मांगना चा- 
आर्येका इस्तआम ठीक नहीं है चाइववर्ता हिये. तब यह हिसाब छपानेका कार्य जारी 
शांवजाले कोई देखते नहीं है. केवछ राघव- हो सक्ता है. तोर्थक्षेत्र कमेटी भी इस बास- 
जीकी इच्छानुसार शचच होता है. राघबजी- पर ध्यान देगी. ऐेसो में बाशा करता हूं. 
| पेड मुकदमा कक रा | आपका-- 
यक मुन्यी सालयाना १००)का रक्खा है ' गैराचंद नेमर्चद 
इसके सियाथ ४ सिपाही, १ घोडा, २ बैल ' 3 जाप 
की रकख्ते हैं. इसप्रकारके कस कक 
आखमे मंडारका बहुत द्रव्य खराब होता हैं. श्री सम्पादक जैनमित्र ! न्द्र 
और मंदिरजाीक मेडपका तथा चर्मशालाका अपरंच जैनधमंका म्क्षक जो 
कैथल हजार पंद्रह सी रुपया काफो है उ-' बड़ी ४ अवगाहनाको उत्तम २ प्रतिमाये हैं, 
सके लिये कहते हैं, “ पैसा नहीं। है ” और ' परन्तु यहाँपर मूर्तिकी पूजा करना तो दूर 
गांव २ मांगते हैं. | गधा कभी झाइ भी नहीं* निकाली जाती है- 

अर सम्मेद शिखरजीके भंडारमें जो पौन ' इसके अतिरिक्त मंदिर बिंलकुलछ थे मरम्मत 
झाख रूपया खराब हो रहा है उसका तो | थड़ा है, कहीं २ से गिरने लगा है, और देसा 
कोई यन्दोवस्त नहीं करते- जगहें २ से दि- ही रहा तो शीघ्रही गिर जायगा. इसमें शक 
खरजीके सुकइमे तथा फैडेयोंके वास्‍्ते पैसा नहीं है, गिरनेसे कितनी हानि है सो आप 
मांगते हैं. राजग्रहके अंडारम दिगम्बरी , जानते हैं. ऐेसे स्थानोपर तीथ्थक्षेत्र कम्ेटीको 
तरफसे ७००) खो और स्वेताम्बरी तरफसे ' छक््य देना चाहिये. सोनागिरयकी भी पेसोही 
४००) सी रूपया सालकी आमदनी है परंतु | अव्यवस्था है, बहांपर पड्े मंदिर्मे जाकर 
दोनो सरफके ११००) रुपया श्वेताम्थरीदी खचे | ज़बदेस्ती नि्मोल्य अहण करने हैं और कहते 
करते हें. इस अंधेरको नजीफवाले घ दूरवाले , हैं कि, यहां इमाय हक है. भादि. 
दिमिम्दरी फोई भी नहीं देखते हैं. इसअकार 

स्थाजोम जेथेर सरू रदा है. दिसा- न पक 

अको छपाकर मसिर् नहीं कराना यद बडी | शुरूबचंद ताराचंद जैन, 
थूंण है, मैंने भी सम्मेदर्शिखरजी, अंपायुरी, ' आावर्डेकर. 








है. 


व्यल्यूपविल वापिस करनेवोल जर। नही सुना जायगा. इसके अनिरिक्त हम 

ग्राहकोंकी नासावरी. उपर्युक्त भाश्योसिे भी अभीतक प्रार्थना करते है 
कि जाप भी उक द्रव्य भजकर इस पर्मकार्यके 
ऋणसे उऋण हो जाइये. आगामी अंकर्मे आप- 
की प्राप्ति स्वीकार सहर्ष प्रकाशित कर दी जांबे 
गी. भागे जनमिप्र मंगावे ने मंगावे आपकी 
उ्(ल्गा पर है. इति. 





१॥) भोजरान कंजीठालर्ना कामठी- 

५) सकलपच जनी नरामंहपुरी नगाड़ा- 
[&) गोविन्द गधोबाजी गाहलूपुर, 

१॥॥ शालिग्राम जवाहिरलालर्जा जयनगर. 
३।० उमंतीछालर्जा बद़जात्या कामा. 
४) सेट बैनाछालजी नागपर. 

२ शा. उगरचन्द शाफलबन्दजी नरोड़ा, 
ही। ) मोत्य नाल मेटलाल हलवाड़े हरदा 
०5 स॑ढषरामर्ती 0, को स्थाल्काट- 
[६, जैन उस पदस , इढ़ादा ) 

५ दिगार ऋए साह्नलाबनो हामी 





विशालमके सहायकोंसे प्राथना 
सम्कत विद्यालय संडार अम्बई को सहायताथे 
जे तीन चिट हए५ ( $ग्राकलज, २ बम्बई 
ग्थोत्मब्र आर ३ ऊुँथलभिरम ) उनमेंसे 
सनुमान १००० ) वसल नही हए है. इन 
स्पयोके जब हमने सम्पृ्ण सहायकांकों सथनाभी 
हरजी वन सा गा अहमदाबाद, रद, र आज प्राथना ऊरते हैं. हि, वह 


हर 
५7 ५ क#न्‍्टके पे ह उहालमिंहजी रामपुर उत्त३३ कार्यके द्रव्यको शीघ्र भेनकर ता 
"५... हा७। चेरनरीछाल संगमताटजी . ललिखेमे अ्सपक, उत्य देना सफलहे।. 


४. टाल्मटती नस ० नि 
पल ५. निवेदक, 
,. 'मत्रधेन सम्दसर्लाजनी नानाता. $, (४० सै 
मा कक, दि जे० प्रा० स बम्बई, 
४. कऑशभाराम गोहरीज 7र्जी घीमसरी, कलम 
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०. सिनरीलारा ? ; आना[नलआ हम्दा फचज्ञापन 
' पर्मोचद खबकाजो अकलेखर 


की] £ 0 2 की । दु जन डेटा. 


'>्पक 


शनिमित राखय्य वर्षक करहो जकाकी। जल्‍द 
सेवककर हम दा: ६श ० रहे हू. ने भा 
| नोट + के! अआवीस उमे झेल जच्का ++ हा शवश्यता दे, ">)0२४४ संग * ५ 
गफई काया | नाप. पकाशित के गये ३ हे। से 4 वा जिका पट- दाम | वा 
परसम अकमे ऑज्सटो जाप देंगे. अत देश रा 5. जलती ५ |! रतायवपक 
की जाती है कि, हमार ग्राहक्रगाण _से टिदयफ हत्थे भी. + ६४ /इफर हमे 
भबमान दे अपन! जाया भअननेम आलस्य न्न्ही पा के शत भा स7 # गाम॑ ओलनपर जा जिब 
करेंगे. और यदि कर तो इसमें हमारा कुछ अप- दम एर भेज लाते हें, छटकर प्रेत अंक "ओ॥ा 
राध नहीं है. यांदि क्रिप्ती माईकों हिसाब चगेर- पते 2 आना * २ अंकोका ?। -। स्यनिल्दक, 
हमें कुछ सनन्‍्देह हो, तो वह हलिग्वापदीका मिलनेका प्र -- 
शीघ्र तह करने नहीं तो आगे उनका उजर भा सम्पादक, मैनमि३, बम्बई 
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शोलापुरकीप्सिष्ठा बंद (इंदौर स्टेशनपर कोई कारंटाइन नहीं है. बीचमें 
रखनापड़ी ! (रतलामकी बीमारीके कारण हलचछ हुईं थी. 
खेदकें साथ लिखना पड़ता है, कि शोलापुर (अब वह भी कम हो गई है, तो भी राज्यपरि- 
' नगरमे जो माह सुदी ५ को प्रतिष्ठा होनेवाली।चारकों द्वारा मैंने प्रबंव कराया है. यात्री छोग 
थी ओर इसी उत्सवमे श्रीमती दिमम्बर जैनप्रा- सर्ववा सुखसे उतरेंगे, और आनंदसे उचित 
न्तिक समाका दवतीय वार्पिकोत्सब भी होनेवाला स्थानेमें विश्राम करेंगे. मैं प्रतिज्ञापर्वकक आपको 
था, दोनो वह छेगके जोर शोर:के कारण बन्द सूचना देता हूं कि, “आप १ विज्ञापन द्वारा या- 
करना पड़ा है. अतः पाठक्रोंको मूचना दी जाती |ज्रियोंको मूचना कर देवें, निममें उन्हें इस बि- 
' है, जिससमय इसकी दसरी तिथि निधित होगी, पयका सम्देह न रहे” आदि” अब हम भी अपने 
. प्रकाश की जायगी. इस खबरके पहिले हाठहीमे पाठकों तथा यात्रियोंकी पूर्ण उत्साह देते हुए 
, कुछ छेगकी स्यूनता देखकर भाइयेंकी उत्साहित सूचित करते हैं. कि, आप खुशीसे प्रतिष्ठापर 
४ करने एक जाहिरखबर निकाडी थी, परन्तु अब पधारकर पुस्य भंडार भारिये. परन्तु यह भी 
' विशेष बढ़ती देख कार्य बन्द करना पड़ा... |स्मण रखिये कि, केवल दर्शक बनकर लाह २ 
९४-३-०३ | (सही) गांधी राबज्ञी मानचन्द | रनाही आपका कर्तव्य गही है. वरन समया- 
[नुकूल वहांपर कुछ जातिधम्म विद्योन्ननेकी भी 
विविध समाचार ।चिलता कीजिये. अन्तम पतिष्ठाकारक श्रेष्टीजासे 
इन्दौर की प्रतिष्ठापर सुप्रबन्ध-- हमने भी प्रार्थना है कि, वह इस महोत्सवपर कुछ 
गतांकम इन्दोर्की प्रतिष्ठापर यात्रियोंकाी कष्ट हो-।विद्ोन्नति आदिपर भी लक्ष्य दें, प्रतिष्ठा कराना 
नेकी आशंकासे तथा प्रतिष्ठाकारककी आंरते |मफरू करते हुए विरकाजतक अपना नाम जाति 
कोई उचित प्रबंध न होनेके समाचारोंत्ते इसके हिनेच्छुकों की श्रेणी अंकित करोगे. केवल 

ऊपर कर्ता महाझ्यसे ध्यान देंने हेतु अनुरोध प्रतिष्ठातक ही प्रशसाकी सीमा नहीं है 
किया था. हर्षका विषय है कि, हमारे लेखपर। छिंदवाड़ा--गतांकमें हम छिंदवादकी प्र- 
पूरा २ ध्यान दिया गया है, और उक्त प्रति-'तिछाका उल्लेख कर चुके हैं. वहां 7 कुंकमप 
छाकारक सेठ हुकुमचन्दल्ञीने पत्रद्वारा तथा तार- त्रिकाके साथ एक सूचना प्राप्त हुईं है, निससे 
द्वारा योग्यतापू्रक सुचित किया है. जो उनके विदित होता है कि वहां जेन इतिहासससाइटीका 
गौरवका हेतु है, उनके पत्रका आशय यह है, अधिवेशन तथा मध्यप्रान्तीय प्रान्तिक समाका 
«मैं देहछी दरबारमें गया था, आज दिन वापिस समाराह जमेंगा. जब हम ऐसे २ स्थानोपर 
आया हूं. आपके जैनमित्रमें लेख वांचा कि या- समादि कार्योंका आदर व समाओंका आमंत्रण 
प्रियोंके लिये प्रबन्ध टीक हो जाना चाहिये, सो मुनते हैं. चित्त आनन्दस उछलने लगता ह कि 
५2740 4 20७७ है. आपके ढेखानुसार इन्तजाम प्रथम, अब हमारी उन्नतिके दिन निकट्ही है; जो स- 
हीसे हो रहा है. आप मुनिश्चित रहें. मेंने मकान।भाये भाइयोंके हृदयपर कुछ अधिकार जमाने 
डेरे तम्दुओंका यथेचित प्रबंध किया है, तथा योग्य हूई हैं. 


रब हु, 
भ्व्स्जकक | 
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ग्राप्ति स्वीकार. ६१) सेठ सखाराम नेमचन्दजी शीलापुर. 
शी जैनमित्रका मूल्य. २) ,, राघवजी पदमसी बेलापुर- 
१॥॥) बापूनी गणपतराव जैन पोहरा, ४०६ ९१) » नाना बिन भीमण इंडी. 
१।) जैनवाचनसभा माणगांव. ६६११ ५) श्रीयुत दादापाटील आंतोडी. 
१।) चौबरी वंशीघर दौल्तरामजी बैंडा,8२०! २) » कुपष्णा तुकाराम जैन आष्टी. 
१।) जवाहिरलाल गोविन्दप्रशादजी लखनी२२ ५६१) सेट जादवजी घनजी इंडी. 
१।) बाबू शीतलूप्रशादजी. ,» » “१ /5०) सवाईसिंगईं मोलानाथ कश्तुरचन्दजी * 
१।) छाला नेमदासजी सलमेवाले, ,, ३२३ ५१) श्री सेठ स्वरूपचन्द हुफमचन्दजी इन्दौर- 
%र!! ) भीलानी चंदूलयछ बड़वानी, ३१५४, नोट-उक्त रुपया आसान बदी १ से आन 
सभासदीकी फोस तक विद्यालय भंडारम आया है. यह खेदका 
३) २६, रा, मोतीचन्द छक्ष्मीचन्द्रनी पंधारा, विषय हे. विद्यालयके चिट्टेमे अनुमान १०:८०) 
३) रा. गे. श्री आदिरान नेनार मद्रास, की रकम बाकी हैं. सहायक महाशयोको श्ीप्र 
३) सेट नानचन्द जयचन्दजी युलबर्गा,.भेननेकी कृपा करना चाहिये 
है। « मद्रास व दर 
मेठ हीराचन्द नेमीचन्दजी बम्बई इसे जरूर पढ़िये! 
उपदेशकभःडार, जो महाशय जनमित्र की कार्वयाका संग्रह 
८) सेठ आठचन्द रामनन्दजी गुरबर्गा,. “हों करते हैं. तथा रहीमें डाक देंते हैं. उनसे 
५) सेठ गोविन्दनी नेमचन्दजी प्रार्थना है कि वह अपनी रहमेते खोज कर. 
जनामत्र प्रथमतर्ष अंक १, ० ते द्वितीय तप 
अंक १ यदि निकले ते हमारेपास शीघ्रही भेज 
देव, जो महाशय भजगे उनको बदलभ हम फ 
ओर पारिताषक भेडार (कपी एक उत्तम जे अर कमर 
२५) छाहा. मुन्शीटालजी रहीस करनाल पु 0 का | 
की गहणी की ओरसे. ; भाषयोा। जेनामत्रके चोथे वर्षके ६ अंक 
का ं निकल चुके. अथांत आधी वर्ष व्यर्तीव होंगई है 
: आपकोगोंका रुपया तृतीय वर्षके अंततक चुक 
गया. अब वर्तमान वर्षका मुल्य शीघ्र भेजिये. देर 
ने कीजिये! इस सूचनाको पढ़ते ही मर्न।आडरक 
'फार्म मुरनेका परिश्रम कीजिये ! 
सम्पादक 


का रह गया था, जे उत्ते भद्दाशयर्क ग्रामका नाम नहीं था सांचत करें| 
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डा 


डर 
सरस्वती भंडार 
२५) लाला आजिनप्रशादजी रहीस देहरादून 
की गृहर्णी की आरत, 


श्री संस्कृत विद्यालय भंडार, 
५) माणिकनन्द तलूजाराम माणगांव. 
5 १) दोसी कस्तुरचन्द्‌ हेमचन्दर आकलज, 
१९) दोसी देवचन्द कृवेरचन्द नातेपूते, 


« उक्त साई सा० का मृल्य २२ अंकमें भूलसे छपने 


> जम पा 





॥ श्रौवीवरागाय नम: ॥ 
2 | / जैनमित्र. ५ ($ 
(>क१० ३६५४२) ६६7९क ३ 5 पढे ठेके 
अकअको इक लकरस + कमर १8 
जगत अननदित करन कहें, सेनमित्र घर पत्र # 
पघरारट मयहु-प्रिय ! गहहु किन ?, परचारहु सरवञञ ! ॥ ९ ॥ 


चनुर्थ वर्ष | माघ, फाल्गुन, सम्बत १९५९ वि. ५, ६ वा 


' गामिनी । प्रेमीजू सुकवि ऐसी चरिन जिनिन्नवाए, 
वर के कामिना मतड़ ऐसी अटपट गामिनी ॥ २ ॥ 
गनाक्षरी--मंजुकुछ पड करे, व्यममों.. जेरसात सवेया--प्रेम पसारतही प्रैदपर 
निशडः कहै, सपा छल छन्‍्द जादि, दोष बहु: सड्॒ परे अधीरता पीछे परे । जालें। प्रसड़के दंग हृगे 
को । आते रौद्गयंव अडु, गेबही बनाव रह, दि अंग अनंगकी आग जरें ॥ चित्तकी वृत्ति 
औरेक कसावै लक, राजदंड तड़ करे ॥ उज्जह , विचित्र बने कर लोककी छाज पे गाज दरें । 
मयहू सद्य, चारमे क्ंक कर, प्रेमी कहै कौझों मी मैं बोल डोलतमें वह, श्लोवत स्वप्नहू मंत्र 
ऐसी, कुदशाके दढ़ करे। प्रमदा असझू पिरतक् टरै॥ ३॥ 


धर्म भट्ट करे, कमे करें सड़ मोक्ष पंथ पादे पंगे तथा--काहे कहे अबला इहिको! नग 
करे ॥ (१ ॥ । जीतन जो अनिही सबक्टा | कहे कहें बुधिमान 


वंध ! बंधे जाकर फांसमें ज्ञानीगला ।! काहे कहें 


कुंजी, भें ्रमावे रेठ चटपट गामिनी । कपड़ा ना निहिको ! अंग देखें मुनीनको ित्तचछा 


स प्रेमि कह!! यह रूढि चढीकिमि! जाकी 
करम कानेको गांठ बांधवकी, मिल (]9) ओ लखान अनटीकढा ॥ ४ ॥ 


कक ३ कह गामिनी॥ विषेयटशात्र-चहुं , द्रामिछा--वसुकर्मन काटन नाहिं समय, कहे 
आरन ॥ टेप केंह तार ध्यनि खटपट | तिहिसी अबछा अबला! | शिव पावन योग्य न 


तन बन जजज न नजना. अं -रन्‍-अ->+++ जल 
है कं 










मनहर-- कुगत कपाटनके कुलफ खोलबेकी 
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१ पंगु-्ज्ाल, २ करदेढो कुछ, डे पर्स, ४ भोक्ष. 
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। 
२०० कट मकर. 
| 


पावन अंग है, ताप्तन अंगना नामचला! || जम 
जालबंधी विरकाल रही. व, तासों कहें ब्रा4मान 
अल ? । कवि प्रेमी विचारमे रुदीप्रचार विरुद्ध 
' नहीं है--अती विमला ।। ५ ॥ 

नाथूगम प्रेमी. 


“परम्न्नीगसन 

नरकरूपी कृपका मार्ग. स्वर्मरूपी घरमें जा- 
नंसे अटठ्कानवाली खाई ( खातिका ) जो परम्त्री 
उसके सेबनका त्याग वृत्ती पुरुषको करके स्व- 
दासर्सन्तोष व्रत धारण करना चाहिये. स्व 
मोक्षादि सुखोंके इच्छुक पुरुषोंकी! अपनीग्ाके 
अतिरिक्त समस्त ज्ियोंका माता, बहिन, पृत्रीकी 
' समान देखना चाहिये. परख्री अत्यन्त क्लेट्यक्त 
होनेपरभी दुखदाई हू, निर्मल सुन्दर होनिपरमी 
पापरूपी मठकी करनेवाडी है, जड़ हेनिपर 
भी आतापका बढदानेवाली अपना सबेस्त 
हरनेवाली है. इस प्रकार विरुद्धाचारसे 
अवतनेवाली परख्री हृरहीसे त्यामने योग्य है 
यद्यपि स्वत्री आर परख्नैके सेवन कानेमें कु- 
छथी विशेषता नहीं है. परन्तु परखी सेवन 
करनेवाला नकेका तथा स्वदार सेतोषी स्वगेका 
पात्र होता है. क्‍योंकि म्वख्रीकी अपक्षा परस्त्री 
सेबनमें अनुराग अधिक होता है, ओर परद्रव्यमें 
राग करनाही दुःखका मुख्य कारण हैं, परखीको 
रमणीय देखनेमें मुख न होकर आकूलता तथा 
नर्वमें लेजानवाले घोर पापोके आश्रवक्रे अतिरिक्त 
कुछभी प्राप्ति नहीं है. निसके संसर्ग मात्रसे उभ- 
यलोक सम्बन्धी हानि हो, ऐसी परज्रीको स्वदार 
सेतोष छोड़कर छोंग किसकारण मेवन करते हैं? 


जैममिच्. 


जो पुरुष कामाम्रिसे संतप्त हो परखीसेवन करता 
है, वह नकंभ वज्जाप्रिसि तप्तायमान लोहमयी 
पतली ( खत्री ) से चिपटाया जाता है. ऐसी पर- 
ख्ीको क्रावित यमराजकी दृष्टिके समान  प्राण- 
संहारिणी जानकर विद्वानोंकी अवश्य त्याग क- 
सना चाहिये. 

परखीमेवन करनेवालेके धर्म, अथ, कम, 
विधास, विनय, शील, क्षमा, दया, सत्यता, कु- 
लीनता आदि गुण मत्र नष्ट हो जाते हैं. संसा- 
रमें निन्दनीय होकर लोकका विरोधी हो जाता 
है. छज्जा बिलकुल नहीं रहती. जिमप्रकार ई- 
धनके डालनेसे अग्नि अधिक २ प्रश्नल्ति होती 
है, उसी प्रकार इसके मेवनसे काम वरद्धिको 
प्राप्त होता है. इस लिये चतुर विचारशील पुरु- 
पोकी चाहिये कि, मुखसे मीठी < दारते बनने- 
वाली ओर चित्तर्म कपट करता रखनेत्राी, सर्ब- 
तया नीच, परप्रुषकी झटनयूक्त परल्राका सेवन 
कदापि न करें. जो नर परसण्री गमन करता है 
उमके वृच्चरचूपी रन्का अभाव हो जाता हें, 
और जिस पुरुषने स्वदारसंतोषवुत ग्रहण 
किया है, अथवा जिसने तीमर कामोंके आणोंकत 
गर्भ नष्ट कर दिया है, वह स्वेमुखमम्पत्न स्व- 
गंका इन्द्र होता है. 

परख््रीगामी पुरुष सातों ब्यप्तनोंका सेवक हो 
जाता है. तृष्णाके वशीभृत हो जुआ खेलता है 
चोरी करता है, रतिमुखकी विशेष बांझाकर मद्य 
मांमादिका भी सेवन करने छग जाता है. ऐसे परुष 
छेदन, भेदन, ताडन, तापन, रूप घोर नकोक्रा 
निवास पाते हैं. जहां दीघंकाल ऐसी विषम वेदना 
' जिसे लिखनेंमे छेखनी असमर्थ है; भोगता है. 


जैनमिन्र. 


डे 





परस्नीसेवक पुरुष अथवा स्वश्रीसे तृप्त न होकर 
न मांच परकी श्री अनुरक्त होता है. 

और काग, कृकरोंमें क्या अन्तर है? किसी 
खीने एक अवसर पर कहा है:--- 

में पियकी ऋठन भा, प्रदण योग्य नाहिं आन । 


क्षव ज्ञी मुझ्कः खहत है, वह कौओआ के स्थान !॥ | 


ऐसा जानदर आत्महितेषी! पुरुषोंको यह 
कालकृर विष अवश्य व्खथागना चाहिये. 

पु पारई के विष्य (कर की उक्ति है! 

दाह्ा+यम उसदा बने घातनी, सेतति नाशन 
हैं ( यान रए१० करातिया, राक्षप्ति देख दिचार|| 


कलाम ३+६ ४६, नागनोंके तो केवल मख- 


मे किए एन, ६. परम्त इसके सोरे अंगर्भ 
विषक्क हक आग) है. यहांतक कि इसकी दृ्षि 


मात से हिंए मनुष्यके शरीरम प्रवेशकर जाता 
» तपस्दी इसकी झलक पडनेसे तप- 
अयमनान्मार देखिये ! 
परम अपना हर्जच योग छोड, परावंतीका मिर- 
पर चरण किया. विष्णु गापिकाआ करके हं- 
दो हुए. अपने हदयम लक्ष्मीकों स्थापन की, 
ब्रा इमीक नी बाणेति घायल होकर तिल्थेत्तमाके 
देवनके लिये अपना दूधेर तपश्चरणः त्कगकर 
चार मुखवाब हुआ. 

इस समारम जितनी ख्थियोँ है, सब॒ पुरुषोंक 
बित्तको हरनेवाली हैं. परन्तु जो स्वप॒रुषका 


डे 
है, ज5ह.: 


डिग गये हैं, 


रु 
कं 


छोड़ परपुरुषके चित्तकों हरण करत हैं वही. 


विपकी बल हैं. परपुरुषगामिनी री और वेश्यामें 
केवल इतना ही अन्तर है कि, वेश्या तो प्रगट 
वेशा करती है. ओर यह युप्त प्रकारसे छछ 


छेदोंकर कार्यसाधन करती है. यह दोनो ही, 


;_< अनजान थौ- जननजीनन--++-+>मन्‍्म्क, 


महा दःखकी खानि ओर नककी, सीडी हैं, यह 
अपने अपूर्व शीलरतसे रा. हो जाती हैं 
तथा धर्म कर्मादिसे भी य्यत होजा... हैं, खतियों- 
कँ। चाहिये कि वह अपने पतिकोी छोड परपर- 
पके छव कभी गमन न करें. देखो पूर्वकी. 
पतिवता ख्ियोनि प्राणकी कुछ भी पर्वाह ने कर 
शील रक्नकी रक्षा की है ओर अन्तमें सेलहर्े 
स्का छुखानुभव किया है, उनका नाम आज 
तक भमंडल्पर विख्यात हैं 
परखीसेवन दखखदायी तथा हानिकारक है 

यह केवल हम जनीहीं नहीं कहते है किस्तु 
इंग्रेज, भुसलमान, आयुर्वेदी उधदि सब मतानु- 
यायियोंदा भी यही मत है, और हमारी न्‍्याय- 
वान मरददरने थी इसके रोकनेके लिये अनेक 
कानून बनाकर भारी, २ दंड नियत किये हैं 
आकजकल यह विषय अहत जोर पकड़ना जाता 
हैं, इसके कारण टेदाकाल भावानसर बद्धिमानोंने 

कई एक स्थिर किय है, उनमें. प्राय: 
पबमे बढ़े कारण, थालविवाह तथा बुद्धविवाह 
हैं, ओर इन दानोंकी आधिक्यता जनियंमि विशेष 
देखी जाती है. बारविबाहू और वद्धविवाद दोनोसे 
दम्पतियोम अवस्थाड़ा दक' आक्तिकी अयाग्यताते 
प्रेमकी क्षीणता, हो जाती है. और फिर दोनों 
फयताकी खोज उद्यन हो कुशील्सेत्री हो 
जाते हैं, अर्थात वृद्ध तथ। आलकरी ख्री ठे। कामके 
प्रचंड बंगसे अपने योग्य परपुरुषण, और बालक 
योग्य, अवस्थ; प्रास्कर ग्रहमें प्रेमकी न्यूनता 
देख परत्गरत हो जाता है. इमडिये उत्त विष, 
यके निवारणार्थ जातिमें प्रथम इन दोनों: ग्श्मोंको; 
राकना चाहिय, 


घास्तु 
हो 


३ जेनमित्र. 





“ उपर परखियोंके बहुतते आगुण दिखलाये त्वमें शड़ा उत्पन्न होनेकी बातमी प्रकाशित की 
न हैं, पुरुषोको चाहिये वि, सदा ल्वदार संतोषत्रत ' गईंथी, निसका ययाशक्ति निवारण करनेका प्र- 
व्यंध्वारण करें, तथा अपने मित्रवर्गोति इसके धारण , यत्म कियाथा. परन्तु दोनों पक्षके कईएक भाई- 
? *करनेकी प्रेरणा करें. स्वल्लीही सुख की देनेवाढी योंके विशेष आग्रह से वह बात स्थिर व रुखसके, 
| है. जो सदा तुम्हारी आज्ञामं चलती है, सेत्र और इसपर सभाके कार्याध्यक्षों द्वारा पृणस- 
करती है, तुम्हारे दुखसे दुसी और सुखस्रे सुखी म्मति लेकर इस विषयको इस दार्तपर चलानेका 
होती है, उत्तेत, ! निर्णय किसा है कि, लेखकगण कटुक मर्मभेदी 
खाभायो था शुचिदृक्षा, साभायां था पति- शब्दोंद्वारा अपनी विद्वत्ता प्रगट न करें, केवल 
8 या पतिश्रीता, साभायों ख- शा्ीय प्रमाणों द्वारा ही अपना पक्ष पुष्ट करें. 

अथात्‌--सत्यमधुर भापैवचन, और चतुर- में विपयके लेख न चलानेंके ऊपर एक गौरव 
धुन होय। पतिप्यारी अरुपतित्रता, तिया जा-. + नेक महारात जड़े विगड़े हैं, उनका 
निये सोय ॥ अलम्‌ ' निन्दर्नाय साहस पराठकोंको फिर कमी घुनावेंगे. 


--सूरजमल श्रावगी विद्यार्थी, सम्पादक- 
सिवनी छपरा. 

नोट--उक्त लेख स्थानकी न्यूनतासे कुछ 
छोटे रूपमे छाकर हमने प्रकाशित किया है. . 
परन्तु छेखमेंक्री कोई भी बात छूटी नहीं है. इस 
विषयर्म छाला गिरनारीठालजी टहरीनें 
उत्तम लण्पर पारितोषक देनेका क्ज्ञापन दिया 
था. उनके पाप्त इस विषयके २० लख जे 


नबी ना 


7 | ००7 
जल पअ््ू 


० के 


निरसंशयावली'निरीक्षक 
आऔर हम. 

जैनमित्र अक ३ के निस्सेशयावली नि- 
रीक्षण में भुठ प्रगट करनाही इस लेखका 
मुख्योदेश है. यद्यापि वी. ए. महाशयने अपने 
. ढेखमें निस्संशयावल्लीका खंडन न कर झेखकपर 
उनमेंसते श्रयः यह उत्तम समझा गया, और , नमिंदारूप ठेखनी चलाई है. परन्तु हम इस 
उक्त विद्यार्थक्रेही पारतीपक दिया गया. अन्य “रे ने करके प्रत्येक पदार्के निर्णयाथे बा- 
सर्व विद्यार्नियोंके उत्साह वर्षनाथ विज्ञापन दा- | जे असत पक्षका खेडन करना न्यायाजुकूछ 
ताने पुस्तकें दी हैं. विद्याथियोंकी लेखकशक्ति। समझते हैं. यह निरीक्षण कितना मुयोग्य है इसका 
बढानेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये- | हमारे प्रिय पाठककी अवश्यमेब तत्काल ही 
ह मे । विचार होगा. 
सूचना--प्रियपाटको ! गत तृतीयाडूमें आ.। नं» १ के निरीक्षणमें अनुभान क्या हैः 
गामी पंचामृतादि अगडे सम्बन्धी लेखेंके प्रका-| यह यथार्थ समझमें न आने पर आप प्रश्न क- 
शित न होनेकी बात आप सुन चुकेथे, तथा। रते हैं “कि, अनुमानमें पक्ष क्या! सद्धेतु क्या? 
इस सम्बन्धर्म क्रितनें एक माइयोंको हमारे मिन्न- | साध्य क्या: इनका ठीक २ प्रतिपादन न होनेसे 


२... ज्यय  /जम्र न 


नहा 





जैनमित्र, हे 





अनुमान क्या वस्तु है ऐसा बिहकुछ समझमें का नाम पक्ष है. जसे वीतराग हेंट अत, 
नहीं आता” वही यहां बतढाते हैं जिप्त अनुमितिमें वतिरागकों हेतु किया _ मोक्ष 
मिद्धांतकारोने अनमानकोी इस प्रकार साध्य है, और जैनधम पक्ष है, वह जैनधर्म 
प्िद्ध किया है. “ साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनु-' संगिग्ध साध्यवाला है. वर्योकि जनधर्मम प्रथम 
माने” « इहानमानमिति तक्ष्यनिर्देशः” सा साध्यका सन्देह है. इसलिये साध्य आप्त्यर्थ 
धानात सध्यविज्ञानमिति लक्षणकथने” “सताथ- ' संद्धेतु ना वौतरागता ताका अनुष्ठान करना न्याय है 
नातू धर्मादशिद्रमए " साध्येकन्यादी लिंगिनि क्योंकि जिन पुरुषोंकी किल्चिन्यात्रणी निनधमेका 
यद्दिज्ञान॑ जायते तदनुभानम प्रहतत्व ज्ञाव है- वे भलेप्रकार जान प्क्ते हैं कि 
अर्थ-साधनस शाध्यका विज्ञान है सो ज-: यावन्मात्र जीवोकेलिये मुख्यसाध्य मोक्ष अर्थात्‌ 
नमान है. यहां अनशन ऐसा पद है. सो र- फेमेंसे छूटना हैं, और उसका कारण शुद्धोषयोग 
क्षण है 'भतत्र ' चमादिक साधनझूप (लड़ता अथवा वीतरामता हे श्घी साधनके उत्तरोत्तर 
है तिस्से साध्य लम्न्यादिक लिड़ी है, तिसके सीचन शुभोषका" . पहसथ ( श्रावक ) के 
विष्यज्ञानउत्पत्न हाता है सो अनमान है पटकर्म हैं. थथा डदेवपूजादि, मिन भाइयोंने 
तदमुरूपननवमें! मोलबानू । वीनरागत्वात्‌ । शुद्धोपयोग रू१ निवृत्ति मार्मेके निमित्त कारण 
स्तिज्ञानण्नर्मीत । यत्र यत्र वीतरागः । तन्न तन्न शु भोपयोग रूप सम्मागके ऋमको किम्चिन्मान्रभी 
मोक्षदवि । साहचर्यनियमे। व्याप्त: । व्याप्यस्य ; नी है. अथवा जिन्होंने श्री मोक्षयार्गप्रकाश- 
जेनघर्मवरातित्व॑ पक्षतर्मता .। ' क। एकवारभमी ध्यानपुर्वक अवलोकन कर दाभा- 
थै--जैनधर्म गोक्षवष्णा है | बीनरागनाते। शशि शद्धोप्योगका साधन जान किया है वे 
ऐसा जो ज्ञान इसी ज्ञानका नाम अनभिति है। सहनही समझ सकते है कि, व्यवहार धर्म वही 
अब व्यातिके स्वरूपको प्रगट करते हैं. जहां; है जी निश्वयका साधक हो. जो व्यवहार प्रवृति 
३ वीतराग हैं । तहां २ मोक्ष हैं। इत्याकारक + अियका वाबक हा वह व्यवहार नहीं 
जो वीतराग ओर मोक्षका सहचार ज्ञान है किन्तु व्यवहाराभास हे. नम्ता।क पंचासतामिषक | 
( एक अभिकरणमें दोनोंका ज्ञान है ) अर्थात्‌ हमारे भाइयोंको निर्विवाद स्वीकार करना 
नोंके इकड्ठे रहनेंका नो ज्ञान है इसी ज्ञानका न लि हमारे आचारयोका मुख्योदेश क्रमश 
नाम व्यापिज्ञान हैं । व्याप्य नाम हेतुका है. से पर और परिणामोके उज्ज्वल करनेका 
हेतुका यारनें वीतरामताका नेनधर्म निरूप्य वृत्ति है नाके आरम्भ विशषकर परिणामोंके मर्लौन 
त्व ज्ञान है. अर्थात्‌ जनभमेमे रहनेका जो ज्ञान करनेका, इसलिये स्वामी. समसतभद्राचास्थने 
है, इसी ज्ञानका नाम पश्षघर्मता है | वह पक्षता : यह स्तोत्रमे स्पष्ट कहा है 


पूज्य जिन त्वाचैयत 
संदिग्ध साध्यवाडी हो जाती है। “संदिग्ध सा... बहुपुण्यराशो । बगग मो कप ि 
ध्यवान पक्ष ” संदिग्ध साध्यवाल्य जो होगे उस-' न दृविकाशीतशिवास्दुराशों ॥ 


ध्‌ 


“2 अर्थ-जिनन्द्रकी पूजन करनेवाले पुरुषके 
व बहुत पुन्यराशिके विषें सावयलेश दूषित करनेको 
६ असमर्थ है. जेस विषकी कणिका समुद्रके जलको 
है विकार रूप नहीं कर सक्ती. 

६ आवार्थ-पूजन आदि शुभोपयोगके कार्योमे 
समुद्र सदश पृण्योत्यन्न करनेवाला परिणाम ओर 
किजिन्मात्र कोशिका सदश यत्नाचार पूरक 
आरम्भ होना चाहिये. उक्त बाक्यसे पाठकोंको 
स्पष्ट विदित हो गया होगा कि, हमारे आचाय्योंने 

' जो शुभोपयोंगरूप पटकरमोंका उपदेश दिया है, 


उसका उद्देश परिणामोंके निर्म्मल करने और , 
साथ सम्बन्ध होनेंका नाम रुक्षणा है. । 
“४ गेगायां घोष; ” गंगाके विष घोष अर्थात्‌ 


आरम्भ घटनेका है. 

ने» २ में आपने जो “ मृहणयण दंत 
घोयण ” इत्यादि मुनियोंके वास्‍्ते वर्ज्य हैं तो 
जिनेश्वर प्रतिमाको होना भी न्याय है. क्योंकि 
“ पादधोयण्ण ” अथांत्‌ पाइप्रक्षालन जिने- 
श्वरकी प्रतिमाकों वज्ये समझना चाहिये. जत्र 
पाद प्रक्षालन वज्य हुआ तो “ स्लपन ” अर्थात्‌ 
अभिषेक कहां रहा. 

प्रिय विद्वद्रो !/ यदि बौ. ए. महा- 
शयके निरीक्षणमें “ सुगंध द्रव्यादिभिः: 
यह पद आ जाता तो, उन्‍हें इतना लिखनेका 
परिश्रम न करमा पड़ता. अस्तु. इतना तो प्र- 
त्मेक जेनीमाइंको विचार करना चाहिये कि, . 
यदि शुद्ध जलकाही उपरोक्त द्व॒व्योमें ( मुनि- 
योके त्याग द्वब्योमं ) वच्य कर देते तो' 
शौच, दंड, स्वानादिका होना कैसे संभ- 
बता! यदि शाच दंड ज्ञानादि क्रिया न होते 
तो, चारित्रिमं दूषण अब. और प्रायश्वित्तके मागी 


हों. एमदर्थ उपरोक्त द्रव्योमें सुगंध द्रव्य करके . 





(>> नस बंस्कलट रे कान “जमकर जननलक5 न कन्मीकर 7०७ अंक स्थ केक: 


जेनमित्र. 


जलका ग्रहण करना अस्त है. और झुद्ध 
जलको कार्य मात्रमें लेनेकी आज्ञा है. से फिर 
जिनेश्वर प्रतिमापस्मी आगम प्रमाण अभिषेचन 
सिद्ध हुआ. तथा मुगंध द्रब्यान्त्गत पंचाम्रत 
द्रव्योंका सर्ववाही त्याग हुआ. भाषाथ-- 


' जिनशश्वर पर ब्रेकाडिकसंसर्गावस्छिनपंचमता- 


मिषेक करना स्वतया न्याय विरूद्ध हैं | 
नं० ३ में आपने “स्नपनम रक्षणाका अ- 


' संभवपना: प्रगण किया ” उसमें भूछ दिखाई 


जाती है. 
“ शक्‍्यसम्बन्धीहिलक्षणा ” शक्यके 


अहीरोंका ग्राम हैं| ओर शक्तिका आश्रय होवे 
उप्तको शक्य कहते हैं। “अन्रत्‌ विचा रणीय॑' 
यहांपर विचार करना चाहिये कि, गंगा पढकी 
शक्ति गंगाके प्रवाहम है परन्तु प्रवाहमें ग्राम- 
का होना असंनव हैं. अतएत्र गंगापदकी तीरमें 


' छक्षणा करना चाहिये. गंगाएदका शक्य जो 


प्रदाह उसका सम्बन्ध तीरके साथ है. सती गंगा- 
के तीरमें घोष हैँ ऐसा बोच लक्षणा करके होता 
ह. प्क्तिकरके नहीं होता तस्मात्‌ “ लक्षणा- 
वृत्ति.” पदमें झ्लाक्तिकत्तिसि भिन्न है. और जब 
कि कोई भोबनको बेठा. उसने. सेवक्से कहा 
“पैन्धवमानय ? अर्थात्‌ सैन्ववकों छाओ, 
अब यहांपर पेन्चव नाम ऊबणका भी है. और 


'घोड़ेका भी है. ( औरभी कई अययोका येतक 
। है ) एतस्मात्‌ सेन्ववपदमें नानाथे बेधकी शाकि 


है. तब किसको लाना चाहिये? से प्रकरण तथा 
आज्ञायसे, यहांपर, सैन्धवपदुकी, छवणमें ही ल- 


जेनमित्र. 
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क्षणा करनी. क्योंकि भोजनकालमें ल्वणकीही | वकृत भावसंप्रह और वसुन॑दि आक्तार्यक्षत श्राव- 


आवश्यक्ता है अश्वकी नहीं, और जब वर्त्रोंको 
घारण कर कहीं जाना चाहें तब प्रकरणोनुसार 


बोडेम लक्षणा करनी. इसी प्रकार “ गणपती ” ' 


पदकी लक्षणा वैष्णव मतावत्टम्बी रूम्बोदर वक्त- 
तुंड और एकदम्तीमें, तथा जनी गणघर ( ६३ 
ऋद्धियुक दिव्यध्वनी घारण करनेवाले ) में 
करते हैं. 

तमेही इस प्रकर्णमें “म्बपन / यहां शुद्ध 
जर्भिषेककरी वक्षणा करेंगे. न कि वेष्णवों स- 
हृश पंचामतामेषेककी छक्षणा करेंगे. भावार्थ- 
यह छोक़ आश्लनाय तथा प्रकणोनुरूप शद्ध ज- 
लामिफ्कके वास्तेही आज्ञा करता हैं नकि अमि- 
प्रेक मिज्न क्रियाओंक लिये. 

नंबर ४ में पंचास्तानिषिककों बीतराग अर्ममें 
तात्पय क्‍लाया उसकी मुठ दिखाई जाती है. 

दिगम्बरजैन पिद्धान्तकारोंका तो यही अ- 
मिमत है कि, वीतरागशमर्में सरागे.त्पत्ति कार: 
णोंका पृष्ट करना तात्पर्य्य नहीं हैं. किल्‍्तु 
तद्धिल्न घमोभासाम विषयपोषणाथ नृतनाचार्येर्लि 
तात्पथ्य कहा है, आर उसके असंस्क्ृत वार्क्यों- 
से पृष्ट किया हैं, तो फिर पाठकनन अवश्य 
समझ सकेंगे कि, इन वाक्येके अनुयायी जन 
अल्प्ञ हैं या प्रनिकृी, इसमें आपने जो अ- 
नुमान प्रमाणपर नाममात्र पिष्टपेषणरूप आक्रमण 
किया है, उसका समाधान नं> १ में स्पष्ट 
कर दिया है. 

नम्बर ९-९ भें और जैममित्र अंक २ के 


“कलियुगी पांडित्य” में बी. ए. महाशयने 


जो मगवत्‌ उमास्वार्माकृत श्रावकाचार तथा वामदे- 


' काचारमे पंचायत अभिषेककी सिद्धि आगम प्र- 
. माणसे की है, उसका असतपना इस प्रकार है. 
' यदि उपराक्त ग्रन्थोके बचन प्रमाणीक मारने 
जावे ते उनके साथ निर्भाल्‍्यभक्षण, सम्रंथमनि, 
' निनतरिम्ब्र केशर लपन, और पृष्प पथन आदि 
बतेकि पृष्ट करनेवाले वाक्यभी उनमें पाये 
जति हैं. क्या हमारे पाठकंगण इतनेपर भी इन 
ग्रन्थोंकी माननीय करेंगे ? देखिये! इन्हीं भगवत्‌ 
उमास्त्रामीकृत श्रावकाचारके परस्पर क्िंधी ब- 
चन । 
श्रीचन्द्न विनानेय, पूजा कुर्यात्‌ कदाखन |. 
प्रभाते घनसारम्य, पूजा कुबोतू विचक्षणः ॥ 


मध्यान्हे कुसुभपृज्ञा, सन्ध्यायां दीपधूपयुक्‌ । 
बामाड़े धूप दाहस्स्यात्‌ दी पपूजा च सन्मुस्तरि। 


अर्थ-चन्दनकेविना जिनेन्द्रका पृजन कदा- 
चित्‌ नहीं करें, और प्रमातर्मे विचक्षण पुरुष 
घतमार ( कपुर ) से पूजा करें, और मध्यान्हमें 
पृष्पन कर पुज्ञा करें; संध्यामें दीप धूष युक्त 
पुजन करें; और वामभागर्म थ्रष दाह करें. 
और दीपपूजा सम्मुख करें, 

इसमें प्रथम तो ''कदाचन” और “एव” पदका 
चनन्‍्दनके साथ अश्यय है, इससे यह नियम 
ठहरा कि, कदाचित्‌ भी चन्दन जिना पूजन नहीं 
करे, पीछे मध्यान्हमें पृष्पनकर पजा लिखी तहां 
चन्दनका नाम भी नहीं लिया. ओर संध्यामें 
दीप घूप कर पूजन लिखों तहां भी चअन्दनका 
: नाम नहीं लिखा. ताते स्ववचन बाघ हुआ. 
, ऐसी अन्य भी कई बातें उक्त आचार्यनामचा- 
, रक ग्रन्थकर्ताकी स्वपर विरोधक हैं--- 
| वामदेवकृत भावसंग्रहमें चन्दन लेपन भी 


न्जे डाक नशक नज७ ओम: 


्जट त्ाफ 


८ जअैनमित्र 





लिखा है. इसी प्रकार वसुनंदि श्रावकाचारमें भी 
च्रणेंपर पृष्प चशना पृष्ठ किया है 


यअथा-मालियें वकण पाहिय॑ प्यासाऊ तियेहि। 
सद्रणाय जंपी मुप्पल सिनदु बारेदि ॥१॥ 


इत्यादि वाक्यों करके पुष्प चढ़ाना पृष्ट क्रिया 


ग्रन्थ होना प्रिद्ध किया है, इसी प्रकार निम्मो- 
लय भक्षणको भी पृष्ट किया है. 

पाठकी ! भी, ए. महाशयने परीक्षा करके 
जो २ ग्रैथ छान डाले हैं, और जिनके असमी- 


श्ने ० ० >> उन्हीं 9 ० 25 
चन कहनेसे हमें पक्षपाती ठहराया हैं, उन्हीं ८ पंचवस्तुआंका समाहार नहीं हा सक्ता. 'कि- 


! न पष्ट सप्तवस्तओंका हो सक्ता है. अन्यवा पंच- 


प्रग्षोंके वाक्योंका परम्पर विरोध तथा जिनमतर्की 
आज्नायसे प्रतिकृटना दिखाई है. देखिये! जिन 
वमुनंदि आचायेने मुलाचारकी टीका गंव जल्स 
साधुओंकी पादप्रक्षालन करनेंसे वर्जित किया 


है. उन्हींने अपने किये हुए श्रावकाचारम केस- 
रका लेप करना जिनबरिस्बकी सिद्ध किया है. . 


क्या एक नाभ्रधारक आचायके वचनही बिराधी 
हैं अथवा दो आचार्येकि कहे हुए प्रथक २ 
बचन हैं! इसकी मत्यता असत्यताका निर्णय 
हम अपने पाठकोपरही छोड़ते हैं. आर द्वितीय 


रीत्यानुसर उनके बताये आगम प्रमाणोंको अ- ' 


प्रमाण बनाते हैं 

बुद्धिमान पाठटकी ! हमार वी. ए. महाशय- 
जीने आगम वाक्य ते लिखे परन्तु, उनके अ- 
थपर दृष्टि देकर कुछ विचार नहीं किया 


अंग रहित सम्यक्तको 


| द्ृष्येसि जिनेश्वररका अमिषेचन करना और 
(दूसरे 'छोकर्मे जल, आम्ररस, इतुरस, ध्रत, 


दग्व, दही इनसे अभिषेक करना बताया. 
पाटको: अब यहां विचारणीय है कि, पैचामत यह 


का 0 ० ७... , हक़ द्वंद् समाहार समास है. और इसकी सिद्धि पंचद्- 
है, और देसो भद्रत्ाहसंहितामें मुनियोकों स- : 


व्योस्त होती है. ता फिर हमको क्या पांचही द्रव्य र- 


| खकर शेषको त्याज्य करदेना चाहियः अथवा कु- 
, लद्॒ब्योका खलेना चाहिये! यदि पांचद्रन्‍्योकाही 


लेकर शपका त्याग तो आचायंका वॉक्य खें- 
डित होता है. और यदि कुल कस्तुएँ लेछी जाएें 


महावत, रत्नत्रय. अष्टमद, अशंग इत्यादिकोंमें 
दूषण आमक्ता है. क्योंकि अष्ट अंगमें एक 
समन्‍तमद्राचार्य्य जीन 
ऐसा कहा हैः--- 

नाड्हीनमलेंछतु दर्शनें जन्मसंतितम ॥ 
: भाहमंत्रोक्षरस्थूनों, निहन्ति विषयेद्नाम्‌ | 

अर्थ--जैसे अक्षर रहित उच्चारण किया 
मंत्र विषवेदनाकी निश्चय करके नष्ट नहीं करता 
है, तसेही अंग रहित सम्यक दरशनभी संसतारकी 
सेतति छेदनमें समर्थ नहीं ह. 

अतएव आपके छोक पंचामताभिषेक प्रिद्धू 
' ऋरनेकी सर्वेधा असमथेही नहीं फिंस लख्ित क- 
स्मेवाले हें 


|. दूसरे बसनंदि श्रावकाचारका जो गाथा इसी 


आपने पिद्धता पेचामत करना चाहा और | पंचास्ृतामिषेकके सिद्ध करनेकेलिये प्रमाण रूए 


लिख हुए आंगम वाक्येत्रि हागया सप्तामत तथा । दिया है, उसमें पंच द्रव्य तो पाये गये. परन 
पष्टामृत सिद्ध, पूर्व-छाकमें शुद्धनठ, ईश्चरस, ! पंचद्रव्योका क्‍या करना इसकी क्रिया गाथा 
घृत, दृष्घ, दही, आम्र, तथा सर्वोषधि इन | नहीं है. इसलिये इन द्रव्येति क्या करना य 
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ज्जै ह 
नमित्र. ९्‌ 
और यह भी विशेष मेत्र जान जवबंगे निर्ति रूप उपदेशक 


औक समझम नहीं आंता, 
दपंण पाया गया कि, एक आनचायने सप्तासत, 


द् 
० 


दुसेरेन पह्टामत और सीसंरने पंचामत नाम मात्र 
दर्शित कराके क्रियाकी गृप्त कर छिया. कहिये 
पाठकी | अब यह वाक्य क्िसप्रकार प्रमाणीक 
नथा समीचीन माने जार! वया महान 
आचार्योक्रे वचन ऐसे निम्पत्व और बेनड 
परके हाते है! कदाषि नहीं यह नो नामथारी 
सहत्पुरषाको ।क्रसा हैं 

ने, है में आपने जा पक्षपाती बनेलाकर 
हमारी क्रिया निरवक एहराडे है. उसके निपय 
पाटक गण स्तये विलारगे के ऐसे आगमाम्नाय- 
विरुद्ध शास्त्राके कान स्वीकार करेगा! 


नें. ७ में स्फोटन और जिन बिगडनेके 
ममकक्षीपर्न सिद्ध करनेम आपन जो महत्तता 
दिख्यकः आखकपर आक्रमण किया हैं वह 
जवक्तय हैं, इमम कोई बात आपने स्पष्ट नहीं 
बताई कि, जिसका! खंडन किया जाय. केवल 
इननाहं। कहना बस होगा के, चाहे गविटी पं. 
नोजी ( पंडितर्जी : हों चाहे शहरके संतोनी, पर 
पंडितनीका यथार्थ छक्षण तो यह है कि,--- 
कृविन--पंडितकाहकी जाति नहीं, जो मृट 
है जातिकं गई घरें । पंडितकाहकी नाम 
ही नो मरखको पंडित उचर ॥ ज्ञानकला 
जिनके प्रगमटी, हिय आतम तत्व विचार करे | 
पंडित नाथुराम कह, तिनको-जों स्व॒पर अघ 
नाश करें ॥ १ ॥ 
हमारे पाठकगण इसी खंडनमंडन विषयर्म, 


जिसके आश्रित पंडेतपना संभवता होगा. स्वयर-: 


पंडित कौन है, और प्रवुर्ति रूप कौन? 
दूसरी पक्ष - यदि यही कवित्त नाथूराम 


अमी अपना बनाया कहने छगगें तो, इसकी 


पहिचान केसे ओर कौन करे ! 

नें. ८ में आपने भद्रबाहादि मुनियोंके 
प्रन्थोकी मान्यता और उन्ही. नामधारक अन्य- 
कर्ताओंकी अमान्यतापर जो वक्तव्य किया है 
उसके सम्बन्धन इननाही लिखना बरस होगा फि, 
भद्रआाहु मुनिके प्रन्‍्यभ माननीय होनेसे, वसेददी 
नामबारक अन्य भद्टारकके (जो पीछेसे छए 
हैं ) बचन फेस माननीय हो सक्ते हैं? लूथ्ष्मी 
माम परेनेस कया ऋधयीकी समता प्राप्त हो 
सत्ती हैं: पक मानियोंकी मण्टामें कन्ने मोती 
मिल्यनवल्त! प्रमाणीकू नहीं टहर सक्ता जैसा 
कि नम्बर ६ में अतला सके हैं 

नम्बर € के आगमप्रमाणका खंडन ते) 
ने, ५ में, और अनमान प्रमाणका स्वरूप ने. १ 
में बना दिया है, प्रत्यक्षप्रमाण में. आपने 

बताया हैं, उसके अप्रमाणता इमग्रकार ह 

यहंपि दक्षिणदेशम भद्गारकोके. श्रमसये 
मोलिमत्य जीव पंचामृतासिपंक, करते ६. दथापि 
सवेस्थानों तथा संवकाईझमे ने होनेस यह 
हेन व्यभिचारी, आर उत्तर देशक/ अपेक्षा विरे* 
थी, एवं प्रतिकूल होनेसे अमाननीय हं. यदि 
दक्षिण दरशम कदेव क्षेत्रपालाति निर्माल्य 
भक्षणादि तथा मापियों। क्ृतयनत्र मान अबवा पे 


आर 


जाते हों तो क्‍या, हमारे बी. ए. महाशयके 
' प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा यह भी प्रमाण ठहरेंगे : पाठक 


गणोंक दिचारना चाहिये! 


|. ४ श्र कप] 
क्ः है] 
हा 
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ने, १० में आपने जो लेखक पंडितनीको 





इसकेसिवाय ता. १६ जुलाई सन १०९०१ 


“““पोखेबाज बताया है, उसका उत्तर इतनाही है |के मैनगजट ने. १७ में श्रीयुत पं. शिवचन्ध्‌ 


। हैक्कि, निनमतके उद्देशविरुद्ध सरागताको पृष् 
पैपकरनेवाी शिक्षाका देनेवाला घोखेबाज कह- 
>मलावेगा, अथवा निनमतानुकूल वीतरागताका पृष्ट 
झे॥ करनेवास्य-उपदेश देनेवाला. यह बात पाठकोंकी 

' परीक्षाधीन है. 

३२ जम्बर २१ ओर १२ में जो आपने 
थ क्राप्ठासंघकी उत्पत्तिरुप आधार मांगा 
९ ' छोहाचार्यक्ी आयुका ३० «वर्षते आविक होना 


दिया जाता है 

ल॒ मूलसंघ व काप्ठासंबके भेदपनेम दशे- 
# उम्तार ( देवसेनक्रत ) मीतिसार आदि अन्थांका 
आ प्रमाण इसप्रकार है. 

के अप्पम सत्थ पुराण, परायडिछत अप्णहाकि- 


सपि। विस्यक्ता मिच्छन्‍्तम, पवदियममूद ' 
लोकेसु ॥ ३६ ॥ सासवण संघचज्जो, कुमा- ' 


रसेणोह सेमया मिच्छतों चतुबसुमो रुद्दो 

. कई संघ परुचेदी ॥ ३७ ॥ 

.. संस्कृत--आगम शास्क्राणं, प्रायश्वित॑ 
च्‌ अन्यथा किमपि । विरिचिता मिथ्यात्व॑ प्रव- 
तिंते मृहलाकेंपु ॥ ३६ ॥ सन्नमणसंयवजों 
कुमारंतन स्फूट्समय । मिथ्यात्व: त्यक्तोपम:, 
रोडः काप्रसंघ प्रर्पते ॥ ३७ ॥ 

अथ--आगनझीशास्क्ोी पराणको प्राय 
श्वित्तको अन्यथा प्रूपण करके मंग्वे लोगोंमे 
मिथ्यात्व प्रवतोया ॥ सो कुमारसेन प्रगट समय 


मिथ्यात्वी और त्याग किये हैं उपशम भाव | 


तथा 


शझम्माने अनेक शालाधारोंद्वारा उपर्युक्त बात 
सिद्ध की है. और उसहीकी पुष्टी करनेंके लिये 
| दर्शनसारकी साक्षी प्रगट की है. जिन महाश- 
 योकी देखना हो जेनगजरमें साधार देख सक्ते 
हैं. आयप्य तथा उत्पत्तिकाल ग्रन्धोमें जो 
। आचारयोंके सम्बन्धमं पाये जाते हैं वही लिखे 
जाते हैं. उनमे तर्क नहीं चल सक्ती. परन्तु उ- 


- नकी प्रमाणता, अपमाणता अम्नायानुकूलता या 
* प्रगट किया, उसके विपय प्रमाणरूप उत्तर ' 


पातकूलताद्वारा प्रगट हो सकी है. अतणव॒रपष्ट 
हुआ कि, छोहाचार्यजी तथा उनके अख्लायी देव 
सनजी आदिने इस कष्ठासंघको प्रवर्ताया आर 
पृष्ठ किया 

१३ में जे आपने विधिनिषेषपनका 
प्रकरण छेड़ा उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है. 
- विचारनेका विषय है कि, केवर्लकि केबल 
ज्ञानमें क्‍या स्वेताम्बर, काष्ठासंघादि मर्तोका हो- 


ना झलका नहीं था ? नहीं २ अच्श्य झलका 


था! फिर क्‍या कारण हूँ कि उन्हेनें इसका 
मिषेध नहीं किया? कारण यही है के, निप्त 


समय विधि न हो ।निषंध केसे करे. व्यवहारमेंभी 


यह बात प्रगट है कि, अचोर्य पुरुष राज्यशि- 


'क्षाद्वारा चोरी करनेध वर्जित नहीं किया जाता 


है, और यदि उसनें कालम्तरमें चोरी की तो 
निषेष होता है. वही अंक ११-१२ में शा- 
खाधारसे स्पष्ट किया गया है। 


नम्बर १४--हम नहीं जान सक्ते हैं 


जिसने, ऐसे रोद्रपरिणामी कुमारसेनमुनिनें | कि इस अंकरमं आपने अपने अकतन्य पुष्टितादी 
संघवाहिर होते संते काछासंब प्ररूपण किया, ॥३६७ | क्षमा मांगनेके लिवाब॑ कौन रे सी छोटीमोटी 


रा विचार पाठकोंपर छोडा हु. हमारी 

समझमे तो अपनी कपोल्कल्पनाके निरीक्षण 

करनेका भार विद्वज्ञनॉंपर छोड़ा है, तो उस 

समय यदि पाठकोने न विचारा हो तो अब 

अवश्य विच्वाररगि.---इत्यलम.- 

पंडित शिवशेकर शमम्मों. 
बडनगर., ( मालवा ) 





प्रांतीय उपदेशककी रिपोर्ट 


# कनोटक प्रदेश ” 
[ गताइसे आगे ] 


तारीख १७ दिसम्बरको वरांग आया. 
समार्मे ३० श्रोता उपास्थित हुए. सदाचार 
विषयमें व्याख्यान दिया. १५ पुरुष खियोने 
मन्द्रिम सर्व वस्तुओंके भक्षणका त्याग तथा 
अप्टमूल गुणोंका धारण किया. ८ ने स्वाध्याय- 
का नियम लिया, २ ने निम्भाल्य भक्षण तथा 
मिथ्यात्वका त्याग किया, यहां पर ४ घर ने 
निर्योके और २ प्राचीन जैनमंदिर हैं. स्वर्गवासी 
श्रीमान्‌ विद्वद्व्य प॑ - सूरसेनशार्री श्रवणबे- 
लगुलकी बहिन लक्ष्मीमर्ताअम्बा बिनकी 
उमर ७० वर्षकी है; यहांपर रहती हैं. उक्त 
बाई बडी दिद्वान्‌ हैं. हमारों इलोक मुखपाठ हैं. 
चन्नोदि बहुत जानती हैं, दृष्टि मंद हो जानेके 
कारण शाखाध्ययन जाता रहा है. धन्य है 
एसी स्लियोंको! इन्हीका जीवन सफल है. 

ता० १९ को तीर्थहह्ली आया. यहां १ 
घर पिस्सप्पा राजप्पा सेटीका है. इन्हीके घर 
साधारण धर्मेपदेश दिया. दो चार भाइये्नि 
साध्यायका नियम तया अष्टमुल गुणोंका बारण 









किया. ५९) उक्त सेठजीन उपदेशक भंडारकी 
सहायतार्थ क्यि, चैत्यालय घरहीमें १ है. 

ता० २० को हुँमसमें आया. भद्टारक 
देवेन्द्रकीनिंनीसि मिठा. साधारण सुश्रूषा मैंने 
की; परन्तु पंचाड़ नमस्कार न करनेके कारण 
अत्यंत कोवित हो. सन्‍्मुख आया हआ देख 
बोले, कोन है! कहांसे आया? इस मटमें 
आकर हमको नमस्कार क्‍यों न किया! हमको 
क्या श्रावक समझ लिया? हम गुरुओंके गुरु 
हैं! आदि लगातारके प्रश्नसे में कम्पित हो 
गया. परन्तु गलाको थांम कर उत्तर भी मैसा 
बना दिया. महाराज ! ऐसी कऋ्ोधाभिसे प्रज्वलितं 
हृदयवाले, हाथी घोडे पालकी आदि महान्‌ परि- 
ग्रह रखनेवाले गुरू शास््रमें तो नहीं कहे हैं. 
आप किस आधारसे गुरु बनते हैं? आपको 
तो शांति परिणामी होना चाहिये. इस प्रकार 
बहत वादविवाद हुआ. कुछ लज्जित भी हुए. 
अन्तमें यही कहा कि, “जब तुम हमको नम- 
स्‍्कार नहीं करते तो, हम भी तुम्हारी सभा वगेरहके 
लिये कुछ नहीं मुनते. आखिर अपना यहां तक 
का आना निष्कल समझ में निराश हो गया. 
यहां तो “योवनघनसम्पतत्ति प्रभुत्वमविवकता । 
एकेक मप्यनर्थाय किम यंत्र चतुष्ययम्‌॥” आदि 
वाक्य भी भांति छाग्र होते दृष्टिगोचर हुए. 
हमारे भ्रात्रमण इस विषयम कटाक्ष समझेगे, 
इम कारण अधिक नहीं लिख सक्ता. इस स्था- 
नमें पद्मावतीदिवीका बड़ा महास्म्य है, इससे 
हजारों यात्री यहांपर अते हैं. तीस चाढीध 
हजार रुपया सालकी आमदनी भी इस मंदिरमें 


है. ६ मंदिर औरमी यहां बड़े २ प्राचीन 


, हैश जैनभित्र. 
नीर्ण झाड़ी जंगरोंमें हैं. मिनकी कोई मरम्मत | परिणाम उज्ज्वल हैं. यथार्थम एसेही गुरु मानने 
“४ भी नहीं कराता. धघर्मकार्यमें पेस्ता खर्च होना | योग्य हैं. हँमस ऐसे गुरु नहीं! यहां ३ 
है| भाज कल्के समयमें बहुत कठिन है. यहांपर | भाइयेने समासदी स्वीकारी. 
7८ उक्त महात्मानाके कारण दा गऊनी न देखकर | ता० ९ जनवरी सब १९०३ के प्रारंभर्म 
#॥7 उसी दिन शिमोगा स्टेशन आकर २३ ता० को | माइसूर आकर “ साहकार मोदीखाने तिमप्पा ” के 
३; नंगठर आगया. | यहां ठहरा. ३ दिनकी कोशिससे १ सभा हुईं. 
है, बेंगल्रमें ३० घर जैन और ! मंदिर है. | जिसमें २५ भाई एकत्र हुए. १० भाईयोंने 
$ यहां ४ दिन ठहरकर समाआम मोह मिथ्यात्व | स्वाध्यायका नियम लिया. सभा पाठशाल। स्थापित 
आदि विषयोपर व्याख्यान दिया. १५९ महाश- | करनेका विचार किया. १ भाई उपदेशक 
: ऑने स्वाध्यायका नियम लिया. ९१ ने मिथ्या- | भंडारके सहायक हुए. तथा १ ने समासदी 
। स्‍्वका त्याग किया. शोष भाई भी प्रतिज्ञायें लेने | स्वीकार की. यहां २० घर जैनी व २ मंदिर हैं. 
व समाकी सहायतादि देने हेतु उल्मुक थे; प-। ता० ९ को मंडया आकर साहकार अ- 
। रन्‍्तु १ पिरोधीके कुतर्क कर बेठनेसे कुछ न हो | मनप्पाजाके ठहरा. ३ सभाकीं. निनमें २०।२५ 
' सका. तथापि दो धरमोत्माओने सभासदी स्वी- | के अनुमान भाई उपस्थित हुए, निनपुना ऐ- 
| कार की. क्यता प्रभावनापर व्याख्यान दिये. १४ भाइयेंनें 
'. ता० २७ को गोरीबिदनूर आया. गुंड- ,स्वाप्याय तथा मन्दिरमें पदार्थ भक्षण करनेके 
प्पा श्रेष्ठीके यहांपर ठहरकर दया विषयपर २५ | त्यागका नियम लिया. ३ ने निर्भाल्यदव्यका 
महाशयेंकी सभामें व्याख्यान दिया. यहां ५ | ल्‍्याग किया, इस प्राममें १० घर जेन क्षत्रि- 
घर जैन व १ नेत्याल्य है. योंके व १ मन्दिर है, ६ महिनेंसे अनेक्यताओे 
ला० २८ को गुडबंडा आया. यहांपर २ | कारण मन्दिरका ताला बंद पड़ा है. छोग दुशंन 
मन्दिर व ८ घर जैनियोंके हैं. सभा दो कीन्हीं. पुजनसे वंचित रहते हैं. प्रेरणा करनेसे खोलनेका 
भिसमें २९-३० महाशय उपस्थित हुए. ग्रह- प्रण किया है. किसी खास कारणसे फाल्गुण 
स्थधर्म व सेसार विपयपर व्याख्यान दिये. मासमें खेला जावेगा. ओर स्ाथही प्रतिष्ठा की 
११ महाशयोंने स्वाध्यायका नियम ठिया. शेष |जावेगी. धर्मात्मा भाशयोने बम्बई प्रान्तिक स- 
भाईयेने मुनिमहाराजके उपदेशसे यथाशक्ति |माकी सभासदी स्वीकार की. 
प्रतिज्ञायें यहणकरही रक्खी हैं. उक्त निर्येध। इस शहरके नजदीक शिवसमुद्र स्पानम 
मुनिराज निनका नाम चन्द्रकीर्ति है. वर्त-मैमूर महाराजने ९० छाख रुपया लगा कर 
मान कालमें परमयोग्य वृत्तिके चारक हैं. चौथे | प्लिफ ( पानीका यंत्र ८ कावेरी ऋबसे ) बनआया 
दिवस आहार ग्रहण करते हैं, ध्यान स्वाध्याय- | है. निससे अब १॥ लाख रुपया मासिक आम- 
में मप्न रहते हैं, रात्रिको मौनवत्त रहता है. | दनी होती है. इस यंत्र आगकोयलेको छोड़कर 















केवल पानोहीसे मिशीन चलती है, ओर रोशनी 
पेदाकर तारद्वारा १०० मील कोल्हार स्वानकी 
सेनेिकी खानमें पहुंचाते हैं. सोनेकी खानि 
२७०० फूट गहरी है. वहां भिशीन द्वाराही 


गाड़ी जाती है. १० मील नीचे १८ रात्ते हैं, 
१० मीडकी तमाम जगह पोली है. इन दोनों , 
स्थानोंकी कारीगरी चतुराई व साहसकी प्रशंसा 


किये बिना नहीं रहा जाता, व्यापारोर्नति इसीको 
कहते हैं. भाइयोक्रो इससे कुछ शिक्षा लेना 
चाहिये. 

ता० १० को बोरंगपेठ आया यहांके भाई- 
योके उपस्पित न रहनेसे कुछ छाम न हुआ. 
११ को कांचीपुर आया, एक सभा कीन्हीं 
व्याख्यानसे १० भाइयोंने ख्वाध्यायका नियम 


लिया. शेष सप्तयसनादि दुराचारोंके सर्व भाई . 
त्यागी हैं. यहांका आचारण उत्तम है. पाठ- 


शाल्प्र स्थापित करनेका विचार किया गया है, 
यहां १९ घर जनियोंके हैं. इस स्थानकों ्मेम 
निनकांनो शित्रकांची आदि नामेंसे भी 
पुकारते हैं. 5 

ता० १५ को मद्रास आया. इस शहर 
तीन स्थानों ३ सभा कीन्हीं जो २. ३, १३ 
मीलके अन्तरस थे. कितने एक भाइयोने स्वाध्या- 
यका नियम लिया. २ भाइयेने सभास्तदी स्वीकार 
की. यहां १० घर जैन व्‌ १ मन्दिर प्राचीन 
है, यहांके अनायबघरमें दिगम्गराम्नायकी बड़ी 
२ भारी प्राचीन मर्ति मोजद हैं 

ता २२ को रायचूर आया, ३० भाह 
योंको एकत्रकर १ सभा कीन्हीं. आत्मझान 
विषयपर व्याख्यान दिया. १९ भाइयेनि स्वा- 


शश 


*ू टन मीमनननन नानक न कान पक. 9» नमक भ«क+5न+ ५७ कक नमक मन «कम ० 3 मन नल नमन नल ननमनतनीननान-नननन-न- मनन मन न न यून+ ५ नमन की न नन-म++न «न न न ननररनूटट, ननन+ > - कं 


ध्यायका नियम लिया. ४ भाईयेनि सभाकी 


| समासदी स्वीकार की. इस आममें ७ घर जैन व 


१ मंदिर है. यहसे गुलबुर्गा खाना हुआ- 
( शेषमप्रे, ) 


कनाटकदेशका इतिहास.- 

में कर्नाटक देशका दौरा आयः पूर्ण कर चुका 
हैँ. निसकी रिपोर्ट पाठकगण जनमित्रमें अवलो- 
कन करंत आये हैं. पर्यटनसे बुद्धिमान बहुत 
छाम उठाते हैं, तथा बहुतसे अनुभव श्राप्त करते 
हैं. परन्तु उसमें स्वतंत्रता ओर साहसकी अ- 
विक आवश्यकता है. भेने भी अपनी बुड़िके 
अनुसार कुछ इस प्रदेश सम्बन्धी यहांकी चाल- 
पद्धतिका अनुमद किया है. आज पाठकोंकी उन 
सीके सनानेका प्रयक्ष किया जाता है. 

प्रिय पाठकों ! आज भारतवर्ष डिस दरिद्वा- 
वस्थाको प्राप्त हो रहा है, उससे आप अनाव 
नहीं होंगे. यथपि उसी भारतवर्षके अंतर्गत 
यह प्रदेश है. तथापि यहांकी अवस्था और 
भी शोकप्रद है. पता ल्गानेते ज्ञात होता है 
कि, यहांके निन २ स्थानोमें पांच पांचलोी घर 
बड़े २ घनादय प्रभावशाली छक्षावीश नेनियोंके 
थे. कहां अब १० घर भी नहीं है. जिन स्थानों. 
में मन्दिर चैत्याल्योंके बनानेमे करोड़ों रुपया 
पानीकी तरह वहाये गये हैं, वहां भगवानकी 

ई पूजन करनेबाला व मन्दिरोंकी मरम्मत कर- 
नेवाछा नहीं दिखता, जिम्त स्थानमें वादी दिग्गर्लो- 
के मस्तक विदीण करनेवाले विद्वानोंके समृह थे, 
वहां मिय्यात्व व मायाचारका राज्य देखने 


आता है. अविदाके प्रभावसे प्राय: समस्तदेद्ा 


! १४ 


देशपर बड़ा भारी कलडुः है. प्रायः लोग इसीपर 
# जीवैका करने रंगे हैं. जिसका मुख्य कारण 
# अज्ञान और दरिद्रताही है. में जहां २ फिराहूं, 
! 
* देखनेमें आये है. नदीनाले अहुत समीप २ देख: 
* नेमें आते है. जो यहांकी प्राचीन उर्वराभूमिके 
चिन्ह हैं. यहांकी भूमि बहुत रमणीाक ह. मका- 
' नात प्रायः काष्टके व खपरैल नजर आते हैं. जो 
' मील २ आध २ मीलके अन्तरपर हैं, कोई २ 
मकान जहाजों ( नौका ) के आकारके बने है 
पहिले अनेक कोव्याधीरा द्वीपान्तरोंस व्यापार 
करनें समुद्र मार्गपे जाया करते थे. उन्हींके 
शोकपे बनवाये हुए यह जान पड़ते हैं. 
यहांके झोगोंका मुख्य खाद्य चावल तया रागी 
(एक प्रकारका राई सहश अनाज) है. वरस्तरोंका शौ- 
कबहुत कम है प्रायः यहांके लोग घरमे तो १ को- 


पीन मात्र द्वारीर॒पर रखते हैं. बाहर जति समय अंग- 


जैनामित्र. 


शिथिलाचारी हो गया है. योतो सबही प्रदेशोंका | बांधते हैं. और उसका रूंगोट रूगाते हैं. पाहुने- 
८ यही हा है. तथापि निर्माल्यमक्षणका इस, 





को बड़ी खातिरदारी की जाती है. नारियलका 


' पानी बहुत पिछाते है. तथा हलास सुँघानेकी 


| ग्राम बहत करके जंगल और झाड़ियोंके बीचहीमें , 


रखी पहिन ठेते हैं. सिर ख़लही रखते हैं. अथवा 


रुमालादि कुछ बांध छेते हैं. सारांश शरीर सम्ब- 


नबी शोकोमें बहुत कम खर्च करते हैं. और 


आज कलके समयमें धममादि कार्योंसे भी मुंह 
मोड़ रक्खा है. केवछ पंसा एकत्र करनेकाही 
कार्य है. वहां अन्यदेशादेकोंकी पृजाओंमें हजारों 
रुपया खर्च करना घड़ी बात नहीं है. प्रायः सब सेटों- 
के नामसे ऐसे एक २ मन्दिर है. चारटियोमें बंड २ 
फूलोंके गुच्छ रखना पुरुष ल्ियोंका अ्रंगार है. 


भरमार रहती है. पाहुनेकी तेल मदन कराके 
उसकी ऐसे गर्म पानीसे नहरूते हैं कि, न मालठम 
उप्त विचारेके प्राण कहां रहते हैं. जसे 
गुजरात देशमें बालिकाओंकी संतान वृद्धि- 
की आशा दो २ त्तीन २ दिनके उपवास क- 
राके कष्ट देनेका रिवाज है एसही यहांकी पहनागत 
का हाल है. यहां सर्व जातियोंमे मामाकी लड़को 
भानजेका व्याही जाती है. और देशकी पद्धति 
अनुसार इसमें कुछ दोष नहीं समझा जाता. 
तथा ख््रीके घरहों पति पहुंचता है. श्री पातिके 
घरपर नहीं जाती. अथांत्‌ पिताके मरनपर 
भानजा सर्व जायदादका मालिक होता है. पृत्र 
पिनाके मरतहीं हाथ पकड़ निकाल दिया जाता 
है. सरकारी अदालतसेमी पृत्र पिताकी सम्पत्तिका 
अधिकारी नहीं हो सक्ता, यह ब६ अनर्थकी 
ब्रात हैं कि, अपने वीरयसे उत्पन्न हुआ पुन्न तों 
मुंह ताकता रहे, आर मानजा अधिकारी हो बेटे. 
यहांके श॒द्व लागोंमे मरे अनुभवके अनुसार विश्वा- 
सघात आर दुष्टताका अधिक भाव है. यहांका 
मार्ग बहुत विषम है. नदी पर्वतोकर वरोटित ग्राम 
है, जंगल झा सिंहादि क्रूर जीबेंकर भरी हैं, 
बड़ी २ खाई और घाटियोंक्रे बीचमेसे मार्ग हैं. 
नहांसे यदि पर जरा चलत्रिचल हो तो बस ग्ये! 


, इस देशमे प्रायः वेश्य ब्राह्मण क्षत्री आदि 


न «िक। 


!] 
पे 


७, 


ज्नियोकी वस्ती है, मिनकी संख्या दिनपर दिन 


प्रायः सबही खियां कटिमें चांदीकी मेखला(करघनी) | घट रही है. यहां घंस्कृतविद्याका लोप हो 
पहिनती हैं. दृद्ध लोग तमालफ्त्रोंकी टोपी | जानपरभी हजारहंं ग्रन्थ संस्कृत भाषामें देखनेमें 


जेनमित्र. 


श्५ु 





हा हे प्‌ ७३७७ वि ्ं 5 हर । 
आते हैं. कई स्थानोम विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं- 


तेभी प्रबन्ध योग्य न होनेसे छाम नहीं उठा सक्तें 
यहां करीत मिथ्यात्वादिकोका प्रचार तो आविक 
है. परन्तु हर्षका विषय है कि, इन्हे उपदेशादिक 
निमित्त पिडनेस आल्हाद होता है. यद्यपि यहांके 
भाई बहुत दिनोंत जातिमें प्रवेश की हई प्रथा 
आको एकदम निकाल नहीं सक्ते हैं. तोभी 
शक्तिभर करनेकी उद्यत हो जांत हैं. यहां 
छठोग उपदेशके डिय इहन तृषित रह- 
ते हैं. मुझसे मेंकडा माईयोंनें प्रार्थना की हैं कि 
यदि इस देशका उद्भार उम्बईंसभा करे तो, महा 


पन्य हो. हमारा देश अज्ञान ज्वस्कर पीडित देख 


उसे दया कर उपदेशासत पिल्मना चाहिये. और 
नेसे हिन्दस्थानके उद्धारके डिये बालवो्धमें 
जैनमित्रादि निकाल्ती है, हमारी भाषामें भी नि 
कालना चाहिये. यहां सी दोसी ग्राहक तथा दो 
सी चार से मेम्बर सभाके होना कुछ बड़ी बात 
नहीं है. दश बीस छाइफमम्पर भी शीघ्र हो 
सक्ते हैं. अतः दिगम्बर जैनप्रीन्तिकसभा बम्ब- 


ईका एक ऐसा पत्र निकाल कर इन्हें सभा पाऊ-' : हैं, 


शारादिकोका निरम्ति मिलाकर धन्यवाद पात्र 
बनना चाहिये. कई स्थानेरमे दो चार विद्यार्थी 
; लियां संस्कृत पढ़ी हुई नजर आती हैं. उन्हें 
प्रदि पाठशालाका सम्बंध मिले तो, बहुत छान हो 
गन्तिकसमा यदि एक कर्नाटक भाषाका जानकार 
उपदेशक यहां भेज तो बहुत ढाम हो. मडवि 
गैके भद्वारकजीसे योग्य उपदेशक मिल सक्ता 
* इत्यलम्‌- 
चगेलर 


५-१२-:२ । रामढाल उपदेशक 


आम 


श्री धवल जयघवल सिडान्तोंकी 
लिखाइकी रिपोर्ट. 
दिगम्बर जनप्रान्तिक सभा अम्बईकी ओरसे 
गत रामछादजी उपदेशक कर्नाटक देशका 
रा कर रहे हैं. निसकी रिपोर्ट जेन- 
मित्रद्वाया पाटकाका विदित होती रहती है. 
उन्हांने मृडब्रिद्री जाकर श्रीतिद्धान्त पुस्तक 
: जयघवलू महाघवलकी प्रति करानेंका कार्य च- 
छता हुआ निरीक्षण कर चि6ट्ठीद्वारा हमको इस 


! , प्रकार ममाचार लिखे हैं. 


४ अपरंच सिद्धांत कार्य निन्नल्शिल्लित प्रकार 
हआ है, पिद्धान्त ( प्राचीन ) से उषच्द्त तीन 
प्रति हो रही हैं. खडो कर्नाटक प्रति लिखनेवाले 
 देवराज स्पष्ट कर्नाटकीमें लिखनेवाले शञांति- 
पन्द्र ओर बाब्बोध लिपिमें लिखनेवाले पंडित 
गजपति उपाध्याय ऐसे तीन लेखक कार्य 
कर रह है. घघल और जयघवछ यह दो 
ग्रन्थ हैं, छोक संख्या दोनोंकी साठ २ हन्चार 
घव॒ढ ग्रन्थ अन्तमें कुछ खंडित कहते हैं 
पत्र नहीं रहे हैं, धवल ग्रन्थ प्राचीन पद्र 
'डपत्र ) ९९२ है, जिससे उध्दत कर्नाटक 
दोनों प्रति (खर्डा तथा स्पष्ट) पूर्ण हो चुकी 
हैं. खडके पत्र २०९० हए. स्पष्ट की १३८० 
पत्ममें पूर्ण हुई. बालबोथ जिपिमें ताड़पत्र ४५९९ 
डिखे गये हें. निसके नूतन पत्र ८६८ हुए. 
बाकी ताड़पत्र १३३ जिम्तके छोक १३,००० 
। लिखना अवशेष हूं 


जयघवल ग्रन्थके प्राचीन ताडपऋके ५१८ 


/ह 


के 


ह्‌ँ 


/ का 


| 


: पत्र हैं. जिससे उध्द्रत कनोटंक लिपिमें प्राधीन 


| १६ जेनमित्र. 


पत्र २९८ लिखे गये हैं, इसके नवीन खडके । लिखनेका प्रबन्ध करा दिया है. ओर एक नकशा 
: भत्र १३२९ हुए, स्पष्ट कनांटक प्रतिके प्राचीन ; भी बनवा दिया है, निसमें दररोजकी हाजिरी 
पत्र २०० के नृतन कागजके पत्र ४७८ हुए, | किस समयसे किस समयतक रहते हैं, कितने 
बालबोधीमें प्राचीन ताड़पत्र २७ के नवीन काग- : 'छोक लिखे आदि व्योरेसहित लिखी जाता है 
जके पत्र ३५ लिखे गये , इस प्रबन्धकी सबने स्वीकार किया है, और 
इलोक संख्याः--ज पधवल प्रन्थके 'छोक ,,प्रतिमासकी कारवाईकी रिपोर्ट भेनना भी स्वीकार 
कर्नाटक खडी प्रतिके ३४,५०० लिखे गये हैं किया है. अगर यहांके छोग देखरेख करते रहें 
२५,९५८ ० लिखना बाकी हैं. स्पष्ट कर्नाटक प्रतकि और कार्य बराबर चला ते| एक वर्षमें कार्य 
छोक २३,००० लिख गये और ३७,००० 'पृर्ण होना संभव है. कदाचित गजपतिजी अधिक 
बाकी हैं. बालबोव लिपिमें ३०००, डिखे गये, ' ममय लगावेंगे, क्योंकि उनको सत्तर हमार लि- 
६७,००० बाकी हैं. धघवल्ग्रन्थके केवल : खना बाकी है, इति.” 
१३,००० बाल्याधके डिखने बाकी हैं '  पिद्धान्त पुस्तक नीर्णोद्धार फंडका हिसाब 
यह हिसाब मार्गशीर्ष कृष्ण ८ सं० ५९ - गत भाद्रपद तकका छपाकर सब भाईयोंके पास 
ता. २९-१ १-०२ तकका है. ग्रन्यका आ- : भेज दिया है. उसमें निन २ धमोत्माओंके रुपया 
रम्म फाल्णुन शुक्ल सप्तमी से. ९३ में हुआ . जमा हुए हैं व जिन ३ पर बाकी हैं, उनकी 
था. लेखक २-३-४ घंटे नित्य काम करते हैं, फेंहिरिस्त भी दी है. सो अब निन २ भाइयेपर 
चारसे ज्यादा कमी नहीं, यहांके मुखिया लोग देंत्य बाकी है, शीघ्र भेजनेकी क्ृपा करें. 
ऊछ देखरेख नहीं करते हैं. इससे कार्यमें बहुत आपका शुभचितक, 
विलम्ब हुआ है. छोक २९-३० ही प्रतिदिन हीराचन्द नेमिचंद्‌ 
हिखने हैं, कहते हैं कि, इससे आधिक हमसे नहीं शोलापुर. 
शक जाने हैं-केवल गजपतिउपाध्याय तो कहते. जोकदायक सृत्यु-श्रीयुत लाला बनवारी 
हैं कि, में तो १०० छोक रोज लिखा करूंगा. , छाजी सभापति मंतिकसभा पंजाबकी अचानक 
बल्कि इन दोनों छेखकाका कार्य पूर्ण होनेपर अकाल मृत्यसे जैनसमालमें एक परेपकारी नर- 
मे भी पूर्ण करदृंगा, तथा ऐसा भी कहते हैं कि, ' रक्ककी हानी हुई है. आपकी आयु अभी ३६ 
अगर बाकी रहे तो में बिना वेतन लिये परा /-३७ वर्षकीही थी. गत ता० १९ जनवरीको 
करेगा. मैंने तीन घंटे साम्हनें छिखाई भी देखी ! आपने देहत्याग कर दी. जैमसमभा रावल्पिंडीने 
ते शांतपेन््से ४० देवराजसे ३० गजपति-। सास बेठक करके शोक प्रकाश किया. कालगति 
जीसे ४० छोक लिखे गये. काये चित्त लगाकर , विधित्र है। 
नहीं करते हैं. मैंने वहांके सब मुखियादुंनम |. , यह समाचार बाबू किशोरचन्दजी मंत्री छारा 


अ्टी आदिको एकत्रकर ६ घत प्रतिदिन अप क कक 








कटने बन न» किन नमन ५ 
हर 
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तीथेक्षेत्र ( समा ) कमैटी की | ९१ बाबू नारायणदास बी. ए. एल. एल बी. 
नियमावली. सवाई रामपुर. 
क---सभाके उद्देषा. २ रा. रा. भाऊ तात्या चिवटे, कुरुंदवाड. 


१ सम्पूर्ण तीर्थक्षेत्नोंकी सम्हाठ रखनी... | ३ शा. जयसिंगभाई गुरुबचन्द माजिशेट. 

२ प्रत्येक तीर्यक्षेत्रका हिसान मंगाकर जांच वागरा (भरोंच.) 
फरना तथा प्रतिवर्ष छपाकर प्रसिद्ध करना... ४ शा. ढल्लूभाई प्रेमानन्दनी परीख, 

३ जिन २ तीव्क्षेत्रोंके मन्दिर जाणे हो गये | एल. सी. ३. बोरसद. 
हो उनका जीणेद्धार कर प्रभावनांगकी वृद्धि | ९ छाा ईशरीप्रशादजी बेंकर एन्ड आ० 
करना. मानिष्टेट, गवरनमेंट टेजरर, देहडी. 

४ किसी भी दीवपर किसी प्रकार झगड़ा | ६ सेठ पन्नाटालजी बेंकर प्रे. सभा नसीराबाद- 
फिसाद हो ते उसका निर्णयकर सफाई रखना. , ७ बाब्‌ मंशीलालनी, एम. ए., असिस्टेंट प्रिन्सि- 





4 प्रत्येक दोयक्षेत्रोपर आमदनीकी योग्य व्य- | पाल गवर्नमेंट देनिंग काझेन-लाहौर- 
चस्था करना. । ८ रायबहादुर बाबू सागरचन्द, बी.ए., पेन्शनर 
खत २मटकी ब्यवस्थाके नियम, ( ()0घइप्राएपंणा ) इन्स्पेक्टर आफ स्कृह्स. 

अ १ सम्पूर्ण हिन्दस्थानके भूगोहानुत्तार| ९ बाबू नुगलकिशोश, ए० अ० कमिश्नर, 
कमेटीकी सम्मतिस्ते उचित विभाग करना. | पंजाब. 

२ प्रत्येक विभागका सम्पृण प्रबन्ध उस | १० राय मनोहरदास पेन्शनर जज स्मालकाज 
विभागपर नियत किंये मंत्री करंगे. मंत्रीकी सहा- ' कोट, देहडी. 
यताके झिये एक २ उपमंत्री रएगा. । ११ अण्णापा फड़द्भपा चोगुलु, बी- ए., एल. 

३ उक्त प्रकारसे नियत किये सम्पु्ण विभा-| एल, थी. वकील बेलगांव, 


गेके मंत्रियेके ऊपर एक महामंत्री रहेगा... | २ इस कमैठके नीचे लिखे अनुसार सभाप्त- 
४ सम्पूण हंदुस्थानके तीथ्क्षेत्रोकी द्वत्य |द कार्योध्यक्ष चने गये हैः--- 

सम्बन्धी व्यवस्थाके लिये एक कोषाष्यक्ष नियत | महामंत्री--निश्नजिखित कार्य करें. 

हो. मिसके पास प्रत्येक विभागमेते रोकड शि- १. सम्पर्ण भारतवषके तीर्थक्षेत्रोंड, एक फे- 

ढक आंवेगी, तथा खचेका बजट पाप्त कराके हरिस्त तयार रक्खे. 

खचके हेतु प्रत्येक विभागसे रकम मंगावेगा. । २. एक ऐसा रानेष्टर रखे निसमें हरएक 
ब.- इस कमेथ्ेमे जो महाशय सभासद्‌ चुने तीर्यक्षेत्रकी सर्व हाढ़त माछूम हो सके- 

गये हैं, उनकी फेहररित्त जैनमिन्न अंक ४में प्रका- अमुक तार्थका प्रबन्ध किसके हाथमें है, 

शित हो चुकी है. उनके अतिरिक्त निन्नद्ेखित क्षेत्र किस प्रसिद्ध आमके समीप है, के- 

महाशय ओरभी चुने गये हैं. त्पर आमदनी कितनी है आदि. 


श्ट जैनमित्र. 


३. प्रत्येक तीर्यक्षेत्ररी मिकियत ( स्थावर होने, तो उसकी व्यवस्था महामन्त्रीकी 
तथा जंगम ) का प्रबन्ध रक्‍्खे. स्थावर सम्मतिसे करे. 
मिलिकियतके क्षेत्रका नकशा तयार रकखे.... उपमन्त्नी-मंत्रीकी सम्मतिपूर्वक कार्य करे. 
४. प्रत्येक वर्षकी रिपोर्ट छापकर प्रसिद्ध करे. | और मंत्रीकी अनुपस्थिता ( गैरहानिरी ) में उ- 
<, अपने हाथ नचेके मंत्रियोंके काम का- | सके स्थानपर कार्य करै. 


जकी सम्पूर्ण देखरेख रक्खे. कोषाध्यक्ष-- सम्पूर्ण तीरक्षेत्रोंकी रोकड़ 
६. कमेटीसे पास हुए प्रत्येक कार्योके च- | शिल्वकका हिसाब रक्खे; तथा प्रतिबर्ष प्रपिद्ध 
लनेकी कार्रवाई करें. करनेके लिये महामंत्रीके पास भेजे. 
मंजी-- १- अपने अधिकारमें सुपुद किये हुए ग--कमेटीके अधिकार. 
विभागके तीथक्षेत्रोंकी देखरेख वगैरह सर्व | १. कमैट्ीके कार्य बहुमतसे चलाये नावेगे. 
व्यवस्था करें. २. कमेटीके सभासदोंकी संख्या न्यूनाधिकय 


२. अपने उपमंत्रियोंके कार्योंकी देखरेख रक्खे. | करनेका, अधिकार कमेर्थके सभासदोंके हाथमें 
३. प्रत्येक कार्य महामन्त्रीकी सम्मति पूर्वक | रहेगा. 


करे, ३. किसी भी तीर्क्षेत्रमें प्रबन्ध ठीक न हो 
४. निन्नलिखितकार्य और भी करे. | तो, डसका प्रबन्ध अपने हाथमें जैसे बने तैसे 
अ-अपने विभागके क्षेत्रोंकी फेहरिस्त महा- | टेनेका तथा कारोबार चछानेका अधिकार इस 
मंत्रीके पास भेजें. कमैटीको है. 


ब-तीथ्क्षेत्रीका एक रजिष्टर रखे. नि-।. ४, कमैटीका अधिवेशन कमसे कम १३ 
समें प्रत्येक क्षेत्रसम्बन्धी से व्यवस्था | सभासदोंके उपस्थित होनेपर कहा ना संकेगा. 
आ जावे. ६. प्रत्यक्ष अधिवेशनम उपस्थितभृत सभा- 

स-तीर्थक्षेत्रेके आय व्ययका हिसाब प्र- | सदोमिंसे सभापति नियत किया जावेगा. और 
तिवर्ष प्रकाशित करैं. और रोकड़ शि- | किसी विषयमें निषेध तथा पुष्टि-पक्षके बराबर मत 
लक कोषाध्यक्षके पास भेजें. होनेपर सभापतिके दो मत गिने जावें+े, और 

ड-अपने विभागके तीथॉपरके मुनीम, | परोक्ष अधिवेशनमें समान मत होनेपर महामंत्री 
पुजारी, आदि नौकरोंको अपनी मर्जी-| अपने दो मत गिनकर बहुमतसे प्रस्ताव पाप 
के माफिक, खारिज, दाखिल तथा रद-। करैगा. 
बदक करें; एकको निकालकर दूसरा घ--विशेषनियम- 
नियत करनेका मंत्रीको अधिकार है. प्रत्येक समासद्‌ अपने प्रान्तमें, यदि 
ईं-तीर्यक्षेत्र सम्बन्धी मिलिक्रियतका झग-। कोई दिगम्बरीजेन कोई भी कार्य करे, अर्थात्‌ 
डा फिसाद हो, तथा सरकारी तकरार | कोई भी वर्मादार्में द्रव्य देंगे, तो उसमे 


जैनमित्र. १९ 


इस कपैठीके लिये कुछ भी रकमकी सहायता |नरसिंहदासजीका परत्पर एक उत्तम शाल्बार् 
पहुंचानेका प्रयत्न करी. और ऐसे महान्‌ कार्यमें | हुआ था. जिसके मुनानेका हमने अपने पाठकों- 
शक्ति मर मदद पहुंचावै. इति. से गतांकम प्रण किया था. आन अवछर पाकर 
नोट-सम्पूर्ण विद्वानों तथा घनाढ्योंकी से- [सर्व साधारणके. सुखबोधाथ.. प्रश्नोत्तररूप 
वार्मे उक्त नियमावली यथामति बनाकर भेजी (( ज्यों का त्यों) प्रकाशित करते हैं- 
जाती है. आशा है कि, सर्व महाशय इसका| कार्तिक कृष्णा ८ (दिनके ३ बजे. ) 
अवलोकनकर कुछभी त्रुटि जान पड़नेपर न्यू-। प॑, मेवारामजी-आपने मुझे अजमेरसे नो 
नाधिक्य करनेकी सूचना शीघ्रही देंवेंगे. निसमें | १७ विषयोंके सम्बन्धमें चिट्ठियां लिखी थीं वह 
आगामी अंक तक इसका खुरासा हो जांव, ओर | क्या आपकी सम्मतिके अनुकूल हैं? वह क्‍या 
इस तीर्थक्षेत्रोद्वारक आवश्यक कर्तव्यके प्रारंभमें | आपहीनें लिखीथीं ! आप उन्हें स्वौकार करते हैं * 
दीढ न हो. गताडुमें मिन महाशयोंके नाम इस' पं, नरसिंहददासजी--वह अवश्य मेंने 
कमैटीके सभ्य सभासद बनाने हेतु चुने गये हैं. . छिखी थी. 
तथा इस अंकर्म भी और जो नवीन शामिल किये; प॑, भेवा ०-उसंमेके लिखे विषय आप स्वी- 
गये हैं. यर्यापि आशा को जाती है कि, वह अवश्यही कार करते हैं ! 
इस कायको स्वीकार कर यश लाभ छेवेंगे, तथा-|. प॑, नर०-मेरी बुद्धेके अनुसार वह ययाये 
पि पद्धतिक अनुसार हम उनसे स्वीकारपत्र चा- | हैं, और जब मैं लिखना स्वीकार कर चुका तो 
हते हैं; और प्रार्थना करते हैं कि, १९ दिनके | विषयोंको स्वीकार क्‍यों न करूंगा. 
भीतर सर्वे समासद्‌ गण अपना खीकार पत्र | पं. मेवा०-उन विषयॉसम्बन्धी कितनी 
अवश्य लिख भेजें. उक्त अवधिमें जिन; चिट्टियोमिं आपने यह छिखा था कि, “यह विषय 
महाशयोंका कुछ उत्तर प्राप्त न होगा, उनकी | अनर्थकारक हैं. इनका खंडन कीमिये ” और 
हम स्वीकारताही समझ्ेंगे. अलम्‌, | पीछे लिखा कि “ इनकी ग्रवृतिका छोप हो गया 
जौहरी माणिकचन्द पानाचन्दु, | ऐ सो भचार कीनिये:” यह विरोधरूप वाक्य 
मंत्री--तीर्यक्षत्र, . | यों झिखे गये ! 
पं, नर०-प्रथम जबतक मैंने इन विषयोका 
| विचार नहीं किया था, आपको प्रचार रोकनेके 








महासमभामथुराके मेलेपरका 


र | हेतु निणेयबुद्धिस प्रश्नरूप लिखता रहा. प- 
शी गाज प | श्यात्‌ ज्यों। २ मुझे इन विषयके अन्योंके ऋषि- 
गत कार्तिक मासके अधिवेशनमें कृष्ण ८ को ! वाक्योंद्वारा पदार्थ निश्चित होते गये, त्यों २ मेरे 





ख़ुजोके सुप्रतिष्ठित सेठ पंडित मेबारामजी | निश्चित श्रद्धानरूप पत्र आपकेपास पहुंचते गये. 
तथा अजमेर नैन पाठशालक्े अध्यापक पंडित यह सब जो आपके साथ पत्रव्यगहार हुआ है 


२० जैनमित्र 
वह प्राइवेट मित्रताके ढंगसे हुआ है. इस स्वा-| इस वागूजालको पं०नरसिहदासजी जब नहीं 
नपर उन पत्रोम क्‍या लिखा है व क्‍या नहीं, | समझे तब, किसी साहिबने उन्हें समझाना 
इससे सम्बन्ध नहीं हे. जो विषय परस्पर विवा- | चाहा. ते पं० मेवारामजीने कहा कि आप कि- 
दर्नीय है, उन्हींके निणेय होनेकी आवश्यक्ता है. | सीकी भी कुछ बोलनेका अधिकार नहीं है. 
पं० मेवा०-नहीं २ साहिब! हमके। उन्हीं | यहां इसी विषयपर बहुत वाद विवाद होता 
चिट्टियोंसे सबपर प्रसिद्धता करनी हे कि, आप | रहा. अधिक समय हुआ जान रात्रिका समय 
प्रथम क्‍या लिखते थे ओर फिर कया लिखने लग. | निश्चित कर शाखार्थ बंद किया गया. 
और आपकी यहमभी समझाया जावेगा कि, वह | ( द्वितायबार राश्रिको. ) 
विषय प्रमाण बाधित क्‍यों है. परंतु पहिले यह | सम्यजनोंके एकन्न होने पर प्रथम यह वि- 
बतलाइये कि, आपको किसीप्रकार पक्ष तो नहीं | चार हुआ कि; इस विषयमें जयपराजयका नि- 
है! | श्वय बिना मध्यस्थ नियत किये नहीं हो सक्ता- 
पं० नर०-मैंने जो प्राइवट चिट्ठी िखी थी- | अतः प्रथम मध्यस्थ चुन लेना चाहिये. आखिर 
उन्हें खीकार करतां हूं. उन्हें प्राइवेट होनेके | १ पंडित चुन्नीलालली . मुरादाबाद 
कारण प्रकाश न करना चाहिये! फिर आपके | २मुंशी चम्पतरायजी महामंत्री, ३ लाला 
यहां प्रगट करनेंसे क्या अभिप्राय सिद्ध होगा ? | गुलजारीलालजी कानपूर यह तीन महाशय 
मुझे किसी प्रकारका पक्षपात नहीं ह ! | मध्यस्थ किये गये-पहिले पं० मेवारामजीने 
पँ० मेवा ०-मैं पक्षपाती उसे कहता हूं कि, | श्राद्ध, त्पण, आचमन, सन्ध्या, नीरा- 
निसका अन्तःकरण तो कुछ आरही श्रद्धाम किर्य | जन,पचाम्ृतामिषेक, वलि, शासनदेवता 5 
हो आर वचनसे कुछ ओरही कहता हो, सो ऐसा | राधन, मुंडन, गोमयशद्धि, पृष्पचढ़ाना 
पक्षपात ता आपके नहीं है! | आदि १७ विषयोंके नामोद्चारण किये. और 
पं?न२०--महाशय ! इससे कुछ प्रयोजन | पूछा “ कहिये यही विषय अकलंक ग्रतिष्ठा- 
महीं है. मेने अपन हृदयम जो श्रद्धान कर | पाठमें कहे गये हैं न!” 
रक्‍्खा है, और नो शास्त्र विहेत है, यदि उसके |. पैं०न२०-हां ! अकलंंक प्रतिष्ठापाठमें यही 
आप किसीप्रकार बाधा पहुंचाकर अप्रमाण ठहरा | विषय कहे गये हैं और इन्हींपर मेरा झद्ध नि- 
देंगे, तो में सब भांतिसे स्वीकार करूंगा. श्रय श्रद्धान है. यदि यह शा्रप्रमाणम बाधित 
पुं०मेवा ०---प्रथम यही कहना चाहिये कि | व अनुमानादिसे आधित निश्चित हो जावेंगे. अर्थात्‌ 
आप पक्षपाती हैं या नहीं! ( यहांपर पं» नर- | अकलंक प्रतिष्ठापाट बाधित कर दिया नाबेगा, 
सिंहदासनीने कहा कि “ कि जो मैंने वचन कहे'। तो में उसीसमय अपने श्रद्धानको पलट सकता हूं. 
हैं, उनका मुझे पक्ष है” तब पक्षपातकी निनक्ृता पं० मेवा०:-ने श्रादजाक्षणादि मानते हैं, 
परिभाषा पुनः कही गयी. ) ( अथांत्‌ ब्राक्मणोंकी दिया हुआ दान मृतपुरु- 
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षाओंकी परलेकर्में पहुंचता है.) क्या वही गोमयशुद्धि- 
आप मानते हैं? '. | पंं० भेवारामजी--अकलंक प्रतिष्ठापाठ 
पं० नर०-नहीं ! श्रद्धापूूतक नो दान दिया | आरतीमें गोमय रखनेकी आज्ञा देता है- 
जावे, वही श्राद्ध है. नाके अन्यमतियोंके समान ! सो यह गोमय साक्षात्‌ पंचेन्द्रीका विष्टा निसमें 
यह सुनकर पं० मेवारामजोने कहा कि “यदि . अनंत तसनीनेकी उत्पत्ति होती है. ऐसी महा 
ऐसा आप मानते हैं तो, इसमें हमारा कुछ विवाद , निंद्य अपावनवस्तु हमारे कोईमी भाई स्वीकार 
नहीं है” | कर सक्ते हैं! नहीं! क्‍योंकि गौकी ओर अन्य 
पं० मेवारामजीन फिर कहा कि, पंचेन्द्रियोंकी विष्टामें कुछ अन्तर नहीं है. फिर 
आचमन करना ठीक नहीं है. कारण इससे जिसको चौकामें नहीं ले जा सक्ते. वह, आरतीमें 
अष्टमी चतुदशीका उपवास भंग हो जायगा. क्यों स्वॉाकार की जावे? और निस्र॒ शाखमें 


क्योंकि आचमन करनेसे जलबिन्दुका प्रवेश ऐसे असत्‌ वाक्य लिखे हों वह हमारी आज्नाय 
मुखमें अवश्य हो जावेगा. ओर उससे अपना न क्‍यों कर प्रमाण हो सका है! 


हाथ भी झूठा हो जायगा. इसलिये आचमन 
यह प्रत्यक्षम बाधित हो जाता है. और यदि 
यह मन्दिरम किया जायगा तो, वहां वेदीकेपास 
, 02 और सर्व भाईमी स्वीकार करते हैं. अतः हर- 
पं० नर०--आचमन्मे जो जलबिन्दु पह- | उक पंचेन्रोंके मठकी समानता नहों होसक्ती. 


ण की जाती है, वह कंटगत कदापि नहीं होती ोमयसे शुद्धि की हुई जमीनमें सर्व लोग बैठते हैं. 
है. निह्ाम्र्ती भी नहीं की जाती है. उसका कक 


स्पर्श ओष्टमात्रसे होता है. यदि ओष्टके स्पशमा- इसके उत्तरमें पंडित मैवारामनीनें सर् मई 
अले उपवास मंग समझा जावेगा. तो फिर जो सम्बोधन करके कहा कि, ही! भाइयो : 
उपवास करनेवाले क्लान करते हैं, उनका उपवास तय न 
कैसे अमंग रह सकेगा. परन्तु नहीं उनका उप- हैं कह ! तब से भाइयेनें उत्तर दिया 
वास मंग नहीं होता. अतः आचमन करनेवाले नहीं: नहीं: 

की भी कोई दूषण नहीं छग सक्ता. और ओष्ट | पें० मेवा०--भाइये। ! अकलंक प्रतिष्ठापाठ- 
सशेसे हाथभी झूठा नहीं होता, निसके घोनेंके | में केवल गोमयही नहीं है. किन्तु उसमें शुक 
लिये मन्दिरोम नाछा वगैरह बनानेकी बिटम्बना (( तोता ) की वीट भी ग्रहण की है. तो अब 
की जावे, और यदि अवश्यकताही हो, ते मन्दि- ! कहिये ! ऐसे कथन अकलंक प्रतिष्ठापाटम होमेंसे 
ऐमें बर्तेनोंकी कुछ कमी नहीं रहती है. ! वह क्योंकर प्रमाणिक समझा बे. 


पं, नर०-इन्ही अकलडुः देवनें अपने 
' रादवात्तिकग्रन्थममी गोमयशुद्धिका निरू- 
पण किया है, और राजवार्तिक ग्रन्थ सर्व साथा- 
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मुंडन | सम्पकट॒शी श्रद्धानी हैं. इनका आव्हानन करना 
पं० मेवा रामजी - म्तपिन्नादिकोंके निमित्त | मिथ्यातकरी क्रियाओंमें कदापि दाखिल नहीं 
जो बाल मुंछादिका मंडवाना है. क्या इसीको | हो सक्ता. श्रीअकलंकदेवक्ृत राजवार्तिकर्मे 
मुंडन कहते हो! ' जहां द्वादशानुप्रे्षाके प्रकरणमें अशरणानुप्रे 
प॑, नर०--नहीं ! मुंडनसे हमारा वह अ- | क्षाका वर्णन है, वहां शरण दो प्रकार बत- 
मिप्राय है. जो आदिपुराणमें चौलकम्मके | छाया है 
विषय कहा है: | १ व्यवहारशरण राजा, व शासनदेवतादि- 
इसपर पं. मेवारामनीने कहा कि “यदि | कॉंका २ निश्चयशरण केवल निजात्माका इस 
ऐसा है, तो उसमें हम मलेप्रकार सहमत हैं.” | महानग्रन्थके प्रमाणते शासन देवताओंका आराधन 
देवता5 राधन | मिथ्यात्व नहीं कहा जा सक्ता. इसके अतिरिक्त 
पं. मेवारामजी--अकलंक प्रतिष्ठापाठमें जो | ५ं० आशाघर कृत श्रतिष्ठापाठ, इंद्रनंदिसंहिता, 
शासन देवताका आराधन कहा है. वह अनुचित : जिनसंहिता, वसुनंदि प्रतिष्ठापाठ, नेमिचन्द्र प्रतिष्ठा- 
है. क्योंकि जिस्त स्थानमें शाखकारोंने क्रिया-' पाठ, पद्मनंद पंचविशतिका, उमास्वामि श्रावका- 
आका वर्णन किया है, वहां देवताउराधनकों ' पार, महापुराण, यशस्तिल्कचम्पू नीतिसार, 
मिथ्यात्वकरी क्रियाओंमें कहा है. प्रश्नोत्तर श्राव- | निवणोचार, भगवती आराघनसार, वसुनेदि श्राव 
काचार तथा सिद्धान्तस्तारमें भी अन्य देवताओंके | *चार, यशोनेदि कृत पंचपरमेष्ठीपाठ आदि बड़े 
आराधनका निषेध किया है. अतः उक्त प्रति-। * पिडांतोमे इन विषयोंका ध्रथक ३ वर्णन 
छापाटमें ऐसा वर्णन होनेसे जो अनमिल है, वह किया है. इम हेतु कई आचार्योने अकंक 
अप्रमाणिक है. देखिये ! इस प्रतिष्ठापाठमें चत॒- : श्रतिष्ठापाठके विषयको स्वीकार किया हैं यह 





मुख ब्रह्माका भी आराधन कहा है प्िद्ध हो सक्ता है. अयांत्‌ उक्त प्रतिष्ठा पाठ अप्र- 
पं. नर०-२४ यक्ष व२४ यक्षनी जिनशास- | माण नहीं है 
नके रक्षक कहे गये हैं. ओर हरएक घर्मकार्यमें इन- उपसंहार. 


का आव्हानन करना सिद्धान्तकारोंने स्वीकार किया | इसपर पं० मेवारामजीने कहा कि, अब समय 
है. उन्ही २४ यक्षोमें यह ज्झा संज्ञक सुपा- | बहुत होगया है. हमारे सब माई इसका स्वतः 
श्वनाथ या पृष्पदन्त कोई तीर्थंकर महाराजका यक्ष : नि्णेय करेंगे कि, अकलंक प्रतिष्ठापाठ क्यों प्रमा- 
है, वह चतुमेंख नहीं है. जेसा आप कहते हैं. ण समझा जा सक्ता है. बल्कि जिन २ ग्रंयेम इस 
प्रतिष्ठादिक महोत्सवोर्मे निसप्रकार अन्य साधमी | प्रकार की गोलमाल है, वह हम शुद्धान्नायियों- 
नन निमंत्रित कर बुलाये नाते हैं, उर्साप्रकार | को बलिकुछ प्रमाण नहीं हो सक्ते. यथपि इस 
उनका भी आब्हान किया जाता है. इनका सत्कार | प्रकारके ग्रन्थोंमें हन विषयोकी छोडकर अन्य 
करना यथा तथा परमोचित है, कारण यह | बहुतसे अच्छे विषयोका कथन है. परन्तु वह 
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हमको उसीप्रकार अमाननीय हैं. निसप्रकार । होता है. जीवका सबसे बड़ा उपकार ( कमका 
अन्यमतियोंके ग्रन्थ महाभारत, रामायण, कुरान, [ क्षय ) शुद्ध परिणामोंसे होता है इस लिये शुद्ध 
इज्जीलादि, यत्‌किश्ित धर्म प्रतिपादक होनेपर | निश्चयनयकी अपेक्षासे शुद्ध परिणामही पृष्य है- 
मी अप्रमाण हैं. दोखिये ! श्री वमुबिंद आवीयक्ृत . इस नयकी अपेक्षासे अहँन्‌ पिद्धादिक भी हेय 
प्रतिष्ठापाठमें इसप्रकारकी कुछ भी गोलमाल नहीं ' हैं. अशुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा पुन्यबंधके क- 
हू, वहही शुद्धान्नायियोंके मानने योग्य है... रनेबाले शुभ परिणाम पृज्य हैं. असद्भुतत्यवहार 

अन्तमें नो महाशय मध्यस्थ नियत हुए थे, | नयकी अपेक्षा शुभ परिणामोंको कारणमृत अह- 
उनमेंसे मंशी चम्पतरायजीने शाखार्थका फेसला  दादिक नव देवता पृज्य हैं. उपचरिता सद्भृत 
इसप्रकार सुनाया, “पं० नरसिंहजीने इस सम्ब-  व्यवहारनयकी अपेक्षा यक्षादिक, विद्यागुरु 
न्धम कुछ पक्ष ग्रहण नहीं किया था. यह केवल : माता, विता, राजा, रोजगार लूगानेबाडे इत्यादि 
इस प्रकारके ग्रन्थ अप्रमाण दिखल्वनेंकी वाक्य ' जितने उपकारक हैं, सबमें पृज्यपना है. 
विनोद क्रिया था. यथार्थमें वह इसके पक्षपाती प्रश्न २-यक्षोंके उपकारकपना किस प्रकार है? 
नहीं है. पं० मेवारामजीने असत्‌ पक्षके निराकर-.. उत्तर २-जब कि कोई प्रतिष्ठादिक उत्तम 
णार्थ बड़ी विद्वताके साथ विवेचन किया है जो ' कार्यका आरंभ करता है, तो “ श्रेयसि बहु 
सर्व माइयोंने श्रवण कियाही है” जयबोलो! विज्लानि ” इस वाक्यसे संभव है कि कोई क्षुद्र 





चौबीस महराजकी जय ! इति. ' देव आकर क्िस्ी प्रकारका विष्न करे. इस कारण 
+ ४ । यक्षादिक शासन देवोंका आहाहन और स्त््कार 
आज्ञा और प्रवृत्ति. ' किया जाता है. कि निसेके निमित्तसे कोई क्षद्र 
[२] . देव किसी प्रकारका विन्न या उपद्रव न कर सके. 
( गताइूसे आगे ) 


. | प्रश्न ३-कक्‍्या निनश्वरकी पुजासे क्षुद्र देवों 
अब नर मकृत विषयकी ओर झुकिये ! इन ; का उपद्रव शांत नहीं हो सक्ता? जो ऐसाही है, 
प्रतिष्ठापाठोमें जो यक्षादिकका आह्वानन और ते, यह वाक्य क्यों कहा है कि, 
पूजन किया है वह योग्य है या अयोग्य. अब  «विज्लोघाः प्रलू्य यांति, शाकिनीभूतपच्ञणा+ 
यहांसे आगें यह विपय पाठकॉंके सुखबोधार्थ | विद निर्विषतां याति, पूज्यमान जिनेदरवरे ॥” 
प्रश्नेत्तर रूपसे लिखा जाता है. ' उत्तर ३-बहुत ठीक है! जब निनेश्वरकी 

प्रश्न १-यक्षका पूजन योग्य है या नहीं! ; पूजासेही समस्त विश्न दूर हो जाते हैं तो प्रति- 
उत्तर १-सबसे पहिले यह बात समझनी ' छादिक कार्योंमें पुलिसका अबन्ध किस वास्‍्ते क- 
चाहिये कि, पूजन शब्दका अभिप्राय क्या है. | राते हो! और कोतवाल तथा तहसीलदारादिकोंका 
और पूज्य कोन है. पूजन नाम सत्कारका है, | सत्कार क्यों करते हो? 
तथा नो अपना उपकारी होता है, वही पृज्य। प्रश्न ४-यक्षादिकका सत्कार करनेंमे कुछ 
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हरकत नहीं. परन्तु जिनेन्द्रकी पूजांकी तरह |के छोकमें श्री समन्तमभद्रस्वामीने बरोप्लिप्सया 
उनकी भी अष्टद्रव्यसे पजा क्‍यों करते हो! | इस पदका ग्रहण किया है, ओर इस पढके ग्र 
उत्तर ४-भाई साहिब! निनधर्ममें अभि-|हण करनेका प्रभाचन्द्राचार्यने संस्क्रत टीकार्मे 
प्रायोंकी मुख्यता है, बाह्यक्रियाकी मुख्यता नहीं | यही लिखा है. जोके उपर दिखलाया है 
है. पन्‍्य पापका बन्ध बाह्य फफ्रियाके अनुझऋूछ | तथा लौकिक प्रयोननसे निनिन्द्रका पूनन मी 
नहीं होता. किन्तु अमिप्रायोंके अनुकूल होता हे, | पग्यक्तमें मछोत्पादक है 
यह विषय एक दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट किया जाता है... अथवा खीके अंगका स्पर्श पति भी करता 
देवदत्त और यक्ञदत्त दो मनुष्योंके गलेमें| है और भाई भी करता है, परन्तु उनके अभि- 
एकही स्थानपर फौड़े हुए. देवदत्तने जिनदत्त | प्रायोमें बहुत भेद है. तथा ख्रीके कुचोंका स्पर्श 
डाक्टरको और यज्ञद्त्तनें इन्द्रदत्त डावटरको | पत्र भी करता है और पति भी करता है; परन्तु 
इलाजके वात्ते बुलाया. दोनों डाक्टरोंने दोनों | प्रत्रको पतित्व नहीं हो सक्ता. और इस विषयर्मे 
रेगियोंके एकही समय चीरे लूगाये. दैवयोगंस | बीरनन्दि, अभयनन्दि, इन्द्रनन्दि, वसुनन्दि, 
जिनदत्त डाक्टरका हाथ सावधान रहने पर भी ; मेंमिचन्द्र, समन्तभद्र, भ्ञाकलंक, जिनसेन, गृण- 
चलायमान होगया. और देवदत्त प्राणान्त होगया. भेंद्रे, देवसेन, उमास्वामि इत्यादि अनेक मृल 
इन्द्रदत्त डाक्टर की यज्ञद्त्तते कुछ भीतरी दुश्म. | सैधाम्नायके आचार्योका एक मत है, अथवा 
नी थी. इससे उसने मौका पाकर यकज्ञदत्तको | भंझरकोंकी उत्पात्तिसे पूर्व प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठामें 
प्राणन्त कर दिया. अब यहांपर विचारिय! कि ; सं २ यज्ञोंकी भी प्रतिष्ठा देखी नाती है 
क्रियाता दोनोंकी एकसी थी. परन्तु अभिप्रायके | इत्यादि शड् समाधानसे सिद्ध होता है कि 
भेदस एकके पन्य और एकके पापका बंध हआ यक्षादिकके अन्हान तथा पजन करनेमें किसी 
इसही प्रकार अष्टद्रव्यकी समानता होने पर भी | प्रँकारका दोष नहीं है. यहांपर खेद इस बातका 
यक्षादिक पूजाका अभिप्राय क्षुद्रंदेवकत उपद्रव ' है कि, हमारे भोले भाइयेने जिनमतके गुड़ 
निवारणार्थ सार्थामित्वेन सत्कार करना है. और | तत्वोंका अभिप्राय नहीं समझा है. यदि समझते 
जिनेन्द्रका पूजन मोक्षमार्ग नेतृत्वके अभिप्रायसे है. | तो, निना पूरा निधार किये बड़े ९२ ऋषियोंके 
प्रश्न «-जो ऐसाही है तो रत्नकरंडादिक ं वाक्योंकी अग्रमाण कहनेमे॑ निःशंकता धारण 
में रागद्विषी देवताओंके पुजनको देव मुढतामें | नहीं करते. कदाचित्‌ उन्होंने इस इलोकको 
क्यों कहा है? | नहीं बांचा होगा:--- 
उत्तर ५-जो वरकी वांछा करके यज्ञादिक | सूक्ष्म जिनोदितं तत्वं, हेताननेंध हन्यते । 
का आराधान है. वह अवश्य देव मृढता है. | आशा सिद्धंतु तदशेयं, नान्‍यथा बादिनोजिन/॥ 
शासन देवतात्व की अपेक्षासे पूजन करनेमें देव। जो वचन जिस असपेक्षाते कहा जाता है, 
मुढताका दोष नहीं हे. इसही कारण देव मृढता-| उसकी अन्यथा योजना करनेसे तत्वका अतत्व 
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हो जाता है; इसलिये भाइयोंको नययोजनिका ! परमावगाढ़ भेदोंकी अनुपपत्तिका प्रसंग अविगा. 
अवश्य जाननी चाहिये. | इस सबका फलितार्थ यह है कि, अबृतत्तस्वग्ड- 
'कोंकी अनेक पढवियां हैं. इस कारण | शिकी अपेक्षा श्रावककी सम्यक्त निर्मरतर है. जेसे | 
शाखेंमें भी काई कथन उंची पदवीके अनुप्तार के श्रावक और मुनि दोनोंही शरीर और आत्माका | 
है; और काई नीची पढदवीके अनुप्तार है. यदि | भिन्न २ जानते हैं, परन्तु रोगादिकका उपद्रत होते 
नीची पदवीके कथनके उंची पदवीब्ालेके वास्ते | संते श्रावक तो चिकित्सार्थ प्रवृति करता है; और मुनि 
और उंची पदवीवालेका कथन नीची पढदवी- | प्वेसचित कमंका विपाक समझकर उद्योग महों 
बालेके वास्ते समझ लेबें तो, तो निस्सन्देह अर्थका ! करता. इसही प्रकार श्रावकके पाक्षिक नेष्टिक 
अनर्थ हो जायगा. अब जरा स्वस्थ चित्त होकर : आदि भेद हैं, उनमें पाक्षिक श्रावक ते लोकिक 
विचारिये कि, यर्थाप चतु्गुणस्थान क्षायिक सम्य-, प्रयोननके वास्‍्ते यक्षादिक जिनभक्त देवोंका 
गृदृष्टीनीवंक सातें| प्रक्ृतियोंका क्षय हो गया है आराधन करता है, कुदेवोंका नहीं करता. और 
तथापि पंचमगृण स्थानवर्ती क्षयोपसम सम्यग्रह- , नेष्टिक आवक चाहे जैला आपत्ति कारू आगे; 
ष्टीकी सम्यक्त इमसे कहीं अधिक निर्मल है, ओर ' परन्तु ढोकिक प्रयोजनके वास्ते शासन देवता- 
इक प्रकार आग २ के गण स्थानेमि प्र २ गण | ओंका आराधन नहीं करता है. यह बिचारता 
स्थानोकी अपेक्षा अधिक निमे्ता समझना. कहनेका : है कि, जो कुछ सुख दुःखादिककी प्राप्त है वह 
प्रयोनन यह है कि. ययपि सम्यगदर्शनका मुख्य- । कर्मानुसार हैं. यदि शुभक्रमका उदय है ते 
तया घातक दर्शनमोह करमही हैं; तथापि चाड़ि- देव भी सहायक हो जादेंगे. और नो अह्यभ 
अ मोहकम भी मम्यग्दशनका गौणतया घातक कर्मका उदय है ते देव सहायक होना तो दूर 
है. और इसही0 प्रत्याख्यानावरण दशक्नारित्रका - रहो उल्टा दुःख देने लग जाँयगे. इस कारण 
और संज्वडन और नोकपाय सकलवारित्रके . समभाव वारण करनाही श्रेष्ठ हैं. ऐसे भाव इसके 
गौणतया घातक हैं. क्येकि जो एसा नहीं मा- ' सम्यग्दर्शनकी निर्मलताके प्रभावसे होते हैं. परन्तु 
नोगे तो देश संयभीके ग्यारहप्रतिमारूप और | रोगादिकके आनेपर इसके भी इृढता नहीं 
सकल संयर्मीके छठवां, सातवां, आठवां, नवां: रहती. परन्तु मुनियोके सम्यग्द्शन इसकी अपेक्ष। 
और दशवां गुणस्थानरूप विकल्पके अभावका भी निर्मल हैं. इसकारण वह विचारते हैं कि, 
प्रतेग आवेगा. क्योंकि देश संयमीके, अप्रत्याखा- : रोगादिककी प्राप्ति अशुभकर्मफे उदयसे हुई हे 
नावरणके, ओर सकल संयर्मीके. प्रत्याख्यानावरण । सो जब अशुभकर्म शांत हो नायगा तो स्वयं 
कर्मके उदयका अभाव है. भावार्थ कहनेका यह / रोगमभी शांत हो जविगा. इसलिये प्रतीकार 
है कि, ज्यों २ उत्तरोत्तर गुणोंकी प्राप्ति होती करना व्यय है. भावार्थ कहनेका यह है कि, 
जाती है, त्यों २ पृथ २ गणोंकी निर्मेछता | पाक्षिक ्रावक तो शासन देवताओंका पुन्नादिक 
होती जाती है अन्यथा सम्यक्तके अवगाड़ ओर | में तथा ल्मेकिक प्रयोजनके वास्ते इन दोनों का* 
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3 थॉमे आराधन करता है, और नेध्िक श्रावक होगे ! धन्य आपकी बुद्धिको! जोकि वस्‍तुके 


आपदाकुलित होकर तो इनका आराधन नहीं | श्वरूपसे कोर्सों हर भांगती है 


प्र करता है, परन्तु पृजादिकमें करता है. और | भाइयो ! मिथ्यादष्टी तो वह पाक्षिक श्रावक 


ऐसा करनपर उसके सम्यम्दर्शनम फिसी प्रकार- | भी नहीं कहा जा सक्ता, जो कि, अपने छीकिक 
का दोष नहीं आता है. क्योंकि मैसे तुम किसी ' प्रयोजनके वास्ते शासन देवताओंका आराधन 
शजाको ब॒ुलते हो तो उसके संग उसके विमषके | अथवा पजन € सत्कार ) करता है. जो ऐसाही 
दर्शक सेनापति आदि सेवक भी आते हैं, और : है, तो पुराणोंमें नितने विद्याधर थे वे सब्र मि 
तुम उन सबकी खातिर करते हो. इसी प्रकार : थ्याद्टी हो जांबेंगे. सो हो नहीं सक्ता. क्योंकि, 
जब तुम जिनेंन्द्रदेकी आव्हान और पूजन ' धर्मपरीक्षादिक शाख्तरोमं मनेवेगादि विद्याध- 
करते हो ते उनके शासनाशक्त देवोंका सत्कार : रोंको स्पष्टपनें सम्यग्‌हष्टि कहा है. जो डौ- 
करनेमें क्या विरोध हो सक्ता है? ओर इसमें किक प्रयोजनके वास्ते देवांका सत्कार 
मिथ्यात्वका दोष किसप्रकार आ सक्ता है? : करनेसेही मिथ्याहष्टी हो जाता है, तो तुम जो 
मिध्यात्वका दोष तो जब आता कि, नो इसके : रात्रिदिन छौकिक प्रयोजनके वास्ते जज्ज कमिश्षर, 
श्रद्धानमें अन्तर पड़ता; अर्थात्‌ यक्षादिकको अ- कलैक्टर, पुलिस इन्स्पेक्टर, डाक्टर, सेठ, साहुकार, 
हँत मानता. जो कठाचित्‌ यह कहोगे कि उनका ' भाई, बान्धव, मित्रमंडलीका सत्कार कर रहे 
सत्कार करनेसेही मिथ्यात्वका दोष आगया. तो | हो, क्या तुमको मिथ्यात्वका दोष नहीं आवैगा ? 
तुम राम दिकस अपने साधर्मी मित्रादिकोंका स- | क्या मनुष्य पर्य्योयवारीका सत्कार करनेसे 
त्कार करते हो तो तुम भी मिथ्याहष्टी हो।मिथ्यात्व दूर भाग जाता है? और देवपर्यायथा 
जावोंगे.. समन्‍्तभद्गस्वामीने वात्सल्थ अड्का / शैका सत्कार करनेंसे मिथ्यात्व आकर चिपट 
निरूपण करते समय कहा है कि:--- जाता हैं? यदि यह कहोंगे कि, जो ऐसाही है 
स्वयूथ्यान प्रतिख द्धाय, सनाथापेत कैतवा । : तो शास्त्रेम इनके आराधनको मिथ्यात्व क्यों 
प्रतिपत्तियेथायोग्ये, यात्सल्यमीसेलप्यते ॥ कहा हे श्सो भारयो ! आपकी समझकी मल हैं 
अर्थात्‌ साधर्मियोंका निष्कपटता पुर्वक सच | किसी भी शाख्त्रमें आपने यह नहीं वांचा होगा 
लसे जो यथायोग्य श्रतिपालि ( पना प्रशंसादि कि, शासन देवताओंक्रे आराधनसे मिश्यादष्टी 
रूप गारव ) करना है सो ही वात्सल्य है. तो हो जाता है. देखिये! इस विषयमें समन्तभद्र 
+र बताइये कि, इन यक्षादिकोने जो कि सश्च ! स्वार्मने कहा है किः--- 
नि्नेंद्र भक्त और सदा भगवतकी आज्ञामें तत्प | अयाशाख्रेशलोभाश, कुदेवागम लिड्विनां । 
हैं, क्या अपराध किया है कि, नो साथर्मित्वेन |. प्रणाम विनय चैथ, नकुयुःशुद्ध दृश्यः ॥ 
सत्कारके पात्र भी न रहे? क्‍या इन्होंने देव | अर्थात्‌ भय, आशा, खेह, झोमादेकसे शरद्ध 
पप्याय पड. इसही कारण ऐसे तिरस्काय / दृष्टीनीव कुंदेव, कुआगम, कुलिड्लीको देव ग्रुरु 


| 
। 
॥ 
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जेभमिय्रं. .. एक 
शाल््र बुद्धिसे प्रभाण तथा उनका विनयादिक | सम्यव्दर्शन अथवा वृत प्रतिमारूप साब्रापाद् होते 
नहीं करते. सो भाइयो! देवोंके तीन भेद है | हैं. परम्तु यहां इवना औरभी ध्यानमें रखना कि 
१ सुंदेव, २ देव, ३ कुंदेव अहँतादिक सुदेव , जैसे नेष्टिक श्रावक व्यैकिक प्रयोजनके वास्ते 
हैं, शासन देवता देव हैं. जौर मिथ्यादष्टी मृत | शासन देवताओंका आराधन नहीं कर सक्ता है 
पिशाचादिक कुंदेव हैं. सो स्वामीसमन्तमद्गने , उसही प्रकार रोमगार आदिकके वास्‍्ते साहकार 
कुंदेवोंका निषेध किया है. मुदेबों और देवोंका , की खशामदमी नहीं करता है. ऐसा न समझना 
निषेध नहीं किया है. इसही प्रकार मनुष्योम कि, रोजगार आदिकके .लिये सेढॉकी खशामद 
भी साधर्मियोंके सत्कारका विनयादिकका करते २ भी केवठ छोकिक अयोजनाथ शाप्तन 
निषेध नहीं किया है. किन्तु कुलिड्लियोंका , देवता5राघनसे विमुख होनेहीसे नेष्टिक पदवी मिछ 
निषेध नहीं किया है. यहांप फिर शंका उठ ; नायगी. और इसही प्रकार जैसे कि व्यापारार्थ 
सक्ती है, कि नो छोकिक प्रयोजनके वास्ते शा-, सेठोंकी ख़शामद्‌ करनेस तुम पाक्षिक श्रावककी 
सन देवताओंके आराधनमें कुछ दोष नहीं है तो , पदवीसे च्यत नहीं होते हो, उसही प्रकार 
समन्तमद्रस्थामान॑ इस छोकम क्यों कहा है कि--  छोकिक प्रयेशननाथे शासन देवता5राघनमी पाक्षिक 
वरोपलिप्सयाशावान , रागद्धघमलीमसा:॥ | पदवीसे च्युत नहीं कर सक्ता. बस! कहने 
देवता थदुपासीत, देवतामूदमुच्यते ॥ | का सारांश यह है कि, जब छोकिक प्रयोजनके 
इसका उत्तर पहिले लिखा जा नुका है. प- लिये शासन देवताउशधनही अस्मदादि पाक्षिक 
रन्‍त सखबोधार्थ फिर लिखा जाता है #  श्रावकोंको ख्वपदसे च्यूत नहीं कर सक्ता ता, पु- 
दोष दो प्रकारके होते हैं, ! अतिचाररूप, : जादिक कार्योमें नो शासन देवताउराधन नष्टिक 
अनाचाररूप. जिसमे अतिचार-वृतकी मुलसे | ( प्रतिमाधारी ) श्रावकोंकी पदवीसेमी अविरुद्ध 
नाश नहीं करता है किन्तु, वृतमें मलिनता उ 
त्पादन करता है. और अनाचार-वृत्तको मूछसे | सदादि पालिकोंको किसी प्रकार अनुचित नहीं 
भंग कर देंता है. सो लोकिक प्रयाजनके लिये हो सक्ता. अल्बैस्तरेण । 


कुंदबोंका आराधन ते अनाचार है. क्योंकि कु-। यदि किसी को: इस: बियाँ दांजा: हो 


देव-पूनकसे ऐसी क्रिया कराता है कि, निससे ! ते सम्पादक जैनमित्र को लिख कर मेने. येग्य 
उसका अद्धान भ्रष्ट हो नाता है; और लौकिक | उत्तर दिया जावैगा 


प्रयोगनके वास्ते शासन देवोंका आराधन करनेसे 

सम्यवर्शनमें अतीचार रूगता है. परन्तु यह एक जनी. 
दोष इसके पाक्षिकआवकपदस च्युत नहीं 

कर सक्ता है. नेष्ठिकभ्ावकके सम्पम्दशनमे ऐसे | शा 

अतिचार नहीं ढ़मते. क्योंकि मोश्कि अवस्थामें। 











झ्८ट जैनमित्र- 
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आलिक्षाबाजी. स्वेताम्बरीय उपद्रय. 


सेकत्पात्कतकारित, मननाचोंगन अयस्यचर (१) 
सत्यान। नादिनास्तयशदाहुः, स्थूल्वधाद्विर-र परियवाठकंगण ! आजकर हमारे सेताम्बरी 


मणनिषुणा ॥ | भाइयेंनि बहुत कुछ सिर उठा रक्‍खा है. उन्होंने 
मन, वचन, काय, के तीनों योगोंके संकल्प ' सम्मेद शिखरजी आदि तीर्यक्षत्रोमें उपद्रव मचा- 
से और कृत, कारित, अनुमोदता करके असजी- | नके सिवाय एक मानवधरमंसंहिता नामक 
वोंका घात नहीं. करना, इसे बुद्धिमान्‌ पुरुष ग्रन्थ छपाकर प्रसिद्ध किया है. इस पस्तकके 
“हिंसात्याग” कहते हैं. इस वचनको नानकर- ; रचियता महाशयका नाम “शांतिविजय" है 
के मी खेद है कि, हमारे नेनबान्धव अपने ' अन्यकारन जगह २ पर दिगम्बरोंके लिये मन- 
पत्रपुत्रेयोंके विवाह ऐसे मड्गलीकअवसरमें ' माने अपशब्द लिखकर अपनी आन्तरिक शाल्ति- 
“आतिशवाजी” इस महाअनर्थकारी, अमड्नलीक . ताका पूर्ण परिचय दिया है. इस पुस्तकन उनकी 
हिंसक कार्यको कराते हैं. आतिशबाजॉके दिवस : विद्वत्ताका नमुना भी भले प्रकार दिखा दिया हैं. 
कीड़ी, मकीडी, पिपीलिका आदि हजारहां बिचारे , यदि उक्त ग्रन्वकी अशुद्धियोंक्रा संग्रह किया 
निरपरावी जीव आपकी मौजमाज्रसे क्षणभरमें . जाय तो एक बड़ा ग्रन्थ बन जाब, परन्तु इस 
भस्म हो जाते हैं... तथा इसके अतिर्क्ति आपका | छेखमें दाब्दविचारका गौण करके उसके आ- 
द्रन्य भी व्यर्थ भस्म होता है. इसके बदले उक्त द्रव्य | थिक मर्मका ही विवेचन किया जाता है. 
यदि किसी धर्म कार्यमें दिया जावे तो, कितना |- उक्त पुस्तकें ग्न्थकारंन अनेक विषयोपर 
शुभभंध हो? जनविवाहपद्धतिम रूड़का लड़की : कछडछाड़ की है. जो कि संक्षपत्त दो भागोंमें 
की. छक्ममं एकमासपर्यत पंचपरमेष्टीकी पूजन ' विनानित किये जा सक्ते हैं. अरथात्‌ एक हेतुवा- 
करना कहा है. उसको एक ओर रखकर इस | द विषयिक दूसरे आज्ञा विषायेक--हेतुवा- 
अनथंका ग्रहण करना महालज्जाकी बात है. इस |[द॑ विषयिक विवाद दो विवादमख्य हैं 
पद्धतिका दक्षिणंदेशम विशेष प्रचार होता जाता है. | १ कव॒लीके कब्रठाहार है या नहीं. २ द्रव्य 
उसे देख दुखित होकरही इतना लिखा गया हैं.  ख्री मेक्षका जाती है या नहीं. आज्ञा विषायिक 
विशेष लिखनेंकी सामर्थ्य नहीं हैं, और न छेख- | बिवादोंका निर्णय आगमाश्रित है. तथा आगमर्की 
नीही आगे चलती हैं. प्रमाणता आप्ताश्रित है. ओर आप्त वही माना 
आपका शुभचिंतक | जायगा, जो सर्वज्ञ वॉतराग होगा. और सर्वज्ञ 
हरीचन्द मोतीचन्द पंधारा | बीतराग वही होगा, जिसके कवलाहार न होगा 
५ नोट-उत्त टेखका मरार्ठीते उल्था किया गया है.) सर्वज्ञ वीतरागके कवलाहार हेतुवाद विषयि 
विवादोंमें अन्तर्मूत है. इसलिये कहनेका 
तात्पय्य॑ यह है कि, उक्त अन्यके समस्त विवाद 
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जेममित्र. ९९ 
केवर्लीके कवछाहार, और ख्रीके मोक्ष इन दो । अमावपुर्वक अनन्त चन॒ष्टयकी अन्यथा अनुपपक्ति 
विषयोंके निणेय होनेपर निर्भर हैं. सो इन दोनों है.” कदाचित्‌ कहो कि “ शन्रुमित्रमें समान और 
विषयोमेस पहिंले केवर्कोके कबलाहार विषयपर भोजन करनेवाले साधुओंमे मी रागद्वेषके अभा- 
विवेचन किया जाता है. यह विषय न्यायगर्मित वका संभव है. इसलिय यह हेतु अनैकान्तिक 
है. इस लिये अन्य लेखोंकी अपेक्षा पाठकोंका है.” तो यह शंका भी अयोग्य है. मोहनीकर्म- 
ध्यानसे पदना चाहिये. » | की सत्तामें भोजन करनेवाले प्रमत्त गुणस्थानमें 

जे जीवम्मुक्तावाथामें आत्माको कवलाहार , रहनेवाले मुनियोके ययार्थम शगद्वेषका अभावस- 
मानते हैं उनके मतमें आत्माक्ा अनन्तचलुष्टय : भव नहीं है. इस वास्त यह हेतु “अनैकान्तिक 
स्वभाव नहीं रह सक्ता. क्योंकि अनन्त सख नहीं: नहीं है. और विरुद्ध भी नहीं है. क्योंकि विप- 
है. और अनन्त मखका अभाव क्ुवाकी पीडासे क्षमें वृत्ति नहीं है. और कवझाहार करनेसे भग- 
आक्रान्त है, क्षुवाकी पीड़ा होनेसे ही सब क- वानको सरागता हो नावेगी. इसका अनुमान ऐसा 
वलाहार ग्रहण करनेका प्रयत्न करते हैं. यह ' है कि, जा जो कवलाहार करते हैं, सो सो वीतराग 
बात सर्व जन प्रमिद्ध है. कदाचित्‌ यह कही नहीं है. क्योंकि उनकी भोज्यमें राग प्रवृत्ति है- 
कि भोजनादिक ते सुखके छिये है उससे सुख यथा रध्यापुरुष, ( मागे चलनेवाढा पुरुष ) 
की हानि क्यों मानी जाती हैं. अर्थात्‌ भगवान | और नुम्हारा अभीष्टकेवली तो कक्‍्छाहार कर- 
को सुखका अभाव कैसे होगा; क्योंकि निःश- / ता है. इसलिये वीतराग नहीं हो सक्ता. क्योंकि 
क्तिक क्षवसे पीड़ित अस्मदादिकों ( हम छोगों )' स्मरण और अमिलाषा होनेसे कवलाहार होता 
में मोजनके सद्भाव सुख और वीर्यकी उत्पत्ति है, और मोजनोपरान्त आकण्ठ तृप्ति होनेषर 
देख पड़ती है.” से यहभी अयुक्त है. हम  अरुचि पूर्वक उसका त्यागता है. तो अमिलाष 
लोगोंका मुख कादाचितक ( कभी ३ ) होनेधे ' और अरुचिपूर्क आहारमें प्रवृत्ति तया निवात्ति 
विषयोसि ही उसकी उत्पत्तिका होना संभव है. ' होनेसे बीतरागता कैसे हो सक्ती है! और वीत- 
और भगवानका सुखभी कादावित्‌ विषयोसे माना / रागता न होनेसे आप्तता भी नहीं हो सता. आप्त- 
जाय तो अनन्त चतुष्टयका न्याघात होगा. जब ताका सम्भव वीतरागहीमें है. कदाचित्‌ कहो कि, 
क्षपासे क्षणठद्र और शक्तिरहित कवछाहार “ अमिलाषा तथा अुबैंके अभावमें भी अपने 
के डिये प्रवर होंगे. उस्ती समय अनन्त सुख अतिशय करके आहार ग्रहण करता है. ” तो 
और अनन्त वीर्भके नष्ट होनेसे उनमें अनन्तता अनन्त गुण होनेसे गगन गमनादि अतिशयोंके 
कैसे हो सक्ती है? और रागद्वेष रहित होनेसे भी समान आहारादिकेके अभावका आअतिशय क्यें 
भगवानका कवडाहार ग्रहण करनेमें प्रयास नहीं नहीं मानतेः कदाचित्‌ यह शंका करे कि 
हो सक्ता, इस विषयमें अनुमानप्रमाण भी है. . “ आहारादिकके अभावमें भगवानकी देह स्थिति 
# केवडी मोजन नहीं करते, क्योंकि, रागद्रेषके ' नहीं हो सत्ती. इस विषयर्में अनुपान है कि, 











३० जेनेमित्र. 


“भगवानकी देहस्थिति आहारप्वेकददी हो सकी है. | दादिक देहस्थितिवत्‌. और भगवानके भी औदा- 
देहस्थिति होनेसे अस्मदादिकोंकी देहस्थितके | रिक देहत्यिति है. इस छिये देवादिकोंमे दोष 
समान.” तो इस अनुमानसे आहार मात्र सिद्ध करते | नहीं है.” से। यह भी कहना अयुक्त है. मगवानकी 
है| या कबलाहार? ग्रदि आहार. मात्र पिद्ध करंत | ओदारिक शरीर स्थिति अस्मदादिकी औदारिक 
हो तो ठीकही है क्योंकि सयोग केवढी आहारी | शरीरस्थितिसे विकृक्षण रूप परमौदारिक शरीर 
हैं ऐसा प्िद्ध है. कवराहार नहीं होने पर भी | स्थिति होनेसे, तथा उसमें केशादि वृद्धिके अभा- 
जो कर्माहार नोकर्माहार है. उनके ग्रहण कर- | बवत, कवलाहारके अभावमें भी कोई विरोध 
ज़ेमें विरोध नहीं है. क्योंकरि:--- नहीं है. तथा केवढीका कवलाहार माननेवालोंके 
जोकम्म कम्महारो कव लाद्या रोय लिप्यमादारो | मतमें भगवानका प्रत्यक्ष ज्ञान अतीन्द्रिय भी नहीं 
उज्जमणोविय कमसोा, आहारो छाब्बेहोणेयो ॥ हो सक्ता. कारण हम कह सके हैं कि, भगवान- 
अर्थात्‌ नोऋमैआहार, कर्माहार, कवलाहार, | क्षा प्रत्यक्ष ज्ञान अस्मदादिकोके प्रत्यक्षकी तरह 
डेपाहार, मानप्तिकआहार, उज्जाहार, ऐसे ६ | इ्ध्रियजन्य है. तथा वह बोलते हैं; इस कारण 
प्रकार आहार माने हैं. और कदाबित यह कहो कि, | अस्मदादिकोंके समान रागद्वेषसहित हैं. स्वेच्छा- 
“कवलाहारी होनेसेही आहारी हो सक्ता है” सा कारित्वके प्रसड़से यह हम नहीं कह सक्ते हैं कि, 
भी अयुक्त है. कारण एकेन्द्रिय जीव, चतर्णिकाय | (4 ल्ोेंमिका इष्धर्म कोई उनमें नहीं है. तथा 
वश हि कल मतुष्य है. भी अनाहारी | कोई केवडी वीतराग नहीं है. कबलाहार किसके 
जावेंगे. शाखत्रमं ऐसा कहा है.-- । विकॉमें 
४ ही झ्िद्ध करते हो! इस प्रकार तो घटादिकोंमें रचना 
विग्गहगईमाषण्णां, केधलिनो का । | वरिशोष होनेसे बुद्धिमतपूर्वकता सिद्ध हो नावेगी- 
सिद्धाय अणाहारा खेसा आहारिणोडीबा ॥ | और द्विचन्द्रादि प्रत्ययके निराहम्म उपलूम्भ 
अथीतू-विग्रह गतिमें प्राप्त जीव, केवल, | झेनेसे सम्पूर्ण प्रत्ययके निरालम्बनत्वका प्रसद्ढ 
अयेग केवली, समुद्धातगतजीव, और तिद्ध ' आ जावेगा. और यदि यह कहो कि “नसे 
यह अनाहारी हैं. शेष जीव आहारी हैं. और | बुद्धिमत्कारणसे व्याप्त रचनादिव्शिष घटादिक्म 
यदि द्वितीय पक्ष अर्थीत कबछाहार पिद्ध करते ; दष्ट है, वैसा शरीरादिकमें न होनेसे उनकी बुद्धि- 
हो तो चतुर्णिकाय देवोमें दोष आता है. इनके | पूरव॑ंकता सिद्ध नहीं होती” तो यह भी कह सक्ते 
कवलाहार नहीं। होनेपर भी देहस्थिति होना। हैं कि, जैसी हम छोगोक़ी शरीर स्थिति भोजन 
सम्भव है. पूर्वक दृष्ट है वैसी भगवानकी परमोदारिक 
कदाचित्‌ यह कट्दो कि “देहस्थितिके कहनेसे | शरीर स्थिति न होनेसे उसकी भोजन पृर्वकता सिद्ध 
हम औदारिक देहस्यिति कहते हैं. ( अनुमान ) | नहीं हो सक्ती. ओर जंसे किस्नॉंके प्रत्ययकी 
जो २ ओदारिक शरीर स्थिति है, वह सब्र | अव्शिषतामें भी कुछका कुछ निरारम्बपना है. 
कवलाहारपृव॑ंकही है. देहस्यिति होनेसे अस्म- | इसी प्रकार भगवानकी शरीरस्थितिके तत्वकी 

















जैन॑मित्र. क्र 
अविशेषता होनेपर भी निराहरता और अन्य | स्वीकार करो! यदि नखकेशादिकी वड्धिके अ- 
अतिशभ भी अविशेषते स्वीकार करना आहिये. | भावकी महिमा स्त्रीकार करते हो तो, व्शिषलाके 
कदाचित्‌ यह कहें कि, “ अन्य प्रकारकी भौं- | अमावसे कवलाहारके अभावकी महिमा भी स्वी- 
दारैक स्थिति और अम्यप्रकारके पुरुष भी कार करो! कदाचित्‌ यह कहो कि, “मास अ- 
नहीं है” तो मीमांसक मतके अनुप्रंवेश होनेंसे ' थत्रा वर्ष पर्यन्त भोजनके अभावसे शरीर स्थिति 
जैसे अन्य श्रकारके प्रुष हैं वैते अन्य प्रकारकी | होनेपर भी यावज्जीवन उसकी स्थिति नहीं हो 
उनकी शरीरस्थिति थी है. यदि यह न हो तो | सक्ती. क्योंकि फिर आहारकी प्रथति होती है” 
संत्तथावते रहित भगवानकी शरीरस्थिति कैसे | तो हम पते हैं कि, यावडीवन बिना कवलाहार 





होती. सप्ततातु रहित शरीर सम्भव होनेसे ' शरीर स्थिति केस मानी ! यदि अनुपरूम्मसे कहो . 


उसकी स्थिति भी कवलाहारसे रहित होगी तपो ' तो वीतराग सर्वज्ञको भी उसके अनुपलम्भसेही 
महात्म्यसे चतुरास्य ( चतर्मंख ) के समान | कवलाहारका अनुपरंभ सिद्ध हआा. यहां तो तु. 
उसकी अभुक्ति पूर्वकरतामं भी क्‍या विरोध हैः | म्हारी वही दशा हुई कि, “ रामके अर्थ प- 
और ऐसा देखा भी जाता है कि, दिनमें ५ वार | वृत्त पुरुषका हाथसे मुल भी जाता रहा” 
भोजन करनेवाढेकी जैसी शरीरस्थिति है, वैसी... दोषाचरणकी हानिके अतिशयके उपलम्भ 
उसके ग्रतिपक्षी मावनायुक्त तीसो चौंथे दिन होनेसे कहीं न कहीं उनके सर्वधा नाशकी 
भोजन करनेव॒लिकी भी है, तथा इसी प्रकार , पिद्ध होती है. उनकी प्िद्ध होनेपर कहीं न 
प्रतिदिन भोजन करनेवलिकी जैसी शरीरस्विति कहीं शरीरके कवलाहारकाभी सवेधा अभाव 
है, वेत्तीही एक, दो, तीन आदि दिनोक्रे अन्तर ' प्िद्ध होगा, क्योंकि दोनोंमें अविशेषता है. इस 
देकर भोजन करनेवालेकी भी है. 'शा्तरोम ऐसा: लिये मगवानकी शरीर स्थिति कवलाहारपर्वक 
सुना जाता है कि, बाहुब॒लि आदिकी सम्बत्सेर पिद्ध नहीं होती! अब कदाचित्‌ यह कहो कि 
( वर्षभर ) पर्यत नियमित आहारके अभावमे | « वेदनीय कमके सद्भाव होनेसे कबराहारकी भी 
भी विशेष्ट शरीरस्थिति थी. क्योंकि शरीरत्यिति- | सिद्धि हो जायगी. इसमें अनुमान यह है! 
में प्रधान कारण आयुक्रमही है. भोजनादिक  भगवानमें ख्वफलदापि कर्म होनेसे आयु कर्मके 
तो उसके सहाय मात्रही हैं. और उनके शरीर ' समान वेदनीय कर्म है.” यह भी तुम्हारा केवल 
की वृद्धि भी छाभांतरायके विनाश होनेसे प्रति; कथन मात्र है. क्योंक्रि इस अनुमानसे वेदनीये 
समय शरीरकी वृद्धिके कारण भूत दिव्य परमा. |कमका फल मात्र सिद्ध हे! सक्ता है. नाकि 
शुओंके छामसे घटित होती है, और | कवडाहार. कदांचित यह कहो कि, ५“ क्षघादि 
छद॒मस्थावस्थाके समान यदि केवडी आबे- | निमितत वेदनीयके सद्भावसे कबराहारफी भी 
स्थामें भी कवलाहर मानते हो तो नेत्नके |सिद्धि है. क्‍योंकि क्षवादिकका निमित्त वेदनीय 
पलकों गिरना, नख केशकी वद्धिं, आदि भी | कम भगवानमें है यह ब्मने कैसे माना! 


शेर . .... जैनमित्र, 2५ हक 2० 
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' झित्‌ हू कहो कि. सुव्रादिके फलसे! तो लि ताड़ेत भी हो. और परघातका उदयके सं. 
“हमे अन्‍्योन्याक्रव दोष है क्योंकि भगवानम | यतोंका अहदवस्पाम है ही. अब कदाबित यह 
.हुबादिक्े फल सद्भाव होनेपर उसके कारणभूत | कहो कि “परम करुणिक होनेसे भगवान स्व- 
'औैदनीय कमके सद्भालकी सिद्धि होती है. और | भावते ही न दूसरोंको ताड़ना करते हैं. और न 
' बेदनीय कमेंके सिद्ध होनेपर क्षयांदि फल रूप | दूसरेंसे ताडित होते हैं.” तो अनन्तपुखर्वा्य 
सक्लावकी सिद्धि हो, सक्ती है, अब कदाचबित | होनेसे बाधाके विरहते असाता' वेदनीयकर्मके 
कहे कि, “असाता बैदनीय करके उर्दयस भग- रहनेपर मोजनादिक भी नहीं करेंगे. और करुणा 
कलनमें क्षुनदि फलकी 0पिद्धि हो जविगी' से मोह कारये होनेसे मोहके क्षयसे परम कारुणि- 
भी नहीं कह सक्ते, क्योंकि आजकल सामर्थ्य | क्रता भी उनके कैसे हो सक्ती है. और किंच 
सहितही असाता वेदनोथ कम अपना काये कर | क्रमोंा उदय यदि निरपेक्ष होकर कार्यकी उ- 
सक्ता हैं. और भगवानमें म|हनीय कभके विनाश | त्पत्ति करे तो श्रिवेदोकों प्रमत्तादिक उदय होनेसे 
होनेसे अस्ाता बेदनीय कमेके सामथ्यंका प्रभाव | मैथन और भ्रकुंशादिक मी होगा, ऐसे मनके 
सुप्रतिकही है. बैसे, सेनाका नायक मरनेपर श्षोम होनेंसे शुक्रष्यानकी प्राति और क्षपक 
सेनाका सामर्थ्य नष्ट हे! जाता है. उसी तरह श्रेणीका आरोहण कैसे होगा तथा उसके अभा- 
सेहनीय कर्मके. नाश होनेसे भगवानमे घाति | दसे कर्मक्षपणता भी कैसे घटित हो सक्ती है! 
कर्मका सामथ्य नहीं रहता. नैसे मंत्रते विषका| कदाबित्‌ यह कहो कि “जैसे असातावेदनी 
सामथ्य नष्ट होनपर मंत्नज्ञाता यदि विषका- (कर्मका उदय सामर्थ्यहीन होनेसे अपना कार्य 
भोजन भी करे तो उसको दाह मुछोदिक करनेमें | नहीं करता ऐसे ही नामादि कर्मोक्रा उदय भी 
. विषका सामथ्य नहीं रहता, ऐसही अस्लाता वेद-! अपना कार्य नहीं करेगा” सो यह कपन भी 
जीप विद्यमान उदय होनेपर भी मगवानमें मोहनी |असंगत है. क्योंकि शुभमकती मगवानमें अपति 
क़र्मके अमावसे सामर्थ्यरीन अप्ताता वेदनौय (अद्धरूपसे अपना कार्य करतीं है. मैंसे खमार्गा- 
कर्म कुधादिक दुःख करनेमें समर्थ नहीं है. क्यों | मुपतार बढवान्‌ राजाके निजनलसे ( अपने जाहू 
कि सम्पूष॥ सामग्रो। होनेपरही कार्योत्वत्ति प्रसिद्ध बलसे ) रूष्य हुए देशमें दुड लोग जीवित रहते 
हैं. ओर भगवानऊी तीम्रतर. शुक्रुध्यानरूपी | भी अपना दुराबरण नहीं करते, तथा सजन अं- 
अग्नेसे ध्रातकमरूपी ईंघनके दग्ध होनेसे मो- |श्रतिबद्ध रूपसे अपना शुभाचार करते हैं. वैसे 
हनीय कर्मका अभाव प्रपतिद्धही है. | ही भगवानमें भी सामर्थहीन दुष्टप्रकृति अपना 
: और यौदे सामथ्येके अमांवमें भी असाता। कार्य नहीं कर सक्ती. और शुभ प्रकृति अपना 
बंदनीय कर्मके निज्र उद्यमात्रसे. कार्य कार्य करती है. कदापित यह कहोकि ५ भगवा- 
'कारी हो तो, परधात कर्मके उदयते दसरोंको | नम अशुभ प्रकृति है। क्यों सामरर्थहीन है: शुभ 
. इंडादिकोंसे ताड़नां करें, और स्वयं दूपरों- अछृति कसी नहीं?” इसका उत्तर' सेह है कि, 

































.. अशुभ प्रकृतिके ही चाहिये ! छिंदवाड़ा भी इसी ताकझँँकर्मे उद्योम 
करते हैं न हर शुभके. जैसे राजाका दंढ कर रहा है. नागपूरवाले विचारे सबका तमा- 
गुणपाती पुरुषोके डछिये है दोष रहितोंकेडिये| शा ही देखते हैं. मालवा प्रन्तमे भी यही गड़गइ 
नहीं. । हल (मच रही है. हमारी समझें यदि त्सेत्रोकि 







संसार समाचार. 36 यह चारो ओरजी हें आई 
प्रसिद्धदानी--अमेरिकाके जल, जी मी खंचतान मिट जावेगी. 
प्रसिद्धदानी मि- सर ओरसे खींचनेवोछे महाशयोफों नागरिक 


र कार्नेगाके सॉझी मि० फिप्सने मारतमें आकर | 
गवर्नमण्टको ३॥ छाख रुपया दिया है. ग्रह । ( छोकछ ) सनायेही स्थाषितकर उन्नति दिख- 
रुपया किज्ञानकी उच्ति्मे व्यय होगा. | छाकर संतेषित करना चाहिये. 

राजाओंकी उदारता--राज्याभिषेकके उप. हर ह्त्दारी प्रतिष्ठा-आनन्दके साथ पू/ 
क्षय भारतके कई महारानाओने जी खोलकर, माल्या प्रांतिकसभाकी स्थायना होनामी 
दान दिया है. श्रीमान्‌ इन्दौर नरेशने अपने ऋ- ! पुना है. अभिषेकादि सम्बन्धी नेक भी हुए. 
गे प्रनाके बिलकुछ मुक्त कर दिया है. जूनागढ़ | निनके समाचार यथार्थ ज्ञात होनेपर आगामी अंक- 
महाराज प्रजसे तकाबीका १ छाख रुपया न ल कद किये बा हमोरे एक सम्बाद 
लेनेकी आज्ञा दे चुके हैं. कोट महाराजने प्रजापर हक कम आह 
९० लाख रुपया माफ किया है. तथा जमीः मय मन्दिरिकी छत टूटनेसे 
खबर ढगी है कि, वरावें ( युक्तमान्त ) के हा ये पराणहीन होगबे. ८ घायल 
अधीश रावमहावीरप्रशाद महोदयने राज्यके, बा प चलाचलीकी राहमें हैं. मंडफमें अभि छग- 
किसानोंपर १६००) माल्युनारीके छोड़ दिये गई. कुशल हुईं कि, वह बुझा दी गई. मंडेफर्भ | 
हैं. श्रामान्‌ जयपुर नरेशकी पत्नीने एकछुक्ष । कई लियेंके गर्भपात होगये, इसका कारण प्रंति- 
रुपया अकाटफंडमें दिया है, राजा महारानाओंने हा ९ पूर्णरूपसे न कराई नाना ही, जान पड़ता 
सब कुछ दिया है. और दे रहे हैं. परन्तु गवननमेंट्स | न जो हो! हम इस बातपर एकाएक विश्वास 
भिखारी भारतकों एक कानी कौडीभी नहीं मिली. कह सक्ते कि, एक माननीय प्रतिष्ठाचायके 
आन्तीयसभाओंकी खेंचतान-- जब-| गे का हा हुई होगी! प्रतिष्ठामें अनु- 

तक महासभद्वारा प्रत्येक प्रान्तेंकी सीमाबंघतके, उक्त उत्सवके हे ५) ी 
हिये निणेय न किया जायगा; यह खेंचतान नहीं महारानी समयमें श्रीमान्‌ होलकर 
पिटनेकी, एक परध्यपान्तकों देखिये! सिवनीवाले! 5 लीक शरेलक्‍ मा 
कहते हैं मध्यप्रान्तकी प्रांकिकिसभा सिकनीमें होना | महारा कु रा महोत्सव होगया होगा. 
चाहिये | खंडवावाडे कहते हैं हमारे यहां. । महाराज सयाजीराबजीनें पेल्शन लेकर अपने 
यहां होना पुत्र तात्याजीरव ( ११वर्षके बालक ) को 











मिशन न रद तल हलक तल हक मीटर जत अत लत सकल लक 
रानसिंहासनपर सुशोमित किया है. आप वाण-, पुस्तकका मूल्य ज्ञात नहीं है. उदू पढ़े लिखे भा 
प्रस्थावस्था धारणकर बडवायमे एकान्तवास्ती हे इयोकी उक्त महाशयसे पुस्तक मिल सक्ती है. 
रहेंगे. बालक महाराजके युवा होने तक राज्य-| #क व्येल्यपेबिल छीटानिवाले महाशय ! 
कार्य कोॉन्सिलके हा/थसे सम्पादित होगा 'गताड़ुमें हमनें २० महाशयोंके नाम प्रकाशित 
हजारीबाग-यहांकी प्रतिष्ठा भी सानन्‍्द-कर सबको सचेत कियाथा. परन्तु दोचार महां- 
सकुद्ल पूर्ण हुई. प्रतिष्ठाविधि पं. शांतिराछलीः शर्योंकी छोड़ करिमीनेमी हमारी प्रार्थना नहीं।. 
तथा महिपालजी द्वारा यथार्थ कीगई. छगके' सनी है. छाचार २० नाम इस अंकमे पुन प्र, 
कारण जनसंख्या कुछ न्यून रही. परन्तु बंगारू-' गट करके सचेत करते हैं. निन महाशयोंके हिसा 
प्रान्तके प्रायः सर्व महाशय उपस्थित हुएथे. नृत्य बमें कुछ गड़बड़ हो वह लिखकर दर्यापत करें 


सांगीतादिका अपूर्व आनन्द रहा. प्रतिष्ठाकारक, 


सेठजीनें १२५) वॉर्षिक आयवाला एक ग्राम । 


निरन्तरके लिये मन्दिरकी सहायतार्थ अर्पंग कर! 
दिया. यह बडे हर्षका विषय है. मानिर बनाने- 
वालोंका यह पहिला कर्तव्य है 

गरुगल अंकोंकी सूचना-अभी कितने 
एक भाई कहा करते थे कि जैनमिन्र माहके 
अन्तमें प्रकाशित होता है. यह ठीक नहीं है !' 


इसी शंकाकी मियनेके लिये हमने अबकी बार! 
दो अंक माध, फाल्गुनके साथमें निकाछे हैं. 
मिससे १ माहकी यह त्रुटि पूर्ण होकर आगे| 


जैनमित्र सदा महीनेंके प्रारंभ पाठकीकिपास 
पहुंचा करेगा 

. समालांचना-नाब्‌ प्रमदयालनी तहसील-। 
दार अम्बाह् एक धर्मप्रेमी छुचतुर पुरुष हैं. आ-' 
पने “जैनइतिहास” नामक पुस्तक उर्दू 
भाषा व लिपिमें लिखकर प्रकाशित की है. इसके 
बनानेमें बाबुजीको अवश्य ही बड़ा परिश्रम 
हुआ होगा; नो उर्दू अ्मियोंमे पुस्तकका आदर! 
होनेंसे सफल हो सक्ता है. पुस्तक यदि नागरीमें 


इसेके विषय दी है. और उनके नगाबकी 
लिखी जाती तो हमारी समझमें इससे आविक | अभतिक नोहते रहे हैं. यदि उनसे कुछ उत्तर 
लाभ होता. अब भी यदि कर्ता महाशय नागरी (प्राप्तन हुआ. तो अग्रिम अकमें ढाचार उनका 
अनुवाद कराके प्रकाशित करें तो उत्तम हो.|भी नाम प्रकट करना पड़ेगा 


१।) सेठ अमराजी मोतीनी रतलाम 
१॥॥“) मुन्नाहाल टीकमचन्दनी नागपूर 
॥>) मोतीछाल चंपाछालजी परतवाड़ा 
&-) रतनलालनी पल्लावाल अलीगढ़ 
१॥”) हरदेवदास जगलाथनी जसपूर 
१॥) जैनसभा अम्बाला 
१|) छालहंसराजजी जैन लाहौर 
।॥) शिवलछाल ग्ोतीलाल नागपूर, 
२॥०) सृ'जमलनी पाटणी सिवनीछपारा, 
॥>) छालाचन्दकिरणदासनी कीरतपूर, 
१॥,४) शोभाराम ताराचन्दजी उज्जैन 
१॥॥४) जवेरचन्द मढ़कचन्दर्जी ,, 
॥४) नसरूपलूच्छीरामणी औरंगाबाद 
१॥।”) ख़बचन्द सिपाहीलाठ अकवराबाद 
२॥।”) स्तवनेश शांतिनाथ महखर 
१।०) हरचन्द रघुनाथजी बदनूर 
१॥०) हुब्बछाल मोतीछाल हरदा, 
॥।%) मोहनछाल नन्दराल हलवाई हरदा 
॥£“) बाबू बहारुसिंहनी इन्दौर 
॥*) बद्धातिह दौवानसिंहनी वडौत 
कई एक ग्राहकोंको हमनें एक २ चि 








छ०8:2067०१ ०, छि, 288. ९ 
७ अरद्धा धरापर जैनामित्र ही बिठावैगो॥ 
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श्रोवीतरागायनमः 
दर जेनमित्र ७ ्क 
जिसको 


सर्व साधारण जनोंके हितार्थ, 
दिगम्बर जेनप्रान्तिकसभा बंवईने 


' श्रीमान्‌ पंडित गोपालदासजी बरेयासे सम्पादन कराके 
| प्रकाशित फरिया, 


न्+लील्लणनन अजनओओ 








। 
। 


कै 
ही 





जगत जननहिंत करन केंद्र, जैनमित्र वरपत्र । 
प्रगट भयहु-श्रिय! गहहु किन ? परचारहु सरवत्र ! ॥ 


चतुथे वष । चेत्र, से. १९५९ वि. (अंक ७ वां. | 


नियमावली. 


१ इस पत्रका उद्देश भारतवर्षाय सर्वसाधारण जनोमे सनातन, 
नीति, विद्याकी, उन्नति करना है. 


२ इसल पत्रम राजविरुद्ध, धर्मानेरुद्ध, व परस्पर विरोध बदाने- 
वाले लेख स्थान न पाकर, उत्तमोत्तम लेख, च््र,, उपदेश, राजनीति, 
घम्मननाति, सामायिक्र रिपोर्ट, व नये २ समाचार छपा करेंगे. 

३इल पत्रका आप्रिमवार्षिक मूल्य स्वेत्र डांकव्यय सहित केवल 
१॥) रू० मात्र है, अप्रिम सूल्य पाये बिना यह पत्र किसीकों भी नहीं 
भेज्ञा जायगा. 


४ नमूना चाहनेवाले॥) आध आनाका टिकट भेजकर मंगा सक्ते हैं. 
चिट्ठी व मनीआइर मजननेका पताः--- | 
गोपालदास बरैया सम्पादक. 


द्ैनम्रित्र, पा” कालनादेवा बम्बई--- 968 ॥ 
(के रा -०्-_ न ब्क 3) च््कीः 


॥ ०३२४ कुण३ 30:०॥७ 3छ ४२३६ ८ 
कनौटक प्रिदिस प्रेस १ ः्देपार्द', मुंऊई, 


५७६४॥8 >3908 0 23५७0% । ६०६४६७ ॥७॥७ ४ ४०8] ४४७ (98 2५38७ 2७४७ 290 ७॥७ ७ 


ड्ह+ 


३ भारी भ्रमनूरि दिये ऋ्मत भयावनेजे, तिम्हें शूर लेखन सो चूरके घटायैगो | बृहत विपक्षी पक्षी, सम्देह अम्बर के-- 
5५ 
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प्राप्तिस्वीका र. मूल्य भेजनेंकी कृपा को हैं. पत्रव्यवहारसे जाना गया 
; कि, उनकी गैरहाजिरीमें वी. पी, वापिस हो गया. अतः 
जैनमित्रका सूल्य हम शेषके सम्पूर्ण लाटनेवाले महाशयोंके नाम प्रकाशे 


'त करनाही उचित समझते हैं. यदि भाईयोंको स्मरण 
न होगा तो हो जायगा. जिन महांशयोंक्रों दिसावमें 
कुछ शक जान पड़े तो हमरो पत्र लिखकर दरयाफन 
' करलें. 


१।) पं० मोहनलालजी-महुवा ने. ५६० 

१।) लाला भंवरलालजीमंत्री-झालरापाट्ण ३६१ 
#१।) सरजमल विदार्थी-लसिवनी <५ 

१) जोंगिश्वर नारायण चत्रडे-मांगीतुगी ५९९ 

१।) लाला पन्नालाल बुलाखीचंदजी-भोपालू ५७१ १॥5) बाबू पूनमचन्द भूरामलजी जोधणुर. 

१।) लाला नानकचन्दजी जन-इटावा ५६६ १॥०) सेठ रामचन्द क्िशुनचन्दजी हो शंगावा द 
#२) लोकमन दजारीलालजी-शाहपुर १५६. ॥#) श्री जनमन्दर वैसाखलिन कलकत्ता: 
+॥«|) योहनलाल नंदलालजी हलवाई हरदा ३७३ ॥7०) थ्री कन्देयालाल मन्नलाल बजाज गे सझाम र. 

१।) बाबू मित्रसेनजी ओवरसियर इं'शंगाबाद ६५ २). दि. जनसभा प्रेगमबजार हेदराबाद- 

१॥०) सेठ सावतराम सेवारामजी ड्लेन- 

' ॥7) बाबू ऋपमदासजी बाराबंकी .- 

२००). नाथ्राम मथुरादासजोी विजवगढ़. 

संस्क्रत विद्यालय भंडार. ॥7) जवाहिरलालजी सिगई दलपतपुर- 

७) सेठ ग़लाबचन्द माधव औ-नातेपूते )  मि, जवाहिरलालजी जनवेय जयपुर. 
२५) ,, मोतीचन्द मलृकचन्‍्द कालूयकर-छोंद.. ॥£%) रामप्रसाद मोतीलालजी सीहीरा. 


सभाखदीकी फीस. 
#ह) ताराचन्द मांगोलालजी बड़ोदा, 


० 
जी 


१०१) दोसी लक्ष्मीचन्द केवलचन्दजी-फलूटण... ॥%) सूरजमल मोहनलाल जी विचपुर ( बार्सा ) 
२५) सेठ गोतमचन्द नेमचन्दर्जी -शोल पुर. १८७) श्री चलमह्नप्पा कोरो वी जापुर, 


बज ६2 23 #) . लाला परमसखदासर्जा बरैया करदिया- 
श्री सम्मेदशिखरजी भंडार. ! ) ॥ च॑ घरी ५ 
(२7०) नाथू्रामजी च घरी अकलूतरा. 


०. $ हल ७ 
११])॥ श्री सम्रस्त पंचान जन- झहेर. । 20025 500 50 23000 
2 2 हे तो 28 [११7) जाहराीलालजी खज़ांचोी सहारणपुर- 
९९) सेठ नाथराम छीतरसलजी सेपुरीवाले मा०।! जप 
कर ५ >ह | ॥7) बापजी सरोदी खबतमहाल- 
श्रांचन्द गापालदा सजी नरबर, * 


१०) भुन्नाछालजी राजकुमार जबलपुर. 





| कट 


कर १ ९ ७. 
एक" व्येल्यूपात्रिल लोटानेवा ले. अर 
जम धर लेग्वकों को सूचना. 


गत दो अह्ढलोमें हमने कमसे ५० महाशय्योके नाम, कितने एक भाइयोंके लेल विलम्बसे आनेक्रे कारण 
प्रकाशित किये हैं. और आना भी करते आये हैं. तथा अन्य आवश्यक समाचारोंके प्रकाश होनेते छप 
जिसे सुनकर कितने एक भद्दाशयोंने हसारा पिछला. नहीं सके है, उन्हें आगामी अंकतक पैेय्य रखना 


जा " हिये, 


के इन सद्दाशयोने कृपाकर अपना पिछला मल्य 
भेजा है--अन्य दी, पी. वापिस करनेवाले महाशयोंको | सम्पादक. 
भी अनुकरण करना चाहिच-झाक, ६ 


५७७७७७७/७८८शशए/ए"शशणणणाणणणाणाणा्ांभभााााशााणआाारंभभाामंंभएभधधधभघएघएघछ६धघछााणारशणणणणााभाााााभाााआआस 





॥ श्रीवीवरागाय नम८ ॥ 
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जि नि 


जगन जननहित करन कहें, जनमित्र वर पत्र ॥ 
धगट भयहु-प्रिय ! गहह्ु किन ?, परचारइ सरवत्र !' ॥ १॥ 


चतुर्थ वर्ष चंत्र, सम्बत १९५९ वि. [ ७वां, 





्् | चेन, पक्कून गन क्रूर विकस, अवनति अनुरांगे ॥ 
जज आम | जागोरे जैनी ० ॥ ४ ॥ 
8-47 (०. * ७4३2९, ९*४०/७०-+ | 
;म गि नेत गये दूर, दफर प्रेमि भेये भर 
जागार ! जनी भिन्न, धर्मा छोग जागे ॥ . आर्म सिख देत जगह, अजहं ढो अभांगे ॥ 


गयह अनय निामेर चोर, सनय समस्द भ- जागार जनानभमन्न घमा लाग जाग ॥५०॥। 


यहु भार, सुठप सर उदय होत, दुक्‍्ख दूर दोहा -सिंहावल्षोकन . 

भांग ॥ जागारे जनी० ॥ १॥ ' बार बार सिख दे थके, कर सु हमार गुहार | 
लगि स्व॒तंत्र सखसमीर, मन्द्‌ २ बहन शोर, हर न मानि अबार डे, सेबन हार गैवार ॥ 

वद्धिरूप जगनमेंस, शब्द होन लागे। जागोरे ह बसंतनिलका,. 

जैनी० ॥ ९ ॥ :.& ज्यों पंथि पांथे मिठज्ञावत पंथ माही । 


कलरव कर बह बिहंग, कहत मनहं दे 
उमड़, उठह तुम सु क्यों न? अन्य पंथि 
थ छागे ॥ जागार लेनी ० ॥ ३ 


बोले हंसें छिनकर्म पुनि बाट नाहीं ॥ 
त्योही कुटुम्त्र सैंग अधुव जान--तातें। 
|. रे मढ् चेत चित चतां अचंतता-ने॥३ 
। ं 

] 3 पल 

| नाथूराम प्रेमी जैन. 
तरुवर सत्र डुछत देन, साखी मनों करन 





र्‌ जैनमित्र- 





' श्रीसम्मेदशिग्वरजी के मुकइदमेंकी ' 


संक्षिप्त रिपोर्ट. 

आबाल वुद्ध ऐसा कोई भी नेनी नहीं होगा 
जो श्री सम्मेदशिखरणोंके नामसे तथा वहांकी 
पाप नप्तावन पावन सुहावन भूमिकी महिमासे 
अपरिचित होगा. पृत्र पुरुपाओंका मत है कि, 
उक्त पविन्न क्षेत्रक भक्तिभावष॑वक एकवार 
दशन मात्रसे घार नरक ।तिर्यश्वगातिके दुःखँसे 
जीव छूट जाता है. उन्ही श्रष्ट पुरुषाओंकी 
संतान हम लोग अ्रद्धानुमार अपनी गाडी कमाई 
का द्रव्य व्ययकर वहांकी बंदना करके अपना 
जन्म सफल करते हैं. ओर जो कुछ बन पड़ता 
है तीवंकी रक्षार्थ हमारे प्रत्येक भाई वहांके 
भंडारोम देने हैं. जिन भंडारोमं हमलोंग द्रव्य 
देते हैं, वह दो भागोमें विभक्त हैं; १ एक उप- 
रैली बड़ी कोठी ( बॉसपंथी ) नो आग की 
पंचायनीके प्रबन्धसे चलती है: २ री नेरह पंथी 
नीचली कोठी जा कल्कत्तावालंक प्रबंधस 
चलती है. इस प्रकार प्रबंन्ध बहत दिनोंसे चला 
आता है. इसी बीचम कालके प्रभावसे अथवा 
धर्म विराधियोंके कल्हप्रिय स्वमावसे कहो, 
अनुमान पांचवर्पसे उक्त क्षेत्रके सम्बन्ध श्वेतां- 
बरियोंसे और हमसे एक बड़ा भारी झगड़ा खड़ा 
होगया ह. प्रारम्भर्म जब सम्बत्‌ १९५४ की ' 
सालम यात्रियोंको पवेतपर चढनका कष्ट देखकर 
हमण्टोगा ( दिगरम्बरियों ) नें सीतानाठासे भग- 
वान कुंथनाथको टोंक पर जानेके राम्तेमें सीढियां 
वंधवानेका कार्य जारी किया और २००-३०० , 





सीडी तयार भी हो गई; तो म्वेताम्बरी महाशयोंने 


+3' का; कक पका की 


सीढियां बंधानेके लिये मना किया, और कहा कि 
पहाइपर दिगम्बरियोकी पिवाय दर्शनोंके कोई भी 
कार्ये करनेका अधिकार ( हक ) नहीं है. 
“तीर्थयक्षत्र पर उसके अनुयायी प्रत्येक यात्री जो 
चाहे सो धर्मकाय कर सक्ते हैं. क्योंकि नो 
धर्मात्मा कार्य कराता है, वह अपनी जीविका 


' व उद्रपोषणाका नहीं करता हैं. परन्तु अपनी 


आन्तरिक भक्ति ओर धर्मकी प्रमावनार्थ करता 
है. और ऐसे समयमें उसे रोकना बड़ा अनथेका 
कार्य है.” हम नही ममझ सक्ते कि, वह इसबात- 
से क्‍यों अज्ञात है. 

भावयो! बात अधिकारके निषध करनेहीसे 
समाप्त नहीं हुईं, तयारी करके धर्मात्मा स्वेता- 
म्बरी भाइयों ने २०० के लगभग सीदियां तोड़ 
भी डाछी, सच है, “परहित घ॒त जिनके मन 
मार्जी" अथनता " परअकाज भट सहस बाहुम फल 
यह हुआ कि, अपनी ओरसे मुकदमा फोजदारी 
दायर किया गया. और उक्त महाशय कोर्ट 
शिक्षित ( दंडित ) किये गये. पश्चात्‌ शिक्षित 
भाइयों की ओआरमसे हायकोर्टम अपील की गई. 
उसममय हम लछोगोंके प्रमाद वश काशिस न हो- 
सकनेके कारण वह बरी होकर छूट गये और 
लोअर केटैका (],..9 ८७ (० ) हँकक्‍म जज 
साहिबने फिरा दिया. 

पश्चात्‌ अपना अधिकार साबित करनेके 
लिये और जो नुकसान उन लोगोंकी ओरमसे 
पहुंचाया गया था उसके विषय अपनी ओरसे 
हजारीबागकी कोटेम दीवानी मुकद्दमा चलाया 
गया. जिसमें जिलछाके मनिस्टेट जजसाहिबने 
दिगम्बरीय हक अच्छी तरहसे निश्चित कर 


जेनमित्र. 


डू ञ 
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पैडियोंके तोडनेके हरजेकी डिगरी भी कर दी. होनेसे कैश चडनेमें बहुत शाध्रता की. इससे 
अब उन छोंगोने उक्त फेसलेपर कलकत्ता हाई- | अपनी ओरसे मुबृतके कागनात कुछ दाखिल 
कोर्ट अपील की है. निसकी सुनाई अभीतक |न होसके. क्योंकि सुबृतके कागनात जगह 
नहीं हुई है. परन्तु थोड़े महीनोंके मौतर होनेका | ३ से मंगानेमें और छानेमें बहुत विलम्न रूगा 


दर 


संभव हे. इसालिये हमारे सम्पणे धर्मात्मा 


और हाकिमने बहतसी गवाही व इजहार लेनेसे 


भाइयोंकी इस समय पर्ण रीतिसे तन मन धनसे | इंकार भी कर दिया. इसके सिवाय गत मई 


कोशिस करना चाहिये. तीर्थकी रक्षा करना 
धमकी भी रक्षा हें. निस्तमें भी सम्मेद शिखरजी 
एसे परमपवित्न क्षेत्रकी निप्तमें २० तीथथकरोंके 


अतिरिक्त असंख्यात मुनि मोक्ष पदको प्राप्त हुए | 
' छोगोंकी राय केश पीछा खेंचलेने ओर पीछेसे 
सब्र सुब्रत एकत्र करनेपर दायर करनेकी हुई, 
। तब सब भाइयोंकी भी यही सम्मति होनेपर 
' पीछा सेंच लिया गया हैं. ओर उसको पीछा 
' बीच हुए आज सात आठ माह हो गये हैं: 


हैं. हमको निथय हँ कि जिन भाइयोंके हृदयमें 
कुछ भी धमंका अंश आर अभिमान होगा वह 
स्वतःही अपना कतय पान करनेको तयार 
हो जानतंगे. और शक्ति भर सहायता देनम कभी 
पाछे न ह“गे. 

भारयो ! अभी इस एक मामलेका तो अन्त 
आया नहों था. बचमें पाश्चवनाथ स्वामीकी टॉक 
पर जे) नवीन मन्दिर तयार हुआ हैं, उसमें स्वेता- 
म्बरी भाइयोने अपनी मूर्ति स्थापित करनेका प्रबन्ध 
किया था. मुहूत भी निश्चित हो गया था. उस 
समय बहतसे स्वेताम्बर मघुतनमें एकत्र हुए थे 
परन्तु इस मे।कंपर अपनी दोनों कोठियोंकी 
तरफसे और बम्बई तथा आरावाले भाहयोंकी 
ओरसे पूरी 
प्रतिमा स्थापित ने कर सकनेका इंजकशन 
मिल गया. इस कारण छाचार स्वेताम्बरी भाई वे 


जाप्ता अपनी कुछ करतृत न दिखला सके. इसके 
पश्चात्‌ अपने वंशपरम्परांक हकका हरकत ' 


पहुंचानेके बदले उन छोगोंपर दीवानी कोरटमें 
मुकदमा चलाया गया, परन्तु हाकिमके विरुद्ध 


| लोकछ इनक्वायरी 
| करनेको ब्ुछाया गया. उत्त वक्त भी हाकिमकी 


२ कोशेस होनेसे रांचीकी कोर्टसे 


मासमे स्वेताम्बरी तरफ्से जब हाकिम पहाडपर 
( [,०८कं वणाएए ) 


कारंबाई इकतरफी माल्म होनेसे अपने वर्कालि 


अनः अब उसको किर दायर करनेके लिये 
सम्पूर्ण भाइयोंसे प्रार्थना है कि, वह नीचे लिखे 
मुब॒नेंमेसे जो कुछ रखते हों शीध भेजनेकी 
कृपा करें. 

१ श्वेताम्बरी मूर्ति अपने किस शाम्त्रमें किस 
प्रकार अपृज्य कही है? शासत्रके उस प्रकरण 
की नककछ समेत लिखिय. 

२ अपनी डिमम्बरी मुर्तिके या चरणोंके नज्ञ- 
दीक स्वेताम्बरी मूर्ति स्थित रहनेसे अपनी मु- 
तके दशनादि करते समय परिणाम दुखित होते 
हैं या नहीं? हांते. है ता, किस शात्रके किस 
आधारमसे * 

३ कौन २ शाज्ज्रोमं दिगम्बरीधर्म स्वेता- 


' स्रीयोसे प्राचीन कहा हैः शा्तरेके नाम ब्‌ 
: प्रकरण महित ! 


थे 


जेनेमित्र- 





शा््रोंके आधारमे पूज्य है! 

६ इनके अतिरिक्त और भी प्राचीन सुन्नत, 
कागजात, सनदों वगेरहकी नकलें भेजना 
चाहिये. 

धमही संसारस मुक्त करनेवाली वस्नु है, 
धर्महीसे मनृष्यकों मुखकी प्राप्ति होती है. “ यतो 
धमंस्ततो जय: ” अतः धघमंका रक्षणही सारभृत 
है. ऐसे सर्वोत्तम कार्यम घनवानोंकी लक्ष्मी काम 
नहीं आवरेंगी तो फिर कब ओर किस मुकतमें 
लगेगी ? अब्र यह कार्य थोड़ी सहायताका नहीं 
हे. परन्त|हजारों व रा्खों रुपयेकी जरूरतका है. 
सो सर्वभाइयोंको सहायता अवश्य करना 
चाहिये. लक्ष्मीका कुछ भरोमा नहीं है. आज 
आकर कल चली जाती है 

आज कल स्वेताम्बरी भाई पहाइपर अपना 
हक जमानेके लिय प्रतिदिन नई २ कार्रतराई 
करते जाते हैं. परन्तु खेद हैं कि, हमोरे दिग 
म्ब्री बन्धु प्रमादी हो रह हैं. उन्हें अपनी गाढ़ 
निद्रासे प्रबुंद्ध हो धमकी रक्षा करनेमें तत्पर 
होना चाहिये. 

हजारंवाग, | निवेदक, 
६-२-०३ | शा. डाह्माभाई शिवलाल, अन. 
तीथक्षेत्रों का दरृव्यसम्बधी अन्घेर 
ओर प्रवबन्धकी त्रुटियोपर यात्रियोंके ध्यान 
देनेयोग्य विचेचद्रन- 


पा 





इस वष हमने सम्पुर्ण तीर्थक्षेत्रोंका हिसाव़ 


व व्यवस्था मंगानेक्रे लिये जगहँ २ 


४ सम्मेदशिखरजीका पर्वत अपने क्विन २ | भाइयोपर प्रगट करनेका विचार |कैया है. 


: आशा है कि, हमारे भाई ध्यानंते पढ़कर हमें 
' कृत्ताथ फरेगे. * 
। इस वर्ष १ पालीताणा, २ अ्रवणबेलगुल, 
' ३ पाबागढ़, ४ गजपंथाजी, ५ सोनागिर बीस- 
' पन्‍यी कोठी, ६ भौगीतुंगी, ७ पावापुरी, ८ मृड- 
बिद्री, ९ चंपापुरी तेरहपंथी कोठी, १० बेनेडा, 
११ कारकल, १९२ बाहुवलिजी, १३ बढाली, 
१४ बरोगगाँ4, १५ सिद्धवरकूट, १६ मुक्ता- 
गिर, १७ सजोद, १८ रामटेक, १९ मात- 
कीोली, २० मकसीजी, २१ कुंधडगिरि, २२ 
बड़वानी, २३ तालनपुर, २४ सम्मेदशिखरजी 
की उपरेंली कोठी, २५ मह॒वा, २६ दहीगांव, 
२७ गिरनार, २८ नेनागिर, २९ तारंगाजी, 
३० अन्तरीक्षपार्थनायजी. ३१ चंपापरी, 
' औक्रपंथी कोठी, ३९ द्वोणागिर, ३३ सोजनित्रा, 
३४ शिखरजीकी नीचलीकोटी, ३५ सोनागिर 
तेरहपंथी कोठी, ३६ स्तवनिधरि, ३० खंभात, 
३८ हंमस पद्मावती, आदि ३८ तीम॑क्षेत्रोके 
प्रबन्वकर्ताओंके पास हिसाबके फार्म भेज गये 
| थे, तथा पत्रव्यवहार किया गया था जिनमेत्ते 
| प्रथमके १४ तीथ्थक्षेत्रोंके फाम हमारे पास भर- 
'कर आये हैं. जिसके बदले उन महाशर्योको 
| कोट्शिः धन्यवाद है. शेष जिन स्थानंसि फार्म 
। भरकर नहीं आये हैं, उनकी संक्षिप्त व्यवस्था 
: जो कुछ हम जान सके हैं, व प्रयत्न करके 
! खोज सके हैं, नीचे लिखते हैं. 
सिद्धवरकूट--गतवर्ष यहांसे हिसाबका 


फार्म भेजे ! फार्म भरकर आया था. परंतु इस वर्ष ४ बार फार्म 
थे. उनसे जो कुछ नतीना निकला है, वह आन | 


और पत्र भेजनेपर कुछ उत्तर नहीं आया. जाना 


जैनमित्र. 
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नाता है. इसका कारण मुतीमर्नाका प्रमाद होगा. | बैनवाले यहांके प्र० क० हैं. आपकेपास फार्म 


प्रन्धकर्तानीकी कुछ यह आज्ञा न होगी कि, 
अतः मुनीमको सचेत होना चाहिये. 


मुक्तागिरि -- इसलेत्रके प्रबन्धकर्ता सेठ रा- : 


राप्ता मेतीसानी इल्चपरवाले हैं. आपकेपास 
चार पत्र भेजे व फामभी भेजा परन्तु उत्तर नहीं 
मिझा. केवल फार्म वापिस करके भेज दियः है 
ज्ञात नहिं होता कि, फार्म जिचारेका क्या अ- 
पराध था जो इतना अपमानषात्र हुआ. अस्त. 
हमने पुनः पत्र व फार्म भेना है. आशा है कि 
कृपाकर अबकीबार अवध्य भेजदेंगे. 

सजोद--( अंकलेश्वरके नजदीक ) गत- 
वर्ष यहांसे भी हिसात्र आया था, परन्तु इसवर्ष 
४-५ पत्र डिखिनेपर भी कुछ उत्तर नहीं मिला 
सुना है, इस वर्ष कोई नवीन महाशय प्रबन्धक 
हुए हैं. हमको तो नयथेपुरानों की सबहीकी 
कृपा चाहना है. आप नये हैं तो भी शाघ्र भे- 
जिये ! धमंके का्रमें विलम्ब करना उचित 
नहीं है. 

रामटेक--इस क्षेत्रक्मा गतवषेका हिसाब 
सेठ गुलाबसाव ऋषमसावजीने कृपाकर भेजा 
था. इसवर्ष यहांका प्रबन्ध किसी दूसरे महाशयके 


हाथ है. फार्म हमने भेजा है. आशा है वहमभी 


विरुम्ब न करेंगे. 


भावकोली-- यहांके प्रबन्धकर्ता नेमासा 


! व पत्र भेसे गये हैं. विलम्ब होनेका कारण है- 
यदि कोई हिसाब मंगवे तो उत्तरतक न देना. | 


ग जानागया है. अब रोग शांत होगया होगा. 
कृपाकर शी्र भेजें, 
मक्सीपाइबवेनाथ-- यहांके मुनीम गणपत 
हरचन्दनीने पहिले पत्र व फार्मके उत्तरमें लिखा. 
“मैं बीमार हूं” पश्चात्‌ दमरापत्र लिखनेपर मबान | 
दिया कि “ प्रबंधकतोको छिखो. वह आज्ञा देंगे 
ते हम भजेंग” मुनीमका कार्य है के वह बाहिरके | 
पत्र तथा जरूरीकारयोकी सूचना प्रचन्धकतोसे क- 
रक्े योग्यायोग्य आज्ञा लेकर उत्तर देवे 
उत्तर देना उचित नहीं है. इसलिये मुनीम सा- 
हिबको सुचना दी जाती है कि, वह अध्यक्षसे 
शीघ्र आज्ञा लेकर हिसार ” पत्नात्तर भेजें. 
बडवानी-यहांके प्रबन्धकर्ता सेठ नाथरामजी 
चुनीलालजी इन्दौरवाले हैं. आपके पाप्त फामे भेजा | 
था. से पहिझे तो आप आज, कल, परे 
करते रहे. बाद नमालूम क्या सोच कर फामे | 
वापिस कर दिया. ओर डिखा कि, “ हमको 
अवकाश नहीं है. और न हम भरेंगेही ” ॥ 
इसके उत्तर हमने पुनः नम्नतासे पत्र लिखा है. । 
तथा फामभी भेजा है. पहिठे आपकेद्धात बनेड़ा | 
का हिसात्र भर कर आगया है यह हर्षकी : 
बात है. परन्तु खेद इस दातका होता है कि | 
आप विनाकारण इतने क्‍यों झिंच गये. घमेके 
कार्येम कहींका गुसा कहीं ठंडा करना ठीक 





रतनसा अमरावतीवालोंके पाप्त॒ ४-५ पत्र व नहीं है. अस्तु. हमारा कुछ अपराध हो तो 
फार्म भेने. परंतु कुछ उत्तर नहीं मिला, आपको , सूचित करें और क्षमाभाव धारण कर हिसाब 
चाहिये कि मिहरबानी कर शीघ्र भेजे | शीघ्र भेजें 

कुंथरूगिरि--सेठ अनंतरानजी पांगल वारसी, तालनपुर- चार पत्र व फार्म भेजे. उ- 


कै ख 
|] 


जम 


दि जैनमित्र. 


अकीकी- परवान * ० 2५तावलनर 2.2 फप्रार गालनाट उका। 
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। त्तर नहीं आया. प्रबन्धकर्ता महाशयकी इस | रुपया दिया था. और उसके चुकानेमें राजाको 
ओर ध्यान देना चाहिये | असमर्थ देखकर स्वेताम्बरी भाइयोनि पहाड़ नी 
श्रीसम्मेद शिखरजी (बीसपंथी कीठी)- : ठेम करनेका सरकारसे हुक्म के लिया था. 
इसके प्रबन्धकतों आराकी पंत्तान व बाबू तब पं० हरलाहुजणीनें अपने अपवंसाहससे 
मुशीढालजी हैं, इस तीर्थके हिसाबकी दश्ा' भाईयोत्रि चन्दाकर तथा जमाकी द्रब्यमेंसे रुपया 
भाइयेंकी गत जैनमित्रके सेठ हीराचन्द नेमिच- | देकर पहाड़ नीलाम होनेसे बचा लियाथा. इतना 
न्द्जीके लेखसे यथार्थ ज्ञात हुई होगी. तथा ही नहीं आपने जो रुपया राजाको दियाथा सत्र 
जिनको कुछ सन्देह हो वह बाब चम्पतरायनी , व्यानसहित वस्ुछ कर लिया. और निन २ 
महामंत्री (जो वहांकी यात्राकाी गये थे ) के ,भाईयोने चन्दा दियाया, सबका वापिसकर दिया 
द्वारा ज्ञात कर सक्ते हैं | और अपना द्रव्य ज्यों का त्यों कायम रक्‍्खा. 
हाल्में यहांके भंडारमे अनुमान ७९,०००) ' एक अवसरपर आपने इसी द्र॒ब्यमंसे ४०,०००) 
का सर्माया तथा उपकरण वंगेरह ६. आजसे ' एक आर राजाको कजमें दियेथे, नो उनके 
तीस वर्ष पहिले अध्यक्षोंकी कृपासे यहांका भंडार : पीछे अब पुर्लियाक्री कोर्टमें सड रहे हैं. निमका 
बिल्कुल नष्टप्राय हो चका था. इसी बौचमें व्योरा आपको आगे चलके ज्ञात होगा. उक्त 
मुनीमकी जगहपर १० हरतालजी नियत हुए मुनीमन्नी की प्रमाणता व चातुर्खता की प्रशंसा 
थे, आपको कायकशछता कंसी थी. यह बात कहांतक करें, इनके हमाबम कोई भड़ नहीं 
भाइयासे छुपी नहीं है. वह कोटोके रुपयाको निकाछ सक्तावा, ऐसे ही सज्जन की ऐसे बढ़े 
कभी किसीके हाथमें नहीं जाने देते थे. कारण ' तीर्थपर आवर्यक्ताथी. परंत हम छोगोंके 
वह जानतेथे कि, इसी प्रकार आगेका सब रुपया | भाग्यसे उनका जीवन पूर्ण होगया. निसको आज 
नष्ट हो चक्रा है. वह जो कुछ पेप्ता खर्चे . 9,५ वर्ष व्यदीत होगंगे. इनके परलेकके पौछे 
करते थे, म-्द्रिेंकी मरम्मत थम (झा उपक- | ही कोठीकी दशा शोचनीय हो रही है 
रणादि करानेमे, न कि अपने ठाठ तथा छूडाई पंडितजीके मरण होनेके थोंड अरसे पौछे 
झगड़ामे, वह भंडारके द्रव्यकी श्रीनीका समझते ' आराबाले आये. और उनके शिष्य राधौनीको 
थे. अपना नहीं. इस प्रकार सत्यप्रीतित कार्य | ज्ञो उस समय काम करता था, निकालकर 
चलाने व आवश्यक कार्यों यथायोग्य खर्च क- | चाज्री वगैरह लेलीं, बस यहींसे विरोधी जड़ जम 
रमेपरभी उन्होने ७५,००० ) रुपया जमा गईं पं.हरडालजीकी दी हुईं, ४०,०००) की 
किये थे. इसमें नो कुछ खर्चे करतेथे वह गिरेडी- रकम जो रानाके पास थी, उसके लिये आरावाले 
के सेठ हमारीमढूमीकी सम्मतिसे करते थे. | और राधोजी अपना २ कहके कोर्थमें लड़ने लगे 
ऐसामी सुननेभें आया है कि, एक बार जज ! निसमेंसे १३०,० ०) राघवजीको मिला, यह ते- 
सतानबरी भारयेने पाल्गंजके राजाको कुछ | रह हजार राधोजीको मिलनेसे फिर मुकदमा चल 


जेनमित्र, 











ध | 


रहा है. राघवनी अपने तेरह हजारमेंसे और कहें हैं, उनके. अमहूमें छानेका प्रयत्न कीनिय! 


आरावाे अपनी कोठी ( बीसबंधी कोठी ) मेंसे 
मनमानें रुपया अदालतेंमें खर्च कर रहे हैं. 
इस प्रकार जैनियोंकी गाढ़ीकमाई फिजूल खचे 
में छुट रही है.-खोन करनेसे यह भी माठुम 
हुआ है कि, आरावार्केने सेठ हजारीमढजीके 
साथ भी झगड़ा कर नोरिस दे दिया था. उसमें 
यह भी लिखा कि, तुम भी कोठीके नौकर 
हो; और भी इसी प्रकार कटु तथा मर्भभेदी वचन 
लिखे हैं. इसका सबब यही है कि, राधोनीकों 
जो १३,०००) की रकम मिली, वह हजा- 
रीमलछजीके पास रक़खी गई. पाठका! भय 
आपही कहो इसमें हजारीमढुजीने क्या बुराई 
की थी! 

इसके अनन्तर उक्त विषयमें बहुत खटपट 
करने+ हजारीमठटजो और राघवजी इस आभिप्राय 
पर आये कि, जो कोठीकी रकम है, वह पांच 
स्थाोंके बड़े २ मुल्तियाओंकी कमेंटीक्रे नाम 
कर देवें तो, हमके। झगड़ा करनेकी कुछ आब- 
श्यकता नहीं है. उस वक्त आरावाब्ने भी इसे 
मंजर किया था. इम बातको हुए अनुमान ४ म.ह 
गुजर गये. परन्तु आराके किसी भी महाशय 
ने इसका निकाल नहीं किया. इसके पीछे इसका 
खुलासा करनेके डिये स्व स्थानोंकी पंचायतियोंप्त 
लिट्ठी भिजवाई गई. यह सब भाइयोंपर विदित 
हैं. परन्तु वह कुछ भी हां! न! का उत्तर 
नहीं देते. और मुकद्दमेमें कोठीका रुपया मुफ़्तमें 
बरबाद कर रहे हैं. द्रव्य दूसरे स्थानमें पड़ा है. 
इसलियि आज हम पुनः प्रेरणा करते हैं, 
कि आपने जो वचन सेठ हीराचन्द्रजीके समक्ष | 


आशा है, हमारा इतना लिखना निरफ्क 


: न होगा. 


हिसाब मंगानेके लिये हमने जो फार्म भेले 
थे, उसके उत्तरमं मुनीम साहिबने लिखा कि हि- 
साब नहीं भेजा जा सक्ता. छाचार हम॑ आरावा््को 
पत्र लिखना पड़ा. हपे है कि, बाबू मुंशीछारूजी 
ने हिसाब भेनननेकी हमका आशा दी है. कृपा 
कर शात्रि भेजें. 

उक्त बातोंके आनिीरक्त इस विषयर्म बहुत 
कुछ कहनेको आवश्यक्ता थीं. परन्तु स्थानाभावसत 
उन्हें त्याज्य करते हे 

महुवा--महवाके प्रबन्धकर्ता वहांके पंच हैं 
गतवर्ष इनकी फामे भेजते व कागज छिखते २ 
थक गये थे. इस साल भी ५।७ पत्र लिख 
चुके परन्तु कुछ उत्तर नहीं आया. इसका कारण, 
मुननेमें आया है कि, वहांके पंचम फूट पड़ी 
है. निमसे मन्दिरका प्रबन्ध विगद गया है. 
निमके पास देहराका पैसा है, उसीके पास 
पड़ा है. उसकी कोई सेमाल नहीं करता. है. एक 
पंचायतीकों ऐसा करना कंदापि योग्य नहीं है 
कि, बाहरसे कोई यदि पृछे, ते उत्तर न पॉर्तें, 
और सम्मति करके कुछ प्रबन्ध भी नहीं किया 
जाबे और चुपचाप रहे, आशा हैं, उक्त स्थान- 
के पंच इस ओर ध्यान देकर फाम भरकर भजेंगे. 


दहीभांव-इस तीथकी प्रवन्धक्ता १२ भा- 
इयेंके एक कमैंटी है. सेक्रेटरीके पास हमने गतबर्ष 
भी फार्म भेजे थे. तथा पत्र लिखकर प्रेरणा की थी. 
और इस वर्ष भी की, परन्तु कुछ फल न हुआ. 
इस पीछे कई मेम्बरोंसे मुछाकात हनिपर भी 


टट जैनमित्र. 
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, हमने समझाया पर हुआ कुछ नहीं, कमैटीकी ' होना कुछ आश्चर्यणननक नहीं है. आम इस 
बुद्धि विचित्र है. वह कहती है, दि० लेन लेखमें हसही विषयपरपाठकंसे निवेदन 
प्रांतिक सभा बम्बईको हमसे हिसाब पंछनेकां | करना है. हमारे परीक्षाझ॒यकी ओरसे वैशाख 
क्या अधिकार है! परन्तु हम कमेठीसे पूंछते हैं शराह्लामें परीक्षा होकर नेठमें महाविद्यालय बंद 
कि आपको पैसाके छिये कमैठी करनेकाही क्‍या रहता है. और आपषाढ़ कृष्ण द्वितीयांस नवीन 
काम था.! उस पेसेपर आपका अधिकार है! वर्षकी पढाई प्रारंभ होती है. इस हिसाबसे 
क्योकि वह तो धमोदाम अपंण की हुई जनी नवीन वर्षकी पढाई प्रारंभ होनेमें अभी अनुमा- 
मात्रकी पूंजी है-अजीमहारानज! एक भैनीके ' न तीनमास बाकी है. सो महासमांके महामंत्री 
वच्चेको हिसाब पूंछनेका अधिकार है-आपकी | तथा परीक्षाल्यके मंत्री उपमंत्रियोसे प्रार्थना 
कमैटी ऐसा मूर्खनाका जबाब देकर कमैटीके है के, इस अवधि के भीतर २ निम्नाडिखित 
नामकी कलड्ल्‍ित करती है! अन्‍्तमें निवेदन है विषयोंका निणेय करके प्रसिद्ध कर दें. महासमा- 
कि वह मृछ सुधार कर फाम भरकर मेजनेके के अविवेशनके वास्ते इस को न शोडें. क्योंकि 
कतंव्य की पालन करे. शेप आगे... ऐमा करनेसे एक वर्ष और भी प्रबन्वमे श्रुटि 
शा. चुन्नीलाल झवेरचन्द-मेत्री हु ज्ञावगी तथा अविवेशन पर इस विषयका 

विचार करनेको समयही नहीं मिलता है. 
प्योर पाठकों ! हमारा पदाईका क्रम चार 
हिल जैक कक भार्गोम विभाजित है, १ बाल्बोध, २ प्रवेशिका, 
प्यारे पाठकों! इस लेखके शीर्षकको बांचकर ३ पंडित, ४ शास्त्री. इन चारों कक्षाओंमेपे 
चोकना नहीं. इन कार्योके जितने प्रबन्धकत्ता शालत्री कक्षाके पढ़नेवाले विद्याथी अभी नहीं है 
ओर समासदगण हैं बे सब छत्मस्थ हैं. इस इस कारण इस कक्षाके ऋ्रका उछेख किसी 
कारण उनके किये हुए प्रबन्ध किसी प्रकारकी ' आगामी अंकरमें करंगे. पंडित कक्षाके ऋमविषय 
त्रुटिका रह नाना असंभव नहीं है. कोई भी छद्मत्य ' क सम्मति. नै्नमित्र चतुर्थवर्ष अंक प्रथम 
जन्य कार्य अपनी प्रारंभ अवस्थामें निर्दोष तथा . छप चक्की है. सो उसको निक्रालकर देख लेना 
त्रुटि रहित नहीं होता. ज्यों २ उसकार्यमें , प्रवाशिका कक्षाके विषयमें कुछ वक्तव्य है, से| 
प्रमन्धकर्त्तांआंको अनुभव प्राप्त होता जाता है, आगे लिखेंगे. और बाउबोव कक्षाकी परीक्षाल 
त्यों २ उसमेंसे दोष और त्रुटि निकलती जाती , यकी तरफसे परीक्षाही नहीं होती है. इस लिये 
हैं. बस यही कारण है कि, प्रना और राजांके | उस विषयमें यद्यपि विशेष वक्तव्य नहीं है 
समस्त प्रबन्धोमें प्रतिवर्ष कुछ न कुछ संशोधन | तथापि इतना कहना आवश्यक है कि, यदि 
हुआही करता है. हमारा पर्राक्षाल्य भी इन्ही ! सब पारशालावाले बालबोध कक्षामें भी एकसा 
कार्यो गर्भित है. इस लिये इसकाभी संशोधन क्रम रक्तें तो विद्यार्थियोंकों विशेष/ेकारक होगा. 








दिगम्बर जैनपरीक्षालय के 
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इस कक्षाका क्रम यद्यपि जैनमित्र अंक प्रथममें | पड़ता है. और अधिक परिश्रम करनेपर भी 
छप चुका है. परन्तु उसके च॒तर्यलंडके धर्म-| उसको बोध अच्छा नहीं होता है. इस कारण 
।ख्रविषयमें “ संस्कृतारोहण ” की नगह | एक उपाय नीचे दिखाया जाता है कि, निससे 
८ संध्यावन्दून” और “ सहर्ननाम ” यह दो | चार वर्षकी मगई तीन वर्ष रृगेंगे. बालकोंको 
विषय कंठ कराना विशेषोषकारक दीखते हैं. परिश्रम भी कम होगा. और जो २ शाल 
क्योंकि प्रथम तो संस्क्रतारोहण धर्मशास्र नहीं | वर्तमान क्रममें पढाएं वह सब पूर्णरीतिस पढाये 
है. इस कारण घरममशास्रके कोठेमेँ काई न कोई | गावेंगेी, वह उपाय यह है कि, प्रवेशिकाकी मे 
धमंशाख्रही होना चाहिये. दसेरे संस्कृतारोहण-| चार खंडकी चार पर्राक्षा होती हैं. सो चार 
का विषय संक्षेप इसही खंडके व्याकरण विष- | खंडकी जगहँ तीनवर्षके लिये. तीनही 
यमें जो “बालबरेध व्याकरण” नियत है. उसके | खंड रक्‍्थ जायें. पहिले दो खंडोंकी परीक्षा 
अन्तम संग्रह कर छिया गया है. अब प्रवोशिका | ने ली जावे, पहिले दोखंडेंमे सब विषय 
कक्षाके विषय कुछ डिखना है. वर्तमानमें प्रवे- | फंठ कराये जावें, केबल व्याकरण अर्थप्तहित 
शिकाका जो कुछ क्रम चल रहा है उसका | पढ़ाया नाय, और तीसरे खंडमें पहिले कंठ किये 








नकशा इस प्रकार है. । हुए शा््त्रोंका अर्थ पढ़ाया जाय. और अन्तंके 
अवेशिकाका क्रम | खेंडमें सब शास्रोंकी परीक्षा दिलाई जाय. इसका 

£ि नह घरममंशा्र [ब्याकरण, | काब्य | न्याय | नेकशा इस प्रकार होना चाहिये 

१ | १ रलकरंड भ्र'० पड्लिंग, अमरकाप| ०. | प्रतेशिकाका नवीन ऋम 




















|4प.' सान्वयाये प्र० कांड है है बात. व्यकण. स्व, | स्याव,. 
२, (दब्यरांग्रद त- पूरवांद, (अमरकोष' ०. | है &। "रा | व्याकरण. ] काव्य: न्याय 
(स्वार्थ सृत्रसा- | तृ० कांड, | “7 “7 सलकरेंड | जज बंप 
| न्वथाव, औरद्र सं.। पवोद्धे. प्रथमकांड | | मल 
हैं का का० प्रेण तिडन्त, १5028 क्षा- |. अप कंठमात्र । कटआओज भर 
अद्ध सान्व० १ सग पलमह | का ज + अत अहपा 
है | # | रजा०का०पृ्णे प्ण, । चन्द्रप्रभु ऑंकाय 23 दबा हज री | ति 
|: स्मन्‍्वयाये जे | से, पद्धति, | रे री] आर स्वामा' तइझत्त प्रथमकराड | पढ़े। 
का. ग्रे. के० | करठमात्र, | कंठमा 
इस उपरके नकशेके देखनेसे पाठकोकों ३ ,, चारांअंय | थह रही दोनांग्रंथ 
वर्तमान व्यवस्थाका अच्छी वरह जनुभव हुआ। [”भथेसद्ित) [३ साथ | साई. 
होगा. अब यहांपर विचार करनेकी बात यह 
के हे सज्जनोंका वास, 


है कि, प्रथ्मही प्रथम बालककी बुद्धि निर्बल रे 
होती है, और ब्याकरणमें उप्तको कुछ बोध कक 
नहीं है. इस कारण संस्कृत तथा प्राकृत घम- 

शाखोंका अर्थ सीखनेमें उसको बड़ा परिश्रम 
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इन्दौरकी प्रतिष्ठा. । अभील्तों उक्त समाकी स्थापना हो नहीं सकी 

कम है, तौ भी आशा की जाती है कि, उसके 

प्रियपाठकगण ! इन्दौर नगरीमें यद्यपि अ- के श्ीयुत दरयाव्सिहजी सोधिया व पं. शि' 

सके चनाढेय और पर्मोत्मों सखने हे बे हैं. नी शमा  संरीते जातिहिंतेषी पुरुषोंके 

निनकी कीर्ति द्शों दिशाओंम व्याप्त हो रही प्रयत्नसे अनश्य परिश्रम व्यर्थ नहीं जायगा, 
हैं. परतु इस विकराल कडिकालकी निकृष्ट * स्‍हाशर्योंका उद्योग अति प्रशंसनीय है. 

अवस्थामें हमारे श्रीयुत श्रेष्टिवर्य्य हुकमचन्दनी तीछरे आये हुए महाशयोंके सतकारके अति- 


न निमोपा्ित सं हि रि के दखित भक्षित छले लंगड़े आदि 
साहिबंन निनोपानित चंचलल्क्ष्मसे एक धर्मो- पे अर जे दे तते उशित दूए दाड हद 


न : े लि असमथोंकी संतुष्टकर मिष्टान्न भोनन 
क्तेजक पुम्यसंवरद्धक काय्ये करनेमें जो अपूर्व सा- : गो समथोंकी संतुष्टकर मिष्टान्न भो 
| ' 


हसकर अचल्यश प्राप्त किया है, वह अब- + . 
इयही पनाद्य और घमीत्माओोकी चिरत्मण . पवों शक कार्य आह का कि, 
रहेगा. : उक्त सेठजीने मंदिरकी रक्षा नि्मित्त १९,०००) 
हे ._ अंडारमें दिये. तथा ५१) महाविद्यालय मथुरा, 
आपने इसही इन्दीर शहरके पूर्व शियागंज के ? 


ह 5. ... ६५१) संस्कृतानद्याल्य बम्बईकी सहायतार्थ 
और छावणी दोनोंके बीचमें एक नवीन मन्दिर | ) रे 


शीयोँ ! दिया, इसके अतिरिक्त शाखतर्चा, भम्मालाप, 

( धर है व 

3) अमल 8 ४ 5 । उपदेशादिक बहुतसे छाघनीय कार्य किये गये. 
; /व दत्तमवगय उसहाव है जिनकी प्रथक २ समाहोचना करना बुद्धिसे 


अन स्थान पाकर मखी होंगे. इस ही मन्दिरकी वेदी . हर है ; कारें मम 
9 हींग इस हो मन्दिली दा, बाहिर हैं. इन से कार्योक्े कारण उक्त सठजी- 


प्रति || व्‌ बिम्बप्रति ति हे कक * ु है 4.5 ५ 
5 गैष्टाका महोत्सव करके आम साहिबको सहस्तर धन्यवाद हैं. जिनके घमप्रेमसे 
यह मंगर्लक उत्सव देखनेका शुभावप्तर 


हमकी ओर सर्व जैनी मात्रकां तथा अन्य दर्शक, 
प्राप्त हुआ. 


भाइयोंको आपने सुखी किया है. ! 

इस प्रतिष्ठामें धृमधामके अतिरक्त अनेक प्र- | इसके सिवाय श्रीयुत (जीडेंट्साहिब बहा- 
इंतनीय धर्मकार्थ किये गये हैं. जो सुवर्णमें सुग- दरको कोशिश: धन्यवाद हैं कि, जिनकी कृपा- 
न्ध हेनिकी कहावतको पिद्ध करते हैं. प्रथम तो आ- : 8 और न्यायशीवुताओे कारण प्रत्येक कार्यो 


। 


पने स्थानस्थानके विद्यार्थियों ( बालक बालिकाओं. ). यथायोग्य सहायता मिछती रही. यद्यपि आप 
मय कमसे जा के थी, | एक मिन्नवमी पुरुष हैं, तथापि आपकी नि- 
बुलाकर परीक्षा के पारितोषक प्रदान किया तथा | उछ दृष्टि सर्व प्रजामात्रको एकस। देखनेवाढी 
उनके अध्यापक जनोंका भी पृर्ण सत्कार 'क्रैया- है. तथा श्रीमान्‌ होलकर सरकार सयाबीराव 

दूसरे प्रांतिकमा स्थापित करनेके लिये एक | महाराजको अमित धन्यवाद है, मिनके राज्यमें. 
सभाम प्रस्ताव पास कक्ैये गये थे. यद्यपि | सुरक्षित हो, इस नयरीमें यह कार्य होनेका अ- 
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वसर मिला, और निनकी मराज्य नीतिज्ञतामे | रके सुखसम्बन्धी प्रवन्धोंके करनेके लिये तनमनसे 
अमात्यवर्गादि पदोपर सुयेग्यपुरुष नियत हुए | उपास्थित रहे. और आपहीकी कृपासे सम्पूर्ण कम 
त ल्‍ चारी गण आदेशानुसार सुप्रवंधम दत्तचित्त रहे. 
श्रीमान्‌ कारभारी साहिब राय नानकचंन्द-. और भी उन सर्वे कार्यकर्त्ताओंको धन्यवाद है 
जी, सी. आई. ई. को कोटिश: धन्यवाद हैं जो प्रत्येक कार्यमें श्रातृल् दिखछात रहे 
जिनकी न्‍्यायपरायणतके विषय जैसे हम अपने। अन्न सम्पूर्ण विद्वजन ब सज्जन मंड॑लीका 
देश देशान्तरोंमें प्रशंसा सनते थे उससे भी अधि | धन्यवाद है. निसने पधारकर प्रतिष्ठोत्सवको 
के इस अवसतरपर प्रत्यक्ष देखी गई आपकी | पृण धर्मोत्सत बनाकर प्रज्ञामात्र्म धर्मप्रेम 
न्यायशीलरूता और प्रजाहिताषिताका एक उदाहरण | बेंढाया 
यही है कि, आपने राज्यभरमे नागरी भाषाके |. प्रथम ब्ह्मचारी श्रीयुत शिवडालजी, दौलतराम- 
प्रचार करनेकी आज्ञा जारी कर दी है. यर्याप . भी, भागीरथनी जवाहिरलाडजी, दसरे न्यायदिवाकर 
अभी अर्नियां औदि हिन्दी और मराठी दोनों भा- | पं. पन्नाठाठआी प्रतिष्ठाचाय्य, तीसरे पं. शिवश- 
पामें ली जाती हैं. तोनी शंनः शनेः इसी भाषापर  ड्डर शम्। बड़नगर, पास गेपाछशासत्री शोलापुर 
दृष्टि की जायगी. यही गुण आपके प्रजाहितके | पं. बालाबक्सजी थार, पं. बढ:वदासजी लहाडा, 
परिणामाके आदशे हैं, ऐसे सुयोग्य शासनकतो- | भाई दरयावर्तिहनी, कर्त्रचन्दनी बाकलीवाढ 
की प्राति भाग्यवानप्रजाहिका हो सक्ती है.। “नाछाढुजी गोधा, श्रीयुत सेठ नेमीचन्दूजी अजमेर 
अन्यथा. शास्रनकत्ताओंके महाअत्याचारेंसि | आदि जो अनेक विद्वान धनवान जन उपाश्वित 
कहांकी प्रजा दुखित नहीं है, यह आपही ' थे, उनके धन्यवाद है. जिन्होंने अपने ग्रहकार्य 
के शासनका प्रभाव है कि, द्रेषमाव छोड़कर सर्व . छोड़ मेा मंडलीको सुशोभितर कर धर्म प्रभावना 
धर्म और से जातियोने हमारे क्षाथ शञ्रातृ भावसे « बढ़ाई 
वर्ताव किया. समस्त जैन प्रजा आपकी इस बुद्धि. ठेख समाप्त करनेके अन्त पुनः सेठ हुकम 
की प्रशंसा करती नैभव वड़िके निमित्त श्रीनीसे चन्दजीकों धन्यवाद दिये त्रिना नहीं रह जाता. 
निवेदन करती है जिनके उत्तम सराहणीय प्रबन्धसे यात्रियोंको 
श्रीमान जडीशलमेंबर छाला प्यारिटालर्णी साहिब डरो- तम्पू बनने, इंचघन आदि उपयोगी पदा 
चैरिष्टर एटलाको भी बार २ धन्यवाद है, शोके समयपर मिलनेके कारण केई कष्ट नहीं 
जिन्होंने हर वक्त यथाशक्ति सहायता पहंकाकर . है 
अपने कतैव्यका पालनकर हमे सुखी किया... /रतिठठाके विशेष कार्योके समाचार याद हो 


| सकेगा तो पाठकाकी आगामी अंकम सुनानेका 
तथा श्रीमान्‌ फौनदार साहिब व पंडित उत्तम अर य बगल ५५030 05 
नाथनी बी. ए. को अनेकानेक धन्यवाद हैं जो रात्रि नाति हितेच्छ- 
को रात्रि और दिवसको द्विस न गिनकर हरप्रका- | धन्नालाल काशलीबाल इन्दौर. 
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पश्चरत्न. नहीं प्रा सकेंगी. जिस गुहामेंते हमारी जातिन 
( नाबरामप्रेमी दि० जनल्लित, ) | निकलेनका प्रयत्न किया है वह कैसी विषम 
(१) | है, इसका वर्णन कठिन है. क्योंकि बहुतेरे लोग 
प्रिव वाचक गणो ! आप इस बातसे अजनें | तो इसे कल्पना मातन्रही कहते हैं. निसप्रकार ना. 
न होंगे कि, हमारी जैननातिभी अन्य जातियों | स्तिकवादी अनुमानादि प्रमाणोंकी न मानकर अदृश्य 
की देखादेखी अवनतिकी एक गब्हर गुफामेंसे | होनके कारण जीवादि तत्वोंका अभाव म.नते हैं, 
निकलनेको प्रयःनशील हुई है. नतर इसके कानों ' उसी प्रकार हमारी इस गुहाकी स्थिति है. इस 
की प्लिद्ली चहुँओरसे आई हुई “ उञ्नति २” की | गुहाका मार्ग अन्य गुहाओंकी तरह आते जाते स- 
उद्यध्वनिकी प्रतिध्वनिसे भरीने लगी है, जब , मानरूप दुर्लव्य नहीं है. क्योंकि जब हमारी जातिने 
कुम्मकर्णकी निद्वाकोभी तोड़नेवाले कलतूतोंक्े | शनेः २ अविया, अविचार, अनेक्यता आदि का- 
विकट शब्द सर्व संसारमें व्याप्त हो रहें हैं, जब | रणेसि इसमें प्रंवश किया था. तब प्रयास ना- 
नये २ ज्ञान विज्ञनिंके प्रकाशमे आंखें तिरामेराती ,भंकी नहीं उठाना पड़ा था. बढ्कि कोई २ 
और बुद्धि चकराती है, तब हमारी जातिमें उद्योग तो जानही न सके ये कि, क्यासे हो गया. परन्तु 
जीवनका सद्भाव हुआ है. जब रेल, तार, घुआंक- | इसमेंसे निकलना सुमेर गिरकी उखाड़ कर फेंक 
श, आकाशयान, विधत आदि आश्रर्यजन्य पदा- | देने सरीखा कठिन हो गया है. इसमें आने- 
थेंके आश्रयसे अन्य पुरुष क्षणभरमे नेत्रोंके सन्‍्मुख 'जानेके जो दा मार्ग हैं वह ५ उन्नति ” और 
नानाकौतुक दिखानेको समर्थ हुए हैं, तब हमारी “ अवनति ” इन दो नामेंत्ति विख्यात हैं. यह 
नाति एक वृद्धा ख्रीकी तरहें एक दिनमें डेड कोस | दोनों घोर अज्ञान अंधकासे व्याप्त हे। हहे हैं. 
बढनेको एक माहमें एक कानसे दूसरे तक खबर | हमारी जाति उसी स्थानमें आल्स्य प्रमादकी 
पहुंचानेके, विज्ञान नेत्रोंके तरे खथातके समान | शय्यापर सोईं हुईं अविचार, अविवेकके खुररीटे 
चमकानेको समये हुई है. प्रारंगमें जब हमने | ठेंगा रही थी; और उत्ती समय श्लैल्लीको तो- 
इसकी गति देखीथी, आशा की थी कि, वद्धां डेेवाड़े अन्य जातियोंके उन्नतिरूप शब्द सुनकर 
बहुत वृद्धि करैगी पर वह कर्पना हमारी | उद्योगमें दत्तवित्त हुईं है. तथा अभी उर्सी 

मिथ्याही निकरी. कारण हम देखते हैं यह | गुहाके मार्गपर चल रही हैं. 
महाराणी अब यथार्थमाग तथा अपनी गतिको | जब यह वृद्धा उक्त मागेको पृ" करनेमें 
भूलकर “मुतरेषुगें” की चाल चलने ढगी हैं. बहुत सेदाबित्र होरहीयी. और अपने 
और यदि यही हाल रहा तो, वह |[कुर्म्क्योंकी दशा तथा अपनी अशक्ति- 
शीघही शिथिल हो अपने इच्छित फछको |तापर विछाप कर रही थी. किसी महात्माने 
| | एक पक्षा होता है. जो चक्कर खाकर दोइ़ता | टैप होकर इसको एक मुन्दर सन्दूक दिया 
है.४५ऐसे मागसे. + था, और कहा था कि इसमे रत्नही रत्न भरें 
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हैं. यदि त चाहेगी तो इसके आश्रयमें अपने | ज्ञति हुई हैं, मितनी कलाकाशल्यमें कुशलता 
मार्गको शीघ्र पर्ण कर चिर्सुखी हो जविगी. हुई हैं, जितनी पदार्थविज्ञानमें विशेषता हुई हैं 
वद्धाने बाक्सकी खोला तो उसके भीतर और भी . नितर्नी आश्चर्यजनक उद्योग हुए हैं, और इन 

ई छाटे मोटे बाक्स निकले. उन्हें वृद्धाने अपने : सबका प्रगट होकर प्रचार हुआ है, यह सब 


जैनमित्र- 





सहायक जनेंकों दें. दिया. एक बाक्स उसमेसे 
जो हमारे पास आया खोला गया तो, पंच 
रत्न निकले. वह रत्न सर्वेत्कृष्ट आर अमूल्य थे. 


. स्यूजपेपरोंकी महिमा है. जिस धर्मर्म निम्न 
: जातिर्मे समाचार पत्रोंका अविक आदर हुआ है 
' बह जाति वह धर्म उन्नतिक शिखरपर आरूृढह़ 


द्वेम्पः ' करते हैं 


परन्तु दधिकालसे पड़े रहनेके कारण वह ,हो रहे हैं. उनके वशमें मनुष्य एक बार अ- 
मलिन हो रहे हैं. उनमें कर्दय बहुत चढ़ रहा , खिल भूमंडल हो जानेंकी संभावना करते हैं 


है. उन्हींके साफ करनेका प्रयन करना, इस : आर थह कहना कुछ अनुचित भी नहीं हे! 


हमोरे छेखका मख्य उद्देश है ! विलायतमें समाचार पत्रोंका इतना आदर है. कि 
पाठकों ! आपकी बुद्धि बहत चक्‍्करमें पड़ ऊुँटी छोगमी जो मनदूरी करके उदर पोषणा 
गई होगी. अतः उक्त वार्तोका आशय सुन करत हैं. प्रायः समाचारपत्रोंके ग्राहक हैं एक 
डीनिये! दिगम्वर जनधर्म संरक्षणी म-. रोटीके भृख रहकर समाचारपत्र पढ़ते हैं. और फिर 
हासभा यही हमारा उक्त बडाबाक्स और उस-  उसीके जरिये अपनी रोटीमी पैदाकर सकनेका उद्यो 
मंते निकले हुए अन्य छोटे २ बाकस प्रान्तिक- | ग करते हैं. परतु शोकके साथ कहना पढ़ता है 
सभा लॉकल्सभा आदि है. जिसमेंसे दिगम्बर | कि, हमारे भारतवर्षम ओर विशेषकर हमारी जैन 
जनप्रान्तिकसभा बम्बईका भी एक बाक़्स | गीतिम इनका बहुत कम आदर है. हमार भाइ- 
है. इसमें ५ रत्न निकले हैं, और उनकी , यों को महिने भरम पेपरके १६ पेज पढनेकोर्मा 
पालित करनेकी आवश्यकता हु. वह पांच रत्न ' >वेकाश नहां मठ सक्ता. 
कोन २ से हैं ? “चौदह लाख जनियोंके बस्तीमें एक भी 
१ जैनमित्र, २ संस्कृतविद्यालय, ३ । दनिकेपत्र नहीं है. एक भी सप्ताहिकपत्र नहीं 
उपदशकभडार, ४ सरस्वताभडार, ५ | है” जब हम ऐसा अपने किसी मित्रके मखम 
तीर्थक्षेत्र यही हमारे परमोज्ज्ल सर्व मनो. | सुनते हैं, अत्यन्त ढुःखी होते हैं. हाय! चोदह 
रथपरणकर परम प्रामाणेक महात्माके दिये हुए |लाख जनियोक बीचमे चार भी ऐसे पत्न नहीं 
पंच रत्न हें, ओऔर आज इन्हींकी प्रथकड २! हे जो यथाथमे समाचारपत्र कहलाने योग्य 
महिमा वर्णन करनेकी प्रतिज्ञाकर “ऑनमः प्लि- | हों- चार भी ऐसे सम्पादक नहीं हे जो निकलते 
हुए नाम मात्रके पत्रोंकी पत्र कहलानेके योग्य क. 
र सकें, बडे खेदकी बात है. प्यारे भाइयो! 
आपके लिये यह बडी लज्जाकी बात है. आजकल 


>िरननन्‍_न>न--+ 


जैनमित्र. | 
साम्प्रममें संसार जितनी आश्चर्यननक उ- 
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कितने पत्र निकरते हें. गिन तो लीमिये! (हिन्दी) | अपनी आठही वर्षको अवस्थामे प्राहकोंको कृपा पत्र निकलते हैं. गिन तो लीजिये! (हिन्दी) अपनी आठही वर्षकी अवस्थामें ग्राहकोंको कृपा 
१ जैनपत्रिका, २ जैनगजट. ३ जेनमित्र तथा जगतंके आदरसे वह कितनी केंचरी बदल 
४ जैनहिंतेषी. ( मराठी ) ५९ जैनबाधक, ६ | चका है. कितने सम्पाद्कोीके हाथसे सम्पादित 
निनविजय, ७ जैनमार्तड, ( गुजराती ) ८ जे- | हो चका है. पहिले सप्ताहिक था, सन्दर रूपमें सार 
न धर्मप्रकाश, ९ जेनहितेच्छ, १० जैनभास्करो-  गर्भित ढेखोंसे ससज्जित आता था. अब पात्षिक 
दय-देखिये दशहेगय. जिनमेंस नं. ८-९-१० | निकलता हैं. आरासे सम्पादित हो छुखनौके 
स्वेताम्बर सम्प्रदायके होनेसे हमारी सख्याहीम नहीं : टाइपमे प्रकाशित होता है-सारांश यह कि 
आमके, नं. ७ कमाऊपत हैं उन्हें किसीकी उन्न- वर्तमानपत्नोंक्री अवस्था अच्छी नहीं ह. इसका 
ति अवनतिते गजंही नहीं है. नं. ४ एक उत्तम * मान्न कारण ग्राहकाका अनादर है. 








पत्र होनेपर भी निद्राव्यस्त हो रहा है. नम्बर ( ' शेषमग्रे. 
की लीलाही निराली है. वह विवरवाविवाहको भी; हसलन 
शास्त्र विहित बतलानेका होसछा रखते हैं, भा-; प्रलसंजाधन- 


घाभमी परमोत्तम लिखते हैं. साथ २ में अपना. गतांकम इन्दौरकी प्रतिप्ताके विषयमें नो गर्भ- 
रोजगारभी करते हैं. अब रहे अवशेष ४ नि- | पातादि होनेके उपद्रव होनेकी खबर सनी थी, 
नमेंसे दो केवठ मराठी जाननवाले भाइयोंकों वह तलाश करनेंसे टाक नहीं निकर्ी. ऐसी ही 
लाभ पहुंचाते हैं. एक जनबोबक जो १९ वपमे , गप्प उड गइईंथी. ओर इसीपरस एक सम्बाददाता- 
निकलता है. दूमेरेका उदय व्तमानहीम दक्षिण ने हमका मचना दीथी. हर्षका विषय हैं कि, वह 
महाराष्र जेनसभाकी ओरसे हुआ हैं. यह दोन। झूठ निकढी. हां मान्टरकी छत टटनसे अचानक 
पत्र प्रायः उत्तम हैं. इन्हें श्रीजी बिराय करें. दो आदमीयोंक्े प्राणघात होनेकी बान सच हैं. जो 
इस प्रकार खनोनी करनेसे केत्रढ॥ आपके जाने आदमी घायल हुए ये, श्रीजीकी कृपासे अच्छे 
हुए दो पत्र अबशेष रहे. जिनमें एक तो पाक्षिक हते जाते हैं, अतः भाइयोंकरो प्रथम अंकमें प्रका- 
ओर दूमरा मासिक हैं. | शित गभपातादि उपद्रवाकी बात सच ने समझना 
जिन महाशयोको इन दोनों पत्नोंकी आन्त- , चाहिये. 

रिकर अवस्थाका अनुभव होगा, जिन्होंने इनके इन कर र८5 

वार्षिक आयव्ययका रेखा कमी पढ़ा होगा. | घूतोंसे सचेत रहना ! 
जिन्होंने सालके अन्त्मे वी. पी. छोटनेवा्ोकी। बलवस्तसिंह नामका कोई व्यक्ति देवबन्द 
संख्या व नाम पंढ़ होंगे, वह जान सक्ते हैं| गया. वहांके भाईयोंको प्रतिमा दिखाई और 
कि जाति इनका कहांतक आदर करती हैं. ओर कहा कि, हम इन्दोरकी प्रतिष्ठामें प्रतिष्ठित करा- 
आर्थिक सहायता करती हैं. जनमित्रको जानें | के लाये हैं. वहांके णकर भाईने इन्दौरको पत्र 
दीजिये. एक नैनगनटकी ओर दृष्टि दीनिये. लिखकर यह बान दरयाफन की तो; वह सब घृर्तता- 


जैनमित्र. 


१५ 








ही निकली. वहांसे कोई भी प्रतिष्ठा करके नहीं | 
लाया था, से भाईयोंकी सचेत कियेदेते हैं कि, ऐसे ' 
घृताते हमेशा बचते रहना. वह अवश्यही कहींकी 
प्रतिष्ठित प्रातमा चुराकर छाया होगा. देवअन्दके : 
भाईयोंकी इसकी खोज करना थी. दूसरे स्तर जैनी ' 


मात्रकी इसबात परभी यान रखना चाहिये 
कि, प्रतिष्ठित प्रतिमाकी खरीद॒बिक्री नहीं होती, 


ऐसा करना अयोग्य है. यह समाचार हमकी पं ० ' 
बात द्वारकाप्रशादनी जैेनीकी महाराजा सप्तम 
, एडवर्डके राज्यामिषेकके समय सरकारकी ओरसे 
है 5६ ३ बह कक ४५१ ८ 

कारोनेशन सर्टिफिक्ट दियागया है. यह सर्टिफि- 
' कट हरएक समयमें हरणकको नहीं प्राप्त होता 


धन्नालालजी काशलीवाल द्वारा प्राए हुए हैं 


विविध समाचार. 


2 
उपंदशककी रिपोर्ट--गतांकम पं. 
रामछा>जी उपदेशकके दोरेके समाचार ता. २२ 
जनवरी तकके प्रकाशितहो चुके है. इसके बाद 
गुूलबगामे जाकर सभाकर भाईयोंको स्वाध्या- 
यादिक प्रतिज्ञा लिवाई. ता. २९ को श्ोलापुर 
व मोहान्ठ जाकर वहांसे इन्दौरकी प्रतिष्ठा करते 
हुए अपने ग्रह छुट्टीपर गये है. इन्दरौरकी प्रतिष्ठाकी 
रिपोर्ट उन्होंने भेजी है. परन्तु उसके समाचार 
प्रथक प्रकाशित हो जनिसे नहीं छापी गई, दारा 
आएंभ होनेपर फिर रिपोर्ट प्रकाशितकी जावेगी, 
आवागमनका सुबृत-सहयोगी जैनगजटके 


एक संवाददातासे ज्ञात हुआ कि, मोौजा शमसा- 


बादम हीरामन सनारका पूत्र मथराप्रशाद २१ 


मरगया था, उसी समय इमादपुरमें भुग्गा नामक 


वाला हूं. मरे अमुक मित्र हें. मेरा अमुक पिता 
हैं आदि, पिताको ख्रीका सन्‍्मुख आतिही 
पहिचानलिया, उसके दवजिपर सैंकड़ों आदमियेंकी 
भीड़ रूगी रहती हैं. जिसको संदेह हो जाकर 
परीक्षा कर सक्ता हें. छडका मोजूद है. क्‍यों भाई 
नास्तिका! प्रत्यक्षके लिये भी क्या प्रमाणकी 
आवशद्यक्ता हैं? 

गवनमेन्टसे सत्कार--श्रीयुत रायसाहिब 


राज्याभिपकके समयमेही बडे २ भारी काये 
करनेकी यादगारीमें मिलता हैं. आपको राय- 
साहिब का खिताब पूर्वमें मिल्चुका है.-आप 
एक सज्जन धर्मात्मा पुरुष हैं. आपके सन्मानसे 
हमका बडा हर्ष हुआ हैं. 

सुनपतर्म विम्बप्रतिष्ठा--मिती वशाख 


वर्दी २ से ५ तक अर्थात्‌ ता. १३ अग्रेल्से 


१७५ तक पंचकस्यानक प्रतिष्ठाका उत्सव होगा" 
नयामन्दिर जो बनवाया गया ह, उसीकी प्रतिष्ठा 
है. धर्मात्मा भाश्योंको उक्त उत्सवर्में अवश्य 
पधारना चाहिय, ओर प्रभावनांगके साथ २ ।वै- 
द्यावृद्धि आदि विषयोंकी चचोकर जातिका उपकार 


' करना चाहिये. प्रतिष्ठाकार्क्त सेठजीका लक्ष्य 

वर्षकी उमरमें गंगामें क्लानकरते समय डुबकर ' 
 जानेंके लिये दिल्लीसे ।-)। रेल किरायेके लगते 

कहारके एक पृत्र उत्पन्न हुआ. जिसकी, आयु हैं 

अब पांच वर्षकी है. वह अपने पुव॑भवके ; 


इस ओर होनेंकी आवश्यक्ता हैं. मुनपतको 


ग्थयात्रा मेछा छलखनो--चैत्र वर्दी १० 


सब हाल सुनाता है. में अमक स्थानका रहने ! सम्बत ९९ ता. २३ मार्चक्रे दिन रभोत्सवका 


१६ ... जैनमित्र, 











आनन्द होगा. तथा दिगम्बर जैन प्रान्तिक सभा ! यह सभा चिरायुहोवे ऐसी हमारी कामना है. बंगाह 
अवध व लोकल सभाका वार्षिक अधिवेशन : प्रान्तमें समा आदि कार्योंकी बड़ी अवश्यक्ता थी. 
ता. २४ व २५ को होगा. आशा है कि प्रान्ति-! उस प्रान्तका तथा हिंदुस्थानका कलकत्ताही बड़ा 
क सभा अपनी कार्यकुशलतासे सबको हार्षित नगर हैं. यहां एक पृणे प्रभावोत्पादंक कार्यकुशल 
करैगी.  सभाकी आवश्यक्ता थी. नियमावछीकी देख यह 
सरस्वतीमंडार-- प॑. पन्नालालनी वाकली- : त्रुटि पूर्ण होनेंकी आशा की जाती है. | 
वाल बंगाल प्रदेशसे दौराको निकले हुए हैं. वह: छोटा माधो राजपुर-टेंकस २९ कोस द- 
पा्चिमोत्तरदेश राजपूताना गुजरात आदिके | क्षिणमें है. यहां ५ ६ घर जैनियेके हैं. छगनम- 
मुख्य २ स्थानेके सरस्वती भंडारोंकी सम्हाल ।ह राजमल सोनीजी लिखते हैं कि, यहां १ शि- 
करेंगे तथा उनका सूर्चापत्र बनावेंगे. सो भाइ-' खरबंद मन्दिर हैं. प्रति चतुर्दशीकी सभा होती है. 
येसि निवेदन है कि, उन्हें योग्य सहायता देंवें. ' सेठ हरमुखराय अमेल्कचन्दजी बड़जात्या तह- 
यद्यापि यह अपने निनीकार्यके लिये दौराको सीलदारनें ५) मासिकपर एक बम्हण बालकोंके 
निकले हैं. तथापि दिगम्बर जैनप्रान्तिक सभा पढ़ानेकों रकखा है. ११ लड़के ५-६ लड़कियां 
बम्बईकी आज्ञाले उन्होंने यह कार्य उपकारबुद्धिसे ! पूजापाठ करती है. धर्मप्रेम न्यून हैं. शाखस- 
करनेकी प्रतिज्ञा की है | भामें कोई नहीं आता. ९-१० ब्िये आती हैं. 
विधवाविवाहसे परहेज-हर्ष है कि, 'दैसभाकी ओससे उपदेशक जानेंकी आव- 
जैनपत्रिका अब अपनी विधवा भगनियोंका विवाह रैंकतों है. 
करनेकी चर्चासे परहेन करने रूगी है. उसने ! आज 
५।६ माहसे उन बिचारियोंकी सुविही नहीं की है. | ; हे 
यद्यपि उसने अभीतक अपना पक्का श्रद्धान तो विदित हो कि इसपर ३4३ हे जा 
प्रकाशित नहीं किया है. परन्तु संभव है कि, वह ३७ वैशाख शुक्ल ८ से परीक्षा होगी. प्रो 
जैनपद्तिक बे क्र! प्रबधकृत्त 
कम हे जग | किया जाता है कि, चेत्र कृष्णा १९ तक अपनी 
दिगम्वर जैनसभा कलकत्ता--इस | वाठशाठाअंसे परीक्षार्थ विदयार्थियोंके नामादिक 
समाकी नियमावली सभाके सम्पादक द्वारा हमको | ढिखकर भेज देंवें. निन महाशय्योको फार्म चाहिये 
मात हुई है. नियमावरी मुन्दर मनोहर ठाइपमें | तथा परीक्षाल्यसम्बन्धी कार्य निश्चित करना होवे; 
भकाशित हुई है, सभाके कार्यकर्ततांगण उत्तम.२ | वह परीक्षात्यके मंत्रीसे पत्रव्यवहार करें. 
पुरुष ज्ञात होते हैं. जिनके द्वारा सभाकी कीर्ति चहँ गौरीछाल मंत्री, ' 
भोरफैलनेंकी आशा की जाती है. श्रीमीकी दयसे दि. जै. परीक्षालय देहली, 





। प्राचीनप्रतिमा-रियासत टॉकके किलेके भाई निष्पक्षयात हो बर्ताव करें तो, क्‍यों ब्यर्थके। 
बैदानमें अतिमनेज्ञ दश ग्यारह प्रार्चीन जैनप्र | झगड़ोंमें छाखोरुपयोपर पानी फेरा जाने पर. खेद 

तिमा अमन खुदवानेंपर निकढी हैं. टोकके (है. कि स्वेताम्वरी माइ्योमें इस स्वाभाविक शज्ज- 

नव्याव बहादुरका विचार उन्हें प्राचीन कारीगरीके | नताका अभावसा देखा जाता है. महयो! “ चा- 

स्मरणार्थ विचित्रसंग्रह ( अनायबघर ) में रखने-|रजने गह चारहु कोने, सुमेह उठान चहें तो 

. का है. हमारी समाने, वहांके भाइयेंने, तथा अन्य |उठेगो” इस कहावतपर विचारकर ऐक्यता करो! 

२ स्थानोके भाइयोंने इसके ऊपर नामदार नव्वावसे। आ्ालवाके पंचोंका प्रस्ताव-मिती माह। . 
प्राथंना की है. आशा हे कि, उदार महाराज मुदी ३ को इन्दौरकी प्रतिष्ठाके शभावसरपर मा- 
अपनी प्रनाकी पुकारको सुनेंगे- |ख्वाके धमोत्मा माइयोंनें इस प्रकार प्रत्तावपास 

श्री जिनसेन विद्यालय कोल्हापुर-यहां (किया-पहि. “ श्री सिद्धयरकट तथा बडबानी 
के प्रथमवषकी रिपोर्ट देखनेमे इसके स्थापन प्षेत्रके विषय हम समस्तपैचोंने इन्दौरकी प्रति- 
कत्तोओंकी कार्यकुशल्ताकी प्रशंसा प्रगट होती |छ्ापर ऐसा ठहराव किया. कि निस्त प्रकार बैनेडा 
है. एक वर्षमें विद्यालय स्थापनकर्ता श्री निन-। तथा म्रक्षीजी की सहायताका प्रबन्ध प्रथमसे 
सेन महासभाकी तीन बैठकें हुईं हैं. दूसरी बैठ-।६घ रहा है. उसी प्रकार उक्त क्षेत्रों ( छिद्ध- 
करें एकदम १८,५ रै३े ) का भुवद्वत्य एकत्र वरकू?-बडवानी ) की सहायताथे मालवा प्रान्तके 
होगया था. तीसरी बेटकर्में १६३) धुव्फंडमें प्रत्येक मैनीके घर पड़े प्रत्येक झेत्रके डिये १), 
नमा हुए. और ८५) वार्षिक सहायताकी स्त्री-|॥, ।) चन्दा दिया जावे” उक्त प्रस्तावको सुन- 
कारता हुई. इस प्रकार आटआना सैकड़ा| कर परम हर्ष होता है. इस ठहरावफे ऊपर समस्त 
व्याजसे अनुमान १००) मासिककी आय इस! मालवा प्रान्तके मुखिया पंचोंकी सही लौगई है. 
विद्याल्यमें होगई है. इस वर्षमें १० विद्यार्थि-'लिससे उसकी हृढतामें किसी प्रकारका सन्वेह 
योनें इसके द्वारा राज्य तथा धर्मविद्याकी शिक्षा' नहीं किया जा सक्ता- 
पाई है. धन्य है! दक्षिणके माइयेंके परिअ्मको | 
इस समाके सैकेटरी. कलापादिवराव मगहुम-| संस्कृत विद्याभिलाषियोंको सूचना 
है, तर नांदणी ( कोल्हापुर ) में रहते है. ! हम रेपासत श्री मच्छवर्म जेनाचार्य प्रणीत 

स्वेताम्व रीयसज्जन-छाढा जयमछसिंहनी,, कातन्त्र व्याकरण ” छपी हुई मैजद है. 


अप्रवाल स्वेताम्बरआाक्षायी मेरठ मिलाके हैं,! कोर 
देहडीके 'इसके बराबर सरल व्याकरण अन्य कोई “नहीं है. 
आपने गलर बिछा शक सी कापी अब बहुत थोड़ी बची है. इस कारन सू- 


शयोंकी परमोत्तम उपदेशरूप व्याख्यान देकर |. देते है | 
धर्ममें तत्पर किया है. आपने वहां पूजन, प्र का शीघ्ष मंगाना चाहिये. मूल्य फी 
क्षाल, स्वाध्याय, शाखसभादिकोंका प्रा २ प्रक किए १) डॉंके महेसूल अलग. तिसपर भी 
कराया है. यह उनके निष्पक्षपातीपन तथा इकड्ठीलनेंसे कमीशन दिया नाता है. 

सच्ची उदारताका परिचय है यदि ऐसेही से सम्पादक 'जैनमित्र' बस्यई 








सा चूरक घटावैगो । वृहत विपक्षी पक्षी, सन्देह अम्यर के-- 


हे 


नह शूर छखन 


क्+ 


| भारी भ्रमभूरि हिये अमत भयावनज, ति 


क्व- 
224 


छ०83मंब्ाव्त पे कि. 288... ॥87 
४ अदा जरापर ऊैसामिण ही विडायैना # 
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् साधारण ज॑नोंके दितार्थ, 
दिगम्बर जेनप्राम्तिकसभा बंवईने 


श्रीमान्‌ पंडित गोपालदासभी बेरेयासे सम्पादन कराके | 
प्रकाशित कया. | 


नकल मल कवि | 





जगत जननहित करन केँह,; जैनमित्र धरपत्र | 
प्रगट भयदहु-प्रिय | गदहु किन  परचारहु सरयज्र ! ॥ 


| 
० मद मम लय आदइ किल  परचारइ साइब ६ | 
चतुर्थ वर्ष | वेशाख, सं. १९५९ वि. [अंक < वां. 
॥ 


नियमावली. & 
१ इस पतञ्ञका उद्देश भारतवर्षीय सर्वलाधारण जनोमे सनातन, , 
नीति, विद्याकी, उन्नति करना है. | 
२ इस पश्रमं राजविरुद्ध, धर्माधिरुद, थ परस्पर पिरोध बढ़ाने- 
वाले लेख स्थान न पाकर, उत्तमोर्ख॑स्त लेख, जय, उपदेश, राजनीति, , 
घर्मनाति, सामायिक रिपोर्ट, व नई २ समाचार छपा करेंगे. 
३ इस पश्चका अग्निमवार्षिक ४:न्‍्य सपेत्र डांकब्यय सहित केवल 
१।) रु० भाश्न है, अभ्नरिम मूल्य पाये जिना यह पत्र फिसीको भी नहीं 
' जेजञ्ञा जायगा. 


४ नमूना खाहनेवाले॥) आथ आन;का टिकद भेजकर मंगा सक्ते हैं 
चिट्ठी व मनीआाडे भर्मनेका पताः--- 


गोपालदाह्त बरैया सम्पादक ल्‍! 
जैफ्ऊोत्र, पा० कालवबादेवी ल्‍*- 2२ ञ 


॥ ३४३०३ ३९ 4 फ 2३७ 2 
कमांटक श्रिश्िय प्रेस, ठंदेवाइ, मुंबई. 





५8 १8% 205४७ 39006 । ४०६३७ ४७॥७ ४३३ ४४20॥ ७४):४७ ०8 ४४३७ (७४० >4७ ३॥७ ४९ या 


श्भ्दु 











श्री सम्भेद शिखरजी सबनन्‍्धी | यह भी सुनने आया है कि, भट्टारकनी बडी 

समाचार, । कोठीमे प्रतेश करनेस रोक दिये जाते इसके लियि 
| कोर्ठीमें हालके वार्यकर्ताओंनि प्तरकारी पुलिससे 
श्री सन्मेद शिखरजीपर सभाकी ओर्से भेने रत मांगी हैं. यदि उक बात सत्य हो ते, 
हुए इर्वकी ओरसे इस प्रकार समाचार प्राप्त है कार्यकर्तताओंके बड़े भारी अन्याय और 
हुए हैं कि, “श्री शिखरनीकी उपरैी कोठी 'शेग्यताका नपूना है. भौर उन्होंने सचमुच 
बड़ी कोठी ) का प्रबन्‍व जो प्रधम खालि फिजूल पेसा ब्चोद करनेंका मार्ग जला 
यरके श्री महारकनी महाराजके आधिकारम था है. आराबालोको जा हि उस ० 
आरके हे भासयेकी एज पंचायत तो यको रोकनेंके लिये, भट्टारकजी महाराजमे सुरूह 


( मह्ठारकनी महाराभ ) की मर्नीके अनुप्ता करके उपर्युक्त रीस्यानुसार कर्मटको कारभार 
बवॉब न हरेक आय मो: जिन गरेहे सेजनो सपनो यह परमोत्तम अवसर हाथसे न जाने 
की क्मैटी नियत की गई थी. उनमसे अब का ट्ति. अधिक 

केवल एकही जीवित है. और इसी कारण जैसा चुन्नीलाल झवेरचर्द मंत्री-ती्क्षेत्र 
प्रबन्ध रहनेकी आशा थी वैसा न रहकर उसमें 'कअकधकककमअजापराप्भामापााापा 
अब बहुत न्रुटिया दृष्टिगोचर होने लगी हैं. ऐसा ह अन्यंत शेकदायी झत्यु. 
सुनकर खालियरकी ग्दीके वतमान भट्टारकजी में जानें हमारी जातिका क्या मवितव्य है क्कि 
शिखरनी आये है ओर अब उनका विचार हैं उसके उत्तम २ स्तंभभूत पुरुष इस संसारसे 
कि, उपरेदी कोठीका प्रजन्ध हिदुस्थानके सम्पूर्ण उठते जाते हैं. गत चेन्न मृदी १४ की रात्रिका 
मुखिया भाइयोंक्री एक कमेटी कर उसे सोंप सभापति साहिब्रके भतीजे तथा सरस्वतीमडार 
दिया जावे. आर यह विचार परमोत्तम होनेसे के मेत्री जे! एक सुयोग्य उदार सज्जन थे, अपनी 
सर्व मुज्ञजनोंकी स्वीकार है. इसलिये प्रथम नि- केतल २४ वर्षकी आयुर्में. अपने कुटुंबको तथा 
मप्रकार ग्राम २ में कमेटी करके चिट्ठियों द्वारा भरे मैनममाजके शोकसागरमें डुबाकर सदाके 
आराबाढोंको सूचना दींगई है. तथा निमप्रकार लिये हममे अलग होगये. 

आरावाले पहिले शेठ हौराचन्द नेमीचन्दरनीके कल कल जल ज कक लल नकल 
सन्पुख स्वीकार कर डुंके हैं. इसी प्रकार अप सुचना -- स्थानाभावसे ्स अंकर्म जनमि- 
आरावाहे माई प्रतिक्षित ग्रहस्थोंकी एक कमैटी नि- त्रकी तथा सभाके प्रत्येक फंडोंकी प्राप्तिस्मकार 


यतकर अपने हाथका प्रबन्ध प्रबन्धर्कारेणी स- प्रकशित नहीं हो सकी, आगामी अड्डुर्म सहर्ष 


भाकी सोपदेगे ऐसी आशा है” इसके उपरान्त शी मा कर्क 
| | हे 


नल + तन न +++++++_+_.....32.... 00808] 
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॥ श्रीदृवरागाय नम) ॥ 
शिलकाउभात पका भाउमा 
2880७४१४६४वि522४०१ ६४७०१) ( 
$ 8 जैनमित्र.7 5 ९ | 


2 मा 


क्ागात जननहित करन कहें, जेनमित्र वर पत्र ॥ 
प्रगट भयहु-प्रिय | गहहु किन ?, परचारहु सरवत् ! ॥ ३ 


_ _ __ मणट सवदप्रिय! गहह किन! परचारइ सर! ॥ १) 
चतुर्थ वर्ष. | वैशाख, सम्बत्‌ १९५९ वि... [८ थां. 





४ दे पृ मील +] के. 
कार्वेता-चतावनी.. प्रमीकष केवल धनवानोंके भरोसे अब, 
ये पन आल पक बे ना रहियो नेकु काम ना सरेगे ये ॥२ 
( कविनस मनहर ) कर 


सम्बद सुगज पाय चैनकर चार्रो ओर, बसाततिलका कं 
4० छ, के. हर म्रद्ध त्त॑ र्ग गज सटे 
चनुर विह्ज्न चारु चोखबेन भाखें ये । मद्भे'य स्पन्दन तुरंग गजेन्द्र आदी । 


सबहा घरमबार करे पट कमे छागे, आनन्द कन्द रहि इन्द्र विष अनादी ॥ 
पंथी सब पंथ छागे आलमहि नार्खे ये ॥ देखान : चंचढ चितोत विलति सार ! 

विदेशी विज्ञनिनकी चातुरीें चिकितसे. सैदामिती पुर घमुषवत से प्यरे ॥ ६ 
भये चित्त चहंघा चितोओ ता प्रम्खें ये। मा 

तम तोम नाश ज्ञान श्र आसमान आये, ' प्रेमी ' हितू परिजन प्रमंदा पियारी । 


जबना खुलेगीं तो खुड़ैगीं कब आखें ये !॥९ ,. छगण्यता सुतकह्म कुडानूचारी ॥ 
हर लुक ग्रामा5वनि ग्रह मुगोधन आदि प्योरे । 


ढम्बे लम्बे लेखनमों सूचना अलेखनसों, .., नानों! नवाम्बुद समान असार सारे ॥ ४ 
त्यों पुराण पखन सो कूप ना भरेगो ये । 
सभामात्र देखनसों चाकचक्य भेखनसरों, | नाथूराम प्रेमी जन, 


, त्रुटियां परेखनसों शोमा ना घरेगो ये ॥ ै, हक आल 


१ उत्तम सेवक, २ रथ, ह लुप होना, ४ बिजली 
प्योरे जाति हेती! बिना आपके कमर कप्तें, . ५ इन्दवनष. ६ झ्रा. ७ मर्यादाशाल < गाव, प्रेथ्वी 


विद्यालय फंड कछ, नाम ना करेंगो ये॥ (९ नये बाद 






( नाथूराम प्रेमी द्गिम्बर जैनलिखित, ) 
पंचरत्न- 
[३] 
( गताइसे आगे. ) 

ग्राहर्कके अनादरका कारण केवल कंजूसी 
नहीं कही जा सक्ती. कारण सांप्रत जितने नेन- 
पत्र निकलते हैं किसीका भी मूल्य दो रुपयासे 
अधिक नहीं है. तो फिर जो जाति घनाढय 
कहलाती है उसमे अनादर होनेका कारण 
मूल्यके लिये मुख छिपाना ही नहीं है. परंतु 
इसका मुख्य कारण अविद्या तथा स्वधर्म स्वजा- 
ति प्रेमनी न्यूनता है. नहीं तो यह कभी नहींहो 
सक्ता कि चहारद्रवश फिसानेअजायब तथा 
आजकठके ६णित उपयामोंके मंगाने तथा पढ़ने 
मेंतो वित्त लगे; और जैनमित्रका कचरेमें आसन 
लगादिया जावे, टाइम्स एडवोकेट आदि पत्रों- 
का यदि एकही अंक न आबे, तो भोनन हजम 
नही और उसोसमयपत्र छिखना षड़े. पः तु जन- 
गजटके दो चार अंक भी न पहुंचें तो आपको 
मल्य चुकानेके वक्त गक स्म्णही न हो, यह सब 
स्वधर्म)्मकी न्‍्यनता नहीं तो ओर क्‍या हैः यह 
तो पंद़ेलिख समझनेवाल्वोंकी दशा हें. अनपढों- 
का कहनाद्दी क्या है? एक तो वैसेही अन्य जा- 
तियोंस हमारी जातिमें पढ़े लिखे छोग कम हैं 
दूसरे प्रेमक; उनमे छश नहीं हैं. नो वहीखाता 
टिखनेतकही विद्याकी सीमा समझते हैं. वह 
विचोरे जैर्नामत्र पड़के क्‍या करेंगे? जिन्होंने 
अच्छी फारसी व इंग्रजाका अभ्यास किया है 
वह जेनमित्रकी भाषा कैसे समर्शगे:! अतः पिद्ध 





हुआ कि, नातिमें विद्याकी व जातिघर्म प्रेमकी 
न्यूनताही पतन्नोके अनादरका कारण हैं. 


पत्रके भह्िमांति चलने न चलनेका दोष 


केवल ग्राहकोंही पर नहीं है. परंतु इसमें सबसे 
। मुख्य हेतुभुत सम्पादक है. सम्पादककी छेखनी 


तरबारसे बढ़कर कार्य करसक्ती है. सम्पादक- 
की ढेखनी प्रफुछ्तित हो फूलोंकी वर्षा कर सक्ती 
है. सम्पादककी लेखनी क्षणभरमें हंसाकर रुला 
सक्ती है. आधिक क्या, सम्पादककी लेखनी देशर्म 
भीषण संग्राम मचाकर उसकी रक्षा और उसका 
सर्वतः नाश कर सक्ती है. फिर जिसकी लेखनीम 
इतनी शक्ति है. उप्त पत्रका अविकारी एक अ- 
साधारण पुरुषही हो सक्ता है. यह ममझना 
कुछ कठिन नहीं है. मम्पादकका कार्य केवल 
बाहिरसे आय हुए लेखोंका संग्रहकर छापकर 
प्रकाश कर दनें मात्रहका नहीं है. बरन उमक 
कार्य देश, जाति, धर्म, मान, मयदि, राज्य, 
नीतिपर प्रति समय बुद्धि दीड़ती हुई रखकर अतुल 
परिश्रम करनेंका है. उसके ऊपर उक्त सर्व बा- 
तोंका भार है. अतः निप्त पुरुषमें इतने भार 
उठानेका बल है, वही मच्चा सम्पादक कहा जा 
मक्ता है. पाठका! जो पत्र ऐसे दरदेशी, सर्वे 
विद्या विभूषत सम्पादकक हाथसे प्रकाशित होता 
है, उप्तका अनादर, अपड विरोधी, निरावकाशी 


पुरुषोंके सिवाय कान करेगा? जिसके चिक्तमें 


किचित भी स्वदेश, स्वधर्म, स्वजातिका गौरव 
होगा. उसकी रगें योग्य सम्पादककी चार पं- 
क्तियाँ पहढकर फड़क उठेंगी. वह शक्तिहीन 
होनेपरमी उसका अनुयायी होनेको प्रस्तत हो 
जावेगा, परन्तु साम्प्रत सम्पादककंमें उक्त शक्तियां 
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पत्र प्रकाश करते हैं; उसकाही पूर्ण बोध नहीं विदायाजों चंद करनेकों 
देखा जाता. ओर यदि कभी आपको उसके ज्ञाता | द्‌ 


बतलानेकी लिये उद्यत होते हैं, तो बेचारी सं- ! सुगम उपाय. 
सक्ृत व नागरीके गलेपर छुरी फेरते है. उन्हें ' --६छ०क>-- 


ठीक २ वाक्यरचना करनाहीं नहीं आता., गत फाब्युण मुदी १५ को गांधी गंसाराम 


और यदि किसी पत्रमें ठेठहिन्दी लिखी देखते . नाथूरामणी आकलजवाले मोहोंल आये थे- 
हैं वो, उसे क्िउ कहकर नाक भोंह सकोड़नें छग : उम्तसमय मन्दिर्जीमें दस बारह माइयोंकी उप- 
जाते है. पाठका ! यहां मरा विचार किसी सम्पा- ; युक्त विषय परस्पर चर्चा चढी, कोई कहने 


दककी तथा पत्रकी आल्येचना न कर केवल ' छंगे “ त्रिरादरीसे उहराव कर देना और उमर 


सम्पादकीय योग्यता दिखखछानेका है. 


तात्यय यह है कि, सम्पादककी योग्यता 
अयाग्यताः भी पत्रके प्रचारमें कारणभृत है. 
अब किनित लेखकॉके ओर भी" ध्यान दीजिये. 
क्योंकि यह भी पत्रके सहायभृत कह जा सक्ते हैं ; 
३५ विपयमें शोकके साथ कहना पड़ता है कि, . 
जनियेमें लेसकोंकी भी बहुत न्यूनता हैं, और . 
यदि थोड बहत हैं भी तो, या वो पत्रोंकी दुदेशा 
देखकर उनका ध्यान इस ओर नहीं फिरता, ह 
अथवा उनकी लेखनी पक्षपतसते आशक्षप रूप 
तथा असम्थ दाब्दोंका प्रयाग कर उन्हें कुलेखक ' 
कहला रही है. शेष जिनके जो लेख साम्प्रत 
पत्रों प्रकाशित हते हैं, वह याते सम्पादक . 
द्वारा अपनी काया पलटकर कुछ पढ़ने योग्य 
होते हैं. या अपनेद्दी रूपमें प्रकाश है! पन्नप्ते ! 
घृणा उत्पन्न कराते हैं ! 


। 
(शेपमग्रे.) 


' ठहरावके ब[ खिलाफ जो कोई चले उसे जातिसे 


बाहिर कर देना. तिसपर किर्मीनि कहा” ऐसे 
ठहराव निभते नहीं है. थोड़ेही दिनेमे टूट 
जते हैं. मृत्युक्े समय रेनें पीटनेकी मनाईका 
ठहराव थोड़े दिन पहिले फ़ूल्टणमें हुआ था 
सा टूट गया. कन्याके रुपया इतनेसे अधिक 
हीं लेना और पदिरामणी इतनेसे अधिक नहीं 
ढेना, ऐमे ठहराव भी थोड़े दिन पहिले 
आलन्द, कुमारी टप्पमें हुए थे. छेकिन 
थोडेही दिनामें टूट गये. और ठहराव करके 
तोड़नेमें मुखिया लोगोंके शामिरू हो नानेसे 
बडा झगड़ा चकता है. तथा बिरादरीमें तर 
पड जाती हैं. सो दूमरे कोई ऐसे सौंधि 
उपायसे कुरीतियां मिटाई जावे ते। उत्तम हो. ” 
अन्तर्म यह सम्मति ठहरी कि, “जो कोई 
अपनी कन्याका पैसा लेकर विवाह करे, उद् 
विवाहमे बुलानेपर भी जीमनेकी नहीं जाना ऐसी 
| प्रतिज्ञा लेना. तथा जिस भाईके यहां विवाहके 
समय वेश्यानृत्य अथवा आनिशवाजी होवे उसमें 
' भी शामित्न नहीं होना.” तब उसीक्षमय कोठारी 


कलन्‍पनक़ा- 


जे कम 
8 जनामत्र. 
मलूकवन्द झवेरने तथा गांधी नाथूराम गंगाराम- | व पत्र भेजना पड़े. परताबगढवालने उत्तर दिया 
जीने उक्त प्रतिज्ञा यहण कर ढी. कि, गिरनारजीके मु्नामको पत्र लिखों! हमने 
इसही प्रकार यदि गांव २ में वृद्ध ल्रीपुरुष | उत्तर पाकर अहाभाग्य समझा परन्तु यहां तो 
प्रतिज्ञा लेने लगेंगे तो थोडेही दिनोमे यह | मामठाही आर था. मुनीमराका पत्र लिखे परन्तु 
कुरीतिया जैनियोमेंते बिना झगड़े निकल | वह तो शिक्षित चला निकले. उत्तर देनाही उन्होंने 











जावेगी. | पाप समझा. क्योंकि परताबगढ़वालाने उन्हें इनकार 
हाराचन्द नामचन्द,. | छिख दिया हागा कि, फाम भरके भजनकी 
अक्षरों सम आवश्यकता नहों है 
तीथेक्षेत्रोंका द्रव्यसम्बन्धी अन्धेर | 


उक्त समाचार छनकर हमार भार सत्र मा- 


और प्रवन्धकी च्रुटियोंपर यात्रियोंके । पका समझ गये होंग. सोचनंका विषय हैं कि 
ध्यान देनेयोग्य विवेचन. ' जब श्री सम्मद शिखरजीको पूंजी कवर पं० ह- 

अर कक ५ कक | रलालर्जीके जमानेम॑ ७९,००० की एकत्र हो 

( पृवरप्रकाशानस्तर- ) गह थी. तो गिरनारजीकी पंजी कितनी हाना 


गिरना रजी--यह तरर्थ कार्टियावाइ प्रदे- | द्वाहिये 
शके अन्तगेत जुनागढके पास है. प्रबन्धकर्ता भादयोंकी चाहिय कि, परताबगदवाह्म 
परतावगढ़वाले महाशय हैं. इस क्षेत्रकी आय | हि्ताब शीघही प्रगट करवानेका प्रयत्न करें, 
( आमदनी ) सम्मेदशिखरजीसे कुछ नन्‍्यून और यह कार्य किमी सुयाग्य कमटीका सेंपे. मं- 
दूसरे नम्बरपर हे | डारका द्रव्य बिना परिश्रमका नहीं है, यह द्रव्य 

गतवर्ष प्रबन्थकर्तीके पास फ़ाम भजकर * हमारे धर्मात्मा भाई बड़े पण्यलामक्रे लिये देते 
कई पत्रा|ल्ख थे. परनन्‍्त प्रचन्चक्रागण उत्तर ; हूं, परन्तु शाकका विषय ह कि वह पीछ यह 
देनेका परिश्रम नहीं करसके. पश्चात्‌ हमने जन- , नहीं देखते हैं कि हमारे द्वव्यका क्या उपयोग 
मित्रम एक सुचना भा छपवार था जा भाइयाका । होता हैं और हमन कस हंत दिया. ओर इसका 
ज्ञात होगी. उसका भी कुछ प्रतिफल न हुआ. | फल क्या होगा इसी छापरत्राहीसेही क्षेत्रौकी 
कई दिनोंके पीछे परताबगढ़के एक महाशयकरा ' आय प्रबन्धकत्तीओंकी रियाप्तत होती जाती है 
वभागमन हुआ था. उनसे हम ५।६ भाइयोने | अबतक भी हमोरे भाई यदि ध्यान देंगे तो 
इस विषयकी चचा चलाई तो उत्तर मिला कि, : बहत छाम होगा. 
तमकी हमसे हिसाब पूछनेका अधिकारही क्‍या | अन्‍्तमें गिरनारके प्रबन्धकतीओंकों भी समझ- 
हे: ऐसी सुयोग्यताक्ा उत्तर पाकर हमने अधिक | ना चाहिये कि, “हम मनियोके मालपर आप 
बात करना टीक नहीं समझा. और चुप हो रहे. | इतना अमल क्यों करते हैं. आपके पैसेपर यदि 

अब इस वषमें हमको नियमानुसार पुनः फार्म | कोई ऐसा उत्तर दे तो आपको कितना बुरा 


| 
। 
| 
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लगेगा ! ” आशा है कि, हमारा भेजा हुआ फार्म 
भरकर भेजनेम अब आप पिलम्ब न करेंगे 

नेनागिर-यह क्षेत्र पन्नाके राज्यमें 
है. यहांके प्रबन्धकर्ता दलपतपुरवाल्के पास 
कई फार्म व पत्र भेजे परन्तु कुछ उत्तर नहीं 
आया. सो अवश्य भेजना चाहिये. 


फार्मोकी पहुंचतक नहीं ह. इसका क्या कारण है 
सो समझमें नहीं आता. धर्मकार्यर्म इतना आलू 


स्थ व प्रमाद योग्य नहीं है. फार्म अवश्य भेज- 
. है, जैनियोंकी अच्छी वस्ती है. समय २ पर 


ना चाहिये. 


चंपापुरी ( वीसपंथी कोठी )-यहांका ' 


प्रबन्ध बाबू ग्रुलाबचन्दजी छपरावालेके 
हाथ नीचे है. आपको ९-७ कागन दोनों 
स्थानोंपर लिखे; परन्तु न तो किसीका उत्तर 
मिठा आर न हिसाबही आया. आप एक सझन 
व प्रतिष्ठित परुष हैं. मनीमके द्वारा खबर न 
पानसेही आपने उत्तर न दिया होगा, ऐसा 
जान पडवा है, अस्तु, आशा है कि अब बावू 
साहिब तहकीकात करके हिसाब भेजेंगे. मुनी- 
म साहिब यदि आहल्स्यमें हो तो उन्हें थोड़े 
समयके डिये उसे छोडकर फार्म भजना चाहिये. 

अन्तरीक्ष पार्बनाथ--हस क्षेत्रकी प्रबन्ध 


करनेवाली एक कमेटी है. जिसमें आधे दिगम्ब- , 
री व आधे खेताम्बरी मेम्बर हैं. इस कमेटीकों 


हम धन्यवाद देतें हैं यदि उन स्थानोंपर जहां 


दोनोंका अधिकार है. इसी प्रकार परस्पर मेल 
आर सम्मतिप्‌्तवक कार्य चद्बुया जि तो, 


न ब+-++नकननमन-मक, 


व्यथके झगड़े तथा मुकदमे चहानेका समयही 
क्यों आबे ? सेठ गृठाबशाहनी नागपुरवाले इस 
कमेटीफे मेम्बर हैं, परन्त पत्र व फार्म भेजने 


: पर कुछ उत्तर नहीं आया है. इसलिये उक्त 
' सेठजीसे प्रार्थना है कि, वह शीघ्रही फार्म भर- 
' कर मिजवार्वे. 

तारंगाजी-यहांका प्रबन्ध मोतीचन्द | 
लीलाचन्दनी इंडग्वाढोंके हाथमें हे. गतवर्ष ' 
यहांसे हिसाव आया था. परन्तु इस वर्ष पत्र व ' 


द्रोणागिर ( सेनपाजी )--यहांके प्रबन्ध- 
करतोंका नाम हमको ज्ञात नहीं है. 'दिगम्बर 
जेन कारखाना'के नाम हमने फाम आदि भेजे 
हैं. निम्त किस्ती भाइको ज्ञात हो शीघ्र सचित 


' करें. यदि फार्म पहुंचा हो तो भेजना चाहिये 


सोजिन्रा--यह स्थान बड़ौदाके निकट 


बहुतमे भाई एकन्न होते हैं. यहां एक उत्तम 
समा है. यह हर्षका विषय है. झ्राममें बहुत 
उत्तम २ मन्दिर हैं. मिनका एक बड़ी रकमका 
भंडार है, यह भंडार वहांके सेठियोंके पास 
रहता है 

यहांका हिम्ताज प्रकाशित न होनका कारण 
आपसकी तकरार है. हमने फार्म भेजे थे. तथा 
पत्र भी लिखे थे परन्तु उत्तर किमीका नहीं आया. 
इसका कारण बहुन करके घुग भी होंगा परन्तु 
अब हेग शांत हुआ होगा, इसलिये प्रबन्नकतो 


सेठ मगवानदास झवेरदासजी समासे विचार 


कर हिसाब शीघ्र भजगे, ऐसी आशा हैं 

श्री सम्भदशिखरजी (तेरहपंथी कादी)-हा- 
लगे प्रबन्वकर्ता कछकत्तावाले सेठ फूल्चनद 
पदमरायजी व बाबू जिनेश्वरदासजी हैं. इनके 
पहिले बाबू छत्नूछालजी भे. 

बीसपंथी कोठीमें ३० वर्ष पहिडेका हिसाब 


+.. “इनके 
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नहीं है. इसके पहिलेका सब पैसा बरवाद हो आया है. इसका कारण कुछ ज्ञात नहीं होता 
खका, केवड पिछके ३० वर्षका ७९,००० के कदाचित्‌ फार्मही आपके हाथमे न पहुंचे हों 

अनुमान द्रव्य मौजद है और खचे होता रहा। सोनागिरनीके बहुतते मन्दिरोंका प्रबन्ध ब- 
बह अछूग, फिर हमारे भाई कया इतना नहीं ; राबर नहीं हैं. कई मन्दिरोंमे किवाड नहीं है 
सेचेंगे कि, इस कोठीमें भी द्रब्य होना चाहिये, अविनय बहत होती है. पंडा छोग प्रयागके पं- 
या नहीं, और हिसाब प्रकाशित क्यों नहीं डासभी बहुत जल्म करते हैं. सेठजी साहि- 


द्‌ 
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किया नाता ! 

वतेमान प्रबन्धकर्ता महाशयके पास्त भी 
हमने फार्म भेजा. परन्तु कुछ उत्तर नहीं आया ! 
सननेमे आया है कि, कडकर्तावालोंका यह 
कहना है कि, “वीसपंथी कोठीवार्लोंको तो 
पहिले प्तीधा करो!” 

बीसपंथी कोठीका एक वर्षका हिसाव छप 

है, यह जान करके भी सज्जन जनियोक्रो 

इसप्रकार आश्रय नहीं लेना चाहिये; छोको 
क्ति है कि, “घर फूटें घर जाय” प्रथम ऐसा 
करनेसे यह दशाभोग रहे हैं. अब भी ऐसाही 
रकखोगे तो सारा घर चला जावेगा, ऐसा विचार ' 
कर हिसाब भेजना चाहिये, या मुनीमका भाज्ञा 
देकर मिजवाना चाहिये. हर्षका विषय है कि 
कलकत्तामं एक परमोत्तम सभाकी स्थापना हो 
चुकी है. हमें आशा है कि, वह हमारे इस 
आवश्यक कार्यमें भले प्रकार सहायता देगी. 

सोनागिर ( तेरहप॑थी कोठी )--यहांके प्र 
बन्वक खालियरके राजा फूलचन्दजी हैं. जो 
शक प्रतिष्ठित धर्मात्मा पुरुष हैं. यहांके भंडारकी 
रकम आपहीके पास है. आपने मनसीजीके मुक- 
इमेमें बड़ीमारी कोशेस की है. सो भाइयोंपर 
विदित होगी. स्ोनागिरक्रे विषयमें हमने आपके 
पास फामे आदि भेजे हैं परन्तु कछ उत्तर नहीं 


साथका नहीं भेजा 


ऐसी है कि, 


बके इसका प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये और 
फार्ममी भिजवाना चाहिये. 

स्तवनिधी --यहांकी ग्रतन्धकर्ता एक प्रभा 
वशाढी “ दक्षिणमहा राष्ट्रजननसभा”' है. जि- 
सके सेक्रेटरी मिष्टर हंजे हें. क्षेत्रकी देखरेख 
रामापा मंगानजी रखते हैं. यहांकी व्यवस्था उ- 
त्तम हें खेदकी बात इतनी ह क्लि अभीनक फार्म हिं 
तथा पत्रका उत्तरभमी नहीं 
. वर्तेमानमें सभाओंका बडा आधार गिना जाता है 


खंभात--इसकी पाहिलेकी “ त्रम्जावती न- 


. गरी कहते हैं. यहांके प्रतन्धकता की णिसाके 


फलचन्द हरगोविंदणा हैं. खंमातम दिगम्बर जे- 
नियाका एक्जी घर नहीं रहा हैं. मन्दिस्की 
दशा बहुत शोचनीय है. मन्दिरकी मिलक्रियन 
उमसे भाड़ा बहुत पैदा हो सक्ता है 
परन्तु इसकी काई संभाछ नहीं करता. इसलिये 
प्रबन्धकर्ताकों सूचना दी जातो है कि मन्दिरकी 


- मिलकियत बेचकर जहां जनियोंकी उत्तम बस्ती 


हो के जावे ओर मन्दिका खर्च इसी मिलकि- 


 यतसे चलाना चाहिये. जन्न मन्दिरका पैसा है 


ते खर्च करनमें क्या हानि है? इन सब बार्तो- 


, पर विचार कर गुजरातंके सदगहस्थोंका इसका 


कुछ प्रबन्ध करना चाहिये. आर प्रबन्धकर्ताको 


, हमारा फार्म भर कर भेजना चाहिये. 





हँमसपतञ्मावती --यहांके प्रबन्धकर्ता दे- | पैसा केनल मेरा नहीं है. से जैनी भाईयोंका 
बेन्द्रकीविजी भट्टारक हैं. इनको फार्म व पत्र | है. इसका उफ्योग सर्वनगहों व सर्व तीर्थ 
भेजे हैं. परन्त उत्तर नहीं आया. महाराजको ; कषेत्रॉपर होना चाहिये. कारण सबभाई सर्व 
इसपर ध्यान देना चाहिये कि, यह कोई पक्ष- क्षेत्रोकी एकसा समझते हैं ओर उन सबकी सहा- 
की बात नहीं है. यह तो उत्तम बात है कि, | यतामें बराबर २ फल समझते हैं. 
श्रावक लोग हिमाबकेद्वारा प्रबन्धकी उत्तम व्यय उपरके लेखसे ज्ञात होगा कि, जिसके पास 
वस्था देख और आधरिक विश्वास करेंगे. आप तो | मंडारका पैसा एकत्र हो और किर्सासे आपसी : 
समझदार हैं. फार्म शीघ्र भरकर भेजना चाहिये. | तकरार हुई, फिर बस! भंडारके द्वव्यसे शत्रुता 

उपलेहार. ' हा जातीहे, और जब तक झगड़ेका निबेडा न 

प्रिय भाइया ! जिस स्थानसे फार्म भरकर | होते अथवा भंडारका नुकसान न हो जावे तबतक 
नहीं आये हैं वहांकी व्यवस्थाका त्योरा जो ' कोई भाई इसकी दरकारही नहीं करता. फिर 
अनुभव अथवा मुननेमें आया है, प्रकाशित दृसरीबार यदि पैस्ाको विगड़ता देख किस्तीको 
किया है. परन्तु जिन स्थानेसे फाम भरकर . रहम जावे और उपायमें सफलता प्राप्त न हेवे 
आंय हैं उनकी व्यवस्था फिर कमी अवसर तो फिर उसी दब्यके विगड़नेंकी बारी आती है. 
पाकर डिखेंगे. इस समय उन्हें सहस्नों धन्य- किसीकी अपने निजी पैसे खचे करनेकी हिम्मत 
जादही देते हैं. इनंक सिवाय कितने एक तीर्थ- नहीं पड़ती. और फिर कहीं भंडारके द्रव्यपरही 
क्षत्र ऐस हैं कि, जहां दिगम्वार्योंका एकभी घर ' अगड़ा चछ उठा तो जब्रतक मंडार खाड़ी न हो 
नहीं हैं, उनके विषयमें खेदके सिवाय क्‍या , जब कोईमी पक्ष निबरढ नहीं होता. परन्तु 
करना ! | पाठकों! जब कभी गांठका पेसा इस तरह उडा- 

विचारनका विषय है कि, अपने दिगम्बरी- ना पड़े तब याद आवे कि पैसा क्‍या चीज है: 
भाई कुछ पेंसा देनेमें कमी नहीं करते, केवछ यों तो पराया पेप्ता उड़ानमे क्‍या परिश्रम पडता 
प्रवन्धकता प्रबन्धमें कमी करते हैं. पेसा जो है. इसका एक ताना शदाहरण आपके सन्मुख- 
दिया जाता है वह तीर्थक्षत्रकी संमालक्ा तथा ही उपस्थित है 
पन्यबंधके हेतु दिया जाता है. इस प्रकार प्रवृत्ति... शिखरजीके मंडारका रुपया जो पुरालिय कोर्टमें 
को हजारों वर्ष होगये और होते जाते हैं और व- , पड़ा है उसके लिये बाबू राघवजी और आरावाले 
तमानमें जे छाग प्रवन्धकर्ता हैं वह भी चाहते ' महाशय मुकदमा लड़ रहे हैं, हजारों रुपया दोनों 
हैं कि, क्षेत्रकी व्यवस्था उत्तम रहै. परन्तु कम-, तरफसे खर्च हो रहे हैं. दोतीन वर्ष हो चुके परन्तु 
के अनसारसे तथा पंचमकालके प्रभावसे ऐसी . तृप्ति किसीकोमी नहीं होती. कारण रुपया तो 
भी कभी २ इच्छा हो जाती है कि “हाथमें उस्- | कोठीकाही खर्च होता है साथही गांठकी एक 
के मुहमें” फिर यह कौन सोचता है कि, यह | कोंडी नहीं देना पडती फिर अडचन काहेकीः 


इस प्रकार जहां २ भंडारोम रकम होती हैं 
उनेके स्वतंत्र अधिकारी कार्यकर्ताही कहलाते 
हैं. यदि वह लडाई झगड़ेमें रुपया व्यर्थ बरबाद्‌ 
करें तो दूसरे भाइयोंकी रोकनेका कुछ हक नहीं 


समझा जाता. तथा कोई धर्मात्मा कहे कि, अमु- | 


क तीर्थक्षेत्रपर रुपयाकी अवश्यक्ता है. रुपया- 


भी नहीं मिल सक्ती. चाहे तीर्थका कुछ भी हो 
परन्तु अपने हाथसे जो बरबाद हो उसकी कुछ 
ज्ञान गिनतीही नहीं है 

शोकका विषय है कि, हमारे जनीमाई एक 
हंडी भी यदि छेते हैं, ता १० बार टोक 
बजाकर एकदमड़ी देते हैं; परन्तु इस महान 
पुन्यकी प्रात्कि अर्थ जो हजारहां रुपया देते 
हैं, उसकी ऐसी व्यवस्था देखकर भी कुछ रीझ- 
बूझ्न नहीं करते हैं. दाखिये! जत्र खेताम्बरियोंके 
साथ शिखरजीका मकद्टमा चला, जिम्तमे कि 
तीथतकके हाथसे जानेंकी जोखम थी. दोनों 
कोठीवालमिंसे क्रिसीने मी एक पाईकी सहायता 


न दी, आर तिसपर भी मंडारमें कुछ रूप- ' 
याक्री कमी नहीं थी. सो क्या भाईयोने पैसा. 
इपके लिये इन मंडारोम दिया है, कि तीर्थ जावे 
ते जब, पढ़े पस्ता सिवाय व्य4खर्चके कहीं मत ' 


खर्च करो : छाचार ऐसे समय आप सर्व 
सजनोंसे पार्थना करके जगह २ से चिट्ठा करा 
कर रुपया प्रथक एकत्र किये और नैसे तेस 
मुकद्दमा संभाला. 


ऐसे हैं कि, जिनमें पेसेका क्या होता है सो 
कुछ समझमही नहीं आता. हमारा इतना छोयमा 








फार्म भरनेमें कठिनता पड़ती है, और कहते हैं 
कि “हिसाब प्रकाशित करनेसे भंडारका भ्रम 
खुल जायगा.” इनसे पेसा मांगा जावे तो इन्हें 
देनेमें कितनी मुश्किठ पड़ेगी, सो विधाता जानें! 

पाठकी ! आपकी ऊपरके लेखसे थोड़ी बहुत 


' तीथॉकी दशा विदित हुईं होगी. इसछिये आपको 
वैना क्षेत्रकी दुर्दशा हो रही है. तो एक कौड़ी 


भंडारमें पैसा देते समय उसके उपभोगकी भी 


. चौकशी करना चाहिये. तथा इस द्रब्यस समय - 


पर स्वेतीभोकी मदद मिल सके ऐसा प्रबन्ध 


; करना चाहिये. जरूरत पडनेंपर इस तरह गांव २ 


में चंदा करनेकी भटकना बुद्धिमानोंका कार्य नहीं 


है. हालमें जो' भाई देतें हैं, वह कुछ पृछपाछ नहीं 


करते कि, हमारे द्रव्यका क्‍या होगा. मुनीमजीके 
पाकटर्म जायगा या वकील साहिबरके पेटम जा- 
यगा से। कुछ नहीं सोचते. 

इन सत्र अप्रचन्धोंके दूर करनेके लिये इस 


. वर्ष हमारी परमपूज्य महाप्रभाने मथुराके मेलेपर 


एक बहुत उत्तम उपाय सोचा है. जो भाईयेति 


जनगजट व गत जर्नमेत्रोमें पड़ा होगा; तथा 


उसे पसन्द भी किया होगा. इस उपायरूप 
“तीथ्थक्षत्र कमेटी के नियम गत जममित्र 
अँक ५-६ में कप चुके हैं. इस कमेटीम॑ 
हिंदुम्थानके अत्येक प्रदेशके बड़े २ पुरुष मेम्बर 
होंगे, और उनके द्वारा इसका कार्य सम्पादन 
किया जावेगा. कमेटीसे क्या २ लाभ होते हैं, 
इसके दिखानेंकी यहां आवश्यक्ता नही है. हमारे 


: सत्र भाई समझ सकेंगे, परन्तु इतना कहे बिना 
सोजित्रा, गिरनार, महुवा, आदि अनेक तीर्थ 


नहीं रहा जाता कि, यदि यह कमेटी सम्यक्‌ 


, चल गई, तो प्रत्येक तीयिकी विन्‍ता मिट जा- 


वेगी. और प्रबन्धकर्तीओंके प्तिस्से भी बडा 





जैनमित्र. ९, 


भारी भार उठ जावेगा. एक कमैठी सम्पूर्ण ३ मास्में जो कुछ कार्य हुआ है उसका व्योरा 
हिन्दुस्थानपर अमल कर सक्ती है. इसमें सन्देह , इस कोष्टकसे ज्ञात कर ढेंना- 
नहीं है. देखो ! एक विदेशी कमैटीने देशियोपर ' ०० मिलन पप 

















तीथक्षेत्र. 
नोट - कई अंकेसे इस कमैटीकी स्थापना ' 


के विषय माइयोप्त मम्मति मांगी जा रहीं है. के के 
किक हे है गजपति उपाध्याय रामछालजी उपदेशकके 
तथा इमकी नियमावर्दी भी प्रकाशित की गईं है. 


परन्त किंपी भी भाईने अभीतक मकी दैरेमे तरह दिन रहे थे, सात दिन कूँची- 
० ९ के कुंड हेंलका आह नहीं अनेसे, और ७ दिन छुट्मैके ऐसे 


लिना न हीं है जाना जात हे कि वह सत्र ८... ४3 और दि मिल क्‌ः 
है के की नी || कप है ) गत ही सत्ताआप्त दिन, 3 र्‌ हामिर दन ६ कर 
हू रथ नै ट्ट * पे 4 हर हर 
२ मंजर ह झ, अंत: हम अवशीध् ३ मासके ९० दनका हसाव हे 


उसके मेम्तर बनानेके जडिये कार्यवाही प्रारंभ कर 4 घंटे 
थे है फाह्युन सुदी १ से प्रतिदिन बराबर ६ घंटे 


द् काक गये गत्र 
जल महोमेयों! काम चढानेका प्रबन्ध किया है. मुझको संट्छ 
मेंटके कार्यकें कारण अवकाश न मिलनेसे कूंची- 
वाह वक्त; कार्यके ऊपर नहीं आया, और 
लिखाईं. उसका भी ऊपरी कार्यमें ध्यान रहनेसे बराबर 
2 : कार्य नहीं हुआ है. तीन ढेखकेर्मित देवराज, 
ओऔय+ सम्पादक नैनमित्र ! जयनिनिस्द्र ! !! शॉतपेन्द्रको कातिक वर्दी ३० तककी तनख्वाह 
मडबिद्रीसे चोइर कुंजम श्रेष्ठीकी एक चिट्ठी चत्र मिर्ल, है. अगाडी तीन मासकी ( मंगशिर, 
वदी ३ को हमोरे पाप्त आई है. निम्तमें वह पौष, माघ, ) चारुकीर्तिजी पट्टाचायंके पाप्त 
पुस्तकोंक़ी डिखाईके विषय इसप्रकार लिखते हैं. “मा है गजपति मात्रकी तनख्वाह पद्चचार्यके 
८ शमटालनी उपदेशकने सिद्धान्तका कार्य रत नहीं है: इत्यादे 
देखकर आगामी यथोचित कार्य चलानेके डिये . शझुभवितक--ही रा चन्द नेमी बन्द. 
मुझे प्रबन्ध सोंप दिया था. उनके जानेपर , 


कै | मास 2में. कितने कि 
सा अधिकार जमा कर प्रसत्न कर रक्खा है खत नके नाम. दवाजिरीके घंटे काम न कि। विशेष 
तने छछोाक 
फिर इस कमैटीके ऐसा करनेमें क्या नृतनपन दिन. | हुआ. 'हिख्लेगये| 
है. अतः सर्व भाइयोंकों इसके ऊपर छक्ष देना' | [....[....]... १) दि ] 
त॑ उपा | ( नतक 
ज्ञाति हितेंपी, 20770 | | | शोधन 
च्च्च् रो पशु वे न्द पर | । है 
चुन्नीलाउ झवेरचन्द मंत्री, ।| उतपन्द, ५५ ,, २२४ ,, ३६०१. | 
ह | 
|| 
| 


देवराजश्रेष्टी. ७१ ,, [३०३ ,, १७७३. 





कस लनयननणत3माकप+ ७ नम»«क, 


ओआ्रधवल जघथधवल ग्रन्थों की 








३० जेनमित्र 
क्रमयुक्त पढ़ाई. + 
प्रियणठक्रजनो ! जो भारतवर्ष समस्त विद्या- ' 


ओंका मंडार था, जिसके विज्ञानकी विभा बड़े २ 
विषम वन पव्रतोंकी उछड्डन कर देशान्तरोंमें 
व्याप्त हो रही थी. वही देश आन हम ऐसी आ- 
छस्ती सन्‍्तानके उत्पन्न होनेसे और सब्रिद्यारत्नोंके 
क्रमशः छुपत होते नानेसे अंधकारसे व्याप्त हो 
रही है. जिसकी प्रभासे देशान्तर प्रकाशमान थे, 
आज वह देशान्तरोंकी कान्तिसे कान्तिमान्‌ होने- 
की आशा करता है. निस देशमें जेनाचायों 
द्वारा पंचमहापाप सप्तत्यसनादिकोंकोीं कहीं स्थान 
नहीं मिलता था, और अहिसामयी घर्का इंका 
बजता था, आज वहींपर प्रतिकूल ध्वनि सुनाई 
पड़ती है. 

इस लिये हमारी मारतवर्षोय दि० जै० महा- 
सभाने अपनी जातिको साक्षर और सम्य बनानके 
लिये प्रत्येक पाठशालाओमें ऋमानुसार पढ़ाई 
होनेका प्रबंध किया ह ओर तदनुरूप दि० ज० 
प्रान्तिक सभा बम्नई आदिके महत्‌ पाठस्थान 
प्रबंधकत्तीओंने इसका प्रचार भी किया है. परन्तु 
खेद है कि, कई पाठशाछाओंकि प्रबन्धर्कोने 
इसकी त्रुटि दूर नहीं की है. अतण्व उन्हें 
अध्यषणा है कि, यदि वे इस जातिके एक शुभ- 
चिन्तक है तो अपने विद्यार्थयोंकीं ऋमसे पढ़ावें 


निससे वह अल्पकालमें उच्चश्रेणीपर चढसकतनेके . 
अधिकारी हो सकें, क्‍योंकि जिन शाल्यओन ' 
पढनेका प्रबंध है, और पाठक योग्यताके साथ स- 
20 हा हैं + 
देह मनढूगाकर पढांते हैं, उन सर्व शालओकें 
विद्यार्व छाम उठा सक्ते हैं, परन्तु विशेषतः राम , 


मित्र. . 
' ऋमालुयृत शालाहाँसे उठा सक्ते हैं. क्योंकि इनमें 
! पाठक परीक्षाकरंक नियुक्त किये जाते हैं. वि- 


द्ार्थियोंकी योग्यतानुसार पारितोषक दिया 


' जाता है निससे उनका उत्साह बढ़कर विद्यावु- 


द्विका कारण होता है, परीक्षक लोग समय २ 
दोनेके कार्मोकों देखते रहते हैं, और उचित 
शासन करते हैं कि, सर्व अपने २ अधिकारसे 
सचेत रहें. यह सब बातें अक्रमयुक्त पाठशाला- 
ओम नहीं होतीं. उनमें एक तो पाठक छोग 


योग्य नहीं रहते. उनके कामोंकी देखरेख नहीं 


होती. उनके क्तित्तमें जैसा आया पढ़ते लिखा 
है, वे विद्यार्थययोंक्रा अमुल्य समय केवल साथा- 
रण पठनमें व्यतीत कर देते हैं. ऐसी क्रमभंग पढ़ा- 
इसे बालकोंको मात्रातकका ठीक बोध नहीं होता. 
तो कहिये! वह नमस्कार मंत्रका केसे उच्चारण 
करें ! 

महाशयो! कहांतक लिखें आप इस महान्‌ 
परिभ्रमको प्रभन्धरूप खेवटियाक्री बुद्धिरूप काट 
सम्माजनीद्वारा ऋममिन्न तरंगामें डालकर अपने 
मुख्यस्थानभुत विद्याश्रयकोी नहीं प्राप्त करने देते 
हैं, इस लिये प्रिय भाइयो ! अपनी जातिकी उ- 
न्ञाति ओर परिश्रिमका फल चाहते हो तो अपने 
मुकूमार बाल्कॉकी नृतन बुद्धिरूप आलबाल 
( क्यारी) में प्रबंधधटद्वारा वि्ारूप शुद्धाम्बुका 
सिंचन करो. 

पाठकी ! गतांकर्म श्रीयुत पं. गोपालदासजीने 
परक्षाक्रममें त्रुटि प्रगट की है. वह बहुत मुयो- 
ग्य व सरल है. तथा पाठक व विद्यार्थीजर्नोको 
बहुत फल जन्‍्य हैं. नवीन ऋमसे ४ वर्षकी 
पढ़ाई ३ वर्षहीमें पूर्ण हो जाती है, क्योंकि 


जेनमित्र- ११ 
प्रथम व्याकरण साथ साधनिका सहित होनेसे | दाक्षेणमहाराष्ट्र जेनसभाका पांचवा जल्सा 
शुद्ध लिखना, पढना व बोलना बालकोंका हो ल्न्द्ठ व> 
जाता है. तत्पथ्चात्‌ वह विद्यार्थी धमंशाखतरमें एवं |. गत जनवरी मासकी २७-२८ तारीखको 
काब्यादिकोंमें सहजही प्रवृत्त हे सक्ता हैं. अत- । श्रीक्षेत्र 'स्तवनिधि ' पर हमेशा की नाई उक्त 
एवं इस पठक्रमको रखना बालकोंका परमोप-। सभाका जल्सा हुआ था. निम्तकी संक्षिप्त रिपोर्ट 
योगी है | हम अपने माइयेंके अवलेकनाथ नीचे प्रकाश करते 

पंडितजीके इस लेखपर तथा पर्ष प्रेषित |  अरशा हैं कि, हमारे पाठकवग दक्षिणी भाइयोंके 
रेखपर परीक्षालयके अधिकारी महाशय विचार | 'र््रेमकी सराहणा कर अनुकरण करनेका उ- 
करके इस ऋमको नियत रखनेके हिये त्वरया | ग पके 
सहच्धारी दें, विज्ञष किमविक. | चनुईशीकी रात्रिका पाठशाल्ाके विद्यार्थिये 
करके ' दान, चैय्ये, परोपकार, ऐक्यता व नीते आदि 
कम शम्मा. । ज़िषयोपर अत्युत्तम व्याख्यान हुए, अनन्तर 

बडनगरः ( मालवा. ) ' सबजस्टकमटी नियत होकर सभा विसजेन हट. 


आम दुसरा दिवस 
लेखकोंको सूचना. | भाइयोंकी सूचना और अनुमोदनाके अन॑तर 
विश लि कम श्रीमन्‍्त पायप्पा अप्पाजीराब देसाईने 


अध्यक्षस्थान स्वीकार किया. ओर अपनी 
पत्रम स्थानकी न्यूनता वे अन्य विशेष कर 

>_  नम्रता दिखलाकर कहा कि “हालमें अपना 

आवश्यक उपयागी लेखाक॑ आजानसे तथा और 
! जैुनसमाज धमे ज्ञानविहान होकर अज्ञानांवकारम 

कई कारणीसे कई एक महाशयोंके लेख प्रक 
शित नहीं हो सके हैं. अतः उनको नियश न | 3 बाग गई 
थे ह्‌ गे की जार करना रेक आदि सब तरहके उपयोगी शैक्षण दे 
पे ड्ड पंत तह मिला: औी हे उन्नति | ** टेप देशामें लाना चाहिये, ऐसा बहत दिनोंते 
हे हि बोगी तय स्ल जे > 7र्ते | बिचार करते थ, तब गत चैत्र मासमें ' दक्षिणम- 
बह 3 उजते रहना आर्ट विद्यालय” नामक धर्मशिक्षणकी पाठशाला 
जिम | स्थापित कर इंग्रेजी व संस्कृत सीखनेवाले दीन 
नरसिंहपुर-यहांकी जैनहितैषिणीसमा अ- | विय्ार्थियोंकी मुफ्तमें शिक्षण देनेका प्रबन्ध 
नुमान वर्षभरसे शियिल्नाको प्राप्त हो रही थी. ' किया, और ११ जिद्यार्थी आज दिन इस विद्या- 
वह दो एक घमांत्माओंकी प्रेरणासे पुनः चेतन्य ' लयमें पढ़ते हैं. इसीप्रकार प्रतिवर्ष महत्वके 
हुई है. कार्यक्तीओकी आगामि कार्यमे उद्यत | प्रस्ताव पास करके लोकोंको धर्ममें जागृत किया 
रहना चाहिये. है. तथा धरमंजञान, पाठशाला फंड, प्रौडविवाह, 


जल आल 


श्र जनमित्र. 


लीशिक्षण, उपाध्याथोंकी व मन्देरोंकी दुरुस्ती अ्रीपंडितसभासे प्रश्न. 
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का मार्ग शोधनेमं अपना बहुतसा दक्षिणी जैन- | १ किसी ग्राममें प्राचीन जैनमंदिर था निसमें 
समान ढगा हुआ है. गत पांच वर्षो्मे इस | पाषाण धात्वादिक की २०-२९ प्राचीन प्रति- 
सभाने यही बडे महत्वका कार्य किया है. | छ्ित प्रतिमा थी. मंदिरिके जीण हो जानेस वहांके पं- 
तैप्तेही आप सबोकी समासम्बन्धी तथा समाज चॉने उसी स्थानपर एक नवीन मंदिर बनवाया 
सुधारणाकी उत्कंठा अवर्णनीय है.” इत्यादि | है अब उसमें नवीन बिम्ब मंगाकर पंचकल्या- 
आशययुक्त भाषण किया. पश्चातू रा. रा. अ- | णिकोत्सव पूर्वक प्रतिष्ठा करके स्थापन करनेकी 
प्पाजी वाबाजी हँने आनररी जनरर सेक्रेटरीनि इच्छा है इस कार्यके लिये ६ हजार रुपयाका 
पांचेवे वर्षफी ( १९०२ को ) रिपोर्ट वांची. | इष्टमिट किया गया है. यह रुपया बिरादरीको 
फिर निश्चिलिखित प्रस्ताव पाप्त हुए, | छड् खिलाने ओर बाज गाजेहीमें खचे हो जा- 

१ सेक्रेट्रीकी रिपोर्ट मंजूर करनेके विषय. | बेगा. सो ऐसे छहहजार रुपया उड़ा देना 

२ श्रीमान सप्तम एडवर्ड तथा महाराणी | ठीक है ? या नवीन मंदिरजीमें वास्तु विधान करके 
अहेकम्रेंडराके निरजीवी रहने तथा ब्रिटिश रा-, प्राचीन प्रतिमाही विराजमान कर देना तथा केवछ 
ज्यक्े स्थायी रहनके हेतु प्रेमपूर्वक इृष्ट देवसे ! गांवकी निरादारीको एकदिन जिमाकर रपिर्फ 
प्राथना करना. | १००० रुपया खर्चकऋर ६००० बचा रखना? 

३ कोल्हापुरके छत्रपति श्री साहमहारान, ओर जो रुपया बचै उसमें दा हजार मंन्दिर- 
जी. सी. एछ. आय. एल. एल. डी. का शि- जीके ध्रवभडारमें, एक हजार रुपया सरस्वती भं- 
क्षण प्रसार करनेके बदढे अभिनंदनपूर्वक डारमें, एक हजार रुपया विद्यादानमें, और एक 
आभार मानना. हजार जेनी भाइयेके छिये बर्म शाढय बनानेंमें 

४ सेठ माणिकचन्द पानाचरदनी जोहरी उम्तही गांवक उपयोग वास्त इसप्रकार यह छहजार 
मुम्बई व सेठ हीराचन्द नमीचन्दजीका जातिमें , रुपया खंचकर दिया जावे इरुमें पुन्य समान 
विद्या व धममप्रचारके विषय अपूर्व परिश्रम करनेके , हे, या न्यूनाविक्यः सो पंडितसमभा आधार पूर्वक 
बदके अभिनंदन कर आभार मानना. | समाधान करें. 

६ (अ ) जैनशिक्षण फंडका बहुतसा | २ किसी जैनीमाईने अनन्तत्रत ग्रहण 
व्याज वमूल हो गया है. तथा जिनसे वसूल | किया था ते दूस बारह वर्ष तक किया. पश्चात 
नहीं हुआ है, वह देंनेको तयार हैं. सहायकोंकी ' बीमारीके कारण ब्त छोड़ देना पड़ा. चोदह वर्ष पूर्ण 
कृपासे हालमें बीस हजार रुपयाके अनुमान फंड ; नहीं हुए, इस लिये किप्तीसे पूछा कि मुझसे चोदह 
हो गया है. इसके विषय सर्व सहायकोका : वर्ष पूर्ण नहीं हुए से क्या करना चाहिये? किप्तीनें 
आभार मानना. शेषमम्े, | कहा की अनन्तत्रतका उद्यापन करो. तब उद्यापन 





जैनमित्र. 
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करनेंका निश्चय कर उद्यापनाके साथ रथात्सव और 
पंचकल्याणिक संयुक्त बिम्बप्रतिष्ठः करनेकी भी 
इच्छा हुई. और इसके लिये २५ हमार रुपया 
खच करनेका भी विचार कर लिया, निसमेंसे 
सात हजार रुपया खच करके एक नवीन रथ 
बनवाया है. अब उत्सवर्मं प्लेगकी बीमारीने 


हरकत पहुँंचाई है, छग चेन्नके पश्चात्‌ शांत 


होता है तब उत्माह पर्ण हागा 

इस उत्सवर्मे जा सत्रह हजार व्यय करनेकी 
इच्छा है, उम्मते दस बारह हजार रुपया तो 
बिगदरीके पांच सात हजार आदमियोंका ५-७ 
दिन छू खित्टानर्म बर्बाद हो जावेंगे. दा तीन 
हजार जगह किराया, नोकरोंकी तनख्वाह, हाथी, 


घाडे, वाज गाजन और हजार दो हजार रुपये ' 


पुजन सामग्री प्रतिठाकार पंडितनीके लिथ खच 
हा जाते. से। इसके बदले केवल अनन्तब्रतका 
उद्यापन साथिया मंडरू ज्गैरह विधान करनेमें 
आर ९ दिन गांवकी बिरादरीको जीमनवार 
देनेमें दा हजार रुपया खने करके बाकी पन्द्रह 
हजार रुपयोमले पांच हजार विद्यादान, पांच 
हजार रुपया उपदेशक भंडार, तीन हनार औ 
पविदानमें, दो हजार मन्दिर भंडारमें अथवा 


झैनियाोंके वास्ते धर्मशाला बनानेमें ख्च कर - 


दब, तो हो प्क्ता है या नहीं! इसमें पुन्यकी 
आधिक्यता है या न्यूनता! 
समाधान होना चाहिये 

३ एक जैनीके पास छह हजार रुपया और 
एकके पास्त सात हजार रुपया धमक्रायेमें लगानेके 


वास्ते मौजूद हैं. लेकिन किस धर्मकार्यमें लगाना | 
इसका निश्चय अभीतक नहीं हुआ है. पांडित ' 


इस प्रश्नका भी : 





लेगोंसे सलाह पृछ रहे हैं. सो पंडितसभाद्वारा 
जो बहुमतसे निर्णय होगा, उस कार्यमें खचे 
होगा. पंडितनन अपनी सम्मति प्रगट करें. 
एक जैनी. 
| की लत्जनिटककन 
| आवैद्यकीय प्रार्थना. 
५०-०३ 25-&६८:९-+-५ 

| सवे सज्जनोंको ज्ञात होगा कि मुहब्बतपर पोष्ट 
हसायन ( अलीगढ ) में छह ग्रामोंके बीच समस्त 

भादयाओ्न सम्मतिसस अनुमान ३०० / का अन्दा 

कर बड़े कष्ट उठाकर मन्दिरका जणिर्द्धार क- 
; राया है. इन छह गांवोंके भाई धर्मानुरागी हैं. 
परन्तु अतिशय घनहीन हैं. पहिले मग्दिरकी 
' यहांतक दुदंशा थी कि, उसकी समस्त दौकारें 


; तथा करते बिछकूछ टूटफूटकर मूल्से नाशको प्राप्त 
हो गई थी. श्रीजीकी बेदीका खुले मैदानमें रहनेसे 
' अन्यमती छागों तथा पशुपक्षियोद्वारा बडा अ- 
विनय होता था. से अब वहां १ मकान बन 
गया है. जिसमें माह सृदी ६ को शलीजी विराज- 
मान करदिये गये हैं. 

अब वहां जैन ग्रन्थोंकी बडी भारी आव- 
श्यक्ता है. इमालिये धर्मात्मा माइयोसे प्रार्थना है. 
कि वह प्रतिनगरके भाईयोंसे तथा बंडास्से कम- 


मेकम एक २ प्रति शाखत्रकी भेजकर पुण्यका 
भंडार भरें, यहांसेमी ग्रन्थ भेजे हैं. में आशा 
' करतां हूं कि, इस तुच्छ बिनयपर ध्यान दे- 
वहांके भाइयंसि दरयाफ़्त कर नो ग्रंथ वहां 
| ओर कहींसे न पहंचे हो भेजेंगे 


| जोताप्रसाद चन्द्रभान 
वेवबन्द. 


१४ 


जेनामित्र, 
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चि४टझ्दटी पत्नी. 
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प्रेरित | 0 मर्तियां ० # 
_ रत पनोंके उ्तरदाता हम थे होगे... जनेकी मूर्तियां बनी हैं, वह ठीक नहीं. उनमें अने- 


! क तो श्रंगार और वीररसकी पोषक हैं. तथा कोई २ 


श्रीयुत सम्पादक नैनमित्र समीपेषुं, । 

महाशय ! प्रथम तारीख राधिवारकी रात्रिको 
हम बम्बईसे चलकर प्रातःकाल नासिक स्टेशन- 
पर पहुँचे, हमारा विचार श्री गजपंथा्नीकी 
यात्राका था. उदास्ीन श्रावक दुलीचन्दजी 
और छाहौर निवासी बाज ज्ञानचन्द्रजीकी पुस्तक- 
में लिखा है कि, नाप्तिकसे सिरोही ग्राम जाना, 
परन्तु हमके उस ग्रामका पता नहीं मिला. और 
ट्राम्ब्र गाड़ीद्वारा शहर नापिक पहुंचे, मार्गेमे 
हमकी पंडा लोगोने बहुत दिक किया. परन्तु 


उनकी बातोंसे यह सिद्ध हो गया कि, श्री गज- 


पंथनीके पास जिस ग्राममें जेनमन्दिर है, वह 
'असरूल' है. बस हम नापिकसे एकदम घोड़ा 
गाड़ी कर मसरूछ पहुंचे. और सामान पर्मशा- 
लामें रख स्लानादि कर पव॑तपर चले गये. छौटकर 
भोजन किया. फिर ता० २ फरवरीको प्रातःकाल 
पर्वतपर पूजन किया. लोटकर वस्तामें आके भोजन 
कर नाप्तिक पहुंच रेल्द्वारा रात्रिके १ ०बने बम्बई 
पहुंच गये. निम्नलिखित बातेपर जेनी भाइयोंको 
ध्यान देना चाहिये. 


(>ने--मकर पाना पका ४ >फ सम हे -ेधाकमम >्ायकर/लीमपी न नपके कक कम सके 


८ ! ३. कत्तीमें धर्मशारा उत्तम है. उसका प्रब- 


त 
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नथ भी ठीक है. परन्तु मन्दिरके शिखरपर जो 


ते घृणा उत्पन्न करती हैं. जसे व्याप् मनुष्य- 
का उदर विदारता हे. इनसे श्रद्धा ओर परम्परामें 
बाधा आती है. 

४. नब हम मसरूलसे चढ़े मार्गेम सड़कके 


' दक्षिण तरफ दूसरे मीलके साम्हने एक पाषाणपर 


चरण बने हैं. वह पत्थर श्री गजपंथर्नाके. पर्ब- 
तसे किसी दुष्टने झा डाला हैं और अब व्यर्थ पडा है. 
जैनियोंका और विशेषकर पवतके प्रबन्धकर्त्ता- 
गणोंकी इस पत्थरको पव॑तपर पहुंचाना उचित है. 

६. नापिकर्म जो दिगम्बर जेनमान्दिर है, उ- 
सका प्रबन्ध बिलकुल ठीक नहीं है. बात नैन 
समाजके ध्यान देनें योग्य है. 

भवदीय दा्भाच्नतक, 
ज्योतिषरत्न जियालाल और चन्द्रभानु, 
फरंखनगर निवासी- 





_ सम्पादक महाशय ! 


निम्नलिखित आवश्यक विषयकाी अपने मे- 
नमित्रमें भाषांतरकर प्रगटकर दीनिये:- 


कारवो5पिमताहेधा, ला अंक) ! 
|; ; 4 द्यः 
उनसे मार्ग श्ुगम हो जावेगा... इसमें सहायता हल लशपल कक व॒ हँस ऐसे 
करना परमावश्यक है. 'भैदोसे दो प्रकार है. रनक ( थोबी ) वौौरह 
२. नो छोग दुलीचन्दनी व ज्ञानयन्त्रभीकी : अस्पर्श्य और नाई वगैरह स्पद्य होते हैं. उक्तंच 
पुस्तक खरांद कर यात्रा करेंगे उन्हें भोखा' रअकस्तक्षकशैव यरकार्शलोदकारका । 
होगा. | स्‍्वर्णकारख पंचेते, मवसत्थ सपइये कारकों: 0 


१. पर्वतपर जो सीढ़िया बनाई जा रही हैं,. 


जैममित्र. १५ 


घोी, बढई, ल्यंबट, छोहार, स्वणेकार, यह | बांचने योग्य रहते हैं. पाठशारदि सम्बन्धी 
पांच कर्मकार अल्पर्दर्य हैं. अर्थात्‌ यह छूनें | न्याख्यान छपनेसे अ्रयस्कर हो. बाहरी लोगोंका 
योग्य नहीं हैं. उत्साह बढ़ता है. 
- शालिकों मालिकसैव, कुंभकारस्तिलेतुदाः। | फलटण--नैननातिके १९० घरकी कस्ती 
नापितश्रेति पंचामी, भवंति स्परश्यकारुकाः ॥ | है. पाठशार नहीं है, तो धर्मशिक्षणम कहसे 
घान्यकार, माढी, कुंभार, तेी, और नाई | मिछ सकै ? उपदेशक देखनेमें नहीं आता. नहांपर 
यह प्रांच ककार स्पर्श करने योग्य होते हैं. इति. | २० घरकी वस्ती है. वहां पाठशाढा है परन्तु 
हीराचन्द मोतीचन्द. यहां क्यों नहीं है?! ग्रठाबचन्द खेमयन्द्‌ 
प्रचारा. | काल़जकर, सखाराम नाथा, होचन्द भा० 
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महाशय साष्टांग नमस्कार ! वकील, बीरचन्द को द रजी, लक्ष्मी चन्द के- 
निम्नलिखित लेख अपनी इच्छानुकूछ ने- | वलचन्द, फूलचन्द नेमचन्द आदि श्रीमान्‌ 
ममित्रम प्रकाश करोंगे, ऐसी आशा है. छोग होनेपर भी कुछ व्यवस्था नहीं है. यहां 


१. श्री सम्मेदशिखरजीके प्रवास सम्बन्धी | जैनीआचन मन्दिर है, पांच निन मन्दिर हैं. 
ग्रापिद्ध २ स्थानों तीर्थक्षेत्रोकरा सबिस्तर वर्णन | तिप्तपर भी तीन नवीन मन्दिरोंका कार्य चल 
प्रति मास्त पत्रमें थोड़ा बहुत प्रकाश करना चा- | रहा है. निस प्रकासे आप अन्य नैनसमान 
हिये. सुधारते हैं, इसी प्रकार किचित यहां भी दक्ष्य 

२. मैननातिका इतिहास नितनें प्राचीन सम | दीजिय, १९० घरोंमे २ जैनमित्र, २ जैनबो- 
यसे मिले, अवकाशाजुसार प्रकाश करना चाहिये. | ध्क, १ जिनविजय इस प्रकार पत्र आते हैं, 

३. छोकोत्तर चमत्कारिक बार्ता, चटकदार | सैंसपरते विद्याभिरचि तथा धर्मेप्रेमका अनुमान 
बातें, शिक्षाकारी चरित्र, उपदेशोपर उदाहरण हो मक्ता है. हाईस्कूलमें तीन चार छड़के अल 
इत्यादि छेख उत्तमतापूर्वक प्रकाश किये जायें. | राती पढते हैं. “वृक्ष बैसेही फछ” गरीबोंमें 
तो मैं उत्साहपूवक कहता हूं कि, बिना परि- | विद्याकी अभिरुषिसे क्या जब द्रव्यही नहीं है 
श्रम छोगोंका चित्त आकर्षित हो, ग्राहक संख्या | दव्य हे तो खर्च करता कौन है ! 
बढ़जावेगी. कारण छोगाकी जो प्रवूर्ति कादम्बवी|। अहो! श्रीयुत धर्मामेमानी नेनसमाल . 
इतिहासादि बांचनेमें बहुत है, वह सरस मनोहर | सुधारकी ! किंचित नीचे छिखे विषयपर ध्यान 
केखेंसिही बदछ सक्ती है. जैनमित्र मासतिकप्ते | दीजिये. इसपर ध्यान दिये बिना आपकी लेन- 
सप्ताहिक किया नावे, तो परमोत्तम हो, व छाप- | समान उच्च पद्वीपर नहीं चढ़ सक्ती, यह सर्व 
नेके ढिये केखभी अधिक आववेंगे कारण बांचते २ | विषयोतसि आनकछ अधिक ध्यान देंनेयोग्य विषय 
यह शीघ्र पूर्ण हो नाता हैं और बांचने. | हो चढ्ष है. 
की इच्छा वैसीही रहती है. क्योंकि इसके ढेल | बालविवाह--हाय! अत्यंत शोकका वि- “ 





१६ जैनमित्र. 
पय है कि, आठ २ दश २ वर्षकी जैन... श्री अन्तरीक्ष पाइवैनाथ. 
गिनी विधवा होने छगी हैं. और तिसिपर प्लेगने +->+--३क०-+>>-+ 
तो बडाही अनर्थ किया है. परन्तु मैनबांधथ। उक्त क्षेत्रकी अव्यवस्थाकं विषय भिचार 
इस और बिल्कुछही ध्यान नहीँ देंते हैं, विधवा | करनेके लिये खामगांवमें सेठ शामनलाक् ओ- 
होनेका दोष नालिकापर नहीं है परन्तु सम्पूर्ण कारदासनाके बंगंलेमें ता.१(-४-३ को सर्व 
दोष पिताका है. तथा दूसरा कारण “बालविषाह'. | दिगम्बरी स्वेताम्भरियोंकी एक समा हुई- सभामें 
श्रीमान्‌ झोक “अपनी छड़कीको श्रीमन्त | अगुमान २०० भाई ये. सभामें नीचे लिखे प्र- 
वर मिले” इस आशासे एकादि घनवानके बाह- | न किये गये. कटी 
कको अपनी लड़की दे देते हैं. वह ( वर )। ९" एक जनरल कमेटी३ ६ भेम्बरोंकी निय- 
अशक्त है, रोगी है, अथवा कन्याकी अपेक्षा ते की गई जिसमें आधे दिगम्बरी और आधे स्वे- 
छोटा है, इन बातोंपर बिहकुलही ध्यान नहीं तम्नरी हैं. कमेटीके अध्यक्ष सेठ शामछारू ऑ- 
देते हैं. केवह पैसा देखकर कन्या देना यही ' करदासनी, उपाध्यक्ष कल्याणचन्द लालचन्दसा 
उनका सिद्धान्त है. पश्चात्‌ अनर्थ हो अनाचार सपेलेवाले और सेक्रेटरी दामोदर बापूमा येवले- 
हो, सन्‍तान होवान हो, थोड़ेही दिनोमें वाढे नियत हुए. 
उसके अशक्त होनेसे विद्याम्यास बंद हो,  *- भ्येनेनिंग कमेटी ११ मेम्बरोंकी नियत 
इसका कुछ विचार नहीं है. परन्तु संसारसे न-। हर जिसके अध्यक्ष सेठ नरसिंगसा रूखबमा 
रुपयोगी हो जब वह रुत्युके मुखमे जा पड़ता है | कारेजा वाले हुए. 
तब श्रीमन्त माबाप दुःखसागरमें निमझ होने लगते। ३. पोलकर ( क्षेत्रके पुजारी ) छोगोंने 
हैं. इसके कारण वह स्वतःही हैं, जो एकलोता , संस्थानकी जो अव्यवत्था की है उसका वर्णन 
( एकही ) पुत्र होनेपर विचार नहीं किया. परन्तु ' नहीं हो सक्ता इसके प्रबन्धके लिये इन लोगों- 
प्रथम विचार करे कौन! उस समय तो सुन्दर, पर मुकदमा चलाना जरूर है. ऐसा विचार हुआ 
पुत्रवभू देखनेकी छारुसा रहती है. निदान निस- और उसके ख्ञके लिये ५,००० का अनुमान 
समय वह बिघवा कृकमोंमें प्रवत्त होती है तथा।किया गया. 
भाग्यशाली कुछको कलंकित करनेकी चेष्टा करती! ४- खर्चके लिये उक्त रुपयोंका स्व माइयों- 
है तब दैवको दोष देंते हैं. परन्तु सुज्ञजनो! आप के पाससे चम्दा करानेके लिये चार माईयोंकी 
जान सक्ते हैं कि यह उन्हीकी अदूरदर्शिताका फछ | एक कमेटी चुनी गई. 
है यह कई प्रमाणेतति सिद्ध हो सक्ता है. ५, निम्नलिष्टित प्रकार १९,० ०) का समा- 
(शेषमग्रे, ) में चिह्ठा हुआ, 
फूलटणस्थ एक जैनी. | खामगांव-- १९ १) शामछाल ओऑकारदास, 
२५९) बिश्वनी टीकनी, २१) जेठाभाई वर्धमान, 













रा १) ऋषभदास सवाईराम, २१) मुकछाल होती | वतेमान जैन मासिकपत्रोंके वाच- 
छाल, २५) घननी कानजी, ३१) विशनजी,| क्रोंकों एक आवश्यकीय सूचना 
२५) हेसराज रूद्धाभाई, २९५) नवरूचन्द चन्दन और 

मल, १ १) अगरचन्दजी, ११) जता २१), उसपरसे लेनेयोग्य शिक्षा. 
आबाजी सीताराम, ५) पातांबर शांतिदास, ९)' अल्त अदक शॉच सिदगा-परता ॥ हि; ली 
वंशीलाल निंबाजी, ९) रूपचन्द किशनदास, ५) ,७ जनगजट, जैनमित्र आदि अपने दिगम्बर जैन 
अन्तदास्त शांतिदास, ११) आत्माराम बापूजी, मासिकपत्रोंमे कितने एक धार्मिक व सांसारिक विषयों- 
११) महांदव बापजी, ९.) पन्नाढाल हीरालाल, "९ खंडन मंडनके लेख देकर लेखकऋगण अन्तर्मे अस- 


इब्दोंका प्रयोग कर झगड़े टंटेके मार्गम आ जाते 
९) गुलाबचन्द कन्हयाढाल, 4) मुन्द्रढालजी,, परिणाम यह आता है कि, वद्द अपनी बिद्वत्ता 


११) मारोती राघोबा, /भलकर परस्पर विराधकी वृद्धि करके उस विषय- 
नागपूर-- ९०१) सवाहसंधी गुलाबशाह का योग्य निर्णय नहीं कर सक्ते ई. इसके साथही 
बशाह, पत्रके ग्राहकोंमें पृथक २ विचार कल्पनामें अते हैं, 


५ पिंगसा कोई समझते हैं कि, ऐसे लेख देनेसे लेख छपानेवाल। 
नन्ल्न रण रुसखबस 

का ० १) नरपिंगसा ८ १) ( सम्पादक ) दोषका भागी होता है और विरेध बढ़- 

दवादाम गंगासता, २९) रुखतदास नरायणदासः ५ है, कोई समझते हैं कि, वाचकवर्ग दूत होते 


येवल -- ६१) छालचन्द अम्बादास, २५) है, कोई समझते हैं कि, लेखक दोषमें पड़ते हैं 
गोपालदास वल्लभदास, ७१) छालचन्द उम्मेदजी, इत्यादि २ बहुतसी कल्पना खड़ी होती हैं, परन्तु 

बी बे ९ ् लक 
२१) बाप ब्रजछालजी पाठको ! मेरा विचार इन सवे कल्पनाओँसे बिल 


प्रथक्‌ है, जबतक लेखकके दूषित लेखानुतार कतेन 
अमलनेर-- ९१) बेलचन्द वल्लभदास, ४१) नहीं होता है, तबतक कोई भी दबित नहीं होता हैं 


मगनदास खेमचन्दसा | इसालिय विषयका जबंतक इन्साफ नहीं हो, तबतक 
तेलारे-- १०१) हरकचन्द गुलाबच-दर्जी, किया भी पक्षके अनंगामी हो, प्रथम विचार कर- 
मालेगांव---9 ९) सखाराम मोतसता.. |नहिं चाहिये, फिर कितने एक ग्रदस्थेंका इस ऊपरमे 


* लटक ५ ऐसा विचार होता है कि. सासिक्रपन्नही बन्द करना 
मिरसाले--९ १) तिलोकचन्द रूपचन्दर्जा.। चाहिये. कई भाईयोंकों ऐसा सम्वति होती है कि, 


संगमनेर--९५९) कदतूरचन्द अ्रीचन्द.. बंद नहीं करके ऐसे परस्पर बिरोधी लेखटदी बन्द करना 
बालापुर--१० १) होसीलाल पानाचन्दजी, चाहिये, और पन्नमें छपानाही नहीं चाहिये. और 
आसलगांव--२५) मेतीछाऊ बालाजी, *| ए तो कहते दें कि, किसी भी विषय ऊपर 


32५2 & कई भी ग्रदस्थ लेख दे सक्ता हैं. परन्तु वह छेख 
डोनगांव-२ १) रावजी नेमाजी, २ 5) थोडबा अपने पत्रके नियमोंसे विरुद्ध न होता चाहिये, इस 


राघोबा, घूले--९१) सखाराम दुलेभदाप, सिर- अन्तिम मतसे मैं कितने एक भंश सहमत हूं. कारण 
पुर-१५) सखाराम पांडोबा, ५) देव नरायणस्ता, कि अपनी जातिमें भी दुपरी बहुतसी जातियोंके समान 
२) बालकिशुन निम्बाजी, , अल्येक विषय जो डीका ( पिवेचन )के ठैये प्रकाश करते ६ 
हे उसपर दो मत हों और जब्रतक उस विषयपर 

सही-इयामलाल ऑकारदास, अथवा कारणसद्वित खलासा प्रगट न हो तबतक उन 

खामगांव. , पिंप्योंके विषय दोनों पक्षके विचार ज्यों की त्यों 

बन जल ह्थितिमें रहें. और ऐसा हो तो मास्िकरपत्र प्रकाशित 
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रा जातिंकी का४“*ऋ लाभ नहीं हो सके. विद्वानों" छापके प्रसिद्ध कर देना. और अपने नियमोंबे यदि 
की विद्वत्ताका छाभ किसी दूसरेको नहीं मिल सकें, विरुद्ध हो तो नहीं छापगा, फिर उन लेखोंमेंते “ पार्क 
तथा मूखोकी मूखेता मी नहीं जा सके; फिर और जो [मिश्रित दूधमेंसे इंसकी नाई दूध दूध प्रदण करना ? 
सांसारिक विषयोंकी च्चा न निक्रे तो समय.नुसार |यह केबल वाचकबर्गोका बद्धिकाही कार्य है, इस- 
चातुरीकी बातोंमें फेरफार करनेकी हमें कुछ खबरहीं लिये इस विषयमें क्रिसीकों भी दोषी नहीं ठह- 
न दो. तथा जो धार्मिक विषयोपर चची न चले तो । राना चाहिये 

धर्नके भसारमें बाधा पड़ै, अपने धमकी महत्वतासे। इसके अतिरिक्त ऐसा भी अनुभवर्मे आया है कि, 
अपनी जाति अज्ञात रहे, वैसेही फिर लेखकोंकी कलम | मेलाउत्सव अथवा बडी समाओंमें केवल एकही व्य- 
रोकनेसे लेखकाका उत्ताह मेग हो जाय जिसका भवि-: क्तिक्रे दिये हए 'कहनेमात्र उपयोगी' लेखपर 
च्यम परणाम बहुत बुरा निक्रकै, केवल लेखकोंको (लेख चना चल'कर सभाका वक्त व्यर्थ खोयः 
इतना ध्यानमें रखना चाहिये कि, लेख अपने विष-। जाता हैं और यभाकी ओरसे मिलनेवाले लाखेंलाभोंक! 
यत्र बाहिर न जानें पावे और उते दवृइमें रखकर अपने भ्राग बंद किया जाता हैं, सबसे अधिक अ'खर्य कारक यह है 
विषयका योग्य इन्स.फ देनेका तत्पर रहना चादिये. क्र, पंडित और विद्वानबर्ग भी ऐसे झगड़ोंमें शामिल 
इस प्रकार लेख बंद करनेमें कई नकसान होनेसे होते हैं और समाका निर्यामत समय अपने झगडोंदीमें 
सज्ञ वाचकवर्गोंसे मेरी यही श्र:्थना हैं कि, आप सवे पर्ण कर देते हैं, यह उनकी विद्वत्ताके योग्य नहीं है 
मेते सम्मतिर्में सहमति होओ. जिससे सवेसाधारणकों 'बहतसे प्रसह्न ऐसे आते है. कि जिनमें पंडितोंके झन- 
घमका रहस्य ज्ञात होने, विचारना चाहिये के अमृत. गड़ोंसे परिणाममें सभा और थगकों द्वानि पहैचती है 
बाजारपनिका, गुजराती, मराठा, केशरी आदि स्व- परन्‍्त ऐसा एकमी बना हुआ उदार ण हम नहीं आना 
देशामिमानो प्रथक २ पेपरों ( पत्रों ) वाले जो नये, है कि जिसमें इन झगड़ालू पंडित बर्गोनें काई महाभारत 
प्राच समाचाराक सिवाय अन्य दूसर लेख अपने क्ञाम करके सम्पृ्ण कोमका अथवा धर्मको प्रह्माशत 
पत्रोंमें प्रकाशित न करते ह्वोते तो राजकीय, सांक्रारिक, किया हों. और दनियांके दसरे धर्मोके आगे अपने 
घार्मिक और भेतिक कोई भी विषयमें हमको पेपरोंसे थरश्नेक्षों तेजमची दिखा दिया दे. 
मिलता हुआ लाभ नहीं मिलता, ओर दुनियांक दसरे, भाइयों! कोईमी कार्य बिगाडनेम देर नहीं लगती 
भागसम्बन्धी ज्ञान नहीं होता, विचारोकि, एक हैं. परन्त विगड़े हुए को सवारने और भारी कार्येके 
समय कई पपर राज्यावरुद्ट लख दूता हूं ऐसा द्वान- करनेमें बहत समय लगता ्ढँ आर भरोीं श्रम उठाना 
पर भी पेपराके छपनके बीचम सरकार नहीं पइती ६, पड़ता है. ऐसे पंडितोंके अभिमानकों में धर्मीममान 
ते फिर यह तो अपना एक जातिका एकई। घरंका नहीं परन्त इलके वर्गकाही अभिमान कष्टगा, उनका 
प्रश्न हैं और जिसने अपना पथ २ हित भरा हुआ है, ' विचार कुमार्गपर चछता हुआ कहूँगा. इश्नछिय ऐसे 
एस माासकपत्रभ प्रकारुत द्वाते लखंक बचभ पडन- जुडताका ओर भरी नम्र प्राथेना है कि, अपनो विद्कत्ता 
का अपने योग्य नहीं हैं. इसज्थ किसी विरुद्ध तथा धममामिमानकों यथार्थ मार्ममें लगा कर सम्पूर्ण 
टीका बिना अपने मासिकपत्रन लेख अवश्य आना ज्ञातिशों छाम और धर्म फैडे ऐसा उपाय कौजिय 
चाहिये कि, जिससे भविष्यमे परिणाम उत्तम निऊछे.' और बाचक वर्गेसि यद विनय है कि “ ठेख सम्पाद- 
धमकी प्रभावना बढ़े, सांस/रिक रतिया सबरें, नतिक: >की क्षरसे व सभाकी औरसे अथवा किसी एकहो 
त्रुटियां दर होकर शिक्षाका अन्य जातियोको समान गहस्थकी आरखे आते हैं” ऐसी व्यर्थ शेक्नासे मुक्त 
अपनी जाति#॥ अधिक्रतासे प्रध्ार दो. (रहकर लेखकोंकी कलमकी सहायता देकर दिषयका 
विशेष यद् लिखना है. कि, भाइयों! लेख छपानेसे यथार्थ निर्णय करके अपनेको, अपने घर्मको, अपनी 
सम्पादक अथवा प्रकाशित करानेबाढों सभा दोषडझी | जातिकों लाभ पहुँचे ऐसा उत्तम प्रबन्धकौजिम इति 
भागी नहीं हो सक्ती, मासिक पत्रोके सम्पादकोंका तो | शुभविन्तक 
यह द्ेतद्दी होता है कि, छेशमोंकी ओरसे आये हुए! ].. ?. 
लेक्षंकी जोंचकर अपने नियमके अनुकूल होनेपर | 





है 


दी पक्षी, सनन्‍्देंह अम्बर कैं-- 
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४ पुल मित्र (५4४ 
27 जनः कर | 
९ ५ ; 


ह प्को कल ज् 
| सर्व साधारण अरनोके हक 
' देगम्बर जनश्वञान्तकसभा बंेवइन ! 


श्रीमान्‌ पंडित गोपालदासजी बरेयासे सम्पादन कराके '! 
प्रकाहित कया. 


जगत जननहित करन वे ह. जनमित्र चरपन्न । 
| प्रगद मयहु-प्रिय! गहहु “+न? परचागहु सरदवत्न | ॥ । 
| हा + 
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कर 


। नियमावली, 

| १ इस पत्रका उद्देश भारतक् रय सर्वेसाधारण जनोम सनातन, 
! , मौन, चिद्याकी, उन्नति करना है. 

| ? इस पत्रम राजविरुद्ध, घर वरुय, व परस्पर विरोध बढ़ाने 

।. चाले ऊंख स्थान न पाकर, उत्तमोणभ लेख, चना, उपदेश, राजनीलि 

मेनोनि, सामायिक रिपोर्ट, व नर, « समाचार छपा करेंगे 
ले पत्रका पा्रिमबापिक 7: व सवेत्र डॉकव्यय लहित फेचल 
| “5 बज है आम सत्य पाये दिला यह पत्र किसीका सी नहीं 
भ्जा जायगा 
४ नसूना चाहनेवाले॥) आध : /दा दिकट भेजकर मंगा सके है 


चिट्ठी व मनीआ ' मेननेका पताः---- 


(लि श्रीवीतरागायनमः ८ 


थ% पड ॥४५2॥9 27५ 2£॥: ५१ ६०० . हद 
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5४ (56 
हा /४) (कि 5 7) ० 
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है तू  ल्‍उ््ो 
सहषे प्राप्ति स्वीकार. द्गम्बरजैनप्रान्तिक सभा सुस्ब- 


*+>-+जे> न सुल्‍०००६-७+ ( _ 
जैनमिबसम्बन्धी, । ईका द्वितीय वार्षिकोत्सव 
ता। १) छाठा कास्मी रीठालजी, अम्बाला नं.९७२। और 


शोलापुरमे रथोत्सव तथा बिम्बप्रतिष्ठा. 
००० ०४६४०६०४२२ 
। शोलपुरमें प्लेग बढ़नके कारण माथ 
'मुदी ५ बांका मुहूर्त उक्त प्रतिष्ठाका टाल 
(दिया गयाथा. परन्तु अब हर्षके साथ 
अगट करना पड़ता है. कि शोलापुरमे 
प्लेग बिलकुल नहीं है. और प्रतिष्ठाका 
मुहूर्त ज्येह सदी ० निधारित हो गया 
/ है. यह उत्सव कसे समारोहके साथ होगा 
(इसके विषय हम प्रथम छिख चुके है 
'इसके अतिरिक्त इसी शुभावसर पर ह- 
(मारी दिशरम्बर जेनप्रान्तिक सभा 


की |) रूच्छूझल शोमाचन्द्नी सीही रा. २९४ 
।१॥१। ) मूरजमल भेघराजजी सुपारी ३५५ 

१|) पं. खेमचन्दजी नाथनगर ९७३ 

ज्ञ | ३।॥|) हीरालाल शिवनारायणजी देहली.१६४ 
क | १।) लाला केशरीमलजी. कानपूर ४३० 

१|) शा त्रिभुवन रण्छोरदास बम्बई. २८९ 

१।) देवासा घनश्यामत्ता बड़वाया ९८६५ 

( | १।) हजारीमढ किशोरीछालजी गिरेडी. १७५ 
/ ।१।) वखारिया जयपिंह मृल्चन्द कील ४४९ 
गे | १)) मोतीराम भगवानदासजी नाहन. ९५ ० 

५ | १।) चम्मनछार् झमनलाल सहारणपूर- १५९ 


हि पा:रेतोपक भंडार- लकी टिविय काम 

“। ६०) सेठ फूडचेन्द हरीचंदूनी इंडी. ! बम्बइका द्वितिय वार्पिकोत्सवका जल्सा 
5 . समासदीकी फीस. किया जायगा. जिसमें जातिधमंकी उ- 
(| ३० तेनप्पानाथ मुन्दर महमूर आ्तिक्के जनेक अयत्न किये जाकर विद्ध 
:| ३) ०. आर. जैन. भद्रास 'ज्ञन मंडलीके उत्तमोत्तम व्याख्यान व 


३) बाबू हुकमचन्दर्जा दारोगा सिवनी शज्ाख्रोपदेश होंगे. जाति हिलापियों व घ- 
३) सेठ रामगोपाल सवाइरामजी धाराशिव ' मत्मा सज्जनोंको इस अवसरपर अवश्यही 
मे लत वि दय अहाए.. पधारना चाहिये. दर्शकोंके लिये भी यह 
) ऑल उन गेल, जागहरं। (उत्सव अद्विताय होंगा. इस लिये उन्हें 
१०१) सेठ रामचन्दनी सांकलचन्दी शोलापूर ; लक 2 ०5 

5 ३ ० 'भी यह मोका हाथसे न जानें देना चाहिये. 
११) श्रीमती मेनाबाई भरतार मांतीराम माणिक- सम्पूर्ण समासदों व सज्जनोंसे प्रार्थना 
इसका 252 हक हैं कि, उनके पास जो सभासे डेलिगेटोकि 

0 0 यु ढ हा की ढ 5 4 कर का 
१३) रा० रा० धरनप्यानागणजी रायचूर हनन चिट्ठी और अस्तावोकी फेहिरिस्त मा 


श्री सम्मेर शिखरजी मभंडार- 20 ह € 
५) बाबु उमरावार्िंहजी ठेकेदार आवूरोड. पक प्रातिष्ठाके लिये भेजी गई थी. उनका 


१७) श्रीयुन समस्त पंचानमैन देवरीकलां.... अब शीधरदी उत्तर लिखकर भेज दें. अ- 
। ९) श्रीयृत्र संघी मूहचन्दजी | थां 


त्‌ अपने २ ग्रार्मोसे डेलिगेट नियतकर 
१३।)-श्रीयुत समम्त पंचान जैन, कामा- क्‍ उनके नाम भेजें.-- 


महामंत्री . 








॥ श्रीवीवैंसगाय नमः ॥ 
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जगन जनन हित करन कहें, जनमित्र वर पत्र ॥ 
भ्रगट मयह-प्रिय ! गहह किन १, परचरहु सरचत्र १ ४१ ॥ 


चतुर्थ वर्ष. ।  ज्येष्ट, सम्बत्‌ १९६० वि (९ वां, 


: दानें दाने कहँ, प्रजा फिरत तन सखे । 








जा उद्रातश़्ि ज्वाल जल, मरहिं करोड़न भुखे ॥ 

[| छावनी ( १०, १२ ) २२ मात्रा. ] चह ऐसे” निरन्तर, परत महा दुप्काछा । 
भारत आरत ते, लख आरत बेहाला ।.. रैयोकर अबतो, हाहा ! पैचमकाला ॥३॥ 
दायाकर अबतो, हादा! पंचमकाला॥ टेक ४ संहारन कहें शीतटा विषम महामारी । 

चहेखं2 चढी यह, रूठके फट वयारी । गेट पाणि कृपाण सु, फिरे सदा विकरारी ॥ 

गये” छूट टूट उड, जातिके बंधन भारी ॥ अरु तेग-बंगरसा पुग, रागका भार। | 
तम रहो आवशा, छाय घोर चहुंओरा। "४ आर रहे चढ़ चक्रित वध आवाव॥ 
अरु तस्कर बहुव्यय, आदि लूट घन रोरा ॥ रक्षावधि होग समांथ” याहिके गाल । 
न्हों इम बेकार, सदीन विशाला | ाकर अबतो, हाहा | पेंचमकारढा ॥ ४४ 
दायाकर अबतो, हाहा। पेचमकाला ॥१॥ इन आदि अनेकन, मांतिप्नजा देखे 
हा! बाढउरुवृद्ध, विवाहने* छलहु अपारा। ले रहे फठ अब त॒ह्के निश्चय हम लेखे ॥ 
विधवा बढ़ाय व्यभिचार पाप परचारा ॥। ; कवि ग्रेमी तातें. बार २ कह भाई । 


दम्पति सुखसाधन; प्रेम नेम नस डोरे | सद्धम जहिंसामयी, गह सुखदाई ॥ ५ 
रोगी निबंछ, संतानबान किय सारे ॥ «|... पुनि कर प्रतिज्ञा यही यृद्ध युवा बाढा। 
इम बल वीरजबिन, प्रजा भई बेहालावे रैयाकर अबतों, हाहा | पंचमझाला ॥ ५४ 
दायाकर अबतो, हाहा! पेंचमकाला ॥ २ ॥ नाथूराम प्रभा जन 


&ब ऑनजिनल तल>बकन्स 


अतिबृष्टि होत कहे, अनावृष्टि दुखदाह ||. « इन वर्णोका उच्चारण हस्वके रामान करना 
कहे वज्रपात कहुं, परत तुस्तार दिखाई ॥ | चाहिये. 


२ जेनमिप्र. 


प्रेमी जैन लिखित. ) | हम्बित हो रहा है. अन्न तनमनघनके परिश्रम - 
जज पूर्वक इसकी पालिस करना नौहरियोंकेही हाथमें 








कि हक है. इसमें अनुपम चमक दमक पेदा करना 
| कि ह इसकी ओजमयी शाक्ति बढ़ाना इसे प्रेमके 
श् 


के 3 व ढेसकों- की सृूत्रम गृहकर छृदयका आभूषण बनाना, 
मु जातिके पत्रों, म्राहका, सम्पादका व डेसर्का- | सकी कीर्ति कहा चहुंओर प्रस्तरित करना 
की वर्तमान दशा गतांकमें हम सृक्ष्मतासे प्रगट | गुणग्राहक जौहरी ग्राहकोंकेही हाथ हैं, 
कर चुके हैं. उन्हें पढ़कर हमारे पाठकमन ीस प्रकार निन क्रियाओंसे सचे चौहरी रत्नको 
सोच सकेंगे कि, पत्नोंकी ऐसी दशामें जातिका | उक्त अवस्थामें छाते हैं, उसी प्रकार उन्हीं 
कितना उपकार हो पत्ता है और नो उन्नतिकी | क्रियाओंसे ग्राहकगण इस जैनमित्रको सर्व जैन 
उतरी २ डीगें मारकर स्वारपलाधनाें “ दूसरेकी | ति व्यापी कर सक्त हैं; इसमें सन्देह नहीं 
ओट्से बाण” मारनेकी कहावत प्िद्ध करते हैं. | है, में इसके थोडेसे साधन यहां प्रकाशित 
उनके वचनों और कर्तव्योंमें क्रितनी सत्यता है. । करन हे, | 

हमारे द्वारा उक्त विषयका उद्गार स्पर्धा तथा |... 


। पत्र वृद्लिका मुख्यत्ताधन ग्राहकों व सहा- 
दे वश नहीं हुआ है; परन्तु इस उद्देशसे कि,  बकरोंकी आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता 
सच्चे परोपकारी अपनी श्रुटियां सुधारकर स्वामा- 


| ग्राहकोंकी संख्यापर निर्भर है, और ग्राहकोंकी 
के 
बिक सौजन्यका परिचय अवश्यही देवेंगे. | संख्या पत्रके उपकारक व मनोहर लेखों और 


वास्तवमें यह लेख जैनमित्र र॒त्नपर लिखा | नातिहितेषियों व धनादयोकी कृपा एवं परिश्रमसे 
जाकर भी इसमें प्रसज्ञक्श अन्य बातोंका सम्बन्ध रखती है, इत्यादि यह सब साधन एक 
समावेश हो गया है, परन्तु यह उस्ती प्रकार | दूसरेसे श्रंखलाबद्धसम्बन्ध रखते हैं, और एकके 
हुआ है. जैसे रत्नकी परीक्षा अन्य रल्नोंके | पुणे होते संपूर्ण पृर्ण होते हैं, अन्तिम साधनके 
गुणावशुण भी समानताका प्रकरण पाकर वर्णन कर | पत्रकी वाकूपटुताके विषय हम गतांकमें बहुत कुछ 
दिये जात हैं; अतः पाठकजन विषयान्तर बताकर | ढिख चुके हैं, और फिर पूर्ण सहायता पानेपर 
अरुचि न करें, अब में शीघ्रही अपने अमीएकी | उसमें स्वयंही अधिक सुधारणा की जा प्तक्ती 
ओर झुकता हूं. । है, इसके सिवाय धनाढ्य्ोंकी कृपा ओर जाति- 

जैनमित्र अम्बई प्रान्कका रत्न होनेपर भी | हितैपियोंके परिश्रमको भी हमने ग्राहकोंकी 
वास्तविक रत्नके समान सर्वाप्रेय व परोपकारी : संख्यामें कारणभृत बताया हे. 
6, परन्तु अभी इसकी वही दशा है. नो बिना | इंग्लेंड जापान आदि उन्नतिशील देशोमें कई 
पािश किये हुए रत्नकी होती है, समय पाकर | धर्मसम्बन्धी पत्र प्रकाशित होते हैं. वहांके ध- 
अब यह गुणग्राहक जोहरी ग्राहकॉके हस्ताव- | नाढ्य छोग उन पढ़े लिखे पृरुषोंकी जो कीमत 





जेनमित्र. 





अधिक न दे सकनेंके कारण तथा पत्रका मल्य 


न्‍्यन होनेपर भी अपनी दौनताके कारण पत्रोके 
ग्राहक होनेमें अशक्य हैं. मपनी ओरसे सो २ 
पचास २ निव्नोंका मृल्य अपनी गांठसे भर- 


कर उन्हें अपने घर्मकी ओर सन्मुख करते हैं. 


यदि इसीप्रकार हमारी जातिके कोड़ियों घन- 
वानोमेंसे ५: 
जैनमत्रके दश २ ग्राहक बना देत्रें, तो बा- 
तकी बातमें ६५०० नवीन ग्राहक प्रस्तुत हो 
सक्ते हैं. 


उन धनाह्य जनम जो व्यवसायी स्था- . 


नोमें रहते हैं, एप थोडेही होंगे निनका सम्बन्ध 
सेकड़ों छोटे ६ जैन व्यापारियोंसे नहीं होगा- 
यदि वे लाहे ता अपने व्यवसाय सम्बन्धियोंको 
सहजहींम दबाकर ग्राहकीके सनन्‍्मखकर सक्ते 
हैं. प्यापारीसम्बन्धी उनसे १।) के डिये इंकार 
नहीं कर देगा. और घनवानोका भी इसमें अ- 
थिक परिश्रम नहीं है. इसके सिवाय यह 
सबही जानते हैं, कि धनाद्योंका दबाव सत्रपर 
रहता है. ओर उनकी योग्य सम्मतिको प्रायः सबही 
शिरोधार्य करते हैं. यदि बे समय पाकर भले म- 
नप्योंकी इस आर झकाते तो सहजहींमें पत्रोंकी 
ग्राहक संख्या इच्छित सीमाकी भी उललड्नकर 
स्क्ती हे. इपत प्रकार धनाढह्य सजनद्वारा 


उनके त्रिना पैसा खर्च क्रिये ही केवल उनकी 


कृपासे जनमित्रकी इतनी वृद्धि होकर जातिको 
अप्रतिम छाभ पहुंच सक्ता है, इसी लिये हमने 


साधनभूत उनकी कृपाही कही है. परंतु खेद ' 


है कि, सुकुमार धनाढदयमंडली उपकारी वर्चनेके 


कहने में भी कंजूमी करती है. 


ही घनवान्‌ क्पातवानू बनकर : 


*+ 


डर 
| जाति हितेषियोकपास घन नहीं होता इसीडिये 





उनका परिश्रमही साधनमृत हैं. वह अपनी व- 
चन चातुय्येतासे, उपदेशादिसे छोगोंकी उत्साह 
देकर ग्राहकोंकी संख्या बढ़ानेमें बहुत कुछ सहा 
यता दे सक्ते हैं. पत्रेके ग्राहकॉकी भी जाति- 
' हितेपी संज्ञा हे सक्ती है. यदि बह प्रत्येक 
! एक २ ग्राहक बढ़ानेका प्रयत्न करें तो असाध्य 
न होकर ग्राहक संख्यामें द्विगुणित वृद्धि हो 
' स्क्ती है. क्‍या हितेषीगण इन चार पंक्तियोपर 
' ध्यान देंगे 

ऊपर दिखाई हुई युक्तियेमेसे यदि एकही 
ओर धनाढ््योंका व हितैपियोंका ध्यान पहुंचकर 
प्रयत्न किया जत्रे तो सहजहींमें ग्राहकोंकी सं* 
तोपजनक मंरू्या होकर आर्थिक सहायताके 
अमावका अभाव हो सक्ता है. अधिक नहीं 
यदि वर्तमान संख्यासे ग्राहकोंकी संख्या द्विंगु- 
गितही हो जावि तो, आर्थिक सहायतामें हविग- 
णता हे! जानपर सहजहीमें यह जनमित्ररत्र 
द्विगुणित तेजस्वी होकर द्विगुण कान्तिवान्‌ हो 
पक्ता है. अर्थात्‌ मासिकसे पाक्षिक सेवा कर 
मकनेकी शक्ति प्राप्त कर सक्ता है; माथही आ- 
पके इस परिश्रम पालिशसे यह अपनी कीर्ति 
कान्तिको बढ़ाता हुआ प्रेममअसे गुंथित हो छद॒- 
यका हार बन सक्ता ह- 

डूस विषयको अब यहां पूर्णकर हितैषीन- 
नोंथे फिर भी प्रार्थना करता हूं. कि यदि आप 
वाम्तवम उन्नतिकी शिखरपर आरूढ़ होना चाहते 
हैं, तो तन, मन, धनसे पत्रोंके प्रचारार्थ कटिवद्ध 
हो जाइये, इति- शेषमग्रे. 


है डक अअसक्भ-ना५ऊ «बन >ममम पक. 
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डितसलाके प्रश्नोपर सम्मति. [है, जो अध्यात्मशास्त्र द्रव्यानुयोगका पढठी हो, 
गलत क०+- और आजकल अविद्याके उदयसे द्वव्यानुय्रोगके 
आाठक महाशय, आज़ त्रड हाका वय थाठी पंडितोंमेमी बिरले हैं. क्योंकि यदि पंडित 
है कि, धनवान महाज्योंनें पंडितेसि इस विषय- | सबही द्वव्यानगोगके पाटी होते और वे पंडित 
में सम्मति लेनेका चार क्रिया है कि, हम  ओेडरमलढजीके मोक्षमार्गपकाशके मरमी हते ता 
अना घन काना घर्कासम सत्र कर जिसने उनके दिलोमे यह जोश आ जाता कि, जीवका 
8. 32022: 0. , , कैल्यान जो कुछ हैं वह एक विद्याही है; और 
जेनामेत्र अंक श्री पॉडत सभास जहां २ मेज प्रतिष्ठादिकोर्में जाते तहां २ बिद्या 
प्रश्न इस शीर्षकके लेसमें ३ प्रश्न हुए है, उनका : (नहीक्री प्रशंसा करत, वे स्वयं पठशाछायें स्‍्था 
सारांश यही है कि हा अपना द्रव्य विरादरी- | बैन करते, स्वयं अपने एक २ दो २ शिष्य 
्द्क | फ्ा क्र 3 देश 

मा कप हे गो तने कर या।विद्यादान उसहेठा | होने, आश्चर्य है कि, यह इन चातोंपर ध्यान 
भैडागदिमे / तीनो प्रश्नोक्के उत्तरमे हम दानका ' _ दे कर घनवानेंकी रुनिके अनकलही कह 
स्वरूप शास्त्राघार पूर्वक दिखाते हैं निममे पाठ- | >कलन हैं. ८ हां! श्री सेटजी साहिब ! 
कंगण स्वयं समझ जानेंगे कि. कोन कार्स दर्घ- ७३ ज़िमाना बडा धर्म है” यह नहीं 

ग्स् 
न गा हा बे पा! हि ' कहते कि, “कुपात्र दान हैं.' जव. सिद्ध 
पन- जिन पढ़ाथाका नाम हैं आ कि मेडेमे आनेवरले माई सम्परडी नहीं 

उनको दृसरेके हितके वाले देना इसीके! दान के हैं 
धान हें. 

कहते है. दान चार प्रकारका है, आहारदान.. कृपाजदानसे बहत गणाफछ जूपन्यपात्र दो- 
आपायदान अभयदान, ज्ञानदान, इनू कक न 2 ८0, 
नहा है. तिमभे बहुत गुणा मध्यमका, निभने 


आहारदानके ३ भेद पात्रदान, कुपात्रदान ५ 
अपात्रदान. पुनः पात्रदानम भी ३ भद हैं होती शगो उत्तर तत दुना दानका, उन्दा: 


उत्तम, मध्यम, जघन्य, मृतिको आहार देना सकी फल भोगमाम है और कुपात्र दानका 
उत्तम पात्र दान है. श्रावक तथा अिकाको फेल कुमानुपोर्म उपजना है. जिनके प८ 
' अधर्रले अड्अउपड़ होते हूं. (यह सत्करंड 
 आ्राउकाचारम लिग्ा ह.) 


दान देना मध्यम जार अवृतमसम्यस्ट्िकों देना 
जघन्य पाह्दानका भद्‌ है. शेष जनी मिव्या 
2टी वुतीकों देना कृपात्रदान ६, और भी. आहारदानके फलसे घन, क्राड्षि, सम्पदा 
पाखांडियाका देना अपात्रदान हें ' पाता है. औपबिदानके फंसे निरेग शरीर 

अब ध्यान देनेका विषय है कि; जो भाई पाता हैं, ज्ञानदानके फछसे केबछ ज्ञानकों पाता 
मठाम आते हूं वह सत्र सम्यग्दष्टि तो हनिही है. किर सिद्ध पदका पाता है. जहां आवागम- 


नहीं, क्योंकि सम्यन्ददोन उसके होता है. जि- नसे संदाके लिये नि्त्त हो जाता है, राजवा- 
सके तलबिचार हो. तत्तविवार उसके होता  तिकम स्वामी अकलड्डदेवका ऐसा बचने हू. 


भु 





छेठवे अध्यायम दशेन विशद्धि इस पंकिकी टीकार्म 
कहा है कि, आहार दिया हुआ तब तकही उस 
प्राणीका सुख देता है. जब तक फिर मूख न छगे। 
आपधि जब तक फिर बीमार न हो. अमयदान एक म- 
वही प्रीतिका कारण है. परंत ज्ञानदान जीवको जन्म - 
जन्मे संस देकर अन्त मोक्षमख दनेत्राव्य होता है 
मोक्षका मार्ग सम्यद्र्शन ज्ञान चरित्र हैं 


भिता सम्यरदशनक्े चारित्र ( आचरण ) मिथ्या ' 
“तत्वार्थश्रद्धानं | 


चारित्रनामदा पाना है 
सम्यग्दर्शनम ' तन्वोंका 


कह 


उद्घधान सम्यद्गशन 


हूँ. प्रमाणनयरधिगम : ' प्रमाण नय करके . 


तिन तखनका वा सन्य>रानादिका जानपना होता 
हैँ, यह सतकारका मन है इससे भर ज्ञाना- 
म्यास मुख्य है. ये मोक्षमार्ग प्रकाशर्म तथा 
द्रयानुयागके ग्रेथोमें यह मी लिखा है कि, 
बह्मद्ान पूजन जृतादि बिना ज्ञान कितनेंभी करो 
सम्मार्णन हिना तल्वनिचारके न हो. 
दखिय ' ज्ञानकों महिमा; तत्वज्ञानीके सम्य- 

सखुरान विनय॒तादि धारण किये भी होता है 
और पृष भव्र्म जिन्हाने तत्वज्ञानका अम्याप्त 
किया है, उनके नरकगतिमें भी जातिस्मरणके 

निसे संस्कारक अलसे विना उपदेश सम्यग्दरन 

ता हैं. इन उपर्यक्त हेतओंसे ज्ञानदान 
विशेष फलदायक आर उत्तम प्रतीत होता है. 
अब प्रभावनापर विचार काजिये, मुख्य प्रभावनः 
क्या है! रत्नकरंडश्रावकाचारमें स्वामीसमन्त- 
भद्ाचार्यजीने कहा है, 

अज्ञाननिमरव्याप्ति मपाकृत्य यथायथ्थ । 

ज्िनशासनमा हात्म्य प्रकाशस्यात्पभावना ॥ 
अज्ञानांधकार संसारम तथा अपने हृदयमें 
छा रहा है. उसके जिस किसी उपायसे नाश- 
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कर जिन शासनका माहात्म्य प्रकट करना सो 
प्रभावना है. पाठक महाशय ! अज्ञानअन्थकारके 
मियनके यहीं उपाय है कि मुख्य २ शहरोामें 
वबृहत पाठशाल्यर्य, नगर २ ग्राम रे में शाखा 


; पठशालायें स्थापन करनेका प्रबन्ध करना करा- 


ना, परीक्षाव्यद्वारा विद्यार्ययोंको उत्साह दिला- 
ना, शाम्रसमाओंद्रारा तथा उपदेशकों द्वारा 
उपदेश देना दिलाना, आदि, सो यह कार्य हमारे 
धमीत्मा भाई समभाओंद्वारा कर रहै हैं परंतु 
पंडित व्‌ धनवान जन मदा विमुख रहते हैं. 

पुरुषार्थसिद्धयुवाय, व राजवार्तिकजीमें प्रभा- 
बनाका यही स्वरूप कहा हैं. प्रथमानुग्रोगकी 
ऋथाओर्मे भी जगह २ यही मुना है कि, पहिले 
अपने पृत्रपुनियोंका शास्त्रतिद्या पढ़ाई. पीछे तरुण 
होनपर विवाह कर दिया, नसे लव॒नांकुशने 
छुछकके पाम शाख्त्र शम्बतिया पदी, कैकेयी 
की विद्याकी प्रशंसा पद्मपुराणमें व मैनामुन्दरी 
की श्रीपाल चरिद्र्भ कई जगह लिखी है 

आजकल जैनियेंम विद्याकी बहुत कुछ कमी 
_. और इस विद्याहोऊी न्यूनतासे असदाचार, 
फिजूलखदी, वालविवाह, वृद्ध विवाह आदि 
कूरीगियां बढनी जाती हैं. जिसके मोरे यह मन 

हीन अवस्थाको प्राप्ति होती 
स्‍तर हमारी समझमें प्रत्वीन प्रीति- 
वीन मन्द्रिम ऋल्लुवियान करके विंराज 
किट, और लः्भोंके बदछे 
विद्यादान, उपदरक फंडादि कार्2योम द्रव्य व्यय 
करनेसे शाम्त्राघःरसे चर्मफछ विशेष होगा. 


जातिहितपी , 
रघुनाथदास जन, सरनो. 


द जैनमित्र. 


किक लक यो ३० जनवरीको सेठ खेमरान अ्रीकृष्णदास- 
| जीसे दृकानपर मेंट हुई. शामको रानीका बाग 
! (विक्टोरियागार्डन) देखा. ३१ को श्री व्यकटेश्वर 


शा डुः जा शक 4 ंडि समाप्त $ 
पआ आप छापखाना देखा. अध्यक्ष सेठजीने हमारा उचित 
प्रक्ष ' नामक लेखमें एक जेनी महाद्ययने छपाया * च 
है, उसके “अतिप्ठा” व “अनन्तवृत उद्यापनकी , समान किया. फिर बम्बईफोर्ट देखने चले 
९ | गये 
सम्मति बहुत योग्य है. ' द्रव्य, क्षेत्र, काल भावके मिल, 
कक । १ फरवरीको जैनमित्रआफिसमें कुछ 


अनुसार सत्पात्रदानही सुफलका दाता है. अन्य-' 
था मिथ्यामिमानरे हिये द्रव्य व्यय करना न महाशर्येति वार्तालप हुआ. रात्रिके समय , 
पुण्पाम्याप्त है. यथवि ये बातें विद्जनेंकि निर्ण | बोरीबन्द्र ( विक्टीरियाटर्मिनन_ ) .स्टेशनसे 


५ / ० ञअ ३ चर, 
यके योग्य हैं तै भी अपनी अस्पबुद्धि अनुसार करे हो नाशिक गये. ( इससे आगे जेनमित्र 
मूचित करना अयोग्य नहीं होगी. इति--.. | * < वसिगे.). 
दरयावसिंह हीराचनद जैन... .* 'सिरीकी रात्रिको गजपंथाजीकी यात्रा 
अप लक न्‍ , कर बम्बई ठोंट आये, हमारा विचार आग- 





जे न आन बहने निशान अनिनीयियनीऊी लिन न ननम- नमन मनमानी 


प्रश्मपर सम्माति., 





मेरी यात्रा. (बोट द्वारा बीरावर अन्दर नानेका था. 
८5 लेना : इस छिये ४।९।६ फरवरीको बम्बई ठहरकर 


२७ जनवरीकी फर्रुखनगरसे चला. २९, ' टक्रिकलस्कल, मालाबार पहाड़, ,दाउप्तासन रेशमी 
जनवरीको बम्बई पहुंचा. दिनभर शहरकी सैर की, | मिल॒स, तथा स्वेताम्ब्रीय मन्दिर देखे. आवश्य- 
शामको शेठ माणिकचन्दनी पानाचन्दजी जोह-' कीय सामान खरीद ७ फरवरीको अ्बोटर्म 
रीसे मुलाकात हुईं, आपकी धर्म कार्यमें प्रीति सवार हो बीराबछ खाना हुए. पूर्वीय भारतमें 
अधिक है, गृह चेत्याछ्य आपने ऐसा उत्तम: हमारा अधिक समय तक अग्ेन्रोटमें बैठना हुआ. 
बनाया है कि, जिसकी शोमा लिखनेका हमारी परन्तु क्रितीप्रका' खेद नहीं सहा; इस समय 
लेखनी असमर्थ है. उक्त शेठनीने हमको शो- एकही दिनमें प्रढय काल दीखने लगा. भारी 
लापुरवाल्का रथ दिखलाया जो अपकी मार्फत . कष्ट सहन किये पीछे ८ फरवरीको १० बजे 
बना है. रथ क्या है, इन्द्रका विमान है. जैन दिनके वीरावढके निकट पहुंचे. नगरमें धुनेंते 
बोडिंग स्कूल और संस्क्रत पाठशालपर भी | पहिले पुलकी उतराई तथा चुंगीवार्लोंकी देख 
शेठनीका विशेष ध्यान है. परन्तु खेद इतनाही ' भालही में ३ घंटे ढगगये. रेलके निकट घर्मशा- 
है कि, योग्य विद्यार्थियोंकी संख्या अति न्‍्यून है. छामे ठहर्कर स्नान भोजन किये. घोड़ा गाडी 
हां अध्यापक पंडेत ठाकुर प्रशादजी बड़े योग्य ' किरायाकर सोमनाथपट्टन गये. यह पहन वीरा- 
पुरुष हैं. शेठ चुन्नीडाल झवेरचन्दजीने हमको) वल्से २॥ मील है. पक्का कोट, दरभाना, और 
१ नकल फैसला-पगड़ा सम्मेद्शिखरजी की दी. / कस्ती अच्छी है. परन्तु दिगम्बर जैनी कोई नहीं. 


जैनप्ित्र. या 


सोमनाथमहांदेवका मन्दिर ( निसे महमूदने छूटा | धर्मशालाके प्रबन्धकर्ता हैं ) यहां ज्नी सहित 
था ) नगरसे पश्चिम दिशामें समुद्रके किनारे दूटं | पधारे हैं. उनकी स्री जब शब्या त्याग वन्दनाके 
फूटा पड़ा है. इसकी बनावट देखकर बौद्ध मं-! लिये उद्यमी होगी, तब दरवाजा खुलेगा. हमको 
न्द्रिका श्रम होता है. परन्तु नगरके उस दरवाजेके | महान कष्ट हुआ. खैर दरवाजा तो हमने उसी 
निकट जिस द्वारा हम गये थे, एक दीवारमें दो | समय खुलवाया लेकिन दूसरेंके द्व॒व्यंत्ते सेठ 
शिलालेख मिले, उनसे इस मन्दिरका प्रथम बोद्ध | बनकर उनकोही कष्ट देना यह निरन्तर याद्‌ 
होना भछ्ठे प्रकार सिद्ध होता है जैसे बाद्धोंपर | रहेगा. आजकी यात्रा बडे आनन्दसे हुई. एक 
वेदिक अत्याचारकी इतिहास गवाही देता है. | यात्री द्वारा माठ्म हुआ कि, तीसरी और पांचवी 
ब्राह्मण क्षत्रियोपर यवन ढछोगोंकी दुर्दशा क- ' टोंकके मध्य जो एक पवेतकी गुमठी है, असली 
रनी लिखी है. गौरीशंकर ब्राह्मण जो हमसे : दिगम्बर टोंक नहीं है, परन्तु न तो उसके मार्गेमें 
इृथी स्थानपर मिला, कहता था. इस नगरमें अब भी सीडियां है और न कोई वहां जाता है. हम 
शिलुलिेख बहुन हैं. और अनेक अंग्रेज लोग ले | १३ फरवरीको ५ वी टोककी बंदनाकर नोगीसे 
भी गये. हमें और लेख देखनेका अवकाश नहीं ' पूछने लंगे यह दिगम्बर टोंक दिखती है, इसका 
मिला, छौटकर बीरावछ नगरमें गये, बस्ती रम-; मार्ग कहां है? तब उसने नानाप्रकारके भय 
णीक समुद्रके किनारे बसी है. पकराकाट और , दिखला यह कह दिया कि, वहां चरण पादुका 
राज्यप्रबंध भी अच्छा है. दिगम्बर जेन यहां | और दिगम्बर प्रतिमा अवश्य है. फिर हम कब 
कोई नहीं, स्वेताम्बर दशा श्रीमाल अधिक हैं... रुकनेवाले थे, चढनेकी उद्यमी हुए और मध्य- 
एक पुस्तकालय भी है. राजिकी बीरावलूमें ठहर भागमें पहुँचने पर हमको एक फकीरने सहारा 
प्रातःकाक रेल्में सवार हो ११ बजे दिनके दे ऊपर पहुंचाया, दशनकर बड़ा हर्ष हुआ, 
जुनागढ़ पहुंचे, द्गम्बर जेन धमेशालामं ठहर “यह टोंक खाप्त दिगम्बर लोगोंकी है." ऐसा 
भोजन किया. बाजारसे सामान खरीदा, नगर हमके स्वेताम्बर छोगेकि छपाये हुए गिर- 
हमारा पहिलका देखा हुआ था. शामको सवारी नारजीके नकशे द्वारा भी सिद्ध हुआ. उन्होंने 
कर गिरनार पर्वतकी तलूहटीकी दिगम्बर ब्मशा- इसका हूंमड़ टॉक लिखा है. फकीरको हमने 
ठामें ठहरे. यहांका प्रबन्ध अतापगढ़वालोंके ; चार आने इनाम दि4, पहाड़से छो”ट मार्गमे 
आधीन है. और वह उचित ध्यान नहीं देते सगीकुंड, अशद्योकराजाके पाली अक्षरोंके 
इसलिये यात्री छोगोंको कुछ आराम नहीं मिलता. प्राचीन लेख देखते हुए जूनागद आये, जब तक 
१० फरवरीफो हमारी प्रथम यात्रा हई.! हम पर्वृतकी तलेटीमें रहे. हमारा शास्त्र नित्य- 
११ को विआ्रामकर १२ को जब पर्बंतको चल-| प्रति हुआ अनेक ख्रीपुरुषो्ने त्रत नियम लिये 
ने रूगे दरबाना नहीं खुला और माछूम हुआ कि! १४ फरवरीको रेल्द्वारा चलके शामको सो 
रात्रिको प्रतापगदवाले मुत्नाहाहजी ( जो इस- नगद पहुंचे. राजिको आनन्दजी कल्याणजी 








८ जेनमित्र. 

के कारखानेमें ठहर अगले दिन १५ फरवरीको दिगन्बर यात्रीका अपमान होता है. और कुछ 
शहर पाछीताना पहुंचे. मन्दिरके निकट कारखाने-, आराम नहीं. ; 

में ठहरे. नगरकी सैर की. अगड़े दिन १६ फरव-.. ४ तारंगा पर्वतपर जानेको मार्ग निर्मेय नहीं 
री को पहाड़की बन्दना करी, १७ फरवरी को . और पेयर्थी प्राणी बिना किसी हुक्‍्मके चार 
१२ बने बाद सोनगढ चले आये पालीतानामें ' आना गाड़ी भोले भाइयोंसे छे लेते हैं. और 
दिगग्बर मन्द्रिभी देखनेलायक है. यहांका प्रबन्ध सहायता कुछभी नहीं करते. 

बहुतही उत्तम सम्पूर्ण कमचारी सुघड़ और योग्य |. ९ तारंगा दिगम्बर घमशालाका प्रजन्ध ख- 
हैं. हमने इस मन्दिरमें ३ दिन बराबर पूजन राब है. फिरभी गिरनारजीसे अच्छा हैं. 
किया. १७ फरवरीकी रात्रिको हम छोग सोनग-... ६-निस मन्दिरपर तारंगामे श्वताम्बर घुस्त 
ढसे रेडमें सवार हो १८ को ३ बने सैराहू आये. , बेठे; वह पुराना आर दिगम्बरी है. तीर्थक्षेत्र- 
रात्रिको अनेक स्थानोंपर गाड़ीक़ी अदलाबददीमें , करमेंटीकी ध्यान देना चाहियि. 

महान कष्ट उठाया. खैरालू नगर बड़ौदा राग्य-... ७ अजमेरसे अहमदाबाद तक राजपूताना 
का है. स्वेताम्बर धर्मशाह्ममें हरे. प्रातःकाल बैल- ' रेलमें तीसरे और मझझोलेद्नेंका कुछ भेद नहीं. म- 
गाड़ीमें सवार हो तारंगाजी पर्वतपर गये. पर्वत र- हान्‌ कष्ट होता है. 

मणीक है. परन्तु मार्ग और राज्यप्रबन्धयहांका अ-.._ ८ वीरावड और सोमनाथ पहइनके मध्य क- 
च्छा नहीं. दिगम्बर मन्दिर ओर घर्मशाल्वका प्रबन्ध वरस्तान निशेष होनेंसे जाना जाता है कि, मह- 
खराब देखनेमें आया. यहां स्वेताम्बर्योंका जोर मूदके समय भारी जंग हुआ होगा... अलम, 








अधिक है. उनके सम्पूर्ण कर्मचारी ढाल्ची हैं. ज्योतिपरत्न पंडित जियालाऊ 
हम बन्दना कर उसीदिन सराढ़ आये. अगले. फररेखनागर- 
दिन प्रातःकाल रेलमें सर हो-महसाना होते , कवि, 

हुए २१ फरवरीको फरुसनगर पहुंच गये... अनाधरक्षा परम्राह धममर. 





इस यात्राकी विशेष घटनायें. ( साहित्भूषण मि० जैनवैद्य छिखित, ) 


१ महसाना, पालनपुरकी स्टेशनोपर पूलिस- द्वोन भूखे अस्थिरुपी, जन बालक सेकड़ों । 
मेन छोग माद्यक वस्तुकी तलाशीके बहानेसे मातु पिता बिहीन रोदें, अक्के कणमात्रको॥१ 
मुसाफिरोंको महान्‌ कष्ट देते हें. और खासकर : रत तड़ कत गिद्ध आखे; आपलेहिं निकाल । 
साहकार छोगोंको विशेष ' वा विधर्भी कर पड़े, निजधम छांड विद्याल॥२ 

5 कद खुनत नार्दिन कोड जैनी, द्व्यसे अन्धेभये 

२ बीराबलके चुंगी कम्मंचारी बड़े सज्जन /तूल खर्च फिजूल करके, लोक दोनोसे गये॥३ 

प्राणी हैं. । दीन पालनसे आधिरक तर, पुण्य काई है नहीं । 
न «__..  _. . , छाख बार उन्हे कह घिक, देवता पुरखेस ही॥५ 
३ खेर सेताम्बर पमंशाहामें ठहरनेवाले श्रातगण अज्ञानमें, अबतक पड़े सायाकरे। 





*जतज-+-.+-+-++++-+ ४ +“++-+--+८८+++-+++++-++- 


हाथ! लाखों जेनबालक, कालमे भूखे मरे॥५ | 


अबतो खोलो आंख दुकभी,उच्चती कछुतो करों' 
दोनप्राण बचायके आशीशले खुख बहुमरो॥६ 
देशइडूबा है अनाथोंके हा! जलते शापसे । 
अनजाती मात्र भूमीकी दुह्ाई आपसे ॥ ७ 
झोकनाथ सदा सुखोंसे देश भर २ आपको। 

दीनकेहो नाथ यदि तुम मेंट दोगे तापकी॥४ 


भारत वर्षीय जैन अनाथा- 
लय जमगरपुर 


कत 3 ऊे-0<- 
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विदित हो कि संसार नरम ऐसी कोई जाति. 
इस समय विद्यमान नहीं हैं कि, जिसमे अनाथ 


तथा डाबारिस नहीं, परन्तु उसके साथट्टी ऐसी 
भी कोई बिरली जाति ( पिवाथ जन ) होगी 
कि जिसने अपनी २ जातिके अनारथोकी रक्षा के 
हेतु अनाथालय स्थापित न किये हो. हमारी 
जाति अनाथारुय न होनसे घन्म तथा जाति 
किस कदर हानि पहुंच रही हूं. उसके विषयक 
तछ इतनाही कहना बस होगा कि, हमारों जा- 
तिके छोटे ६ निर्देप बाढक अन्य मतमतान्तर 
वाठके चुंगडमें फंसकर पापी पेटके क- 
रण अपना सत्यधमे छोइ उनके कपोल 
कल्पित ब्ममें प्रवृत्त होते चले जाते हैं. इस 
लिये ऐसे जन अनाथोके पालनपोपषण तथा 
नकी घमोत्मा बनाने और प्रचलित कुपंग ओ 


अशद्धाचरणसे बवानेकी जेसी कुछ आवश्यकता ' 


है वह आप लोगोंसि छिपी हुई नहीं 


नजातिकी वतगान दशा और विशेष कर 


जैन अनाथोंकी कदशा देखकर ऐसा कोन बच्र 
हृदय जनी होगा, निसका बज़हदय विदी०। 
न होता हो 





ऐसे जेनअनाथोंके पालनपोषण तथा रिक्षावे 
। अर्थ महाशय चिरज्ञीछाठजी जैन भूतपूर्व रेजी 
| डंट माष्टर डेली ( राजकुमार ) कालेजकी आारबार 
प्रेरणासे जयपुरमें एक भारतवर्षीय दिग- 
| म्बर जैनअनाथालय स्थापित किया गया है 
जिसमें देश भरके मेनअनाथोंको रखकर सशि 
| क्षित धमीत्मा बनाया जावेगा. और अन्य मतवा 
छोंसे उनके धर्मकी रक्षाकी जावेगी 

आशा हैं कि हमारे उदार चित्त सज्जन 
जेशहितेपी धरमोत्मा अपनी तनमनधनसे सहायता 
' और परिश्रमसे सहारा देकर इस आवश्यक घम 
' नथा दयाके कार्यको उर्ग्तेके शिखरपर पहुंचा 
नका उद्यागकर पुण्यका भंडार भरेंगे 

अन्तर्य सम्पूण स्थानंक्रे जेनी भाईयेसि 
बदन है ।कि जहां २ दिगम्बर जेन अनाथ हां 
उनकी हमें सचना देंवे ताकि उनको यह 
बुडवाने आदिका बन्दोबस्त क्रिया जावे, यहांपः 
उनके सान, पान, वन्त्र, धार्मिक व छोकिव 
शिक्षा आभादि समस्त प्रकारका प्रबन्ध उत्ता 
रीतिसे क्रिया जावेगा. अनाथ निम्न लिखित 
समझे जांबगे. 

१ वालक ( छडके लडकियां ) मिनका कोई 


उ- रक्षक न हो. ओर न कोई नि्राहका उपाय हो 


२ वे विधवा बहिने जो अपना निर्वीह कर- 
नेम असम हों. 

३ अपाहिज अथोत्‌ अन्वे, लले, लंगड़े, अशक्त 

आदि भाई जो अपना निवाह न कर सक्तेही. 


मि. जनवेय 
पं. भोढलीरार सेटठी 4 मंत्री भारतवर्षीय दि 


अनाथारूय- जयपुर 


१० जनमित्र. 


दक्षिण महाराष्ट्र जेनसभाका | बालक बालिका छोटी अवस्थामें अपनी माके 
पांचवा जल्सा. गुणोंकों व शिक्षणको ग्रहणकर होशयार व 
( गतांकसे आगे. ) | सुशिक्षित होते हैं. इसलिये प्रत्येक जैन गृहस्थ 
(१) अपने कुटुम्बकी श्लियोंकी शाक्तिमर धर्मिक व 
( व्‌ ) अब फंड वसूल कर एकत्र हुई व्यवहारिक शिक्षण देंवेंगे, सभाको ऐसी पूर्ण 
रकमकी व्यवस्था किस प्रकार करना इसकेलिये | आशा है. ख्ियां शिक्षित होनेसे संतान उत्तम 
विचार करनेको एक कमेटी नियत करना, (उसी | सृदृदढ उत्पन्न हो दीर्घायु होती हैं. तथा बाल- 
समय महाशयोंकी १ कमेटी नियत की गईं. ) | विवाह बन्द होकर प्राहविवाहका प्रचार 
६ वां प्रस्ताव--साम्म्रत जेनसमाज धर्म-|होगा ऐसी भी पूर्ण आशा है. वर्तमानमें 
ज्ञानके विषयमें अत्यन्त निकृष्ट दशाकों प्राप्त ' बहुतसे धार्मेंक श्रावकीने समभाके प्रस्तावानुसार 
हआ है. इसका कारण यह है कि, धर्मप्रसारक | अपनी लड़कियोंका प्रौदविवाह ऊिया है, इसके 
उपाध्याय वर्ग ( जेन ब्राह्मण ) अपने कर्तव्यसे ; विषय सभा उनको धन्यवाद देती है 
पराज्ञमुख हो गये हैं. उच्चावस्थाके धर्माशेक्षण-। . १० बाँ--विवाहसमारंम धर्म दृष्टिस य- 
तरफ उनका दुलक्ष्य होनेसे समाजको अत्यन्त | थोक्त व दिलपर अमर करनेवाल्य होना इ्ट है 
हानि हुईं है. इसलिये प्रत्येक ग्रामके श्रावक | इस कार्यमें हमारी मुल शुद्धविवि जैसी चाहिये 
अपने ग्रामके उपाध्यायोंकी उक्त सभाके प्रस्ता-। बसी है, परन्तु इधर इसमें कई नई बातें 
वके अनुसार उचचश्रेर्णाके धर्माशेक्षण देनेका प्रबन्ध | चली हैं, यह सभाको पसन्द नहीं है. इसलिये 
करगे ऐसी आशा है | पुन: अवश्यही सुधारा करके विवाहसमारंभ 
७ वां-सम्पूर्ण जेनी भाइयेंस्ति सभाकी; अधिक योग्य करना, ऐसी स्माकी सर्व सज्जनों- 
प्रार्थना ह कि, अपने बालकीको निज खर्चसे | प्रति विनय हैं. ( १ ) रुपया देनेलेनेके काममें 
ओर गरीबोंके वाढ्कोंकों सभाके द्वव्यसे दाक्षिण ! किसीको भी बांध लेना, यह विरुद्ध होकर 
महाराहू जन विद्यालय भेजकर उन्हें गरणाकी कीमत कम करनेवाल्ा है. (२ ) रुप 
( इंग्रेजनी व धमसम्बन्धी ) विद्याम्यास करावें. ' विधानपुर्वकं. अल्प खचेसे कराना. ( ३) 
वर्तमानमें विद्यालयकी उत्तम व्यवस्था देखकर वध और वरको विवाह मंत्र, संस्कार वंगरह 
बहुत आनन्द होता हैं. परिषदकों ऐसी पूर्ण | उनकी मातृ भाषामें समझा देना चाहिये 
आशा है कि, इसकी सहायतासे हमारे समाजमें। २१ वां-हमारे तीर्थक्षेत्रोकी व्यवस्था शोच- 
घामक व छोकिक विद्या प्रसरिंत हो समाजका ; नीय होनेके कारण “ दिगम्बर जन प्रान्तिक 
कल्याण होगा सभा मुंबई ” सम्पृण क्षत्रोंकी सृव्यवस्था करती 
८ वां--किंसी भी समाजर्मे विद्याका प्र- | है, इसके विषय उक्त सभाका अभिनन्दन करके 
चार होनेकेलिये ल्ियां सुशिक्षित होना चाहिये. | यह सभा दक्षिणमहाराष्ट्रके क्षेत्रोकी नोंद कर 
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प्रापिद्ध करनेका प्रस्ताव करती है. इसी प्रकार | भाधयोंके पेश करने व अनुमोदन करनेसे पाप्त 
यहांके प्रापिद्ध क्षेत्रोंकी सुधारणा करनेकी क्या २ | हुए. हमने उनका सार संक्षिप्त रीतिसे भाइयोके 
करना आवश्यक है, यह विचार करनेको ' अवल्ोकनार्थ प्रकाश किया है. हमारे भाइयों- 
म्यानिर्मिंग कमैंटीसे विनय करती है. “ श्री | कोमी इनके मुख्य २ प्रस्तावोपर ध्यान देकर 
सस्‍्तवानिधि क्षेत्रकी ” व्यवस्था समाकेही | अमहमें छाना चाहिये. इति. 

आधीन है. परन्तु वह अति उत्तम रखनेके । 
डिये समाको सदर क्षेत्रके स्थानमें धर्मांदा खाता पद तक 
स्थापित कर दुरुस्ती करना चाहिये. इस काममें | शॉोलापुर-चलावाधि दानशाला 
सर्वमाविक जन मभाके कार्यकर्ताओंकोी यथा- भंडार सम्बधी सूचना. 

शक्ति सहायता देवेंगे ऐशी आशा है. इसी प्र- । न जज #कलकज 

कार अवशेष ज्लेत्रोक्रीमा यथावकराश व्यवस्था। पट करनेमें हर्ष होता है कि, अपने दिग- 


( मराठी भापान्लतर ) 








है |] अप ७७०८ (८. के 
करना है. । म्बर जेन भाइईयेरम घमंविषयका अधिक भाग 
२२ वां- इसमें अग्रिम वर्षके लिये कार्य- । लेनेंवाली शोहपुरकी शेठ मंडछी है. बड़े २ 
कर्ता चुन गये. ' तीथक्षेत्रों ( श्री सम्मेद शिखरणी, पाछीताणा, 


2३ वां- श्री जिनविज्ञय ! मासिक पत्र | गेजपंथानी आदि ) पर देखेंगे तो ज्ञात होगा कि, 
अभ्मसे नियमपृत्रक प्रकाशित होता रहा है शाल्यपुरवार्लोन मंदिर बनवाने, प्रतिछाकराने 
इमसे समाके हेतु प्रासिद्ध करनेके काममें व लो- | तथा मंदिरप्रतिष्ठा दोनों करखानेमें छाखों रुपया 
कक धर्मोपदेश देनेमें उसके प्रकाशकका स-! रच किया है. इसमकार भर्मप्रीति उन्होंमे पृ्वसेही 
माजपर विशेष उपकार हुआ है. इसलिये | चछी आई देख पड़ती है 
जिनविमयर्सबंधी खर्चकरी यह सभा मंजूर करती |. वाचक जनोंको ज्ञात होगा कि सं० १९४७ 
है. व प्रकाशक महाशय सभाके हितके लिये! में ऐसीही प्रीतिसे इन्हीं सर्व शेठोने मिछकर 
सभाकेही खर्चप्ते फिर इसे चलेंगे, ऐसी प्रार्थना | एक बड़ामारी फंड, ४५,० ० ०)का एकजत्र कर 
करती है. ' शोलापुरमें “ श्री जेन चतुर्विधि दानशाला'? 

१४ वबा-आजप्यत समाके प्थक २ कार्य- | की स्थापना की है. इतनाही नहीं परन्तु विद्या- 
कर्ताओनें अपन २ कार्यकों उत्तम रीतिसे स- | दानके लिये एक इथकही फंड १०,०००) का 
म्पादन किया हैं. इसके विषय समा उनकी कर “श्री जैन पाठशाला ”की स्थापना भी 





विशेष आभारी है, [की है. इन दोनों मंडारोंकी व्यवस्था ऋहुतही 
१५ वां-( इस प्रस्तावमं आगामी वर्षप्त- उत्तम है. यह प्रत्येक खातेकी वार्षिक रिपोर्ट 
म्बन्धी बजट पास किया गया. ) परसे ज्ञात होता हे. प्रन्तु प्योरे्‌ पाठकों ] एक 


इस प्रकार समार्मे १९ प्रस्ताव पृथक २ | विपयमे खेद उत्पन्न होता है. आर वह यह है 


१२ जैनौमेत्र. 


कि, इस कायेको ग्यारह वर्ष होने आये, परन्तु | मेम्बके ऊपर रखके प्रत्येक खांतेका प्रबन्ध 
अभीतक उस फंडकी रकम एकत्र कर टस्टी | उत्तम और सुगमतासे चले ऐसा उपाय करना. 
नहीं की है, द्वव्यकी व्यवस्थाके लिये भी कम-। . शोलापुरकी शेठमेंडडी इस विषयमे बे 
टी नियत नहीं हुईहे. प्रतिवर्ष व्याजकी बसली दरकारीसे क्‍यों बैठ रही है इसका कारण य- 
करना पडतीहै. और कभी २ तो व्याज एकत्र . घषि ठीक २ ज्ञात नहीं होता है. तथापि कह्य- 





करनेमें बड़ीही मुश्किल पडतीहै 


गृहस्थी | इस असार संसारमें इस क्षणमं- . 


गुर देहका भरोसा नहीं है, जत्र मनुप्यकी मति 


तथा वृत्ति समय २ बदढुती जाती है, ऐसे . 
वक्तमें अपनी जिरदगीपर भरोस्ता रखके बैठ | 
रहना उचित नहीं है. हाल कालके अनुमार , 


था 


“हाथंस किया वही छाथमें लिया” कि कहावतका 


अनुकरण करना ठीक है. इसलिये अपनी स्ती- : 


कारी हुईं रकम अपने हाथसे देना चाहिये. 
आगे अपनी अनुपाथिता ( गेरहाजिरी ) में 
यदि अपने पीछेके वारिस्की वृत्ति बदछ जे. 


अथवा अपनी स्थितिमें फर्क आ जावे तो फिर | 
प्रथम रवकार की हुई रकम देनेमें अशक्त ; 


होनेसे अपनेकी महान दोपमे पड़ना पदता 
आर फंडका भी हानि पहचती है 
उपयुक्त कारणेंसे शेठमंडर्लासे मेरी 
प्राथंना है कि ( १ ) स्वीकार की हुई स्व 
द्रव्य एकन्रकर टस्टडीडकर टाटिओंका सॉपना 
ओर मनंज्िंग कमेटी करके उसका कारभार 
नियमित रीतिसे चल संके ऐसा मार्ग शोधना 
( ३ ) व्याजकी जो रकम आबे उसका प्रथक 
खातरमें खर्च करनेके लिये नियत भाग लेना 
निससे वर्षके प्रारंभ ख्रंका बनट पास 
करना सरल पड़े. ( ३ ) प्रत्यक खाताकी जो 
खम ने, १ में बतलाई हुईं कमेटीके किसी 


यह . , 


, नोसे जान पड़ता है कि, कई शेठोंके मनमें ऐसा 
होगा कि अपने हाथमेंसे शेटाई जाती रहेगी. 
कई समझते होंगेक्रि, ऐसा करनेस अपनी द्र॒ब्य- 
परसे अपना अधिकार चछा जावेगा. बल्कि 
एक वक्त एक गृहस्थकी तरफसे कहा गया था 
कि, शोलापुरमें टम्ट करनेवाछा नहीं मिलता, इस 
ढिये रकम ज्यों की त्यों बिना टस्ट किये पड़ी 
रही है. शेठ मंडढी एमे २ वाहियात कारणोंको 
दूर करके उपर प्रगट की हुईं मरी सूचना- 
! ऑपर ध्यान देगी, और अन्य जनोंका अपनी 
 धमंप्रीतिका तथा अपने कारभारकी उत्तमताका 
| उदाहरण देवेगी, ऐसी साबिनिय प्रार्थना ह. वि. वि. 
एक शाभचिन्तक . 
.. 5) 


छाकदायोा रूत्य. 
छाह्य निहाल्चन्दर्ज.के परोपकारी नामको कौन 
जनी न जानता होगा £ इम्च अल्पवयी परुषरत्नके 
मंसारस उठ नानके कारण आज महासभाका 
' उपदेशक भंडार निराधार हो गया. आज पंजाब 
| प्रान्नका एक चमकता हुआ तारा छुप्त हो गया. 
' ओर सचमंचम तो महासभाका आधार भ्रतस्तम 
| उखड गया है, जेन समाजके इनकी म॒त्युसे 
| जे क्षति पहुची हे. वह शीघ्र पूरे नहीं हो सक्ती- 
आप अपने स्वग्राम नकुड़में चेत्र सुदी १० को 

परलोक गत हो गये, हा! शोक ! 








शासखासभा व पाठ्शालाओंकी 
रिपोट 


अंकलेश्चर- 


जैन पाठशाला--पाठशालढू रात्रिम १॥ ' 


घंटा खुह़ती है, दो महीनकी रिपोर्टसे विदित 
होता है किं, औसत हाजिरी प्रथम मासमें ३ ० में 
१५ रही और फाल्गुणमें वही बहकर २३ पर 
पहुंच गई. इससे विद्यार्थियोंकी उत्साह वृद्धि 
जानी जाती है. पढाइईमें वर्मोपदाशिका, तत्वायमृत्र, 
सामायिक ( संस्कृत ) अ्तामरस्तात्र, जनथम 
तत्वसंग्रह, जनबालबाधक, 
हैं. और बहुथा यह पुस्तके पूर्ण भी हो चुकी हैं, 
प टशाला फडकी कुछ शिलक ६२।“) ६ है. 

एउपदेशक सभा --खेदका विय्य है कि, 
यहांके सदग्रहस्थोंकी महीनामें १ वार १ घं- 
टके लियभी सभाम आनका अवकाश नहीं मि- 
लता. कहनेपर फसल वगैरहका बहानाकर दिया 
जाता है. हमीप्रकार इन दो माहोंमें मिवाय कार्य 
कत्ताओंके कोई श्राता उपस्थित नहीं हुए 
इमकारण सभा न हो सकी. ( मि. छोटालाछ 
घछाभाई ) 

खडया. 

ज्ञेनधर्म हितैषिणी समाकी दो अविवेशनोंकी 
( मप्तम, अष्टम ) रिपोर्ट हमारेषपास आईं थी. 
उसको यहां प्रकाप्ष करते हैं. पश्चात्‌ रिपोट 
नहीं आई. सभा विश्राममावमें है, ऐसा जान 
जाता है. 

सप्तम--पंडित रामनारायणजीने “चर्म” 
विषयपर चौधरी पदमशाहजीके अध्यक्षपनेमें 


व्याख्यान दिया. चेद भाईयोने स्वाध्यादिकी . 


उक्त पुस्तकें नियत. 


१३. 
प्रतिज्ञा ढी. सेठ धनपारुसानीने अपनी पुत्रीके 
विवाहमें विमानोत्सव कराया था. आनन्दके साथ 
(विधान पजनादि हृद्थी 
अष्टम-- भाई बापूसाने “उत्तम सत्य” 
' पर सठ अनन्दरामनीकी अध्यक्षीम व्याख्यान 
दिया-- ( दशरथसा मैत्री ) 

नोट--करमसद्‌, इंडी, आकछूज, आहन्दा 
आदि स्थानोंऊ कार्यकत्ताओन रिपोर्ट भजनेसे 
न मादूम क्यों उपेक्षा गहणकर रक्‍्खी है. सज्जन 
व्यवस्थापकोंको ध्यान देना चाहिये. 

सम्पादक. 
आवदश्यकीय खचना- 

वर्तमान वर्षकेगत ननमित्र अक ८ में 
एक लेख छाल्ा जियाटाडजी चोधरीकों तरफसे 
छुपा है, निम्ममें कि उन्होंने दुलीचन्दजी व ज्ञा- 

चन्दर्जकी पुस्तक खर्रादनेव्रलोंको धोखा हो- 

गी सच्यह दी है. वास्तवर्म यह लेख कर्ककी 
में छप गया. क्योंकि ऐसे लेखोका छापना 
म्रित्रकी शेटीसी विरुद्ध हैं. हम अपने 
क्र 





न 


ड ५ भर ्ठ 


| 


कक्ी इस गलतीपर शोक प्रगट करते हैं. और 
पाठकीस निवेदन करते हैं कि, जे्नमेत्रम ऐसे 
लेख आगेसे कदापि स्थान नहीं पार्जेंगे. बाबू 
ज्ञानचन्दरजीक पत्रसे ज्ञात हुआ है कि, निया- 
छाल्जीसे और उनसे किसीकदर प्राईविट दिली- 
रंजिप्त है. इसी कारण जियारालजीने ऐसा 
छझेख कृपवाया है. उक्त ढेखसे बाबू ज्ञान- 
चन्दजी तथा बाबू दुलीचन्दजीके दिलका जो 
कुछ रज पहुँचा होगा उसका हमकी बड़ा शोक है. 
सम्पादक- 





१४ द जेनामर्न 








जौहरी सेठ प्रेमचन्द मोतीचन्दजी- | प्रकाश करना प्रारंभ किया था. दयाछुता, सह- 
का जीवन चारित्र | नशीछुता, साहस, विद्वत्ता आदि गुण इस छोटी 
उपज नत क02 कल | ही उमरमे इनके हृदयवासी हो गये थे. यह 
मुम्बईके सुप्रसिद्ध शेठ जोहरी भाणिकचन्द ! भारत वर्षके प्रायः स्वही प्रप्तिद्ध तीर्थोकी यात्रा 
पानाचन्द्नीके मतीजे जोहरी प्रेमचन्दनीकी शोक , कर चके थे, अपने स्वर्गवासी मृत दादा शेठ हीरा- 
दायक मृत्युके समाचार गत अंकर्मे पाठक सुन | चन्द गमानर्जीकी यादगारीमें इंस्वी सत्‌ १९०० 
चुके हैं. आज उसी साहसी युवाका जीवन | में “शेठ हीराचन्द गुमाननी जैन बोर्डिंग स्कूल 
चरित्र लिखनेका यहां प्रयत्न किया गया है, । बनवानमें अपने काकाओंके मतमें जो सम्मति 
इस होनहार सच्चे जाति हिंतेपीका जन्म दा था, वह इनके विद्यात्तनक गणका भरी 
आसोज वदी १४ सम्बत्‌ १९३४ को इंडरमें | भति अकाशित करती ह. यह बोर्डिय स्कूलकी 
हुआ था. चेत्र सुदी १४ सम्बत्‌ १८९९ के | |“क एक टुस्ट संनाजड कादक मम्बर 
दिन केवल २३ वर्षकी अल्प वयमें अपनी १५ | भरे इस कमटोंकों आरस कापाध्यक्ष थ, 
वर्षकी अनाथ बालविववाकों तथा मम्पण कटम्बक्ी । _प्यन्‍्ते जाखम भरा कापाध्यक्षका काय मरण- 


दुःखसागरमें निमभ्न कर परलोकक्रा मांगे अहण | यन्‍्त इन्हान सतापजनक किया. इस विषय 


| 
कर लिया. | कमेटी इनकी आभारी हैं. 
|. इन्होंने विद्याम्यास्त छोड़नके पश्चान्‌ आन्‍्तिम 


५ माहक्री उमरहीमें पिताकी अचानक मृन्‍्यु .. थी, वर्षसे अपने काक। श्री 'माणिकचन्द 
हो नानेंसे इन्होंने अपने काका श्री, पाना- | पनाचन्द” नामसे चलती हुई वम्तररंकी जवाहि 
चन्दनी; माणिकचन्दजी और नवहचन्दर्नीके हाथ |, बड़ी दृकानके कारमार्म दत्तचित्त हो 
नीचे परवरिश पाई थी. योग्यवय प्राप्त कर काका व्यापारकी विद्या प्राप्त की थी. इतनेहीमें निर्दयी 
नीके आश्रय उत्तम शिक्षण पाया था. छोटीही | ० क्ेशरीके पंजामें आ पड़नेसे तीन माप 
उपर गुनराती तथा इग्जी भदिक तक अभ्यास | (यार रहकर इस क्षणमगुर देहका छोड़ना पडी 
कर पाठशाला छोड़ दाथी, यह साथरमें संस्क्ृत। ढटदिगम्बर नैंन प्रांकिक्ममा मुर्गी सम्पस्ध 
का उत्तम ज्ञान रखकर महाराष्ट्री भापा अच्छी | सरस्वती भण्डारके मंत्री पदपर यह नियत थे 
ही ने है हक आए और “महा-| और उसका संतोपजनक कार्य करनेसे उक्त, 
पीर चरित्र है दो अन्योका तनुमा गुजरात ना आपकी अकार मृत्युत्ते अत्यन्त शोक प्र- 
इन्होंने बहुतही उत्तम किया है. काश करती है 

अपने उदार, घमोत्मा तथा स्वदेश और इनमें उदारता तथा धर्मप्रीति फ्रितनी थी 
स्वचमामिमानी काकाओंद्वारा उत्तम शिक्षण छाम वह नीचेके दानपत्नसे विदित होती है, जो मृत्यके 
करनेतत उक्त सर्वही गुणोनि इनके हृदयमें | समय अपने हाथसे अपनी खत्री, माता तथा का- 


च्ञ 


जैनमित्र, श्द्‌ 














काओंके सन्‍्मुख निम्नलिखित भांति सही कर चिट्टी पन्नी. 
लिख दिया था प्रेरितपत्रके उत्तरदाता हम न होंगे 
१२ “माट्गारोडकी जमीन जो अनुमान सनक कक पतन» ++-+++++०- कम 
२०,०००) की है वह, तथा अपनी जिन्‍्दगीके | फलटणस्थ जैनकी चिट्ठी. 
वीमाके ९,० ००) यह दोनों रकम ही. गु. नै. | ( गताइसे आगे.) 
बोर्डिंगकी कमेटीको इस शर्तपर देना कि, “प्रेम: विशेषकर दक्षिणी जैनबांधव “हमारा दयामयी 


चंद मोतीचन्द स्कालरशिप खाता” खो- , धर्म है” ऐसा झूठा अभिमान कर अपने बाढकोंहीको 


ढकर इस रकमके व्याजसे गजराती प्रथम पृस्त- ' अपने हाथसे रुत्युकेमुखमें झोंकते हैं. तथा क- 
कसे इंग्रेजी चौथी क्स्त तक बिना मावापके नि- . न्‍्याओंको कुमार्गमें फंसाकर महा पापके भागी 
राधार विद्यार्थियोंके स्कार्काशप दी जावे,” होते हैं, इस अज्ञानननित पापका फरू न नोने 
२ “भरी मात!भ्रीके बारह सौ चौंतिस क्‍या होगा! 
उपवार्सक बृत' का उद्यापन अनुमान ९०००) | वर कन्याकी अपेक्षा छेटा होनेसे सज्जनोंके 
के खर्चे करना, ” | अगवादसे मनहीमन झरने छगता है और समय- 
३ ४ अमनगर ( ईडरके निकट ) के | पर आत्महत्या कर त्रैठता है. पश्चात उसकी 
स्टेशनपर “प्रेमचन्द मातीचन्द धर्मशाला” ' ख्री यदि पतित्रता व समझदार हुईं तो ठीक 
के नामस १,०००) खर्च करके एक धर्मशाड्ा / नहीं तो शीघ्रही कुशीलकी परिपाटी पढ़ने छग 


बनवाना. ' जाती हैं. आर इस प्रकार थम व जातिमें छांछ- 
४ «८ निम्नलिखित तीर्थोर्मेसे प्रत्येक तीर्थकी निते होनाती है. परन्तु यह दोप बालक बालिका- 
इक्कावन २ रुपयाकी ग्कम भेजना | ओंका नहीं है. इस अधमके करनेवाझे उनके 


१ श्री सम्मेद शिखरजी २ श्री चम्पापुरी, | गतापितां है 

श्री पावापुरी ४ श्री गिरनार. |. श्रीमन्त लोगोक़ो पृत्रप्राप्तेकी उत्कट इच्छा 
श्री धृंलकेशरियाजी, ६ श्री पावागढ.. | हंती है, परन्तु वह इस ओर ढक्ष्य नहीं देते कि 
श्री गजपंथाजी, ८ श्री मांगीतुंगी... | ईबर समझता है कि ऐसे छोगोंको पत्र देनेंका 
श्री पाढीताणा, १० श्री तारंगाजी.. | सिवाय इस अनथ॑ंके ओर क्‍या पारिणाम हो सक्त 
११ श्री पिद्धवरकूट. १२ श्री सोनागिरजी, । है इसलिये हे धनादओ तम्हें यदि प्रातिशित व 

१३ श्री कुंथलागिरनी, १४ श्री ईडरका मंदिर. | श्रीमान्‌ स्थिति रहना है तो बिना पृत्रही रहे: 
१९ श्री जैन चतुर्विधि दानशाठा शोलापुर.. यह सबही जानते है कि, योग्य जोड़ा मिले 
इत्यड्म्‌, | ज्ेना संतानकी प्राप्ति नहीं हों सर्की. कदाचित्‌ 
सम्पादक.. | ग्य वय बिनाही पुत्रकी प्राप्ति हो जावे तो वह 
>> जने | अत्पआय होकर शीघ्र मर जाता हैं और 


छू 5७ ४ 


र्ि 






यदि जीवित रहा तो निर्वह्त तथा सूख इसी कारण मैन बंधुओं हजार पंछे एच उच्च , 
: होगा. फिर आप सोच सक्ते हैं, द्रि वह | शिक्षण पाये हुए दिखते हैं, जब हमारी शातिका, 
_विज्याम्यात करतेकी कितना सम हो सत्ता हैं, | यह हाठ है; तब अन्य ज्ञातियां अशिक्षित- 
: और किर उससे ने। संतान, होगी, कहां तक , रक्षाघीशोंकी भी गरीमकी छुड़की नहीं मिंक॒ती 
: अद्ादय होगी! .हे धनाद्य भाईयो! इसका मनुष्य विद्या करही श्रेष्ट होता है” यह 
पुर्ण विचार . करो कि, यदि तुम्हारी इच्छा | विचार हमारी घनिक मंडक्ली स्वपर्म भी 


“अपने पुत्रके कक््याण करनेकी है तो, उपयुक्त 
: ईश्ररेच्छाक्रो हृदयमें घारणकर कभी मत भूठो 
और अपनी इस प्रचढ्षित पद्धतिका सुधार करो 


नहीं करती 
निदान गरीबके बालकोकी भी कन्यके 
नापकेशियि हजारों रुपया देना पड़ते हैं तब 


अंब किंचित गरीब लेगोंकी स्थितिका विचार | विवाह सम्बन्ध हो सक्ता है. हा! शोक! नीच 


कीजिये. निर्धनके पीछे निरन्तर दारिधि लगा | 


लेगोंकी अपेक्षा नेन जातिमे कन्याविक्रयकी 


. रहता हैं. फिर संतानकी शिक्षाकी उसके पास । निंदित प्रथा मेनी भाइयोमें अधिक होनेपर भी 


द्रव्य कहां ! यदि भाग्यवशात्‌ स्काऊुरिंप प्राकर 
शिक्षा पानें लगा तो उसके मातापिताओंकी उदर 


प्रेषणाकी कठिनता पड़ते है. कारण एकलीता 
पुत्र है वह ते शिक्षाके पीछे छृगा; इनकी अ 


शक्त वृद्धावत्था, कहीसे प्राप्तिते आशा नहीं. 


घनवान लोगेंसे सहायता मिछ सक्ती हे पर 
उनकी यह दशा कि, वह शिक्षणकी त्रासदायक 
समझते हैं. गरीब मातापिताओंकी अपनी संता- 
नसे सुखकी प्राप्ति नहीं. कारण पुश्रके पढ़ 
चुऊनपर पैसेकी प्राति, और तेब तक यहां मा 
' :नवी उमर ९०-६० पर पहुंच नाती है 


"  आलक अश्िकि उमर तक यदि विद्या पढ़ता | 
: रहेतो घनी पुरुष कहने लगते हैं कि, व्या- 


. धरके ठिये द्ल्प न रहेनेते बह अभीतक पढ़ता 
-: है. वे इस प्रकार कहरेंसे पौछे उसके विवाहकी 
'' . इशट पड़ती है. कारण द्वव्यक्षेमको...अप 
. नी लड़की कौन देंगे! और इस तरह उसके 
'. मुशिक्षित दोनेका कुछ भी.उपयोग नहीं होता: 


जैनी अपनेको दयामयां घर्मघारी कहते हैं. 
तथा अपनी १०-११ वर्षकी कन्‍्याका ६० 
व्षेके वृद्धफे साथ विवांह कर निरपराधी क« 
न्याकी कुचाही कर सदा सम्मार्गकी दुहाई देंते 
हैं. अब इस निषयकों यहां समाप्त कर आशा 
करता हूं कि घनिक व सर्वताघारण जन इन 
नीच प्रथाओंके निमूंठ करनेका प्रयत्न करेंगे. 
आपका एक नम्न, 
चरणाड्ित-- फलटणरथ जैन 
घूतेसे बचना, 

प॑० स्तवनेश पारशीबा-नामक कोई घूृते 
दि० जे० प्रान्तिक समाका उपदेशक गनकर 
भोके माइयोंसे पैला ठगता फिरता है, वह केश- 
रचन्द कश्तूरजी श्रावर्गी बालपुरसे घोेखा दे ३) 
समासदी फींसके बहाने हे गया है. भाइयोको 

सूचना दी भाती है, कि वह ऐसे पूल बचे, 






रे | कानपुरमें धर्मोत्सत--सकुशल वर्ष व्य- 
नम + 5 (तीत होनें और नर्वीन सम्बत्‌ प्रारंभ होनेंके हर्ष- 
विलायतमें जैनी-बाद ( पटना ) निवासी में कानपुरके जैनी भाइयेनि बड़े उत्साहके साथ 
लाब्य बालकृष्णदासनी १ वर्ष हुआ विलायतमें|मंगश्ननकी पूजन तथा अभिषेक किया 
ैरिस्टरी पढनेकी गये हैं. आपने वहांकी किसी रैक नृत्य किये. पं० बालवक्‍्सजी तथा पं० 
समामें “बंधतत्वका स्वरूप” इस विषयपर व्या-| दुर्गाप्शादनी संस्कृत पाठका मिथ्टध्वानिसि अर्थ 
ख्यान दिया था. व्यास्यानके प्रभावे वहांकी,सेमभझाते थे, 'केशरीमल जैन! 
धर्मसमाओंके आप उत्तम सन्मान पात्र होगये हैं, भावनगरमें म्ंकर आग--भावनगरमें 
आगामी ता. २५ की सभा आपका घर्मविषयक आगे लगनेसे जेनधम प्रसारक्क सभाका दफ्तर, 
व्याख्यान पुनः नियत हुआ है. इसलिये आ- बेंचनेकी पुस्तकें, हिसाब, शिष्ट, लायब्रेरी 
पने बहत॑से संस्कृत और प्राकृत जैनग्रन्य य-, गया २०,०००) के हस्तलिखित घर्मप्रंथ जल- 
हांते बुवाये है. उब्रभ्रेणीकी इंग्लिश जानने- कर भस्म हो गये, और सब सामान तो खैर 
बाढेमें धर्मप्रेम देखकर हर्ष होता है. उक्त फिर भी प्राप्त हो सक्ता है, परन्तु हस्तलिखित 
बावमाहिबके पित। एक धनाढदय जागीरदार. संथोमे जो अद्वितीय होंगे. वह बीस हजार तो 
अग्रवाल जैनी है. विलायतमें आपका ठिकाना यो बीस छाखमें भी प्राप्त नहीं हो सक्ते, इस 
यह है. !समाचारकी मुनकर हमारा चित्त बहुतही व्यथित 
8, ए. 00588, 'हुआ है. माइयो ! चेत जाओ, अद्वितीय ग्रंयोको 
(ण्ाराणणा (००0, 098 गा... भंडार छिपा कर मत सडाओ, उनकी प्रति 
[08०४0 ४. 0. कराकर प्रचार करनेंके प्रयत्षम दत्तचित्त हो रहो! 
ज्ैनमन्दिरकी अव्यवस्था-“आवीं( वर्धा ). आकस्िक घटनाएँ अज्ञात अवस्थाहीमं आन 
से ९ मील दूर कुँडलूपुर नामक ग्राम पड़ती हैं, खेदकी बात है कि ऐसा नानकर' 
है, वहां एक शिम्तरंद मन्दिर है, उसमें ईंडर आदि स्थानोंके भाई ग्रंन्थोंक्री सची देनेमें 
कई महीनोते ताछा पड़ा हुआ है, आवदीमे भी पाप समझते हैं 

१०, १३ घर जैनी भाईयोंक्े है परन्तु वह भी। मुंबईमें बोडिंग हौस--बम्बईकी कच्छी 
कुछ प्रबन् नहीं करते', ऐसे समाचार हमको,दशा ओसवाह ज्ञातिने जातिके निराधार 
एक कामठी निवासी सजनद्व रा ज्ञात होनेसेवियार्थियोंके ढिये एक बोर्डेग हौस 
अत्यन्त खेद हुआ है, आवीवाे धर्मात्मा पं-विचार किया है, एकही दिविसके उत्सा- 
चोको इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये, हमे दशहजारका चन्दा एकत्र हो गया. और 
सुना गया है कि, वहांके सेठ किशोसला- घड़ाघड हो रहा है. भाइयो! आपने भी इसे 
उजीके यहां गजरथोत्सव हे इस अवसरपर से- सुना कि नहीं? 

ठजी यदि चाहें तो बहुत उत्तम प्रबन्धहो सक्ता। बविलायती सम्यवा--हग्हेन्डके कई सम्य 
है. | मनुष्य एक कमरे में बैठकर अपने चित्तको प्रसन्न 





२... उन ननमननन+न+ ममन+ं-मम न नमननन+-म नमन जनम... 
| लक लि डिये मक्खिये मारनेंका खेल खेडकर |चलीलार झंवेरचन्दनी, सेठ रामचन्द नाथाजी 
अपनी बहादुरी दिखाते है. जो नितनी आधिक! शिखरजी सम्बन्धी भगड़ेको तह करने गये हैं, 
मारखियां मारता है. उसको उतनी आधिक प्रशंसा ग्वाल्यरके मद्रकनीकी इच्छाके माफ़िक पहि 
होती हैं, और वही विजयी कहछाता है, और भी;ठेतो आरावार्लनि सहमत होकर एक ११ से 
कब्ृतर, आदि मारकर वह अपनी दयाका परिचय जनोंकोी कमैठीको का सुपुदंकर दिया और 
देते हैं. इतना महा ककमे करनेपर भी वह सम्य केमेटीके अधिकार व नियम भी तयारकर लिये 
और दयाह कहते हैं, और जो भारतवासी सब बातसे फैसछा होगया. परन्तु फिर उन्हे 
“ अहिंसा परमो धर्म! ” मानकर प्राणजानेंपर स्वतेत्र अधिकारके भूतने दबाया इससे इस स्‍्वी 
भी जानब॒झ कर एक क्षद्रनीव नहीं मार सक्ते हैं, कारताकी रजिश्टीमं आनाकाना कर दी. देखें 
उन्हीकी 'इग्लिश मेन” दया रहित बतढाता आगे कया होता है! भाइयों! समझ जाओ 
है, काहका यही प्रभाव है! एक मत होकर कार्य करोगे, तो तुम्हास अधि- 

व्याहके नोटिस--एमेरिकाके कोबकऋनि-:कार कोई खा नहीं जायगा 
केंलपत्रमें दो नोटिस छपे है, एक में सिखा है | सजा, 


कि “ मैं सत्रह वर्षकी' युवती हं, मै नाचना और विदित हो कि, हम विद्यालय, छपदेशक 
है 


शव जान? ते मे सम तट | । 
आंखे है र्‌ दे अेगोंको कर मा भंडार के आश्रयदातओंसे स्वीकारकी हुईं द्रव्य 
ह 995 भजनेके लिये तथा सभासद महाद्ायोसि पिछला 


और दा के ४ गे कै की के बकाया मंगानेक्रे लिये जैनभिनत्रद्वारा ओर कडो 
5 20 अक द्वारा तीन २ बार प्रार्थना कर चुके, परन्तु खेद 


युवाले विवाह करना चाहती हूं, निसे विवाह के देशपाचकों छोड़ कोई “सी मदद 
करनाहो मश्नसे लिखा पढ़ीं कर” ढूमरे में लिखा, वी पारगलापर स्थान नहीं रिये हर 
हैह * एके अमरिकत रमेश वेग व न पर मात नहीं हित: लत 

फिर निवेदन है कि, घर्मेकाथण आल्स्य न कर 


वर्षका है उसकी उंचाई ५ फर ६ इंच औ 
' शीघ्रही द्रव्य भेजनेक जिये 
वजन १४० पोण्ड है उसके भरेबाल मरी आंखे ही द्रव्य मे मी 


चित्ताकर्पफ़ चेहरा हैं. उसे खेल बड़ प्यारे है. द्रव्यदाताओंकों एक सुभीता- 
वह २५ से ३० वधतकके सुन्दर प्रातिठित युवासे. डांकद्धारा द्रव्य भेजनेमे एक तो आलत्य आता 
विवाह करना चाहती है, उत्ते नखरेबाजी पसन्द है, दूसरे महम्रू मुफ्तमें जाता है, परन्तु शोछा- 
नहीं है निसे विवाह करनाहो अपना फोटो भेजे । पुरकी प्रतिष्ठामें हमारा दंफ्तर जातैगा. वहांपर 
यही छुधरे हुए देशके मनृप्यत्वका नमृना है, तो महाशय द्रव्य जमा करा देंगे, वे इस झझटसे 
इसपर भी जो हिन्दू इनको नकल करनेकोही,बच जावेंगे, और किसी बातकी- जोखम भी न 
सम्यता समझते है. उनकी अकड़की बल्षि-' रहेगी. इस डिये भाइयोंकी यह अवसर न चूकना 
हरी है! चाहिये, 
श्री सम्मेदशिखरजी--मुम्बईसे सेठ ! महामंत्री. 





5 की: 0.2 “7 $ 
/ामअंदंपॉयहनमकेत७बनरग(कलिरशे: गलानतंपत 


घरटावेगो । वृहदत विपक्षी पक्षी, सन्देह पक के-- 


चछूरक 


है शुर लखन सतत 


जड़ 
कक 
का 


ति 


कु 


कक्‍्त भयावन जे, 


भारी अमभूरि दिये न 


च्ु 
श्य्‌ 


(जे इडी९८ऊाएक०-«्यदर, "व. करत + जिककसी 2 उरी ५ 
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४ अदा घरायपर जैमामेन्न ही विठायेंगों ॥ /ि 


अं  आक फेल 7 बीत कम री उ कं 
ै * दर 88) जैनमित्र 2 
जिसको 


सर्व साधारण जनोंके हितार्थ, 
दिगम्बरजेनप्रान्तिकसभा बंबईने 


आ्रामान्‌ पंडित गोपाल॑दासजी बेरेयासे सम्पादन कराके 
प्रकाशित किया. 
















कल अंअननओओओ 


जगतज्ञननहित करने केंह, जनमित्र वरयत्र ! 
प्रगट भयहु-प्रिय! शहहु किन? परचारहु सरवतच्न ! ॥ 


च्‌० वर्ष आपाढ, श्रावेण सं. १९६० वि. [ अं. १०-१९वा. । 
नियमावली 


१. इस पत्रका उद्देश् झारतवर्षीय सदवसाधारण जनोम सनातन, 
नीति, विद्याकी, उश्नति करना हे 


इस पतञ्ममे राज़विरुद्ध, धर्माविरुद्ध, व परस्पर विरोध बढ़ाने- 

वाले लेख स्थान न पाकर, बैत्त नात्तम झेख, चर्च', उपदेश, राजतीति, 
घमनाति, सामायिक रिपेडै, व नये २ समाचार छपा करेंगे 

३. इस पत्रका अगप्रिम्षर्षिक मूल्य सर्वेत्र डांकब्यय सहित केवल 

१) रू० माज्न है, अभिस सूर्य पाये बिना यह पत्र किसीको भी नहीं 

भेजा ज्ञायगा 


४. नमूना चादनेवाले श्राध् आनेका टिकट भेजकर मंगा सक्ते हैं 
चिट्ठी व मैनीआर्डर भेजनेका पताः--- 


. गोपालदास बरेया सम्पादक. 


(व: जैनमिन्र, पो० मारना ( ग्वालियर ) ] 
॥ ३०७८४ जकए ४६४४४ ७ ४2:9॥8 दे 
कर्नाटक प्रिद्टिस प्रते, कांदिवाड़ी, मुंबई. 
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| पत्रमें 
विज्ञापन छपवाने ओर बटवानेके 


नियम. 


१। दश लाइनतकके विज्ञापनकी छपाई एक 
बारकी १) रु. तीन बारकी २।) रु. ६ बारकी| 
३) हु. और एक वर्षकी ९) रू, लिये जांयंगे । । 

२। एक प्ृष्ठकी छपाई एक बारके।लिये २॥) 
रु. तीन बारकेलिये ९) रु. ६ बारकेल्यि ८) र. 
और एक बषेकेलिये १५) रु. लिये जांयगगे. 

३। यह भाव साधारण जगहँका है. टाइट- 
लके पहिले और चौथे पएरष्ठपर छपानेका भाव| 
जुदा है. सो मैनेनरस निर्णय करें 

४) विज्ञापनॉंकी बटवाई३ पाव तोले वजनकी 
२) रु. आधे तोडेकी ४) रु. ओर एक तोलेकी । 
७) रुपये लियी जायगी. इससे आधैक वजनके। 
सूचीपत्र वंगरह बदवाना हो तो मेनेजरसे पत्रव्य- ! 
बहार करें. । 

4। जिनको बिज्ञापन बटवाना हो पहिले।| 
उसका नमूना भेजकर मैनेजरसे मंजूरी लेकर! 
फिर अपना विज्ञापन छपत्राना चाहिये 


६। विज्ञापनोंकी छपवाई बटवाइके रुपये अ 





आज्ञा है कि हमारे 


मूल्य बम्बई न भेजकर पं० गोपालदासजी | 





) के वी. पी. द्वारा भेजा जायगा- 


संवामे १२ वां अंक १॥” 


७. 


| 





वलॉसे दो बारमें अग्रिम लिये जांयगे 
। 


७। इस पत्रमें सरकारी कानुनसे विरुद्ध कोई 
विज्ञापन छपाया था बटवाया नहिं जायगा 


क्यों कि।--जैनमित्रका चौथा वर्ष पूर्ण होने आया. एक अंक बाकी है. सो संदाके नियमानुसार ११ मास 
तक आपकी सेवा बजाकर अब बारें महीने अपनी हाजिरीका फल ( १।) मूल्य ) चाहते हैं. अर्थात्‌ जो महाशय-श्रावण 


छुक्क- जेनमित्रके दलललशाकरन 5 सावधान हो जाना चाहिये. सह 


मैनेनर-जैनमित्र, 
पो० मोरेना जि० ग्याल्ियिर, 


५७ मे 
घ 
ग्राहक महाशय वापिस करके अपना नाम नादिहिदोंकी फेहरिस्तमें न लिखावंगे. 


महीनेके मीतर २ मूल्य नहीं मेजेंगे, उ 











ठी भेजना चाहिये. 


कैयाके नामसे पोष्ट-मोरेना जि० ग्वाडि 


शक 


नाथूराम हाके. 





॥ श्रीवीतरागाय नम: ॥ 








फ 
है जोर 
५ 


ि 


है ५० आ( ९७ 
(ई, हें 4+ ४ 


पट ४ 

अं पे 

डक पक कदम 73 
१४४४८ 7४४४ + धर 


28£/%४१३६/४४१६१४०६६९४१३३३६ 
नस 


श्ध्ठ 
8 न्जूशन जैनमित्र ० ऊ ( 
ब > हा 
|! * 5५ 4.0५ कै 
जी 8 , / ! 
>> के 





ऐ हु र +> सम है] ४5% 8%% सच 
08 ्क क् टी (ऑ हः 
छ 


है 


पी 


प्र 
जी 

+ 
शें 


रा ८ 


ऋ ड 
चाट न क। (३६.८ हछ ;ए ९-८ ७ हे है 
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। ४ फ्रे 


५ 


; ध्वक्े 2. 


जगत सनन हित करन कहें, जेनमित्र बर पत्र ॥| 
प्रगट मयहु-प्रिय ! गहहु किन ?, परचारदु सतरचन्न ! ॥ १॥ 


_ 4020004७+५ ०५७ प्क-७+क... ५38 ७७ पअधभ नक कान. कक. “न 


चनुर्थ बंप. ; अपाढ, श्रावण, सम्बत्‌१९६ ०वि. | १०,१ १ वां. 


प्रवीतरागाय नमः 
दिगम्बरजैनप्रान्तिकस मा अम्बडेके 
डद्ितीय वाषिकोत्सवर्की 


श श 

कारवाइ. 
जो कि से १९६८ जष्ट सुदि ६-७-८-९ के दिन 

शालापुरके बिम्बप्रतिष्ठोष्सवपर 

हुवा था. 
पहिले दिनकी कार्रवाई ता० १ जून सं० 
१९०३ जेष्ठ घुदी ६ सोमवारके दिनकी २॥! 
बने पहिली बैठक श्रीमान्‌ श्रेष्ठिक्य रामचंद्‌ ब 
हालचंदर्जाके समापतिलमें हुई. बंठकके वास्ते 
न्यूगेटकी पश्चिमतरफ सभापति साहबके आागमे 
खास सभाकिल्यि एक ध्वजापताकादिसे सु- 
शोमित समामंडप बनाया गया था. बहरके जैनी 
भाई प्रायः दो हजारके हाजिर थे. सभामें जो जो 
महाशय पधारते थे उनको वोलन्टियरोंकी एक टु- 








कड़ी आदस्सत्कारके साथ यथायोग्य आसनपर 
बिठादी थी, आनेवाले गृहस्थोम कौन २ प्रति- 
निधि ( डलिगेट ) थ और कौन २ समामद थे 
मे उनके कपड़पर रंगे हये लाल और पीछे रक्षमी 
फूलमि प्रगट हा था. इस सभाको अपने व्ययमे 
आमन्त्रण देकर बुचानेवाले स्वागत कमेटीके चे- 
यरमेन श्रीमार शेठ रावजी नानचन्दजी गाधी हैं 
उन्हेंने ही अपने बिम्धप्रतिष्ठोत्मवपर सत्रको 


: आमन्त्रण देकर बुछाया है 


स्वागतकमटीके लम्मायतिका व्याख्यान, 

प्रथम ही स्वागत कमेटीक समापति अप्िव्स 
रावर्जी वानचन्दर्जी मांवीन कहा कि.- 

प्रिय उमबन्धुवो ! तथा प्रतिनिधि महाशयों ! 
आज दिगम्बर नेनप्रान्तिक सभाके द्वितीय वार्षि- 
कोत्सवर्में आपलोग नो यहांपर आये हैं उम्रके 


' टिये में स्वागत कमेटीकी तरफसे आपका आभार 
' मानता हूँ. 





यह अधिवेशन गतवर्ष मात्र महीनेम होने-! भाईयोंकी नतिक व गहस्थितिसंबंधी उन्नति होकर 
वाला था परन्तु दृष्ट प्रेगाधिक्यंके कारण अब इस वे इस लोकसंबंधी व पारमार्थिक सुखेके मोक्ता हों. 
। 


ज्येष्ठ मासमें करना पड़ा. 


हु 
५ 


ज्येष्ठ मासमें अतिशय गर्मीके शिवाय वर्षाका ' 
भय भी इन दिनोंमें है. एसे दिन होते हुय भी 
आप सब गृहसंबंधी अनेक कार्योकी एक तरफ . 


रखके इस घमेकार्यकेलिये तथा अपने जाति- 


भाईयोकी उन्नतिके उपाय शोचनेकालिये अनेक 
प्रकारकी तकलीफें उठाकर यहां पधारे हैं, इसके 


लिये मुझे व हमारी स्वागत कमेटीको बडा ही 
आनंद हुवा है. 


शोलापुर शहर कुछ मुम्बई अहमदाबाद 


सूरत पूणे वगैरह शहरोंकी समान रमणीय नहीं 
है. यहांपर स्थान वगैरेहका सुभीता आप छो- 
गोंकी इच्छानुसार हम ढोगोंके प्रबंधसे कदापि 
नहिं हुआ होगा तथापि जो कुछ हम लोगोंकी 
शक्तिसे प्रबन्ध करना शक्य था. वह हम लो- 
गोंने किया है. निसमें अनेक प्रकारकी त्रुटियें 


अन्तम इस सभाके कार्यमें तथा रथोत्सवके 
कार्यम हमारे यहांके छोकप्रिय कलेक्टर मेहरबान 


मेकानकी साहेब बहादरने तथा मेहरबान पलिस 


मर्पोरेंटंडट बहादुरसाहबने वा अन्यान्य सद्ृह 
स्थोंने बहुत ही सहायता दी है. इसलिये में 
सबका बहुत ही आभार मानता हूं. आर शोषमें 
इस प्रान्तिक समाकेलिये योग्य सभापतिके नि- 
यत करनेकी प्रार्थना करता हूँ. 

तत्पश्चात्‌ मुम्बई निवासी शेठ माणेकवन्द 
पानाचन्दर्जके प्रस्ताव और पूनानिवासी शेठ द- 


. याराम ताराचन्दजी काशछीवाठ तथा आणंदवाले 


हुई होंगी वा होयेगी परन्तु आशा हैं #ि, आप : 


महाशय कृपा करके हम लोगोंपर क्षमा करेंगे. 
अपनी सभामे जनेक प्रकारकी सामाजिक 
व ध्मसंबंधी उन्नतिके विषरयोंगि चर्चा होनेवाढी 


है तो भी इस समय हमारी नैनजातिमें विद्यो- - 


खतिकी तरफ जसा लक्ष्य चाहिये वैसा लक्ष्य 


नहीं है. इस कारण इसकी चर्चा चछाकर निन२ 


शठ माणकचन्द मोतीचन्दर्नीके अनमोदनमे शठ 
हरीमाइ देवकरणावाले शेट बहालचन्द रामचन्दजीनें 
करत ध्वनिके गडगड़ा? व बानोंकी मधुर ध्वनिके 
बाचमें सभापातिके आसनपर विराजित हुये. 
समाप्रतिसाहबका व्याख्यान. 

प्यारे सहधर्मी भाईयों व प्रतिनिधि महाशयों 
आज अपने दिगम्बर जैनप्रान्तिक प्तभाके द्विती- 
याविवेशनके उत्सवपर आप महाशयोंनें मुम 
सभापतित्वका मान दिया उसकेलिये में अतिशय 
आभारी हूं । 

ऐसी मोटी सभाके समापतिपणेका काम मन्न 


। सररीखे अल्पमति मनुप्यसे मे प्रकार बजानेंमें 
उपायेसि विद्यावृद्धि हो सके, ऐसे उपाय योजने | आंबंगा नहीं से में जानता हूं परन्तु आप महा 
चाहिये. इसी अकार धर्मेषदेश देनंका काय | शर्योकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य हैं और मेरा 
भी जैसा चाहिये वैसा नहीं चलता है. इस कारण | कर्तव्य है. तथा प्रत्येकको यह काम बारी २ 
उपदेशका कार्य अच्छी तरहसे चल सके ऐसे | करना ही पह़ैंगा ऐसा जान कर मुग्े स्वीकार 
उपाय भी करने चाहिये. जिससे अपने जेनी | करना पड़ा। 


जेममित्र- 


डे 





सभाका अभिप्राय मथुराकी दिगम्वर जैन 
घमंसेरक्षणी महासभाके अधीनस्थ 
रहकर काम करनेकी 
आवद्यकता.- 


इस दिगम्बरनन प्राम्तिक सभाके स्थापन क- 
रनका उद्देश्य यह है कि, अपनी जैन जातिकी 
मिस २ विपयमें हीनावस्था देखनेमें आती है 
उसके कारण निश्चय करकें उनके दूर करनेके 
सींचे उपाय प्रगट करके काममें छांनेकेलिये 
प्रयत्न करना आर अपने दिगम्बरी भाइयोंमें 
प्ररणा करके अपन साचर्मी भाइयोंकी अवस्था 
सथारणा तथा अपन यहांके आचार्येकि अभिप्रा 
यानुसार अपने बम और साधर्मी माइयोंकी उन्नति 
हाव. ऐसे उपाय करना आदि है. इस विषयपर 
अपने उत्तर हिन्दोस्थानके विद्वानोंका ध्यान 
सबप पाहिले खिचरा था ओर वे जब से १९४८ 
की सालमें अपन यहां शोछापुरम चतुर्विध दा- 
नशाढाकी स्थापना हुई थी, उस है। सालमें मथु- 
गे निकट श्रीजन्यृस्वरामीकी निवणिभुमिपर श्रीमान्‌ 
राजा छृष्मणदासजी, सी. आह. हे., के अधिपति- 
त्वंके नीचे श्रीमती दिगम्बरजनघर्मसरक्षणी 
महासभाकी स्थापना कियी गई थी. पमसंबंधी 
बड़से बड़े काम ते उत्तर हिंदुस्‍्थानके जेनी भाई 
हजारों वर्षोत्ते करत आये हैं. उसी तरहें महास- 
भाकी उत्पत्ति भी वहांपर होय तो उसमें कुछ 
आश्चर्य नहीं हैं? देखिये, अपने यहां जो चो- 
वीस तीर्थंकर हुये हैं वे सब हिंदुस्थानमें ही अ- 
योध्या, हस्तिनापुर, बनारस वगैरहमें उत्पन्न हये 
हैं. और उनके केवल ज्ञान और निर्वाण भू- 
मिक्की जगह भी श्री सम्मेदाशिखरजी, चम्पापुरी, 
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' पावोपुरी गिरनार वगेरह उत्तर हिंदुस्थानमें ही हैं. 


! हालमें बंड २ विद्वान टोडरमलजी जयचंदजी,,' 
! बनारसीदासनी द्यानतरायजी भूधरदासनी दौ- 


 उतरामनी सदासुखी बंगेरेह जिनोने बेड २ 


ग्रथोंकी बचनिकादि करके अपनी समस्त बैन 
जातियोपर महान उपकार किया है, वे भी उ- 
त्तर हिन्दोस्थानमें हुए हैं. इतना ही नहीं है 
किन्तु वतमानसमयमें जो कुछ विद्वान देखनेमें 
आते हैं 4 पंडित बलदेवदासजी, पंडित रक्ष्मी- 
चेदनी, न्यायदितराकर पंडित पन्नाछालनी आदि भी 
उत्तर हिंदुस्थानके निवासी हैं. बहुत क्‍या कहें 


: अपनी इस दिगम्बरजनप्रान्तिकसभा मुंबईके चालक 


मत्रधार महामंत्री पंडित गोपालदासजी बरेया भी 
उत्तर हिन्दोस्थानका ही एक चमकता हवा तारा है. 
और इनके ही प्रयत्नसे इस दिगम्बरजनप्रान्तिक- 
समाका जन्म हुआ है. मथुरा महासमाके पेटेमे 
मिन्न २ प्रांतकी प्रांतिकसभार्ये समस्त हिंदुस्था- 
नम स्थापन होकर समस्त जैनी भाईयोंको एक 
विचारसे सब उन्नतिके काम पूरे करने चाहिये 
इसी उद्देश्यमं अपनी यह मुम्बईप्रांतिकसभा 
भी स्थापन हुईं है. इस सभाका प्रथम अधिवे- 
शन मुम्बई शहरम संवत १९५७ के आश्रिन 
महीनेमें हुआ था. उस समयसे आजतक इस 
समाने कितने ही उन्नतिक कार्य किये हैं, वे सब 
प्रशंमा करंनयोग्य हैं. मुम्बईम जोंहरी हीराचेद्‌ 
गुमानजी जन बओोड्डेंड्रस्कूलकी बडी सुंदर इमारत 
व्‌ उसमें पढ़नेवाले जेनविद्यार्थी, इसी प्रकार 
संस्कृत जर्नविद्यालयकी मुम्बइमें स्थापना होना, 
और उसमें न्यायदीपिका, सर्वार्थपिद्धि, रानवा- 
तिंक, जैनेन्द्रव्याकरण, यशात्तिकक चम्पू सहश 
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हू जैनमित्र. 
महान ग्रंथोंका अभ्यास करनेवाले विद्यार्थीयोंकी | प्रथम तो अपनी जाति उच्च शिक्षा सबसे 
हाजिरी, श्रीसम्मदशिखर, गिरनार वगेरह तीथौं | पीछे हैं उसकेलिये उपाय करना चाहिये. अ 


की संभालकेलिये नैनी भाइयोंमें चर्चा और |पने दिगम्बरजैनियोंमें घधर्मशाख्र जाननेवाले 
सुरत, आकल्ज, आलंद, कोल्हापुर, नागपुर | विद्वानोंकी बडी न्यूनता है. इस कारण इस न्यू- 
सरीखे स्थानोम जैनपाठशालावेंकी स्थापना, | नताकी दूर करनेकेलिये उचित प्रभनन्‍्ध करने. 
धर्मेपदेश करनेकेलिये गावोंगांव विद्वान उपदे- अपने जैनधर्मानुसार ही अपने यहां ल्मम विवाह 
शकोकेद्वारा उपदेश करनेका काम, जगह २ मृत्यु वगेरहकी क्रिया वगेरह होना चाहिये । 
शाखंभडारकी प्रेरणा वगेरह बडे २ काम इस . विवाहकारयोंमें उडाऊ खनन ( व्यर्थ व्यय ) 
सभाने जो करके दिखाये हैं, उस परसे आशा है ' होय तो उप्तको घटाना चाहिये. 

के ऐसे उत्तमेत्तम उन्नतिके काये यह सभा आ- | मृत्यके पैछे रोने कूटनेका खराब रिवाज 
गेंकेलिये भी कर सकेगी. इस कामको पार लेजा- . जहां २ होय उसके बंद करनेके उपाय करने. 
नकेलिये सभाके महामन्त्री पंडित गापालदासनी |! बाल्यविवाह होंत हों उनको रोकना; कन्या- 
सत्रधार तो हैं ही परन्त उनके विचारोंका सहा- ' विक्रवकी नीच रीति घटनेका उपाय करना । 
यता देनेवाल और अपने घरसे रुपयोक्री बडी | जिस २ तीवक्षेत्रकी व्यवस्था खराब हो 
बडी रकमें खर्च करनेवाले मुम्बईनिवासी जवेरी शैेठ ' उसका प्रचनन्व करना 

माणिकचंद पानाचेंदजी, आकलुजवाले गांधी | इस प्रकार में अपने विचारोंकों संक्षेप सू 
नाथारंगनी, नांदर्णीके भट्दारक्क जिनसेन स्वामी, चित किये हूं से यदि आप लोगोंके ध्यानर्मे 
कोल्हापुरके भट्टारक श्री लक्ष्मीसिन स्वामी, बेन्ठ 


बैठे तो उनपर चच। चलाकर निणय करना आर 
गांवके वकील रा. सा. अण्णापा फड्यापा चोगुले 
बी. ए. एल. एल. बी., कोल्हापुरके विद्वान्‌ पंडित 
कछापा भरमापा, नागपुरके सवाई सेगही गुलाब- 


उसकेलिये मबजतट कमेटी नियत करके निय 
मानुमार कार्य चछाकर इस अधिवेशनक' कार्य 
प्रा किया जायगा. इतना ही कहकर में अ- 


सावजी रिखबसावजी वगेरह धार्मिक महाद्ायोंने ; पना व्याख्यान पृण करता हूं 
अपने तममनधनसे बडी मारी मद॒त दी है उ्सी॥ इस प्रकार सभापतिका व्याख्यान हुये बाद 
ही ये सब काम पार पड़े हैं. इन महाशयोंका | समापति साहबरकी आज्ञास सभाके महामंत्री पं- 
अनुकरण अपने अन्यान्य भाई भी करने र्मोंगे , डित गोपाल्दासनी बरेयाने समाकी एक वर्षकी 
ते अवश्य ही यह सभा बड़े बडे कार्य कर सकेगी. । रिपोर्ट पढ़कर सुनायी. जिसमें प्रतन्थखाता, अ- 
अब इस सभामें अपनेंको जो जो कार्य करने ' नाथारुय, पारितोपिक॒भंडार, उपदेशकमंडार, 
हैं उनपर मैं थोड़ेसेमें इशारा करके उस विषयमें | सरम्बतीमंडार, जैनमित्र, मास्िकपत्रकी रिपोर्ट 
आप सब भाइयेके विचारानुसार सब कार्य | सनाई. जिसमेंसे पारितोषिक भंडारकी रिपोर्टम 
किये जायगे, ऐसी आशा करता हूं. !व कहा कि, जिस कार्यमें स्वयं नर्दिं हगते हैं 


जैनमित्र. 





तब तक वह काम नहिं होता. धनाढय गण 


जब अपने लड़कोंकों काडेजोमें पढाते हैं. तो ' 


गरीब क्यों न पढावे | अतः समस्त धनाढद महा- 


शरयेसे प्राथना है क्रि, अपने बरा़काकी सबसे 


पहिले धर्मविद्या पढावें. फिर विवाहार्य संग्रह क्रिये 
हुये सब रुपयोके जीमनवारकेलिये थार खरी- 
दनेवाले मुर्खके दृष्टांससे मेंले प्रतिष्ठादिक कार्यो 
द्रव्य लगानेकी अनावश्यकता सिद्ध करके जि- 
दाकी आवश्यकता प्रगट की. तथश्वात्‌ उपदेश- 
कभंडारकी र्पेटसे पहिे उसकी उत्थानिका 
भी मुखजबानी सना; तपश्चान्‌ सरस्वतीमंडारकी 
रिपोर्ट सुनात समय उसकी प्रस्तावनामें अनेक 
मूंडारम बिना संमालके गछती संड॒ती डीमक 
आदि कीड़ोंकी खूराक बनतीहुई जिनवाणीके 
जणेद्वारकी आवश्यकताका उपदेश युक्तिपृ्वेक 
उतठमक भाषाम दिया. 


तत्पश्चात पांच चत्र गये इस कारण शेष 
रिपोटका सुनाना दृसेरे 'दिनकेलिये मुखनवी 
रक्‍्खा गया आर समार्पति साहबने सबजकट 
कमेटीकेलियि $१ मेम्बरेंके नाम सुनाकर 
राजिका शास््र्जके बाद मंन्दिरजीमें सबजकट 
कमेटी करनेका समय सुनाकर उपत्थित सभास- 
दोका धन्यवादपूर्वक्ष जयध्वनिके साथ समा 
विप्तजन कियी. इस अधविवेशनके समय समामद 
स्रीपुरुष मिलकर अनुमान ८००» के थे. 


राजिको नियमानुसार जब्बजक्ट कमेटी हुई 
और उपत्यित समासदोंकी सम्मतिसे इस आधबि- 
वेशनपर १८ प्रस्ताव पेश करके उनपर विचार 
करना निश्चित हवा. 


दूसरे दिनको कार्रबाई. 

जेष्ट मुदि ७ मंगलवार ता. २-६-०३ 
के दिनको २ बजे सभाका काये प्रारंभ हुआ 
जिसमें प्रथम ही मंगछाचरणपृवेक प॑० गोपाल- 
दासलीन पोडेत सभाके कार्यत्ते लेकर शेष रही 
सब रिपोर्ट सुनाई. 

तत्पश्चात्‌ शेट हिराचंद्र नेमचंद्रजी आनरेरी 
मजिटुट शोलापुरने जैनममाजका अंग्रेजी राज्यसे 
क्या क्या सुख ओर छाम हुये उनको प्रत्यक्ष 
दिखाकर नीचे लिखा प्रस्ताव पेश किया और 
शठ हरीचेद नाथाजीके अनुमोदन होनेके अनन्तर 
सबके सम्मतिसे पास ९ स्वीकृत ) हुवा. 

प्रस्ताव १ छा --रानरजिश्वर श्रीमान्‌ सप्तम 
एडवरडका दिल्लीम राज्याराहणेत्सव हुवा उसकेलिये 
यह सभा हर्ष प्रदर्शित करती है. 

प्रम्ताव २ रा--शेठ गुरुमुखरायनी मुम्बई, 
दोशी माणिकचंद हीराचेद शोलापुर, बाबु बच्चु- 
लाऊजी प्रयाग, शेठ देलतरामणी डे. कलक्टर 
नीमच, ला निहालचंदजी नुकुंड, शेठ प्रेमचेद 
मोतीचंदू्जी जोहरी मुम्बईका शोक प्रदशित करना. 

इस प्रस्तावका इंदोरनिवाप्ती बन्नालालर्णी का- 
शलाबालने पश करतेसमय उक्त महाशय हमारी 
जनजातिके केसे हितेषी थे और इस समाकेो 
क्या क्या सहायता दी उन सबको यथार्थ प्रकट 
करके शोक प्रकाश किया और शोलापुरनिवासी 
रावजी पानाचेदके अनुमोदनसे उपयुक्त प्रस्ताव 
पाप्त हुवा. 

प्रस्ताव ३ रा--दिगम्बरजैनबिद्वत्जनस- 


| भाने अर्भीतक अपना कारये प्रारंभ नहिं. किय 


रत 4 जैनमित्र. 


>“ जब हा ज्2. इहल 


उप्तका कारण जानकर आगगेकेलिये उप्तका इस समय जेल्खानेको देखोंगे तो बौद्ध व 
काम भलेप्रकार चल्ानेकी प्रेरणा करना | जैन औसत ७,५०० से १ बौद्ध वा मैन कैद 

इस प्रस्तावको पं० गोपालदासजीने आवश्य- है. पारसी जातिके २,९०० मनुप्येमिंस एक 
कता प्रदर्शनपूर्वक पेस किया ओर हिरोलीनि- | पारसी कैद है. मसलमान ७०० मेंसे एक 
वास्ती हेमचंद दढुचंदुजी तथा शोलापुरनिवासी . और हिंदु १,००० मेंसे एक कैद है. इसपरसे 
माणेकचंद सखारामजीने अनुमोदन किया ओर ज्ञात होता है कि, जनजाति नीतिमें सबसे ऊचे 
: सबकी सम्मतिसे पास हुता. | दुरजेपर हैं. तीसरे सेनीटटी ( आरोग्य ) 








की. स्वाव डे था-- सकोरी ऑड मिनिम्दे-। खात्में जैनियोंकी रत्यु समस्त जातियोंसे अधिक 


क्च ८:५० बह हक ् न री, के 6 पर 7 छ हक] 
शन वार्षिक रिपा्ट प्रसिद्ध होतीं हैं उनमेंसे होती है. ये सत्र विषय जाननेकेलिये सरकारी 


उय विभागकी रिपोर्टम, और सानिटरी कमी- ए्पेर्टोमम जौनेथोंका खाना जुदा रखनेकी प्रार्थना 
शनकी ( आरोग्यसंत्ंधी ) रिपोर्टम तथा जेल- करनी चाहिये, 


खानेकी रिपार्टमं जैनियोंका जरा खाता नहीं ' 
है सो इनमें जुदा खाता बनानेकी सरकारको ' प्लोतीचन्द वकीढ़ तथा धाराशिवकर नेमचंद बा- 
प्रार्थना करनी चाहिये. लगंद वकीलने अनुमोदन किया और सबकी 
इस प्रस्तावको मिष्टर लह्लुभाई प्रेमानंद एड... सम्मतिमे पाप्त हुवा. 
७ छ >> 
25५ 6०५ क प्रगट ट्‌। 
सी. ई. मुन्ना पेश करो समंथ आग... आसताव ५ बां-इस समझी प्रकरण 
किया कि-भारतवषकी सरकार तरफसे प्रतिवष | सभाके सभासदोंक्रे नाम चनकर सभाको टीक 
पृथक २ खातोंका रिपोर्ट छपा करता है उनमेंमे ही 
विद्याविभाग, सेनेटरी कमीशन ( आरोग्यमंब्रंधी ) ! श् 
हे 2 ; स्थि: हर '.. इसप्त प्रल्तावकों बीजापर निवासी सेठ राघव- 
आर जेल्खानकोी रिपाठ्म॑ जेनजातिकी इस 


जी नाथाजी गांधीने पश किया, ओर इंडीनि 
प्रानमे बड़ी भारी संख्या होते हुये भी जेनभा- । वासी शेठ माणिकचन्द जादवर्जीने अनमो 
। ढ्न 
तिकेलिये एक जदा खाना ूहिं रक़्खा है. इन 


मनी विभागानों उदय संलाकर स्विवियाग्ग! किया आर सब्रकी सम्मतिसे प्रस्ताव पास हवा 
हिंदस्थानकी अनेक कामोंऊे विद्यार्थी पढ़ते हैं... प्रस्ताव ६ ठा-मुम्ब३ प्रान्तर्म रहनेवाले 
उनकी संख्या माननकेालिये सरकारने हिंद, । निन २ जेनी विद्यार्थियोंने ग्रजयेटकी पदनी 
मुसलमान, पारसी वगेरह भिन्न २ जातियेमंधे ' हांपिड करी उनको समाकी तरफसे घन्यवादपतन्र 
जनी वि्या्थियोंकीं बोद्धोके खानेमें लिखा हे 
तेथा बेरखानकी रिपोर्ट प्रत्येक जातिकी इस प्रस्‍्तावको शोहपुर निवासी शेठ जीव- 
नैतिक अवस्था ( सदाचारता ) प्रगट होती है| राजन गॉतमचंदर्जीने एक सारगर्धित व्याख्यान- 


सो भी सरकारने जेनजातिकों बोद्धोम लिखा ओर दझोेठ 


इस प्रस्तावका शोरूपुरनिवासी रा. रावजी 
































जैनीमत्र. ७ 
हीराचन्द रामचन्द्‌ मांधीने अनुमोदन किया तब | साथ वेघडंक होकर प्रथम तो सभाके मुख्य प्र- 
सबकी सम्मतिसे खीकृत हुवा. । बन्धक महाशयोको उत्तम रीतिसे धन्यबाद दिया 

प्रस्ताव ७ बां-जन जातिमें विद्याशिक्षाका ; तत्पश्चात्‌ अंग्रजीमं वा फिर महाराष्ट्रीय प्राज्लल 
प्रचार वर्तमानमें है उससे आधिक प्रचार कर- | भाषामं जनियोंकी वर्तमान हीन अवस्था दिखा 
नेका प्रयत्न करना | कर उसको स॒धारनकी तथा इस समाकी सहा- 

इस प्रस्तावको शोलापर निवासी शेठ हीरा-। यैता करनेकी बहुत ही मुन्दर रीतिसे प्रार्थना 
चन्द्‌ नेमचन्दजी आनरेरी मानिष्टेट साहबने ,कियो. इसके व्याख्यानमें कहीं भी रुकावट वा 
सार गर्मित यक्तियोंसहित व्याख्यान करके पेश ' दिचकना नहीं था. धाराप्रवाह प्रत्यक अक्षर 
किया. और करहल निवायों पंडित घर्मसहायजी ; सम्त्रन्च लिये हुये निकलते थे. जिसका मुनकर 





और इंडीनिवासी शेठ सखाराम कस्तुरचंदके अ-. समल्‍्त समासदोंने बारंबार करतलूप्वनिसे हर्ष ' 


नमादन किये बाद पास हवा प्रगट किया आर शोलापूर निवासी माणेकचंद 
प्रस्ताव ८ वां-जेनविबाह पद्धतिसे विवाह सखारामजी इसके व्याख्यानसे प्रसन्न होकर ९) 
करनेवाले भाउरोंकों एक २ धन्यवादपत्र देना र- पारिताषक दिया. यह विद्यार्थी यदि इ्सा 
पर? भविष्यतमें इस रीतिका उत्तरोत्तर प्रचार ' मकर प्रति सप्ताह व्याख्यान दे देकर वक्‍तृत्वशक्ति 
बढ़ानेकी प्रेरणा करना. बद्मता रहैगा तो भविष्यतमें एक उत्तम वक्ता 
इस प्रस्तावकी जयपुर निवासी प॑० जवाहिर- . हप्शा है कि वह भाई अवश्य ही उत्तम 
लाल बाढलीवाल साहित्यशात्रीनि त्रिवरसैस्का- 'फ बननेकी चेष्ट करेगा 
गेंके जेन मतानुसार करनेकी आवश्यकता प्रद- गात्रिकी कार्रवाई. 
शिंत करके पेश किया. और मोहोलकर रादजी.. आज गरात्रिकों ७ बजे समस्त मभासदोंके 
मलकचन्द तथा इंडीकर गोवनजी बेचरने अनु- उपस्थित होनेपर एक उपदेशकसभा हुई निममें 
मोदन क्रिया तब स्वोनुमतिसे प्रस्ताव स्वीकृत ' प्रथम ही शेठ जीवराजजीने सभाका प्रारंभपवेक 
हुवा. ' रा-रा. गवजी मोतीचंदजी वकीलकी सभापति किया 
तत्पश्चात्‌ पांच बज गये तब बाकीके प्रस्ता- , फिर पं. जवाहिरछाछजी साहित्यशा्त्रीने मंग- 
वॉपर अगले दिन विचार करनेक्री आज्ञा देझर - छाच्रण करके उसकी शाखीय प्रमाणस सार्थक 
समापतिसाहबने जयध्वनिके साथ सभा विजन ' सिद्ध किया-तत्पश्चात्‌ शेठ चुनीलाल जवेरचंद 
कियी. [मंत्री तीर्यक्षेत्र सभाने ती्थक्षेत्रोंकी अवस्थाके 
विशेष कार्रवाई--सातवें प्रस्तावके पास ,निपयमें गुजराती माषामें व्याख्यान दिया. शिख- 
हुयेबाद इंडीनिवासी भाई सखाराम कस्तृरचन्दने रनीकी दोनों कोठियोंका विशेष वर्णन किया. 
( निसकी उमर १५ वर्षकी होगी) सभापति तत्पश्चात्‌ पं० गोपालदासजीने मंगलाचरणमें 
साहबसे आज्ञा लेकर बंडे' हर और उत्साहके ; निनवाणीको नमम्कार करकें सप्तमंगीका स्वरूप 


! 


उर 


है 


जनमित्र, 





का: समझाया. फिर जीवके विषय व्याख्यान देनेकी। किया 
प्रतिज्ञा करक प्रथम ही नास्तिक मतका खंडन | 
करकें जीव्रकी नित्यता सिद्ध की. तत्यश्वात्‌ जीवका | 
ह_ स्थान लोक व लोकके आकारादिकका वर्णन! 
0७ किया. फिर जीवके सांसारी और मुक्त ऐसे दो; 
ब भेद किये. इतनेमें ही उप्णताधिक्यके कारण , 
उनकी तबियत ऐसी बिगड़ी कि यदि खडे रहते ; 


तो गिर पड़ते. सो बैठ गये. व्याख्यान देनेमें अस्मर्थ 
समझ उनको बागम बायु सेवनार्थ ले गये. इधर 


मराठी भाषामें विद्याविषयक व्याख्यान दिया. फिर 
समापति साहबने गोपालदा्जाके छोड़े हुये विष- 


यमें धन्नाठालजीके कहनकी आज्ञा दियी. तब 
: उन्होंने अपनी लघुताप्रदर्शनपवंक कहना प्रारंभ , 
किया. प्रथम ही संसारी जाविके भेदमं ससारका 
खरूप और पंचपरावर्त्तनका स्वरूप कहा. फिर ' 
जीवोंके भेद करके देव नारकी मनुष्यादिकका : 
: भेजती थीं. वे ही शाती पीण्ती थीं दासियोंका 


विशेष वर्णन किया. श्रोतावोंकी गरमीकी आकूल 
ताप व्याख्यान संकोचकर पृण कर दिया. फिर 
सभापति साहबने व्याख्यानको प्रशंतादिक करके 
सभा विप्तर्जन कर दी 
तीसरे दिनको कारयाई 
आज इस सभाकी तीसरी बैठक ता० ३ जन 


धघवारके दिनकी २॥। बजे प्रारंभ हुई. मंगढा- : 


चरणंके पश्चात्‌ नीचे लिखा प्रम्ताव पेश हवा. 


प्रस्ताव ९ वॉ-छम्म ( विवाह ) तथा स्र- 


त्युप्ंबंधी कार्योंम होनेवाले व्यर्थ व्ययका कम 
करना. 


और शोलापुरनिवासी दानी दलचंद, 
करमाछाकर रावनी तुलजाराम तथा आहंद नि- 
वासी नानचंद सूरचन्दर्जीने अनुमोदन किया तब 
सबकी सम्मतिसे पास हुवा. 

प्रस्ताव १० वां-रझत्यके पीछे छाती कूट 
नेका रिवाज बंद करना. 

इस प्रस्तावकों पेश करते समय शेठ माणेकर्चद 


' पानाचेदजीने फरमाया कि,-बडे अपशोचकी बात 
' है कि यह प्रस्ताव गये वर्षमं पास्त हुवा था तो भी 
नः सेमापतिकी आज्ञेसे एक भाईने ५ मिनिटतक ' 


इस वर्षे फिर भी पेश करनेमें आता है. इसका 
कारण यह ही हैं कि इस प्रस्तावकोीं पास हये 
बाद अमलम लानेका प्रयत्न हुवा नहीं. यह रिवाज 
जोधपुर मारवाड तरफसे इधर ग्रजरात॑म आया 
हैं. ऐसा दंतकथाओंपरसे माठम होंता ६. मारवा- 
डके रजवाड़ोम जब राजगोताका मरण होता था 
तो राणियें रोने व छाती कृटनेकेलिय महडोंमे 
बाहर नहिं होती थीं. वे सब्र अपनी दासियोंकी बाहर 


' इस प्रकार करनेमें उनका स्वार्थ सता था, उन 


। नको कपड़ा वगे रह मिलते थे. तत्पश्चात्‌ घरके बा- 
: हर रोने पीटनका यह खिाज मारवाइकी अन्यान्य 


जातियोंमें फला. फिर गजराततक इसका दौरा 
हुवा. अब इपका गुजरानमें बहत ही बेढंगी नि- 
दजतारीतिप सवंत्र प्रचार है. जिस जातिम॑ यह 
खिन नहों हैं उनकी दृष्टिमभ यह बहत हाम्य- 
जनक हैं. ऊंच कूलको पढ़ी लिखी समगदार ख्रिये 
जो कभी घरसें बाहर नहीं हूँ और कभी भी 
| परपुरुषका मुह देखना नहिं चाहती, बाजार व- 


इस प्रस्तावको धाराशिवनिवासी शेठ नानचंद | गेरह बडी सड़कोपर उघाड़े मृह कभी फिंरती 
बहालचंदजीने युक्तिपर्वंक व्याख्यान देकर पेश ! नहीं, एसी कुलवान लिये भी इस रिजका 


जैनमित्र ९ 








अवलम्बन करके प्रगट रस्तावॉपर उघड़े मुह 


छाती कृटती हैं उप्र समय जब हम देखते हैं 
ते अपनेको कितना शर्मिंदा होना पड़ता है! से | 








ओर फूलचन्द माणेकचन्द परंडकरने भी अन- 
मोदन किया. तब यह प्रस्ताव स्वीकृत हुवा. 
प्रस्ताव १३ वां-गिस २ तीरयक्षेत्रका हिसाब 


विचार करना चाहिये. इस रिविजनको बंद कर- ' आया हैं उनके प्रबन्धकत्तोवोकी धन्यवाद पत्र 


नेका उपाय यह ही एक दीखता है कि हमारे 
यहांवी वद्धा खिये यदि छाती कटने व शोकसु- 
चक तालदार रोनेकी कशम खा जांय तो यह 
रिवाज शात्र ही बंद हो पत्ता ह 


तत्पश्चात्‌ माणेकनन्द मंततीचन्द तथा शिव 


| देना. और जहां 


से हिसाब नहिं. आया 
उनको हहिसाव भजनेकी प्रेरणा करनी और निस 
जिम तीथक्षेत्रपर अन्यवस्था हो वहांपर योग्य 
बन्दाबस्त करना 

इत प्रस्तावको वीथक्षत्रोके मंत्री शठ चनी- 


छाल मलकचन्दजीने अनमोदन किया. तब सत्रकी | हे जबरेचन्दर्नन पेश किया ओर २३२ ती 


सम्मतिस यह प्रस्ताव स्वीकृत हवा. 

प्रस्ताव १९ वा-जाल्यविवाह, वृद्धवित्राह, 
कृन्याविक्रका रिवाज जैनजातिको बहुत ही 
हानिकारक है. इस कारण इसको बंध करनकी 
प्रेरणा व यत्न करना, 

इस प्रस्तावका शोलापूर निवासी शेठ मोती- 
चेद्‌ गुलाबचंदजोने पेश किया-और रंगनाथ 
दामादर मोहिलकर, दत्तात्रय अण्णा बुबणे शो- 
लापूरकर, जीवरज गौतम नीमगांवकरने अनुमो- 
दन किया तत्पश्चात्‌ सबकी सम्मतिंसे स्वीकृत 
हुवा, 

प्रस्ताव १५ वॉ-विवाहादि शुभकार्यमे 
वेश्या नृत्य बंध करनेकी प्ररणा करना. 

इस प्रस्तावके पंडित रामललजी उपदेशकने 
वेश्या नृत्यकी हानिभ्रदर्शन पूर्वक पेश क्रिया 
और काठारी प्रेमचन्द्‌ चनजी मोहरुकर तथा 
रामचन्द कस्त्रचन्द अकलकेटनिवासीनें कवि- 
त्तादिसे वेश्या नृत्यके नुकसान दिखलाकर तथा 
दयाराम ताराचन्दर्जी काशछीवाड पूनानिवासी 


थेका हिसाब आया है सो प्रगट किया और 
शोलापरानवासी रावनी खेमचन्द्‌ वकील तथा 
घाराशिव निवासी नानचन्द बाहालचन्द वकीलने 
अनुमोदन किया और सबकी सम्मतिसे यह 


' प्रस्ताव स्वीकृत हुवा. 


# 


प्रस्ताव २४ वॉ-निन २ जेनी भाइयोने 


, श्रावकक अष्टमूलगुणघारण नहिं किय, उनके 


घारण करनेकी प्राथना करना- 

इस प्रस्तावकों पेशकरते समय पं. गोपालछ- 
दासजीने थयुक्तिप्रमाणसे श्रावकोंकी अवश्य ही 
धारण करना चाहिये ऐमा पिद्ध किया. इसके 


' धारण किये बिना “श्रावक' यह संदए्धा ही नहिं 


हो सक्ती क्यों कि यह श्रावकक्ा पहिला दरजा 


है इत्यादि. इस प्रस्तावकी शोल्ापूरनिवार्स। पास 


गोपालशा्त्ीने अनुमोदन किया तब सबकी 


' सम्मतिसे पास हवा. 


तत्पश्चातू सभापतिकी सूचनासे शेठ हीराचन्द 
नेमिचन्दजीने सुरत निवासी शेठ नवरूचंद शो- 
भागचंदका तार आया था से सुनाया. उसमें 


: इस समाकरी दो दिनकी कार्रवाई तथा सोग्य स- 


४ 


॥ 


का धथ व 


मा 


भापतिके चुनने बाबत अपनी तरफस अनुमोदन 
व हुवे प्रगट किया था. 

तत्पश्चात्‌ू-समाके मल सभापति शेठ माण- 
फर्चंद पानाचेद्नी जोहरीने शोछापुरकी चतर्विघदा- 
नशाराके वेधक विभागमे जा एक विद्यार्थी तीन 
वर्षषक देशी वैद्यकविद्या पढकर पास होगा 


. उसके पहिले वर्ष ६) रु. महीना, दूसरे वर्ष ७) 
, रु, महीना, तीसरे वर्ष ८) रु. महीना इस शर्ते 


पर देना कबूल किया कि यदि इस आन्तमें कोई ' 
भाई जैन पवित्र औपषधालय खोलेगा तो उसमें ' 


तीन वर्षतक २५) रु महीनपर आषधाल्यका 
काम करना पड़ेगा 
रनेबाद वेद्वर किसनराव गडगोलेने बेद्यक विद्या 


विषय द्रव्य देनेवाले महाशयकों धन्यवादप॒वंक 


वैद्रकशाखका अभिप्राय प्रगट करके वैद्यकशाख्तरके 
शीखनेकी प्रेरणा करी. 

तत्पश्चात्‌ सभापति साहबने शोलापरनिवासी 
माणिकचंद सखारामके तरफ्स उस सखाराम 
कस्त्रचंद लड़केका ९) रुपया इनामके दिये. 
और उस्त लड़केने बहुत ही योग्यतासे व्याख्यान 
देकर स्वीकार किया. 

तत्पश्चात्‌ शेठ हीराचंद नेमचंदीने इस प्रांतिक 
समाका अपन व्यय बलानेवाले प्रतिष्ठाकारक 
शेठ रावजी नानचंदजीके तरफसे सभाके समस्त 
खातोमें ५०१) ₹० दनेकी स्वीकारता प्रगट की. 
मुं० बावी निल्हा शोलापूर निवासी शेठ रामचंद 


अभयचेदके निकट ९०००) की एक रकम हैं. 
! छोग जब त्रीमार पड़ते हैं तो देवकी ( कर्मको ) 
खातेम एक वेद्य विद्यार्थी तयार करनेके लिये ; 
देना स्वीकार किया सो प्रगट किया. इन सब 


उसका व्यान शोछपूर चतर्विष दानशाल्वके वेधक 


इस स्ॉकारताका प्रगट क- 


जैनमित्र. 
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स्वीकारतावोंके प्रकाश करते समय समासदोंकी 
तरफसे धन्यवाद म्चक व स्वीकारता मूचक करतल 
ध्वनिका बडा शार हांता था. 

तत्पश्चात्‌ अचानक वर्षा आजानेसे ४! बने 
सभाके ४ प्रस्ताव दूसरे दिन पेश करनकेलिये 
मलछतवी रखनेपर सभा जयध्वनिके साथ विप्तनन 
हुई 

साथ दिनकी कारवाई. 

आज ता. ४-६-०३ के दिनकी २॥ बजे 
चौथी बटक प्रारंभ हुई. मंगलाचरणके पश्चात्‌ 
नीच लिखे प्रस्ताव स्वीकृत हुये । 

प्रस्ताव १५ वां-सरस्वतीमडारके मंत्री 
शेठ प्रेमचन्द्र मोतीचन्दर्जीक परलछोक हे। जानेसे 
इस खातेका विद्याविभागमें मिलाकर विद्याविभागके 
मन्त्रीक सहायक ललुभाई प्रेमानन्द एल. मी. ई. 
मुम्बईकी नियत किया जावे. 

इस प्रस्तावकों आल्रंदनिवासी माणिकचन्द 
मातीचन्दजीने पेश क्रिया आर अक्कलकोटनि 
वासी फूलचंद देवचन्दक अनुमोदन करनेसे पास 
हुत्ा. 

प्रस्ताव १६ वां-जननातिम मृत्यकी सं- 
ख्या अन्य जातियाँकी अपक्षा बहत ही जियाद 
है, उसके कम होनेका उपाय करने चाहिये. 

इस प्रस्तावको पं. गोपालदासजी बरेयाने पेश 
करते समय युक्तिपूर्वक देव ओर पुरुषार्थको विवे- 
चन करके प्रगट किया कि, जैननातिमें मृत्युस्- 
ख्या अधिक हनेके दो कारण हैं. एक तो हम 


मुख्य समझ कर चिकित्सा करानेमे आहलस्य 
कर जते हैं. वा शरीरकी चेष्टा नहिं करते सो बडी 


जैनमित्र- १६ 
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अल है. ढसरे खाने पीने सोने उठने वंगेरह| तपश्चात्‌ सभापतिसाहबके द्वारा मैनवि 
दिनिचर्यामें बेपरहेमगी! भी बहुत करते हैं. सो |वाहपद्धतिके अनुसार अपने पृन्नपुत्रियोंके वि 
ऐसा चाहिये नहीं. क्‍यों कि “ शरीरमार्य खहु | वाह करानेवाले जेनि भाईयोंको (जो कि वहांपर 
घमंसाधनं ” शरीर ही धर्मसाथनका मख्य का- | उपस्थित थ उनको ) छपे हये मनोहर धम्य 





रण है इत्यादि. | बाद पत्र वितरण किये गये. और यह मी प्रगढ 
फिर धन्नालालजीके अनुमोदन करनेपर स- | किया कि ज्ञिन २ के नाम माठ्म होते जांयगे 
बकी सम्मतिसे स्वीकृत हुवा. | उप्ती कार धन्यबादपत्र भेने वा दिये जांयगे 


प्रस्ताव १७ वॉ-लक्म कराते समय विवाह | तपश्चात्‌ बावीकर बालचन्द्‌ रामचन्द लड़केने 
पढानिवाले गोरकेपास जाना १इता है. उस स- | लघुत/पतंक मराठी भाषामें मृत्युविषयक प्रस्ताव- 
मय मोरको चाहिये कि छड़केलडकांके पिताकी' पर छोटासा व्याख्यान दिया. 
पछुकर वरकन्याकी उमर वगेरह अपनी बहींम| तत्पश्चात्‌ जीवराज गौतमचन्दन कई प्रशंसापत्र 
( राजिटरम ) दिग्वलिया करें ' सनाकर करसनदास जगजीवनजी गोरक्षक स्वेता- 

इस प्रस्तावकों गोवन वेचरजी इंडीवार्ोने पेश | स्ब॒री भाईका परिचय कराया-फिर उन्हेने शां- 
किया ओर फछटणनिवासी नत्थु जीवनने अनुमो-! तिनाथ भगवान्‌की स्तुति करके गद्यपद्य द्वारा 
दन किया और यह प्रस्ताव स्वीकृत हुवा... । गोरक्षाके विषयमें व्याख्यान दिया. 

तंपश्चात्‌ शेठ हीराचन्दजी नेमिचन्दजीने पू-  तपश्चात शेठ दयाराम ताराचन्दनी पूनेकरने 
नानित्रास्ती शेठ दवाराम ताराचन्दजीकी तरफसे | सभाकी तरफसे प्रगट किया कि इस सभाका 
६१) शिखरजीके मुकदमेके भंडारंम और २५) | अधिवेशन प्रतिवर्ष हुवा करता है. नेमित्तिक भी 
उपदेशक भंडारम दान देनेकी सरीकारता प्र-' होता है. पहिली वर्ष आकलन, कुंथछगिरी 
गट की. ' आर बम्बईमें हुवा अबकी बार शोलापुरमें द्वि- 

तत्पश्चात्‌ छमापति साहबने शेषका व्याज्यान ' तीय वार्षिकोत्सव हुवा. अगली साल कहांपर होगा 
दिया निसमें समाके प्रब॑न्धकर्ता, समास्तद, प्रति-. सो निश्चय न यदि कहींके भाई सभाको 
निधि मेरेम पधारनेवाडे तथा सत्र कार्योंमें, आमन्त्रण देना चाहें वो दो महिने पहिले प्रार्थना 
मलभूत शेठ रावजी नानचन्दजीके गुण व का ' पन्न सभामें भेजना चाहिये. 
योंक्ी प्रशंसा करके सभाकी तरफसे आभार माना. तत्पश्चात्‌ रा. रा. रावजी मोतीचंद वकीलने 
और सबको धघन्यत्राद दिया-तथा जो; प्रस्ताव | सभाके उद्देश्य सुन कर सभाकी नियमावलीमे 
पास हुये उनपर सब भाईयोंको अमर करनेकी | प्रतिनिश्रिमाबद कुछ सुधारा करनेकी प्रार्थना कियी 
प्रेरणा व प्राथना की और प्रतिवर्ष इस समाके | जिसका उत्तर शेठ हीराचंद नेमचंदर्जाने प्रतिनि- 
अधभिषेशनमें इसी प्रकार कृपा करके पधारनेकी | घियोंके फारम सुनाकर दिया कि आपके कहनेके 
प्रेरणा, की. और अधिवेशनका कार्य पूरा किया. ' मुजब ही इस सभाकी तरफसे प्रत्येक पंचायतेंमे 


« रैश 
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फारम भेंने गये और वहां पंचोंकी बहु सम्मतिसे 
प्रतिनिषियेंके नाम लिखकर पंचोके हस्ताक्षरों- 


सहित ही फारम पिछे आनेपर वह प्रतिनिधि , 


समझे गये. ऐसा कहके फिर समासद्‌ बननेकी 
प्रेरणा करी. 
तत्पश्चात्‌ १८ वां प्रस्ताव समापति 

साहबको पन्यवाद देनेका सखाराम नेमचन्द- 
जीनें पेश किया. अर्थात्‌ सभापति साहबके 
कार्यकी प्रशंसाकरके उपकार माना और 
धन्यवाद दिया. तत्पश्चात्‌ शेठ रावजी कस्तूर- 
चंदजीने बडी योग्यतासे अनुमोदन करके मभाके 
क्रार्याध्यक्षोक्का व सभाका हृदयमें गदहद कंठोंति 
उपकार माना तथा सभाको आशीतजद दिया 
और सभाक्रे फंडमें ५१) रुपये देकर अपना 
हार्दिक सच्चा उत्साह प्रगट किया. 

तत्पश्चात्‌ माणेकचंद्रजी मियाचंदर्जी शोलापर 
करने मलेके सब यात्रियोंका तथा सभाक्रे सभा- 
संदोंका आभार मानकर घन्य्ाद दिया. 

तत्पश्चात्‌ शेठ हीराचंद नेमचंदजीने प्रगट 
किया कि, मंगसरवदि २ (दक्षणी कार्तिक वदढि२ ) 
से प्रतिवर्ष रथयात्रा यहांपर हवा करेंगी. 

तत्पश्चात्‌ शेठ रावजी नानचंदर्जीकी तरफसे 
प्रगट किया कि, “जा रथ इस रथयात्राकेलिये 
बनाया गया है वह शोलापृरकी पंचायतीमें अपंण 
करता हूँ. “ 

इसी बाँचमें फिर सभाका सहायतार्थ जो जो 
भाई रुपयोंकी भेट करते थे, उनके नाम प्रगट 
के ये जोके सबके सब अन्यत्र लिखे गये ह 

तत्पश्चात्‌ जवरी माणेकचन्द पानाचन्दजीन 
सभापति, चेयरमेन आदि कार्याध्यक्षोका पष्पहा- 


रादिसे सत्कार किया और बडीमारों हर्षध्वनिके 
( करतल ध्वनिके ) साथ चारों आरसे पृष्पवृष्टि 
हुईं. इस वक्तका आनन्द भाइयोंके चहरेपर 
प्रगट था वह देंखनेसे ही अनुभव होता था. 
लेखनासे लिखा जाना असंभव है. फिर बारंबार 
जयघ्वनिके साथ सभाका उत्थान ( विमेन ) 
हुवा. फिर सभामंडप्बाहर सभाके सभा- 
सदोंका फोटो लिया गया. और सब भाई बडे 
हर्षानिवित चहरेसे सभाक्री व सभाके कार्योंकी 
प्रशंसा करते करते १।। बने अपने २ डरेपर गये. 
राजिकी कारवाई. 
इमीदिन अथांत्‌ ज्यष्ठ सुदी ९ को रात्रिके 
८ बजेसे सब भाइयोंकी आज्ञासे एक समा हुई- 
निममें प्रथम ही शेट माणेकंद पानाचेदर्जीकी 
प्राथना और शेठ दयाराम ताराचंदजी पृनाकरके 
अनुमोदनसे शेठ हीराचंद नेमिचेंदनी आनररी 
मानिस्टेट शोलापुरने सभापतिका आसन ग्रहण 
किया. तत्पश्चात्‌ पं. गोपाल्दासजीने बन्धतत्तके 
विषयमें मंगलाचरणपर्वक व्याख्यान दना प्रारंभ 
किया. जिसके स्थानाभावसे प्रगट नहिं कर 
सक्ते. आकी यह विषय यूनियन कृषके कई 
हाशर्योंकी प्रेरणासे रक्खा गया था से पंडि- 
तबीने शास्त्रप्रमाण युक्तियासे इस विपयकी ऐसी 
उत्तम रीतिसे कहा कि अन्यमती भाशयोंकी इसके 
पुननेसे पंडितजीकी निनचमझतापर बडी श्रद्धा हुई. 
और इसका यह फल हुवा कि दूसरे दिन माक्ष- 
तत्त्के विषय व्याख्यान सुननेकी इच्छा प्रगट 
की और यह भी प्रगट किया कि यह व्याख्यान 
कलदिन सबेरे अथवा रात्रिका ७ बने सरकारी 
हाईस्कूलमें हो, सोई मंजर हवा. 


जैनमित्र. 


१३ 





फिर दमरे दिन जेष्ठ मंदी १ ० मीके दिनको प्राय 


२ बनेसे रथयात्रा हुई. निस्केक जल़स और भा- 


इयोके उत्साहका कहांतक वर्णन करें. एक अ- 
पव ही शोभा थी 

फिर राप्निको ७॥ बजे यनियन क्लब माक्ष- 
नत््वका व्याख्यान हवा. जिसमें उन्होंने कत्ताका 
स्ंडन भी तडी यक्तिसे कि 
अन्यमती बडे २ गण्यमान्य आधिदार व अंगरेजी 
के विह्न थे. व्याख्यानसे महल खश हये. मन्‍्त्री 
वगेरहन बहत प्रशंसा की 

इनके शिवाय-जें। श्री जिनभिम्बप्रतिष्ठाके पत्र 
कब्याणक उत्मत थे, ते इन ही पांचों दिनोंमे 
सभाका समय छोडकर शेष समयोंमें बडे आनंद 


के साथ हेये प्रतिक्षकार वह ही सज्जनात्तम सदा- 


चारी पंडित पास गोपालजी शास्त्री अध्यापक जैन 
पाठशाब्य शोलापुर थे. जिन्होंने शाख््राक्तरीतिसे 
समस्त कियाकलाप यथायोग्य करवाये. भिसमे 
काई भी विज्न मल दा सभा नहीं हुवा. यात्री 
गण रथयात्राके दूसरे [दनतक रहे. इस देशर्म 
सबका प्रतिदिन भोजनादिकसे सत्कार करना 
आदि प्रतिष्ठाकारकी तरफसे होता हैं. सो इन्होंने 
भी बहुत ही उत्तम प्रबन्धके साथ सब भाईयोंको 
यथायोग्य भोजनादिकसे सत्कार करके सहधर्मि 
वात्सल्यको बेहद प्रगट किया. और जिले मरमें 


प्रभावनांगका डंका बजा दिया. निसकेलिये पतिष्ठा- 
कार महाशयकों नितना घन्यबाद दिया जाय उत- ' 


नाही थोड़ा है. हमके इस मेले और सभाके अ- 
विवेशनोपर समस्त भादईयोंके सोत्साहप्रवेक हाजिर 


रहने वा सभाकेलिये बिना मांगे बिना प्रेरणा , 
किये ही घडाधेड रुपयोकी भेट करने आदिकार्योसि ' १०१) 


याक्तस किया. इसमे प्रायः: सब 


पर्णतया दृढ निश्चय हो गया है कि यहांक प- 
मांत्मा धनाढ्य्य गण है| मम्जई प्रान्वकी उन्नति 
करनेमें सर्वोग्रगण्य होंगे उसका प्रत्यक्ष ओर 


प्रसिद्ध दृष्टांत यही है कि ५० हजार रुपये ल- 


गाकर आज १३ वर्षसे चेतुर्विव दानशाला 
खोलकर चलाते है जिससे इस प्रान्तको कितना 
छाभ होता हैं सो इस प्रान्तवाढे ही जानते है. 
हम अश्रीमजिनिन्द्रप्रणातप्रमेके प्रभावस्ते यह ही 
चाहत हैं कि शोलापुरके धर्मात्मा उदार शेठोंकी 
चिरनिरोगता व चिरायु वनी रहे. 
पाठक महाशय ! अब एक बात 
वॉके नाम प्रगट करनेकी रह गई है 


द्रव्यदाता: 
से प्रकट 


' करके इस लछेखको पूर्ण करता हूं. 


शोलापुरकी विम्बप्रतिष्ठाक समय 
दि. जैन धरा. सभाको भेट 
क प्नेवाले महाशयोकी 
नामावली, 
«०१ )भ्रीमान्‌ शेठ रावजी नानचंदजी शोलापुर. 


५१) श्रीमान्‌ शेठ रावजी कस्तूरचंदजी ,, 


१०१) .. बहाजचंद रामचंदजी न्‍ 
६१) ५ शैेठ हीराचंद नमचंदजी ,, 
६१) ,, रामचंद शाकलूचंदनी ,, 
७५९५) » टेरीचेद परमचंदजी श 
६१) » नारुत्रा अण्णा बुबणे.. ,, 
२५९५) , दोशी हरीचेद अबचल 
२९) », माणेकचेंद सखाराम . » 
१११ » दाजीबा दलनंदजी पंधाराकर,, 

५) » माणीकचंदनी बाल्चदजी ,, 
५) » तत्या शेठ पं 
४०१) » शैठ अमीचंद परमचंदजी पंढरपूः 

#.. रेवजी धनजी गुंने/श 


३ ०१) भ्रीमान्‌ शेट गंगेश गिरधर परंडा 
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| गट किया था कि यह रकम मैं सभाके सब 
गांधी नाथारगंगी आकड़न | खातोंमें भेट देता हूं. और इन ही महांशयकी 
दयाराम ताराचंदुजी पूना | देखादेखी श्रीमान्‌ शेठ रावजी कल्त्रचन्दजी व- 
५१) सम्मेद शिखरजीके मुकदमे न | गरह द्वव्यदातावोन भी सभाकी भेटमें दिये. इसकारण 
२५) उपदेशक भंडारमें | जष्ट मुदी ११ के दिन शेठ बाहालचन्द्‌ रामच- 
माणिकचन्द मोतीचंदजी आलुंद | न्द्नीके मकानपर प्रबन्धकारिणीका एक अधिवेशन 
हीराचंद देवचंदनणी अकलकोट ' करके ७६) रु. शेठ दयाराम ताराचन्दजीक बाद 
हेमचंद दहचंदुनी. हिरोडी देकर २१६९) रुपयेमिसे १०००) रु. उप- 
लक्ष्यीचंद खशालनी . बागघरी  देशक मंडारमं जमा करके जेनमित्रादि खातोंके 
कस्तुरचंद मलकचंदनी अकलकीट ; घाटेकी पूर्ती करके शपम जो रकम बचे उम्रका 
फूलचंद खेमचंदजी भुंइयार | प्रबन्घखाते जमा कियी जाय. ऐस्ता प्रस्ताव पास 
परमचंद शाकल्नंद आलंद. किया गया. 








बधरापा घनपाह॒ इंडी ' जैनीमाईयोका दास, 
गिरघारी शालिग्रामनी कन्नड ' नाथुराम प्रेमी कर्क, 
बापूजी हरीचंद.._ अक्कलकोट दि. जै. प्रां. स. बम्बई. 
हीराचंद रखचंदजी ” हल 

एामचेद कस्तूरन्‍ंदजी मोड़निम्ब | झथुराके रसीले शास्त्रार्थकी 
रावनी हरीचेदनी . निम्बगांव | समालो चना. 

रावजी पानाचंदजनी इंडी ' 325 की कर 


बे 


मोतीचेद अमीचेदनी कर्जगी । जैनमित्र अंक्र ५-६ में महामभाके गत 
करशनदास पूनमचंद्र सरत ' अविवेशनव्राल् पंडित मेवारामणी और पंडित 
गुलाबचेद अमीचंदनी मोडनिम्ब | नरमिंहदासनीका रसीला शालजार्थ छुपा है. नि- 
फूलचंद हरीचंदनी अक्ड़कोट | सको बांचकर पाठकोन उसके आन्तरिक मर्मका 
गुलाबचंद छालचेदनी इंडी , अनुभव किया ही होगा. आन हमारा भी 
मोतीचंद वीरचंद.. मेंदरगा | विचार उसके ही सम्बन्धमें कुछ लिखनेका है. 


बेवारा शाकत्आ बेलनी कर्गी इस शात्यर्थम मुंशी चम्पतरायनी मध्य- 
।स्थकी सम्मति बचानेसे हमको बड़ा आश्चर्य 
83 | होता है. आपने शाखरार्थका फैसला सुनते समय 


फरमाया है कि, “पंडित नरासिंहदासनीने इस 





अ्रीमान्‌ रेठ रावजी नानकतदजीनें दते समय प्र- | सम्बन्धमें कछ पक्ष ग्रहण नहिं किया था. यह 


जैनमित्र १५ 
केवल इस प्रकारके ग्रन्थ अप्रमाण दिखानेको | चाहिये था. और जो स्वीकार है| कर लिया 
वाक्यविनोद किया था. यथार्थमें वे उसके तो बिना समझे अपनी सम्मति प्रगट नहीं करना 
पक्षपाती नहीं हैं. पंडित मेवारामजीने असत्पक्षके | थी. और जो कि अब उन्होंने इस कविषयर्मे 
निराकरणार्थ बडी विद्वत्ताके साथ विवेचन किया | अपनी सम्मति प्रगट की है. उसकी हम एक 

जो सर्व भाइयोंने श्रवण किया ही हैं. | इंशानियरद्वारा सन्निषातग्रस्त रोगीकी चिकित्सा* 

हम नहीं कह सक्ते कि, मुंशीजीने पंडित नर- | वत समझकर इस ।वैषयको यहींपर समाप्त करके 
पिंहदासजीके किम शब्दमेसे यह आशय निकाला ' प्रकृत विषयकी ओर झक्रते हैं. 
है. नरसिंहदासनीने जो कुछ कहा हैं उसमे साफ | इस रसीले शाज्ार्थमें अकलडुः प्रतिष्ठापाठादिं 
जाहिर है कि-वह हरण्क बात सच्चे दिलसे ' शात्त्रविहित श्राद्धतर्पण आचमन, सन्ध्या, नौराजन, 
कह रहे हैं. निप्त समय शात्रार्थ हुआ था, उस ' पंचाम्ृत अभिषेक, बाड़े, शासनंदेवताराधन, मुं- 
समय हम भी उपस्थित थे. नरसिंहदासजीका थंट  डन, गोमयशाद्रि, पुष्प चढ़ाना आदि १७ विष- 
अनिप्राय कदापि नहीं था जो के मुंशीजी साहिबने . योंके नाम उच्चारण किये गये थे. निनमेसे केवल 
फरमाया है, क्या मुंशीजीके पास नरसिहदासजीकी . श्राद्ध, आचमन, गोमयशुद्धि, मुंडड और शासन- 
कोई ऐसी लिग्वावट मोजूद है? या कोई ऐसा ' देवताराधन इन पांच विषयोंपर ही इस प्रकार 
साक्षी है कि, जिसके सम्मुख नरभिंहदासजीने विवेचन किया गया था. 
यह कहा था ? नरसिंहदासजी इस बातसे साफ १. श्राद्ध विषयम पं० नरसिंहदासनीने कहा 
इंकार करते हैं, और कहते हैं. जो कुछ मैंने था कि, श्रद्धापर्वक्ष जो दान किया नावे वहीं 
कहा है वह सच्चे देलसे कहा है. अब हमारी , थ्राद्ध है ओर इसको पं० मेवारामजीने निर्विवाद 
मुंशीजीसे प्राथन। है के, या तो वे इस बातको ' स्वीकार किया. 
साबित कर दें कि, नरतिहदामजीने यह शासत्राथ |, २. आचमन विपयम पं० भेवारामजीने हाथ 
नकली किया था. असली नहीं. ओर या अपनी झडे होने तथा उपवासके दिन उपवास भंग हो 
भूल प्रगट करें. अन्यथा भोले भाई श्रर्मोधका-  नेका दोष दिया था. मिसका पं ८ नरमिंहदासजीने 
रमें पढ़कर व्यर्थ ही इधर उधर भठकते फिरेंगे. - इस प्रकार उत्तर दिया कि आचमनमे नलबिन्दु 

फिर मुंशीजी साहिबका कथन है कि “पंडित , का म्पशे ओष्टमात्रसे होता है. जिससे न तो 
मेवारामनीने असत्यपक्षके निराकरणाथथ बड़ विद्व॒- | उपवास भंग होता है. और न हाथ झूठा होता 
त्ताकेसाथ विवेचन किया है.” सो मुंशीमीके | है. इसके वाद इस विषयमें पंडित मेवारावमीने 
इस कथनमे स्पष्ट प्रगट होता है कि मुंशीनी ' कुछ भी नहिं कहा. 
शाखार्थके ममंको ही नहीं समझे. और जो मुं-| ३. गोमयशुद्धिके विषयमें पंडित मेवारामजीने 


शीनी शाख्नार्थके मरमको नहीं समझ सक्ते ये तो | अन्य पंचाद्वियोंकी विष्टाकी तरह इसमें भी अप- 





उनको मध्यस्थपना कदापि स्वीकार नहिं करना | विन्नताका दृषण दिया. मिसको पंडित नरघिंह- 


९ न 
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ः दाप्षजीने इसप्रकार खंडन क्रिया कि, सर्व साथा- | मिलता हुआ है. इसलिये उक्त प्रतिष्ठापाट 
रणमान्य राजवार्तिक अन्यमें आठ लोकेक शुद्धि- | अप्रमाण नहिं हे। सक्ता. इसका उत्तर पं. मे- 
योमें गोमयशुद्धिका भी निरूपण है और आट | वारामजीने कुछ नहीं दिया किन्तु उपसंहारमें 
छोकिक शुद्धियोंकी सर्व भाई भी स्वीकार करते | भोछे भाइयोंकों सम्बोधचन करके कहा भाइयो ! 
हैं. अतः हरएक पंचेनद्रियके मलकी समानता नहीं (जिन अकलडुः प्रतिष्ठादिक ग्रन्थोंमे ऐसे गोलमाल 
हो सक्ती. गोमयसे शुद्ध की हुईं जमीनर्मे सब ' हैं, वह शुद्धान्नायैयोंकी बिलकुछ प्रमाण नि 
लोग बैठते हैं. इसके बाद मेवारामजीने नरतिंह- । हो सक्ते. कुरान इञ्ील्वत्‌ ये ग्रन्थ भी अप्रमाण 
दासनीके उत्तरका कुछ भी खंडन न करके गारुडी | हें. वसुतरिंदु आचार्यक्रत प्रतिष्ठापाठमें इस प्रका- 
प्रवाहानुप्तारी लोगोंको सम्बोधन करके कहा कि,- ' रकी कुछ भी गेलमाल नहीं है. इस कारण वह हीं 
४ क्यों भाईयो आप लोग इस साक्षात भृष्टाचारकों द्रुद्धान्नायियोंके मानने योग्य है 
स्वीकार कर सक्ते हो क्‍या ! ” लोगोने भी उनके. प्योरे पाठको ! इस शाखार्थमें एक विशेष 
मनोनुकूल मिष्टघ्वनिसतें कहा कि,- “ नहीं: | चमत्कारिक घटना और भी हुईं थी जो कि 
नहीं!” घन्य है! ' जनमित्रम भी प्रकाशित होनेसे रह गई. हम 

४- मुंडन विषयमें पं. नरमिंहदासजीके क- , वहांपर मौजूद थे, इसलिये हमारा कर्त्तव्य है कि 
थनको मेवारामनीने निर्विवाद स्वीकार किया... , वह घटना भी पाठकोंको अवश्य सृनावें. 

५. देवता।राधन विषयमें मेवारामजीने कहा उस घटनाका सारांश यह ह कि पं> मेवा- 
कि शाखकारोंनें देवताराधनको मिथ्यात्व करी: रामजीने समस्न श्रोतावोंका सम्बोधन करके कहा 
क्रियाम कहा है. अकलड़ुः प्रतिष्ठापाठमें चतुमंख ' था कि “ भाइयों! अकलक प्रेतिष्ठापाठम केवल 
ब्रह्माका भी आराधन किया हैं. इसलिये अ- गॉमय ही नहीं हैं किन्तु उसमें शुककी (तातेकी) 
प्रमाण है. इसके उत्तरमें नरसिंहदासजीने कहा बींट भी ग्रहण कियी हैं. तो अब यह कहिये कि 
कि, अब्माप्तज्ञक यक्ष सुपाइवनाथ या पृष्पदंत, ऐश कथन अकलंक प्रतिप्टापाठमें हानेसे वह 
स्वामीका यक्ष है. वह चतुर्मंख नहीं हैं. प्रतिष्टादि- ' क्योंकर प्रमाणित किया जावे”! इस परसे पं ० नर- 
क महोत्सवाम अन्य साधमीवत्‌ इनका भी आ- ' सिंहदासजीने कहा था कि अकलंक प्रतिष्ठापाटमें 
ह्वान किया जाता है. इनका सत्कार [ पूजा ] तोतेकी बींटका कहीं भी ग्रहण नहिं किया हैं 
करना यथार्थ तथा परमोचित है. क्‍योंकि ये। यदि कहीं क्रिया हो तो आप दिखलाइये? इस 
सम्यस्दष्टी हैं. इनका आह्वान और सत्कार करना ' परसे मेवारामजनि डेरेपरसे शात्र मगाकर दिव्व- 
मिथ्यात्वकरी क्रियाओंमें कदापि नहीं हो सक्ता. लानेकी चेष्टा की परंतु “नरसिंहदासजीने कहा कि 
राजवार्तिकजीमें अशरणानुप्रक्षाके कथन शासन- | यदि आपने देखा हैं तो ग्रन्थ मगानेकी कोई 
देबताओंका तथा राजाओंको व्यवहार शरणमें | आवश्यकता नहीं है. आपके बचन ही प्रमाण हैं.” 

हा है. यह कथन बंडे २ आचार्योके कथनसे | पाठक महाशय! जब हमने अकलंक प्रतिष्ठा- 
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पाठ निक्रोल्कर देखा तो वहांपर उपरसुक्त विष- | यह अर्थ निश्चय किया है तो कँपा करकें. 
यम यह छोक पॉया-- “” | उसका युक्तिपूर्वक संमर्थन करें और यदि 
अस्पृष्टभू शुद्ध शुष्कगोशकरूस्मफिण्डकैः | वास्तव पंडितनी साहबने अशद्ध ग्रंथको शुद्ध 
गन्धास्वुलुलितिरुक्तमात्रे दुचोदिमण्डितेः ॥ १॥ | मानकर उसका मन्त्र स्थल्से विना मिलान 
इस छोकमें नीराजन सामग्रीका वर्णन है. | किये ही ऋषिवाक्योंपर मिथ्या आक्षेप किया हो 
उम्र सामग्रीमे एक सामग्री भस्मपिण्ड भी है. तो अपनी समझको सुधार ढेना चाहिये. 
वह भस्‍्मापिण्ड क्रैसा होना चाहिये उसके ही वास्ते। उपर्युक्त शात्नार्थक पांच विषयोंमेंसे श्राद्ध 
विशेषणका उपादान किया है अर्थात्‌ “अस्पृष्ट- | और मुण्डन विपयको तो पं० मेवारामजीने 
भृजुद्धशुष्कगो शकृद्धस्म पिण्डकैः ”” जिसका | निर्विवाद स्वीकृत किया है और आचमन, भीमय- 
खुलासा यह है कि,-“जिसने प्रथिवीक्रा स्पर्श | शाद्धि और शासनदेवताराघन इन तीन विषयों 
नहिं किया होय ऐसे शुद्ध और शुष्क ( सूख )' पं० मेवारामजी बिलिकुड निरुत्तर हुये हैं. 
गोमय ( कंड छाणे ) की भस्मी ( राख ) का ' शामनदेवताराधन विषयफ्र एक जैनी महाश्यमे 
पिंड ” ऐसा आर्थ होता है. निस प्रकार; जैनमित्र अंक ९-६ में “आज्ञा और प्रवृत्ति” 
शुप्कगेमयभस्मपिण्ड नीराजन सामग्रीमें ग्रहण ; इस शीर्पक्का एक सारगर्भित ढेख दिया है. 
किया है उस्त ही प्रकार चार पदार्थ और भी: जिसके बांचनेसे हमोरे माइयोंक्रों इस विपयका 
ग्रहण किये हैं. इस सृत्रस्थान प्रकरणमें | असली मम ज्ञात हुवा होगा. और अन्‍्तर्मे जे। 
नीराजनकी पांच सामग्री कहकर मन्त्रस्थान | पं० मेवारामजीने वसुरनिंदध आचार्यक्रत प्रतिष्ठापा- 
प्रकरणम प्रत्येक सामग्रीके अवतारणार्थ एक | ठको शुद्धाम्नायियों$ मानने योग्य बतछाया 
एक मन्त्र कहा है. उस स्थरूमें तोतेकी ब्रींटका | है. उसकी भी समाछोचना जैनमित्रके गर्ता- 
नाम भी नहीं हे. इस विषयकी पयोल्ेचना कर- | कॉमें भलेप्रकार हो चकी है. दुलीचंद बाबाजीने 
नेसे ज्ञात होता है कि पंडेत मेवाशमजीके | अभीतक उक्त प्रतिष्ठापाठकी प्राचीन प्रति 
पास नो अकलंक प्रतिष्ठापाठकी प्रति है, उसमें ' दिखाकर अपनेकी निर्दोष मात्रित नहिं 
लेखकके दोपसे “दुष्क' शब्दंके स्थानैर्मे किया है. 
अुक' शब्द लिखा गया होगा, सो अब पं० | श्रीमान्‌ मन्‍्शी चम्पनरायजीने जो फैसला 
मेवारामजीसे हमारी प्रार्थना है कि, वे इसप्रकरणको | घुनाया है वह सायद उनके अभिप्रायके अनु- 
निकाहकर एकआर फिर देखें. यदि तोतेकी ' कूछ होगा परन्तु शाख्त्राथक्रे विषयर्म जो फैसला 
बींट उन्होंने किसी दूसरे स्थल्मे देखी होय तो ' होता है वह युक्ति और प्रमाणके आश्रय होता 
कृपा करके हमको सूचित करें ताके हम उस: है, निम्तको कि श्रेतागण और वाचकबुन्द्‌ 
स्थलान्तरको देखकर विषयका निर्णय करे. । अपने क्षयोपशमके अनुसार स्वय॑ कर खेते हैं 
और जो इस ही कथनसे आपने तोतेकी बींट | परंतु यदि इस विषयपर विद्वज्ञान अपने अपने 


जैनंमित्र. 

अभिप्राय वा लेख प्रकाशित करेंगे ते। इस विषयके पंडित दामोदरशाख्त्रीमं अपनेको सारस्वत व्याकर्ण 
निर्णय होनेमें बहुत कुछ सहायता मिलेगी. और रघुत्रशकान्य पढाया उनका उपरोक्त अ्ट- 
एक नैनी-- द्रव्यसे पूजन करना चाहिये या नहीं? यदि 
अ्टद्रन्योंसे पजन करना चाहिये ऐसा कहोंगे तो 
“आज्ञा और प्रवासि” इस विषयके | प्रावीनकालमें कौनकौनसे .सम्यदृही श्रावर्कोनि 
लेखऊपर इहांका- ऐसा पजन किया है, निनोंके नाम और भ्रकर्ण 

दीनिये 
श्रीयुत संपादक जैनमित्र, जनिनेंद्र, आपके | . आपने लिखा है कि, निनधर्ममे बाह्यक्रि- 
जैनमित्र अंक ९-६ के पत्र २३ में “आज्ञा ' याकी मुख्यता नहीं हे. अभिप्रायोंकी मुख्यता है 
और प्रवृत्ति इस विषयमे शंका होय से संपादक | इसके दृष्टांतमें आपने लिखा है कि, “ब्रीके अं 


श्ट 
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जैनमिन्नकों लिखकर भेननेसे योग्य उत्तर दिया . गका स्पर्श पति भी करता है और भाई भी 


जाथगा” ऐसप्ता लिखा है. जिसपरसे शंका लिखता ! करता है. परंतु उनके अभिप्रायामें बहुत भेद है, 


हूं, उत्तरुहित प्रकाशित कीजिये. * पहिले प्रश्नके ' 


उत्तरमें आपने लिखा है क्लि/पूजन नाम सत्का- 
रका है तथा जो अपना उपकारी होता है वही 
पूज्य होता है. उपचरितासद्धृत व्यवहारनयकी 
अपेक्षा यक्षादिक, विद्यागुरु, माता, पिता, राजा, 
रोजगार लगानेवाले इत्यादि मितने उपफारक हैं 
सबमें पृज्यपना है.” और प्रश्न ४-५ के उत्तरमें 


पृजन करना चाहिये ऐसा लिखा हं. सो अपने 
राजा सप्तम एडवर्डका '3«हीं सप्तम एडवर्डाय 
अध्ये निवेपामीति स्वाहा ' एसा कहकर अष्ट - 
द्रव्यसे पृजन करना चाहिये या नहीं: अथवा अपन- 


इत्यादि. ख्रीके अंगका स्प्शे करनेमें जहां अभि 
प्रायोमि भेद है वहां स्पशादि क्रियाम॑ मी भेद 


. देखनेमें आता है. देखिये! स्लीकी पति कामविकार 


अभिप्रायसे निस्त एकांत स्थलमें निस जवयवकृं 
जिस अकारसे म्पश करता हैं, उस मुजत उसको 


: उसका भाई नहीं करता हैं. लांकन प्रसिद्ध जगामे 
 शीलरक्षक भयर्भात क्रियासं स्पर्श करता हैं. इसमें 
निनेद्रपूजाकी तरह यक्षादिकोंका अष्टद्रव्येति ' 


जैसी अभिप्रायोंकी मिन्नता है वेसी ही स्थलकी 


: और क्रियायोंकी भी भिन्नता देखनेम॑ आती है 
' और यदि निनघर्ममें अभिप्रायो्की ही मुख्यता ह 
' बाह्य कियायोकी मुख्यता नहीं ह तो फिर अभ्य॑ 
| तर चौंदह प्रकारके परिग्रहका त्याग करके बाह्य 


को रोजगार लगानेवाढा एक मुसलमान करीमभा£ , परिग्रहमें वर रखें तो क्या हरज हैं! और यदि 
इब्राहिम निसके दकानपर अपनको पचास रुपये भिनद्रसत्कार और देवतासत्कार वाह्मरूपसे समान 
माहवारीकी नोकरी मिलती है, उसका भी अष्टद्र- | रीतित होनेमें दोष नहीं, ऐसा कहोंगे तो अ्ईनत 
व्यसे पूजन करना चाहिये या नहीं? अथवा | भगवानकी अष्टांग नमस्कार, गुरुको पंचांग नम 
अपना विद्यागुरू भद्टारकक राजेंद्रकी्ति जिसने ' स्कार, और श्रावक साचर्मानकी अंन॒छी नोड 
भपनकी भक्तामर और सहखनाम पढ़ाया अथवा मस्तक झगाना रूप नमस्कार जुहार इत्यादि भि- 


जता रूपसे सत्कार क्‍यों बतछाया है! मेरी सम-। समय क्रिसीमी देवताका आहाहन किया नहीं था 
झमे तो श्री अरहत भगवानका या पंचपरमेष्ठीका | लेकिन देवता आप ही आकर अश्नीका जल कर 
सत्कार ही सर्वेत्कृष्ट होना चाहिये. उनके सबरान | दिया- रावणने कैछास पत्र उपर निनेद्रका 
किसी भी दवदेवताओंका अथवा यक्षादिकोंक्रा | िवन किया उससे सतृष्ठ होकर धरणेंद्र वहां 
वा राजा वा रोजगार लगानेवाढे किसीका भी | निना बुठाये ही आयाथा और रावणको शक्तिविदया 
सत्कार न होना चाहिये. इनका सत्कार पंचपरमे- | देकर चछा गया. रविवार त्रतकी कथा गुण- 
छोके मत्कारमे बहोत दर्जे कम होना चाहिये. | परने जेगलसे घांसका भारा छाते समय घांस 
दूमेर प्रश्न उत्तरमें आपने लिखा है कि, काटनेका दूतछा भूछ आया. फिरकर जाके दे- 
८ कोई झाद्ंदव आकर कसी प्रकारका विन है तो दॉतलेपर नाग बैठाथा. उत्त जी 
करे. इस कारण यक्षादिक शासनदेवोंका आ- अपने कर्मका पश्चात्ताप करने लगा और पाश्व- 
दाग और मत्कार किया जाता है. नि-| नोय स्वामीका स्तवन करने लगा. उस्त समय 
सेके निमित्तम कोई शूद्रदेव किसी प्रकारका | 'आवनी देवी आप ही बिना बुलाई वहां आकर 
विश्च या उपद्रव न कर सकें.” अब इसमें शंका | सेडी हुई और उसको सवर्णका दांतदा ओर पाश- 
यह है कि कान प्षद्रदेतने कौनसे धर्मकार्यमें | नाथकी प्रतिमा दि. इत्यादि कई कथाओं बिना 
फ़ैम समयर्म क्रिस प्रकारक्ना विज्न कियाथा ! | आल्हाहन किए देवता आकर उपस्तगे, संकट, विज्न 
और वह विन्न किस शासन देवताके आहाहन | निवारण किये ऐसा देखनेमें आता है तो फिर 
सत्कारसे दूर हुवा था? इसकी कोई कथा या। कोनमा विश्न मिठनेका कॉन सम्यग्डडटि श्रावकने 
प्रमाण होय तो बतलाइये. बहोतसे कथाओंमें | देवताका आव्हाहन किया और उससे क्या फा- 
तो ऐसा देखनेमें आता है (के धर्मात्मा पुरुषकों। यदा हूता को लिखिये. 
उपसर्ग हाय अथवा कोई संकट विन्न आ जाय | पाक्षिक और नेष्टिक श्रावकके भेद कोनसे 
तो झासन दरता आहाहन किये बिना जाप ही | आवायके ग्रंथम हैं सो नाम और प्रकरण 
आकर खडा होय है और उपद्रव निवारे है.। लिखिये 
दाखिगे, पार्थनाथस्वामीको शंचर नामके जोतिपी। प्रतिष्ठापाठके ग्रंथ इंद्रनेंदि, वमनंदि, अकलक 
देवने उपसगे किया, उप्त बखत घरणेंदर आप ही | इत्यादि विक्रम सम्बत ६०० के बाद हुये हैं 
बिना बुठाया पदमावतीको लेकर आया थ। ओर | जिनके पहले मन्दिर और जिम्बप्रतिष्ठा कोनसे 
उपसगे मियया था. अहिंसा अगुत्रत धारण क- | पुस्तकके आधारसे होती थी ! 
रनेवाला यमपार चांडालकूं पानीके द्रहमें फेंक |. इन शंकाओंका उत्तर मिलना चाहिये. 
दिया उस समय उसने कोई भी शासन देवताका | 
आहूहन किया नहीं था तो भी देवताने आकर हिराचन्द नेमिवनन्‍्द. 
उसकूं बचा लिया. सीतासती अम्मिकुंडमें पड़ते- 








अधिविलललिकल-कतकनमन कक. 














पाठमात्र, पचम भाग और जिन्सकी फेलावट . 


भाषा व्याकरणसार. 


४ श्रीः 
+ दिगम्वर जैनपरीक्षालय सम्बन्धी पठनक्रम- 
हि बालबाधपरी क्षार्म 0०५० 
र ५ 
१ 
; ९ काल ! धर्मशाखत्र नल व हिंदी साहित्य । गणित | मर 
हि ः | है | । ः | इतिहास भुगोल 
9 >ज किजकेकरननर सनम हे 4 के. उज-अमनम्कननकनमाकमक अत अफ-ना-म नभततनयलर नी * अन---कऊक+लननलक जनम रन तन जन न नाना लक न म०८3 ल्‍रिजमनमननीयन किला» जनमनननाननानााओ के. जज >क+.०- जमककनक केक मे सवाकामम>मा> |. का एन. ३० ले. इक) जा हु ञा 
१ | ६ मास. ,.. ओं नमःरसिद्धेस्यः जैनबालबोधक पहाड़े तोसनक. 
। । प्रथम भाग. | 
| ० स हु 
| ६ मास. | नमस्कारमंत्र, भाषाद | जैनबालबोधक । पहाड़े पूर्ण, 
| । ओर वत॑मान चाबीसी |. द्वितीय भाग. 
डे | ६ मास. | दो मंगल और इृष्ट- |. जैनवाल्वोधक साधारण जाड़ बाकी। लिखाई. 
| । छर्तासी. | तुर्ताय भाग. गुणा और भाग. ' 
| । 
| कप फल हा ् हू 
«। ६ मास, भक्तामर स्तोच्र पाठमात्र ._ जनबालबोध मिश्न जोड़ बाकी लिखाई, 
| चतुर्थ भाग. गुणा ओर भाग, 
७ | १ वर्ष. |. निद्यनियमपृजन |. जैनवालबोधक तराशिक और लिसाई. 
। । 
ह न्‍ । | 
६| १ वर्ष. | तत्वार्थसृत्र पाठमात्र. | साहित्य प्रथम भाग ,भिन्न और दशमलब. | अग्न्जी प्रथम पुस्तक 
। । वाल्वोधन्याकरण | ओर भृगाऊ 
' |... पूर्वाद्ध | 
अल हक: | 
७। १ व, | हितापदेश अथर्साहत. | साहित्य द्विर्ताय भाग. | महाजनी वरद्रखाता | अग्रजी द्वितीय पृस्तक 
। | वाल्वोधब्याकरण व्याज वगेरह ओर इतिहास 
कं 
। | 


ह७०:२४००७००--- मर 








प्रवेशिका परीक्षायाम. 











कल पी 8 मल जल न व 
डि ' काल. | घर्मशासत्र. | व्याकरण, काव्यकोर | न्याय, | अंगरेजी. 
बिक 
| | | 
"१ बष. रत्नकरण्ड श्राव- | लघुकांमुदी अव्ययान्त |अमरकोश प्रथम काण्ड ० अंगरेजा 
। ! काचार सान्व- | अथवा कानस्त्र ओर क्षत्रचूडामाणि तीसरी पुस्तक, 





यार. श्री प्रत्ययान्त, लम्ब १-५ तक 


जेममित्र. २१ 
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ह 
' काल. |. धर्मशास्र. | व्याकरण. काव्यकोश . न्याय. अंग्रेजी, 
| | 
जी 
१ वर्ष, द्व्यसंग्रह और | रूघुकौमुदी प्रक्रियान्त म्रकोशद्ि | परीक्षामुख | अंगेरजी 
पुरुषार्थ सिद्धयुपाय| अथवा कातन्त्ररूपमाठा | और क्षत्रयूडामाणि | मूल्सूत्र चौथी पृस्तक 
सान्वयार्थ, | साव्वधातुकांत. लम्ब ६--११ अधथंसाहित, , 
५ | ट्‌ ६ आम | 7, सहन अं अमरकोशतृतीय पल. पु 
३ १ वर्ष. लवत्वाध सूत्र लघुकोमुदी अथबा अमरकोशतृतीय । आलाप पद्धति| अंगरेजी 
। सुबोधिनी टीका. | कातन्त्र रूपमाल् काण्ड और | अर्थसहित. |पांचर्बा पुस्तक 
पूर्ण, चन्द्रप्रभसगे १--५ | 
॥ 


| 








पाण्डित परीक्षायाम्‌ 























चर्मशाख्रे. 
हु हि 
काल, | धर्मशास्र. व्याकरण, । काव्य | न्याय. 
कप रे मा 88 27 न 
| & । । | । 
» बंप. सागारधमीमृत सर्वार्थसिद्धि सिद्धान्त कामुदी । चन्द्रश्रभका-  न्यायदीषिका 
द्रव्यसग्रह गस्‍्कृत टका. समासान्त, प्राकृत। ब्यपूण 
मा व्याकरण. | वागृभद्यलंकार 
4 मिल आ 
साहित्य. 
| (3 | | 
काल, | साहित्य, | घर्मशास्र, | व्याकरण. न्याय, 
| 
या वा हब तया तय हपयाययय पथ पपपपपया 
न | 8 
२वष. , ग्मशर्मास्युदय, दत्तरत्नाकर । सवाथीमिद्धि | गसिद्धान्तकामुदी | न्यायदीपिका 
| काव्यानुशासन और विक्रान्त ।+ अध्याय, "५ समासानल, आर 
| कारवॉय नाटक. | | प्राकृः व्याकरण | 
। ! 
व्याकरणे. 
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; | । 
काल, साहित्य, ! धर्मशास्तर | व्याकरण. ! न्याय 
| 
जज पल मद का 
२ वर्ष, | सिद्धान्त कोौमुदीपूर्ण, । सर्वार्थसिद्धि | चन्‍्द्रप्रभपर्ण | न्यायदीपिका, 
| अध्याय, ५ वाग्भद्वलंकार. । 














काल न्याय धमंशास्र. व्याकरण. काव्य, 
वर्ष, न्यायदीपिका, प्रमेयरत्नमाल्य सवांधोसीद्ध | मिद्धान्तकोमुदी | चन्द्रप्रभपृण 
मुक्तावली. अचप््याय, ५ समागानत ओर | वाग्मटालेकार. 


| | आकृत व्याकरण, 


विशारद्‌ परीक्षायाम्‌ 




















धर्मशास्त्रे. 
कक... कार... | कण] का. चत... | | 
काल. धर्मशास्र. व्याकरण, |. काव्य. ! न्याय, 
। | 
| ५ न ्े सिद्धांतकीमदी ७. ९ । ह [ः 
३२ वष.' राजवार्तिक, चलोबीस ठाणा ओर तकामुदी पूण, | जीवन्धर चम्पू प्रमेयरत्नमाला, 
। स्वामिकानिकेयानुप्रक्षा. | चन्द्रालोक. | 
साहित्ये 
गम आ *+* उ्ऑ)िि शक साहित्य भर्मशास्र का. | काव्य . न्याय 





3 
है 


२ वर्ष. गद्यचिन्तासणि तामाणि, साहित्य दपण | सर्वार्थसिद्धि पूर्ण | सिद्धांत कॉमुदीपू्ण, | प्रमेयर क्षमा 


आर पाआन्युदयकान्य, शाकुतल 
| सा 





























व्याकरणे. 
| कक... सात... | आशा. काल. खाक. ई | 
काल. ' व्याकरण. |. बर्मशाततर, काव्य, | न्याय, 
। | 
जम >थ नल तल कल ततल>-क्‍.क्‍..क्‍..+ »-- जी ज-+#+5 के सा न &924०5 * करके क कक रूम से, नं ग न 
२ वर्ष । मनोरमा और शब्दरज्न अव्ययी- | सर्वार्थासद्धिपूर्ण. जीवन्धरचम्पू | प्रमेय स्लमाला, 
भावांत ओर परिभापेंदुशेखर. चन्द्रात्येक, | 
| 
न्यायशास्त्रे 
काल. न्याय, धर्मशासत्र. व्याकरण... | काव्य. 
! 
२ वर्ष. | आप्तपरीक्षा, देवागमस्तोत्र, सप्त- | सांर्थ|सेद्धि पे. | सिद्धांतकोमुदी पूर्ण जीवन्धरचम्पू 
भन्जीतरुज्जिणी, पंचलक्ष्णीमाथुरी अन्द्रालोक. 


। आर सिद्धान्तलेक्षण 








जैनमित्र. शई्‌ 





आवश्यकीय सूचना. निनको बहुघा नैनयात्री अपनी साथ ले जाया 
ड कर्तीवों | करते हैं से उक्त दोनों ही पुस्तकें लिखा है 
दल गम प्रन्‍न्‍्वकततोवां ता. क « नाशकसे सरोही जाना, यहांसे गनपन्‍्यका 
अन्यान्य पंडित महाशरयेसि आयना है कि उपर्यूक्त पहाड़ एक मील है.” परन्तु जब हम नाशक 
पढ़ाईका क्रम अनेक पंडितोंकी सम्मतिसे बनाकर | 0५ ते मालम हुवा कि उस प्रामका नाम 
प्रकाशित किया है. इसमें हमारी सम्मति यह है: सरोही नहीं. मसरुठ है. इसपर हमने यही 
कि अबस इसी ऋमानुसतार पढ़ाईका क्रम सम्त्त , आपके लिखा था कि, उन पुस्तकों सरोहाके 
पाठशालावेकिलियि जारी किया जावे. और इसी दे मसर लिखा जायगा तो यात्री लोग 
ऋमानुसार परीक्ष छा जहे. यदि इसमें किसी . ,४ नहिं पड़ेंगे और वे पुस्तक भी शुद्ध हो 
प्रंथक फेरफार करना हो तो १५ दिनके भी : क्ैयगी और यह कार्य जैनी छोगेंके अमकेलिये 
तर २ हमें लिसैं-जो सबकी सम्मतिसे ठीक. 4 किसीके साथ ह्वेप उत्पन्न करनेका नहीं था. 
करके इसके प्रचार करनेका प्रयत्न किया जावे. कर नहीं भाछम बाबु ज्ञानचंदने आपसे झंटी 
हमारे अम्तरईके संम्क्ृत विद्यालयमें इसके जारी, सकायत क्यों करी! हमारा उनसे किसी पक 


करनेकी बड़ी आवश्यकता है इसी कारण : क्का भी रंज वा तकरार नहीं है किन्तु अनेक 
समम्त जनी विद्वानोंकी सम्मतिकेलिये यह पठन- क्ार्यो्मे एकमत है यदि उक्त छिखा उनको 
कम प्रमठ किया गया है ' अनुचित जान पड़ा था तो हमको ही लिखते. 
: अगर हम उत्तर न देते तमी शिक्रायत करनी 
...........0.......+--+-+ : थी. खेर पुनः हम लिखते हैं कि, वाबु ज्ञानचे- 
। दुजी अपनी पुस्तक सरोहीके स्थानपर मसरूल 
( प्रस्तिपजोंकेलिये सम्पादक जुम्नेवार : बनाकर पुस्तक शुद्ध बना जातिहितमे भ्रूटे नहिं 
__नहींहद) करेंगे. और जो उनके विचारम सरोही लिछ। 
सम्पादक गेनमित्र समीपेपु महाशय ! । रहना ही ठीक है तो हम अपनी भर स्वीकार 
आपके जैनमित्रपत्रके दूसेरे उद्देशमें “पर-. करके उनसे मवाफ मांगते हैं। और निवेदन 
स्पर उरविरोध बढ़ानेवाठे छेख स्थान न पाकर ” करते हैं कि, ऐसे मामलक्रो पह्धारा प्रथम हमसे 
यह साफ लिखा है फिर आपने मैनमित्र चतुर्भ-! ही निर्णय कर ठेना अच्छा हैं। अछ्म. 
वर्ष संख्या ९ एछ १३ में “आवश्यकीय । भवदीय. 
सूचना. इस नामते जो छेख लिखा है वह । ज्योतिपरत्न जीयालाल, 
बराबर विरोध उत्पन्ञका कारण है. जनी। कं ललगर 
होगेमे इस समय जेन यात्राकेलिये एक दूली-| 
चेदजीकी दूसरी ज्ञानचंदकी यह दो पुस्तक है. 


सम्पादक. 








प्रेरितपन्न. 
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जेनमित्र: 





भारतवर्षी यदिगम्बर जेन अनाथा- 

लय जयपुर. 

नमी >> 9 00 बुत क "४ 3नत ऑल + 
विदेत हो कि महाशय चिरंजीवराछमी 

पु बे # 

जैन ( नहयेर जिल्हा बिननोरनिवासी ) भूत- 
पू्वे रेनिडण्ट माष्टर डी ( राजकुमार ) कालेज 
इन्दौर हाल प्रेरक व उपदेशक भारतवर्षीय दि- 


थालयकी सहायतार्थ द्रव्य एकत्र करने आदिके 
लिये शीघ्र ही सारे भारतवर्षकी यात्रा करनेवाले 
हैं. इस यात्रार्म वो निम्न लिखित कार्य करंगे. 
( १ ) अनाथालयकी सहायतार्थ द्वव्य जमा 
करना ( २) जो अनाथ उनको मिल्ले उनको । 
अनाथाल्यमें निनवाना ( ३ ) वंड २ शहरोमे । 
जहां दिगम्बर जैनी भाई अधिक हें उनसे अनाथा- ! 
लयको द्वव्यादित सहायताका प्रबन्ध कराना (४) 
बंडे २ मंदिरिर्म गोज़कका बंदोबस्त करना (५) 
जो दिगम्बर मेन अनाथ किसी कारणवश जय- 
पुर आनिर्मे अप्तम4 हों उनके निर्वाहकेलिय अ- , 
नाथालयकी ओरसे प्रबन्ध करना (६ ) जा- : 
तिं्रधारके अनक विपषयोपर उत्तमोत्तम न्याख्यान 
सनाना 
यूं तो उपदेशक महाशयजी भारतवर्षके प्रायः : 
सभी बंडबड़े शहरोका ( जहां दिगम्बर जनी | 
भाइयोंका अधिक निवास हैं ) दौरा करेंगे. | 
परंतु यदि किसी स्थानके भाई उनकी वास्तवपर ' 
बुलाना चाहें तो उसके लिये मन्त्रीसे पत्रव्योहार | 
करें. आशा है कि जहां उपदेशक महाशय | 
पहुंचेंगे वहांके भाई उनको द्वब्यके एकन्न करने | 
आदिम सर्व प्रकार सहायता देंगे, | 


गम्बर जैनअनाथाल्‍्य जयपुर उपयुक्त अना- 
। 
| 








( नोट ) जो रुपया अनाथाहरूयकी सहाय- 
ताबे एकत्र हो उसकी भेजने आदिका मार 
उक्त उपदेशकजी अपने जिम्मे नहीं लेते इस- 
लिये इृह्ट काम बहांके पंचमहांशय करें. 


पं. भोलीलाल सेठी. ऐक्टी प्रधान, 


साहित्यभूषण मिष्टर जैनवैद मंत्री, 
भारतवर्षीय द्गिम्बर जनअनाथालय 
जयपुर. 


सम्मेद शिगरवरजीके मुकदमकी 
सहायताथे. 
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हम बड़े ह्के साथ प्रगट करते हैं कि तौर 
राजकी रक्षार्थ नीमाड प्रान्तके नीचे लिखे समस्त 
भाइयोंनें इकट्ठे करके ९४९) रुपये हमारे यहां 
बम्बईमें भेज हैं. जिनकी प्राप्ति स्वीकार क- 
ते हें 
१५१) श्री मनावरके समस्त जनी पंच 
२०१)) श्री धमंपुरीके सकल जनीपंच- 
१२१) श्री ऑजडकें सकल जनीपंच. 
११८) श्री बांकोनरके सकल जेनीपंच, 
०१) श्री बड़वाणीके सकल जनीपंचर. 
९.१) श्री डेरके सकछ जेनीपंच. 
४१) श्री नीसरपुरके सकल जैनीपंच. 
४७) श्री लहारीके सकल जैनीपंच. 
३१) श्री सुसारीैके सकल जेनीपंच. 
११) श्री चीपलदाके सकल जैनीपं॑च. 
११) श्री कुकस्तीके सकल जैनीपंच. 
११) श्री गागढीके सकल जैनीपंच, 


जैनमित्र. श्पु 

९) श्री गंदवाणीके सकल नैनीप॑च. | का प्रचार करना है. निसकी एणे करनेके 

४।) शा. संवाईराममी हीराछालनी छु- | लिये निम्नलिखित उपार्येके करनेमें दत्तचित्त 
वारीवार्लोका- रहगां . 

॥) नोट खरीदे निसपर बहा मिल्ल-- | ( क ) विवादापन्न विषयोंका निर्णय करना. 

ललाउनआ | (ख़) संस्कारादि विवियोंका उद्धार करना. 


९४ ९) कुंड, । विषायिक वि ७ छ 
मोट-हम निमाड प्रांतके उक्त पंच महाश- ( ग ) पजनप्रमावनादि $ विधियोंका 
निश्चय करना. 


योंको हृदयसे कोटिश: धन्यवाद देते हैं कि, अ- जल 
पना परम कर्य समझकः तर्थराजकी सहाय-।.. ६ «2 शकाचारके यथार्थ मारे बढ़ाना, 
ताथे यथाशक्ति प्रदान किया. खास करके हम |... | 2 भीचीन प्रंथों व आचायो्की पहाव- 
मनावरके पंच भाईयोंवी धन्यवाद देंते हैं क्योंकि । डियोका अन्वेषण करना, ओर प्राचीन इतिहासका 
हमारे पाम्त मनावरके माईयेनि ही ये हपय भेने हैं। था... ४ 5 222 
जिससे माठम होत है कि इन रुपयोंको संमह |. ( च ) अन्यमतके गसि जिनमतकी प्रा- 
करके भज्ञनमें आपका ही मुख्य प्रयत्न है. यदि | चीनता सिद्ध करना. हि 
इस ही प्रकार समस्त प्रान्तें और रिल्होंके माई! ५ 22 कोई भाई प्रइन करें तो उ- 
अग्रग्ष्य होकर तीर्थरानकी सहायताकेडिये' जि 
अग्रगण्य है नांय तो फिर तीर्थराजकी रक्षामें।. ६ 2 विद्यावृद्धिसंत्रधी विचार करना. ७ 
संदेह ही क्या है ? आशा है कि, सब निलोके; मम 
भाई नीमाडवाले पमोत्म माईयोंका अनुकरण | न रहेंगी. हि 
को ४: जिन महाशयोंने संस्कृत ग्रंथोंका अम्यास 
भाईयोंका दा ' किया होय और दि जैन ऋषिवाक्योंपर जिनका 
चनीलाल झवैरचन्द मम्त्री ' विधास हेते, वे है इस सभाके  समासद्‌ हे 
_. लीथक्षेत्र बम्बई आस्त. ' सगे. इसके सिवाय यदि मंत्री योग्य भमम्रेगा 
कक | तो समापतिकी सम्मतिपृवंक किसी अन्य महाश- 
भारतवर्षीय दि्गम्बरजेनविद्ध- , यक्रो भी समासद बनायगा. 


जनसभाकी नियमाघली. | <. प्रत्येक दिगम्बरी जैनके अधिकार है कि 
पारआकाबकअबा- ! वह अपनी शंका निवारणाथ किसी भी विषयका 

१ इस समभाका नाम दिगम्बरमैनविद्वज्जन | प्रश्न ठिखकर मंत्रीके पास भेजै. 
सभा है. ६. मंत्रीकी अधिकार है कि अपने पास 


२ इस समाका मुरुय उद्देश जैनवर्मकी स- | आये हुये प्रस्नेंमिं जो योग्य प्रश्न समझने, उसके 


| 
4 


भीचीनता व प्राचीनताके प्रकाशनपूर्वक सदाचा- | निर्णयाये प्रकाश करें. तथा आये हुये प्रश्नक 


श्द्‌ जेनमित्र. 





उत्तर पत्रोम भी यदि विषयान्तर हो तो उसको |. १९. इस समाके शाल्लीय निर्णयके 

निकालकर उत्तर व उत्तरके सारांशछो प्रकाश | अतिरिक्त समस्त मन्तव्य बहुमतस निर्णय होंगे. 

करै, और समान पक्ष होनेपर सभापतिकी दो सम्मते 
७. एक विषयका विवेचन शंका समाधान- | समझी जायगी और किसी समय सभापति उप- 

सहित प्रायः तीन बारतक प्रकाशित हो सकेगा. | स्थित न हो तो उपस्थित समासदोंकों अधिकार 

तत्पश्चात्‌ मंत्री सब समासदोंकी अन्तिम सम्मति | होगा कि अपनेमेसे किसी एकको सभापति नियत 

मंगाकर समापतिके पास भेजेगा. समार्पति जो | करले. 

निर्णय पत्र लिखकर मेनेंगे, वह मंत्री प्रकाशित। १३. इस सभाके दो कार्याअध्यक्ष हेगि 

कर देगा और कही विद्वज्ञनसमभाका पिद्धान्त | एक सभापति आर दूसरा मंत्री. 

होगा. १४. इस सभाके सभासदोंकी सेवामें जैन- 
८. अन्तिम सम्मतिके अर्थ मंत्रीके भेजे |मित्र आधेमुल्यसे प्रेषित किया जायगा, 

हुये पत्नके उत्तरमें इस समाके प्रत्येक समासदको ! १९. इस सभाक्ो अधिकार है कि उ- 

एक मासके भीतर मीतर कूछ न कुछ सम्मति ( उ- | चित समझे ते। इस नियमावलीके किसी नियमको 

त्तर ) अवश्य भेजनी पड़ेगी. और जो बिना | न्यूनाधिक करे. 

किप्ती विशेष कारणके ३ बार तक सम्मक्ति न समस्त जैन विद्वानोंका अनुचर, 


भेजेंगे तो चोथी बार मन्त्री पत्रद्वारा उनको सृ- | गयपुर निवासी-जवाहिरलाल साहित्यशास्त्री 
चित करेंगे. तिप्षपर भी योग्य उत्तर न मिलेगा मंत्री-दि गम्बर अनविद्ध ज़्नसभा, 


गे सभातद ने उम्र लॉक: ठिकाना--दिगम्बरजैनपाठशाला, 
५. प्रइनेके उत्तर वे ही प्रकाशित किये | दूसरा मोईवाड़ा 
े [सरा - 
जांयगे जो कि आगम अथवा अनुमानादिक प्रा- पोष्ट कालवादेदी, मुग्पाई. 
माणिकपद्धतिके अनुसार होंगे. पलक: 
१०. इस स़नामें कमसे कम ११ समा- तीथेक्षेत्रसंबंधी चचो. 
सद्‌ होंगे और ७ समासद्‌ जब्रतक एकत्र न| “>४++३%क-+जज- 
होंगे तबतक इस समाका अधिवेशन नहीं समझा। वि. वि. श्री सम्मेदशिखरजी येथील वीसपंथी 
जायगा. वरली को5 संबंधी व्यवस्था पाहणारी मंडी 
११. इस समाका वार्षिक अथवा ने- | आखेबले पंच ह्ांनीं सदर ॒कोठीची किती अब्य- 
मित्तिक प्रत्यक्ष वा परोक्ष आपिवेशन करिप्ती नियत | वत्था चालविढों आहे, व “हम करेसो कायदा” 
स्थान और समयपर होगा जिसकी सूचना समस्त | व त्या कोठीत असलेलें सर्व द्रव्य उपकरणादि 
सभासदोको मंत्री समापतिकी सम्मतिपूर्वक एक | बंगेरे सर्व आमच्याच मालकीें असें सममुन 
मास्त पहिड्े देगा. | कसते मनमानते पेसे ख़च करूं; छागछे आहेत व 
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आपल्या कारभारांत इतरांचा कोणाचा समावेश |छोम घरला नस्तता ( ब गुरुला छोम्न असर्णे हें 
होऊं नये, सर्व सत्ता आपलेच हातीं रहावी हा- | गुरुपणा्च लक्षण नब्हें ) तर खरोखर आजचा 
एन त्यांनों काय काय कृष्णकारस्थानें केलीं | हा प्रसंगयेतांना 4 आपसांतील बखेडे उत्पत्र 
व ग्वाल्अिरये भद्ठरकांकड़ून त्यांना १२,००७ हेतिना. प्रथमतः आरिवाले एक१६जणांची.कमिये 
रु० रोख व सालिना १०० ) २० प्रमार्ण दे- / नमन त्या कमे्टीचे स्वाधीन सर्वे कारमार देष्यास 
ण्यावें कबूल करूम आपकले नांवाचा कुलमुखत्या कबूल झाले व त्याकरितां नियमावली पण तयार 
रीचा लेख कस्ता लिहून घेतला, आणि सदर को- केली; तों ग्वालियस्ये भद्टारक छपन्याकडे 
ठींची रकम आरेवाह्टांना मिक्कें नये त्यांवर जाण्यास रवाना पझ्ाल्याची तार मिव्ठाढी कीं 
त्यांची एकव्याची मालकी नाहीं एकंदर जैन | आरेवाल्यांचे विचार फिरहे आणि कांहीं तरी 
दिगम्बर मंडक्रींची आहे सबब सरकारनें आपले , निमित्य काढून मुंबईकरांना गिरेटीस रवाना करून 
ताव्यांत रक्रम टेवावी ह्ाणन मुंबईहन गेंलेल्या ; आह्षी मागाहून येतों असे सांगून ८ छपन्या 'कडे 
दोघांजणांनीं दरखास्त दिल्ली त्यामुलें ती रकम | रवाना पाले वगेरे हकीकत प्रेक्रेटरींनीं सांगित- 
आरिवाल्यांना मित्ाली नाहीं आणि सरकाराकडन | ल्यावरून आरेवाे कमियेला नाकअ्रल जाण्याला 
चार महिन्यांची मुद्त॒मिलाली वगेंरे बदलची कारण आमचे गुरूच ( भट्टारक ) होत 
हकीकत तिर्क्षेत्र कमीटीचे सेक्रेटरी मि० चुनी- | नाहींत काय? जर अद्टारकांनीं आरेवाल्यांना 
छाछ अवेरचन्द ते सोलापूर येर्थ भरलेश्या | वरील प्रकारचीच सलछा दिली अप्तती तर आज 
दिगम्बर जेन आंतिक समेच्या दुसभ्या बैठकीच्या | शिखरजीची व्यवस्था चांगढी नाहीं, पैशाचा 
वेलीं सर्वाना समनलीच असेल तेव्हां त्याबहल | दुरुपयोग होतो, “अंघका दूकतों व कुत्रा 
लिहिण्याचें कारण कांहीं राहिल नाहीं | चाटते।” अशी स्थिति झाली वगेरे तप्हेची 

सदृहस्थहो-शिखरजीचे पहाडावरील पायच्या- | ओरड करण्याचा प्रसंग खचित येतांना. पण दुर्देव 
संबंधी व पहाडाच्या मालकीसंबंधी अज्न | आमचे की आमचे भद्धारकांना वरीर प्रकारची 
श्रताम्बर बंधृशी कोयेत खट्ठा चालूच आहे व | सल्ा देण्यायें सुर्च नये. पण सुचेछ कशी £ जेये 
त्यांत हजारों रुपये खर्च होऊन गेले व अज्मून / लोभबुद्धी जागृत आहे तेथं असले विचार सुचाव- 
किती होतील याचा नियम नाहीं. तो पुन्हा, याचेच नाहींत असोा. आतां कदाजित भद्ठारक 
आपसांतल् तंटा व त्यासंबंधी कोर्ट दरबार वंगेरे- | असे क्णतील की, आह्नी ते रुपये देवव्वाच्या 
कडे जाण्याचा प्रसंग यावा हैं खरोखर सुचिन्ह ! दुरुत्तीकरतांच चेतछे आहेत व त्याचाही उप- 
नहहें. मी ह्मणतों कीं आमच्यांतील हा नवीन / योग आह्मी धर्मकृत्याकडे करतों तर त्याचे उत्तर 
तंग उत्पन्न करण्याढा कारण आमचे गुरु ह्मण- | येवढेंच कीं समार्जात बखेडा उत्पन्न करून व 
विणार ग्वालिअरचे भद्टारकच कारण होत. का- | तशा तस्‍्हेने पैसे मित्लवून धर्माय रावष्यापेक्षां 
रण जर त्यांनीं पैशाचा व खतःच्या माठकीचा | चार श्रावकमंडल्लीना अथवा यात्रेकरु लोकांना 





श्टं जनामत्र 
समजावृन सांगन त्यांचे ठिकाणीं घर्मबुद्धी जागृत | त्रण अंकर्मां लखाण आब्यां ह॒ता जेमांना छेला 
कहरून त्यांचेकडन खच करावयास लावण बरें, | अकमां कांइक कोठीना सुधारा विषे इसारो थ- 
कदांचितू तसें न झालें तरी बेहत्तर पण समा- | येला हतों. ते छेछ्ला अंकर्मा एम जणाब्यु हतुं के 
जांत बखेडे उत्पन्न करून तसे पेंसे मिव्यवन | आरावा्ा मुंचई वींगेरे गामना सम्य गृहस्थोने 
घर्मकार्यात खर्च करणें अत्यंत वाईट आहे, | बोलावी एक कमीटी करी कारभार सोंपवानो वि- 
असो. करें कां होईना पण समाजांत बखेडा | चाह राख्यो छे, नेयी करी हंवे शीखरनीनी व्यवस्था 
उत्पन्न झाल्य खरा व त्या बाबरतीत हजारों रुपये | सारा पाया उपर आवशे, एवी आशामां वांचक 
सरकारदरबारात खच होतीढ हांत शंका नाहों बरगने राख्या हतां. बाद गया जेठ माससखां ज्यारे 
मी क्षणतों अजून नरी भद्टारकांनीं मनांत आणिल ! सोलापर खाते आपणी दिगम्बर जनकोन्फरन्सनुं 
तर कदाचित हा तंया आपसांत त्यांना मिटवितां द्वितीय अधिवेशन थयुं त्यारे शीखरजोनी उपरली 
येइंल | कोठी विये तीर्यक्षेत्रना आपणा उत्साही सेक्रेटरी 
धर्मबंधुहो, हैं तर असे झा्ले आगि पुर्दे काय , तरफथी करवामां आवेल एक छंब्राण भाषण आ- 
काय होतें तेंहीं आपण पाहूं. पण स्वस्थ बसून | चर्यता साथे मारा सांमिव्तवामां आत्युं ने तेथीज 
न पाहतां शक्‍्य तेवद्या र्त्यांनी तंध कमी | आ छलखाण छखवानी उर्त्कठा थह के. भाष- 
होष्याचा उपाय शोधला पाहिजे. माझे मरते ज्या ' णनी शरुआतमां मारी जीज्ञाशा कमीठी अने 
कोठीसंद्रीं पैसा बीत होण्याची अथवा दुरुपयोग ; तेना नियमों सांमन्अवा तरफ दोडती हती पण 
हम्याची आपणांस शका आहे तेथें यापदे व्यवस्था पंच दस मिनीटना टेंका अरसामां मारी 
घुधरपयत कोणींद्दी यात्रेकरूनें एक पैसा दखखाल | आशा निराश थई गडे. बची हकीकत मेर व्यव- 
तेथील भंडारांत देऊं नये अगर कारणणा पाठवु सा संबंधी तथा आगवाढटानी बेदरकारी पि- 
नये. ज्यांना पाठवि्ण असेल त्यांनीं दिगंबर मेन पेनी सांमठी. तेमणे जणा्युं के उपर जणाव्या 
प्रांतिक समेच्या अध्यक्षांकड पाठवन त्यांचे | प्रमाणे आरावाव्शना तारथी मुंब्राइथी बे गृहस्थो 
हातची शिखरजीचे भंडारांत जमा झाल्याबदरूची | तारमां जणाविल्ा मधपर स्टेशने गया पण ते 
पावदी ब्यावी, अत मा वार्टरते. | मा मधपर जता पेहलां आरावात्श ओर चाल्या 
हि | गया तंथी मुंबाईवाछा आरे गया तो त्यां एक 
_ | बाजमां मुंबाईवात्यनें आरा, छपरा, गीरीडी 

9 
ओ्री शीस्वरजीना पैसानों. | हजारीबाग, मंबाई, नागपुर, सोलापुर, कानपुर 
गेर उपयोग. वीगरे गामोना १३ सम्य गृहस्थोनी कमीटी करी 
कारमार सोंपी देवानं हा केहता गया ने तेना नियम 
थ्री सीखरजीनी वीसपंथी कोठीनी गेर व्यवस्था | बैमेरे तयार करवामां त्रण चार दिवस काढी नांख्या, 
विपे आ मास्तीक ( जैनमिज ) ना पाछछा जे ते दरमीआन बीजी याजुपर आराव्राद्म देब- 
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कुमार अने मुन्शीलाछ तरफथी खानगी रीते | शीखरजीना रुपिया आशवालाने न मंछे ते मोटे 
एक कावन्रु रचातु हतुं के ग्वालियरवाला भटारकन , कोरटमां दावों करवानी हेलचाल चाली रही 
शारन छपरामां बोलावबानें आरावालाए त्यां, छे. अनुमानथी मालुम पडे छे के आ केशमा 
जई मत्रवु ने तेनी साथे सलाह करी कोठीले : बने बाजूथी घर्मादाय खातामां थी रकम खरचाय 
कारमार पोतानी पासे राखी कोढीना पैसानों प्र- छ्े. 
५ ० व्बेछि 

थमथी नेम गेर उपयोग थतो आब्येछे तेम | ,हस्यो, आ उपरधी मालुम पडशे के आपगा 
चारी राखवो, आ गोटवणथी महारान छपरा त- उमाता पलानों बेड गर पगोग घायक मिकरों 
रफनीकल्यानो त्तार आरे आत्यो के तरत आरा- | बलके हमारो अने झाल्ो रुपिया खर्चाह बशे- 
वाल मुंबाईवाछा साथेनी सरतमां फरी गयाने  बकीर बारीस्टरोना घरों भराशे. आन सुधीमां 
छपरा तरफ चास्या गया. *गां तैओए महाराज . आराबाडाना कारमार थी कोठीमां एक पाइ पण 


थे करार कर्यो के रुपिया १२०००) रोकडा «_._ _.. «५ 
साथ ० | कलश ) रोका, सीछीक रहेती नथी. कारणके दर वरसे मंडार 
ने रुण्या ६००' मार्लाआनो कोठीमांथी महा-' 


राजने आपवो बदलामां महाराज आराबाछा मुन-। लिगेरेमां जात्री तरफथी भराती रकमनी आवक 
शीछाढ, देवकुमार, शीखरचंद, तथा छपरावाला : तञ 020 गेर उपयोग करेडे. ए देरेक 
गलाबसंद ए चारेनणने शीखरबीदी वासि-| न अैद्ेककाने सेदकरक झागरो. विचार 
पंथी कोटीनो कुछ अखतीआर पसेपि एवो दस्‍्ता |? के शिखरबी उपर आ पैसे क्यांथी आव्यो 
वेज ऊरावत्रो. आ उपरथी मुंत्राईवालाए पुर-। बा हु गा मलदे के फकत वैसादार तरफथी 
लीआनी कोटा दस्खास्त करी के पुरदीआनी | शत ३ आल गरीबमां गरीब अने कंगालुमां 
कोरटमां आरावाछाने रु. १३०००) ने झीख- | रिं दिगम्बर जेन मेहनत मनुरी करी पेट 
र्जापबंधीनो मकदने चाड़े के ते रकम आरावा-! *रंतों वबेछा पेश। एकठा करी ओछामां ओशो 
छानी पुंजीनी नथी, पण हिंदुस्थाननी आखी | एके रुपियो, शिखरजीनी जाब्राना थायपण 
दिगम्बर जैन कोमनी मिल्कत छे. अने तेमने । शिखरजीने मोक़छावा्थी थाय. रांडीरांड जिचारी 
आखझी कोम तरफथी अछ्वीयार आपकामां। हरी पाई पा करी एकठी करेठी रकम शि- 
आव्यो नथी, मांटे ते रक्रम तेमने हाढ नहीं | सरजी मोकर्ल! बापडी राजी थाय. ने कंजुपमां 
मत्ठां सरकारना ताबामां रेहेवी जोइए, आ भा- | *शुष दिगम्गर पोताना वाहाल्ा छेकराने एक पाई 
वरर्थनी दरखास्त करवायी चार मासनी मुद्त' सखी न आपता मरण पथारी क्खंते जुनप्ण 
सरकार तरफथी मत्ठी छे. मुंबाइबालाएं करेढी | रकम शीखरजी उपर मोकल्वा इच्छा करे ने ते 
दरखास्त आर्ख, कोमना तरफथी तीर्थक्षेत्र कमीदी | एम धारीनेके मारी बधी जात्रा सफल थद. आ 
निमाई गई छे तेमांना सेक्रेटरी विगेर चार गृहस्थोना | बधु शाने मंटे ! फकत पोतानी पमैप्रत्ये लागणी 


नामथी करेली छे. उपर चार मासनी मुद्त दरमीआन | नोटेज. आवीरीते खरा पररेवानो, खरी मेहनतनो, 
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३० जेनमित्र, 
पाइ पाह करी एकठा करेछा पैसानो केवो उप- | एक सखी शहस्थे जन पाठ्शालाने 
योग थायछे तेनो सहन ख्याल थशे. । आपेली भेट: 

आसंबंधी मोरे एक सूचना करवानी के जो | ५३-५० कल89-४-- 
हंवेथी कोइपण गृहस्थ शीखरनी नात्रा जह ते को- |, श्री “ करमसद तालुके आणंदनी.” जैन पाठ- 
ठीना मंडारमां कोई भरे नही ने वहीवट सारो थाय. | शाल्ममां “ बाई माणकब्राई ते चोकशी. 
त्यां सुवी भरवा तथा मोकलवा बंध राखी पोतानेन | माणेकचंद्‌ लाभचेंदनी विधवा हसते के- 
घेर जम राखी मुंके अथवा तो आपणी मुंबाइके ' शरीचंद माणेकर्चद चोकसी. रहेवासी 
बीजी प्रांतिकसभामां जमे पोताने नामे करावी मुके, | मंच” ना तरफथी. रुपीया २९ अंके पचीस भेट 
के जेथी करी आपणा पैशानो गेर उपयोग थते ; तद्देके अर्पण कप्या छे. ते उपकार पहीत स्तर 
अटके, मोटे एवी गोठवण करेता, बेशक आवक । कारीये छीओ ने लाईफ मेम्बर तरीके नाम 
घटवाथी आपो आप कारमभार मुधरशे. अग्रेशर ' दाखल कीघुं छे. बीना सखी गृहस्पे। आ विया 
महाशयो, मारी ए विन॑ति छे के जो हवे तमें दाननो तानो दाखढो जाई मदद करवा चुक 
विचाखंत श्रीमान पैहसावात्य गृहस्थो आ माटे ' शेज् नहीं. 
काई रस्ते नही सोधी से तो बीनो कोण । छि. सेक्रेटरो प्रभुदांस अयसीहना तरफथी 
शोधशे ! श तमारी खानगा मिल्कत मांटे तमो मात रंजकाइवाल शाह: 
आटला बधा बेदरकार रहा छो ! ना कदी नही; | 
तो आवी धमेनी बाबतमां फेम चुप बेशी रहो 
छो, उठा, नागो, कमर बांघो, तैयार थाओ, | 
ने आपका तियक्षेत्र कमीटीना सेक्रेटेरीनि मत्ठा, | 


; | पाठक महाशय/ आज बड़े शोकके साथ 

हा लपेडा व अप ता ! प्रकाशित करना पड़ता है कि, बंबईकी मारवार्डी 
सदृद्‌ ः पर थ 

$ आया. इुपकरात थे हंद्रो यापारी समानके शिरोभषण, अग्रवालबंशचम्द्रमा 

शत पर जज ते जी की गी हीत मा. परमसज्जन लक्ष्मीवेकेधर छापखाना कल्या- 

गई, ते झ| तमारी जाणमां नथी ! जा जाणमां छे जा महिक ऑंवान मेह्ियर्य -गंगोविष्णाजी अ- 

तो हंवे ते घोर निद्रामांथी जागे. मारा धर्मब-' " ४ 

धुओ ! हवे जागो, धघर्मनी प्रभावना वधवाना ' पने कुटुम्न व मारवाड़ी श्याम पक 

है ! दृत्समानको शोकसागरमें छोड़ जेष्ठ सदी १० मी 


प्रातःकाठना सुर्यनां झांखां रइमी पडवा लाग्यां छे. (के दिन खर्गवासी हो गये. आप श्रीवैष्णवमतावल- 


तेने तेनस्वरी नोवा इच्छा करो, प्रयत्न करो, अन , ५, परन्तु आपका खमाव, सजनता, गुण- 


अरज, है | 
0 मी हल जम 'झता, उदारता, गुणग्राहकता, छोकोपकारिता, 
९०-७० १९,०३५ | के ४ 
ली. से. परीख [दयाडुतादि ऐसे गुण थे कि, चाहे निस्त मतका 


बोरसद्‌ जि. खेड़ा ( गुजरात) | चाहे जिस दरनेका मनुष्य क्यों न हो, एकबार 





समञनमहजझ्न वियोग. 


ब>>+> 9-० 7ा <.४००व६००१००व०* 


जैनमित्र- इ्र 


उनसे वार्ालपपकर डेता तो उसके बिसतमें हमे- | मालिक आप हैं और छाखोंक्ी सम्पत्ति सेह गे- 
शहकेलिये आपकी श्रद्धा भक्ति जडीभूत हो |गाविष्णुनी भी छोड गये हैं. तिसपर मी नेसे 
जाती थी. मनुष्यको गरीबी अवस्थामें परदेशमें | बडे सेठ उदार घर्मात्मा और गुणग्राहक ये आप 
रहकर किस रीतिसे धनोपार्जन करके गुणोपार्नन | मी उनसे कम नहीं हैं. अतः हमको पूर्णतया 
पूरक सज्मनमहज्जन बनना चाहिये इस बातकी | आशा है कि उक्त सज्जनमहज्जनके वियोगन 
शिक्षा लनेकेलिये आपका जीवन चरित्र प्रत्येक | नित दु:खको दूर करनेकेलिये उक्त स्मारकचिद्ट 
मनृष्यको निरंतर अनुप्रेक्षणीय है. आपके | अवश्य ही बगाकर यशके मागी होंगे. 
दानकी और अपने धर्ममें लवीनताकी प्रशंसा तो | ......ह0ह#/हुु23ुु23.22072ै0ै2ुै2ु2ु2ैै72 70707%077777 
छेखनीसे होना ही असंभव है. विविधसमाचार. 

निस्त मनुष्य आपसे एक बार भी काम बम्बईमे मा है आका 
पडा है उसके हृदयमें तो आपकी व आपके गु- 34300 06306 जैनी भा- 
णोंकी स्टति यावज्जीव रहेगी परन्तु मिन २ का | ९ जनम का द्वितीय अविवेशन ता. १९ 
आपसे कभी काम नहिं पड़ा है वा हम लोगोंकी जो बे “९१ अगस्तक्ो बन्‍्वई शहरमें होगा. नि- 
संतान है वे क्या जानेंगे कि आप मारवाड़ी व्यापारी | "लिये यहांकि गण्यमान्य जनीमाई कमेथे आदि 
वैश्यनानिकेशक शिरोभषण और प्रातःस्मरणीय | के उसमें समस्त देशके धनवान विद्वानोंको 
पुरुष थे. अतएव आपके परममक्त रयुश्राता | रैंटनेंका आयोजन कर रहें हैं. वास्तव यह 


उकरेधर छापखानेके माहिक रे कंग्रिस देखनेडायक बहुत बडा होगा. क्योंकि 
श्रीवेंकटेश्वर छापखानेके मालिक खमरानजी साह- | खेताम्बरी भाइयेंमें एकता घनाद्यतके सिवाय 


बसे प्राथेना है कि निप्तप्रकार उनकी गणज्ञता धर्म | 


अंकित रहै तथा सवे साधारणमात्रको जिससे उ- । कं लिमोपर लिम्पती भाइयों सांप नो व्यप ही 
पकार होता रहे, ऐसी कोईमी स्टति बना देना | 2०5 हे 
आपका परमकर्तव्य है. हमारी समझमें तो आपकी | सगडा करके हजारों रुपये दोनें। तरफके बरबाद 
स्वृतिकेलिये बम्बई नगरके मारवाड़ी बजारेमें करते हैं, उनके रोकनेका प्रस्ताव भी अवश्य 
सेठ गंगाविष्णु मारवाडी पुस्तकालय इस नामका एक |..." 

हिंदी संस्कृत पुस्तकोंका पुस्तकालय खोल देना। सप्ताहिक जैन-हर्ष है कि अहमदाबादसे 
ठीक है. पुस्तकोका संग्रह तो विनाव्ययके ही हो | जैन” नामका सप्ताहिक गुजराती पन्न निकर् 
सक्ता है. सिर्फ मकान और प्रबन्धकर्त्ता कर्मचारीके | है. इ४में स्वेत्मम्बरमतके उत्तमोत्तम छेख 
व्ययार्थ ६० ) ७० ) रुपये महीनेका प्रबन्धकर | छपते हैं. सभा वंगेरहका सब हाल इसमें छ- 
' देना होगा. सो आपसे सज्जनधर्मात्माओंकेलिये | पता है. दिगम्बरी भाइयोंको भी पढने योग्य है 
कोई बडीबात नहीं है क्योंकि छा्खोंकी सम्पत्तिके | निनको म्ंगानों हो अहमदाबाद एडीटर लेनके 
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डरे 


जैनमिन्र. 





नामसें पन्न भेज कर मेंगालें. मूल्य डांकन्यवश्- 
हित वार्षिक ३) है. 

हितवार्ता--कलकत्तेसे भारतमित्र और 
हिंदी बंगवासी दो सप्ताहिक हिंदी पत्र निकलते 
हैं. ता. २१ जूनसे हितवातों नामका एक ती 
'सरा हिंदी सप्ताहिक पत्र निकलने लगा. खेद है 
कि हमोरे दि० जैनी भाईयेंमें एक भी सप्ताहिक 
पत्र निकाखनेकी सामर्थ्य नहीं हैं. 

भावी जैनपाठशाला-हर्ष है कि ईडरगढमें 


(जहां कि हजारों अरुम्य प्राचीन जेनग्रेथ मंडारमें 


विद्यमान हैं ) जैेनपाठशाला खोलनेका प्रबन्ध | 


हो गया है. हमारेपास पंडित भेजनेकी अर्जी आईं 
है. जो कोई जेनी विद्वान्‌ उस जगहँ बालो 
कक्षाकी अध्यापकीका कार्य कर सकें रु. १५) से 
२०) तक की जगह मोजद है. पाठशाल्॒का 
मुहृत श्रावण सुदीमें होगा. निनको आना मंजूर 
हो, हमारेपास शीघ्र ही अपनी योग्यताका पत्र 


इसी प्रकार छावनी अम्बालेमें तथा बीनापूर- 
में भी एक एक जेनी पंडित चाहिये. निनको 
जाना मंन्र हो हमें लिखें. 


दूसरी बार छपगया !-जैनबाल्बोधकप्रथ- 
भाग पहिली बारका छुपा हुआ नहिं रहा था निससे 
पाठशाल्यओंम उसके विना पढाईका बडा हज होता 
था. सो भाई पन्नाढालजीने अबकी बार बहुत 
शुद्धतापर्वक छपा दिया है. मल्य वही है. निन 
पाठशाल्मओंमें चाहिये-शेठ माणेकर्च॑द्‌ पानाचंद- 


जीके पाससे अथवा पोष्ट गिर्गांव-मुंबईसे भाई | 


पन्नालालमीसे मंगा लिया करें, 


विद्यालय खुलगया-बंबइ्का संल्‍्कृत जैन- 
विद्यालय ता. १६-६-०३ को खलगया. पाठ 
| प्रारंभ हो गया. अबकी बार पढाईके ऋममें भी 
| रद्थदर किया गया है. विद्यार्थियोंकी पढनेका 
| छुभीता अच्छा हो गया है. पंडित कक्षा पढन- 
वाले दि० जेनी विद्यार्थयोंकी १० ) १५ ) 
| ह. तकका स्कालरशिप और रहनेकेलिये हवादार 
मकान दिया जाता है. निसमें ऐ्ेग बगेरह रोग 
| होनेका रंच मात्र भी भय नहीं है. 

| दो नये स्कालरशिप-- शोलपुरके अधिवे- 
| शनपर दो महाशर्येनि शोलापरकी चतुर्विधदान- 
: शाल्ममें वैद्यक विद्या पढनेवाले दो विद्याथियोंको 
' स्कालरशिप देना स्वीकृत किया है. जिनको 
' वैद्यक विद्या पदना हो वे अपनी अर्जी शोल्पु- 
' रमें श्रीमान्‌ शेठ हीराचंद नेमचंदजी आनरेरी 
: मन्ष्टिट शोलाप्रकी सेत्राम॑ भेज कर अपनी 
: संस्कृतविद्या बगेरहकी योग्यता प्रगट करें. 


।. विलम्बका कारण --अबकी बार हमोरे ग्रा- 
! हकीको जैनमिक्रकी बाट बहुत दिनतक देखनी 
! पड़ी. उसका कारण यह है कि १० वें अंक्के 
; प्रकाशित होनेके समय तो दिगम्बरजैनप्रान्तिकसभा 
' मुम्नइंका दफूतर शोलापुरकी बिंत्रप्रतिष्ठाप. चला 
: गया था. वहांसे जेष्ट मुदी १५ के दिन दफू- 
'तर आया. परंतु सभाका हर्क भाई नाथराम 
' (प्रेमी) अपना विवाह करनेकेलिये एक महिनेकी 
' छुट्टीपर घर चल्म गया, इस कारण विलम्ब हो गया 
| और दो अंक साथ निकालने पड़े. से अनुग्राहक 
' ग्राहक्त गण इस अपराधको क्षमा करेंगे. 
सम्पादक, 


| <>मपहाफफभाभानभाा८- रात टारक. 





| 





| आँख है तो जहान है. | 


आँख है तो जहाँन है. ” 


डाक्टरोने सावित किया है कि, हिन्दोस्थानियोंने १०० मेंसे दशकी आंखे तम्दुरुस्त. हैं, ॥ . 
बाकी ९.० मनष्योंकी आंखोम अनेक प्रकरके रोग रहते हैं । हमारे यहांके प्रांचीन वेदों 4 
मत है कि, यदि नित्य ही आंखोंमे दोबार अंभन ( शरमा ) लगाया करें तो आंखोंमें कि 
प्रकारका भी रोग न हो । अगर कोई रोग होय तो वे शीघ्र ही न'्ठ हो जाते हैं। इस बॉः| तर 
सत्यता नित्य शुरमा लगानेवालके! पूछनेसे माहम हो सक्ती है। नो छोग अपने नेत्रोंकी रः | 
बर्षमे एक दो रुपया भी शुरमेकेलिये खले करनेमे कृपणता करते हैं,, उनकी बड़ी मल ह। अ 
आन कल बम्बईका शूरमा जगतर्मे प्रप्तिद्ध है | परन्तु बम्बईके शुरमोमें बितना छामदायक 
शुरमा हमारा है, उतना कोई भी नहीं है। से एक शीश मंगाकर व्यवहार करनेसे मरे 
प्रकार खातिरी हो! जायगी । अबश्य मंगाइये । कुछ शरमोंके नाम नीचें लिखते हैं ॥ 

काला शरमा न॑० १ यह शरमा हमेशह मेत्रोमें लूगानेसे सब रोम था आंखोंकी 





गर्मी नष्ट करके ज्योतिको बढ़ाता है। मूल्य आधे तोलेकी शीशीका .... .... ««« ।!) 
काला झरमा नं० २ इस ठंडे शरमको प्रातःकाठ और सेति समय छगानेसे नेत्रोके 
सब रोग शीघ्र ही नष्ट हो नाते हैं. मुल्य आधे तोलेकी शीशीका .... .... -«» ९१): 


सफेद झरमा न० ४ इस झरमेंको सवेरे और शामको चार बजे रूमाकर ५ मिनटके' 
ब्राद नं> २ का ठंडा शुरमा लगाया जब तो जद नमझा दृष्टिमन्दता रतोंचा आदि नेत्रके 
समस्त रोग नष्ट हो! जाते हैं. असली मधुसे ( शहदसे ) सलाई मिनोकर अथवा ब्ारभेफी मधुर 
मिलाकर सलाईसे लगाया नाव तो एक वर्षतकका फूडा शीघ्र ही कट जाता है. परन्तु शहद असली 
न होगा और उसमें खांडड़ी चासनी वगेरह मिला हुवा होगा तो उल्टा नुकसान करेगा. मूल्य 
डेढ़ मापेकी शीशीका २) रुपया-इससे कमती यह शुरमा नहिं भेजा माता. 

काला दुरमा न० ५ यह दुरमा बहुत बढिया और ठंडा है. मूल्य आधे तेलिके २।|) 

नयनाम्त अर्क नं० ८ इसको सलाईसे दिनरातमें तीनचार आर छगानेसे नं* १ के! 
म्रवाफिक गुण करता है. मूल्य एक शीशीका ।) 

तरल शर्मा (अक) नं० ९ यह अर दिनमें दो बार छगानेस ने. २ के मृवाफिक 
गुण करता है. यह शुरमा विधवा ल्षियों और वृद्ध पुरुषोकेलियि बनाया गया है. मूल्य एक 
शीशीका ॥) आने 

इन मुस्मोंके सिवाय और भी कई प्रकारके शरमें हमारे यहां तैयार होते हैं. मिनको 
चाहिये पत्र भेन कर मगा लेंवें 


मिलनेका पता---._ मथमलू छगनमल मालिक-खंदेशीकार्यालय, 
पोष्ट-गिर्सांच ( बस्यई ) 











डी उबड रखने ठायक 
सूचना 
पाठक महाशय !  दिगम्बरजैनप्रान्तिकसमाके शोछापरके अधिवेशनपर यह प्रस्ताव पास 
है कि सभाके प्रत्येक विमागकी चिढ़ीपत्री आज तक-जो गोपालदाप्त बरैया महामंत्रीके 
हिंदी आया जाया करती थी और सबकी तामील महामंत्रीकि द्वारा ही होती थी. सो अब काम 
है नानेके कारण प्रत्येक विभागसंबंधी पत्रव्यवहार प्रत्येक विभागके मंत्रीके नामसे होना चाहिये 
उप्तकी तामील भी वहींसे होनी चाहिये. इस कारण सब भाईयोंसे प्रार्थना है कि इस समाके 
तेत्न २ कार्योंका पत्रव्यवहार नीचे लिखे महाशयोंसे जदा २ ही किया करें 
१. जिनको इस सभाक्ते समापति साहबसे पत्रव्यवहार करना हो, वे इस पतेसे पत्र भेजें. 
जोहरी माणकचन्द पानाचन्द सभापाते दि. जै. प्रां. स. बच ई 
ने, ३४० जाोहरी बाजार पों. कालबादेवी ( बम्बई ) 
२. जिनको महामन्त्रीसे पत्रव्यवहार करना हो और जैनमित्रसंत्रंधी मल्य, पत्र वा मैनमित्रमे 
छापनेकेलिये डेख भेजने हो तो-नीचें लिखे पतेसे भेजें 
गोपालदास बरैया महामन्त्री दि. जै. प्रा. सभा अथवा सम्पादक-- 
जनामेत्र, पी. मारेना जिला ग्वालियर 
६३. जिनको विद्याविमागप्म्बन्धी अर्थात्‌-जेनपाठशाल्ा-सरस्ततीमंडार परीक्षा वा पा 
रितेपिकमंडारसम्बन्धी पत्रव्यत्रहार करना हो, वे नीचे लिखे पंतसे करें 
घन्नालाल काशलीवाल मन्त्री विद्याविमाग बंबदहेपांत. तथा 
परीख-ललुभाई प्रेमानन्दजी एल. सी. इ. उपमन्त्री विद्याविभाग वम्बई प्रान्त, 
ठि. दूसरा भोईवाडा बर ने. २५९ पो, कालवादेवी ( वम्बई., ) 
४. भिनकोी उपदेशकनंडार सम्बन्धी पत्रव्ययहार करना हो वा अपने यहां उपदेशकको 
बुछाना हो, तो नीचें लिखे पतेमे पत्रव्यवहार करें: 
छोठ हीराचन्द नेमचन्दजी आनरेरी सजिश्लेटद शोलापुर- 
मन्त्री-उपदेशकर्भंडार बम्बईप्रान्त मु२-पो ० शोलापुर. 
५, जिनको तीथ्थक्षेत्रसम्बन्धी पत्रव्यवहर करना हो, वे नीचे लिखे पतेसे करें 
जोहरी चुन्नीलाल झवेरचन्दजी सहायक महामन्त्री भारतवर्षाय- 
दिगम्बरजैनतीथंश्षेत्रसभा न॑, ३४० जॉोहरीबाजार बंबई 
६. जैनमित्रके मुल्यत्तिवाय अन्य किप्ती भी विभागके रुपये भेजने हों वा हिसाब मंगाना 
वा पुछना हो तो नीचे लिखे पतेसे भेजें वा लिखें 
होठ गुरुमुखरायजी सुखानंद कोषाध्यक्ष दि. जे, प्रां. सभा बंबई 


दि, दूसरा भोईवाड़ा घर ने. ६९ पी. कालबांदिवी ( बम्बई. ) 
निवेदक--गोपालवास बरेया, महामम्त्री, 


गौ । बृहत विपक्षी पक्षी, खल्देह अम्बर फे-- 
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जे 


कत 


न्द शुर लेखनसा खुरके घटावे 


2 
नर 





७ भारी प्रमभूरि हिये ब्रमत भयावतरन जे, 


8०४१9४०7०१ +२०, 8. 288. 
४ श्रद्धा घरापर जैनामेत्र दी विठाबैगो ॥ 





स् नमः 
॥५ जनमित्र. (४४ 

मिरकी « 

सर्व साधारण ज+'के हितार्थ, हे 
दिगम्बरजेनप्रान्दिकसभा बंबदने 
श्रीमान्‌ पंडित गोपालदासजी बरेयासे सम्पादन कराके 
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है 
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प्रकाशित किया. '्ु 

जल >न 2 पकक ्भ्प 

जगतजननहित करन फँह, :.नमित्र वरपत्र । रे 

प्रगट भयहु-प्रिय! गहह्ु वि८? परचारहु सरवत्र  ॥ »3 

९ ५ २ $. 2] 

चतुथ वर्ष.। भाद्रपद. सं. १९६० वि. [अंक १२ वां. डे 
नियमावली. '+॥ 

१. इस पत्रका उद्देश भारतथ"ंव सर्वसाधारण जनोमे सनातन. तने 
नीति, विद्याकी, उन्नति करना है. 45, 


२. इस पत्रमे राजविरुद्ध, धर्माव्रुद्ध, व परस्पर विरोध बढ़ने - 
वाल रूख स्थात न पाकर, उभ्तमोत्तम लेख, चच्च', उपदेश, राजनीति, 
घमेनाति, सामायिक रिपोर्ट. व नये २ समाचार छपा करेंगे. 

३. इस पत्रका आप्रिमवार्षिक घूल्य सर्वेत्र डांकब्यय सद्दित के वत्द 
१, रु० माज् है, अग्रिम घूल्य पाये बिना यह पत्र किसाकों भो नए 
भेजा जायगा. े 

४), नमूना चाहनेत्राले आर्थ आदेका टिकड भेजकर मंगा सकते है. 


*, चिट्ठी व मनी आर भर्जनेक्का पता:-- 


बा _ 
कट मोजालदास बरेया सम्पादक. ५, 
£ ६४० जैनमित्र, पो० मोरेना ( ग्वालियर ) ४ 
का #$, 
आप बडे 


बन न. जे... >न्‍««मने विननग-न्‍-गकनण 3 ल्‍क- 


५93॥ ४४५६ 5 किड 228223७ 32505 | 


५ ५ # 





| ४६०७8०४ पु. 0080548 ॥े &2836 
कनोंटक प्रिटिंग प्रेस, कांदेवाडी, मुंबई, 





“आँख है तो जहाँन हे. ” 


डाक्टरोंने साबित किया है कि, हिन्दोस्थानियोंमें १०० मेंसे दशकी आंखें तन्दुरुस्त हैं, बाकी ९० 
मनुष्योंकी आंखोंमें अनेक प्रकारके रोग रहते हैं. हमारे यहांके प्राचीन वैद्योका मत है कि, यदि नित्य ही 
आंखोंमें दोबार अज्ञन ( शरमा ) लगाया करें तो आंखोंमें किसी प्रकारका भी रोग न हो. अगर कोई 
रोग होंय तो वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं. इस बातकी सत्यता नित्य झुरमा छऊगानेवालोंको पूछनेसे मालूम 
हो सक्ती हैं. जो लोग अपने नेत्रोंकी रक्षाथ वर्षमें एक दो रुपया भी झुरमेकेलिय खचे करनेमें कृपणता 
करते हैं, उनकी बडी भूल है. आज कल बम्बईका शुरमा जगतमें प्रसिद्ध है. परन्तु बम्बईके शुरेमोंमें 
जितना लाभदायक शुरमा हमारा है. उतना काई भी नहीं है. सो एक शीशी मंगाकर व्यवहार करनेंसे भले 


प्रकार खातिरी हो जायगी. अवश्य मंगाइये. कुछ शुरमोंके नाम नाँचें लिखते हैं 


नेत्रामें 


ज्योतिको बढाता है. मूल्य आधे तोलेकी शीशीका ३४० + » ०. ॥) 
काला शुरमा ने २े इस टंडे शरमेका प्रातःकाल ओर सोते समय लगानेसे नेत्रोंके सब रोग शीघ्र 
ही नष्ट हो जाते हैं. मूल्य आधे ताोलेकी शीशीका .«« नग्न ००० % ३४ १) 


सफेद शुरमा ने० ४ इस शरमेंको सवेर ओर शामको चार बजे लगाकर ५ मिनटके बाद ने० २ 
का ठंडा झुरमा लगाया जावे तो ध्वंद नजल्ठा दृष्टिमन्दता रतोधा आदि नेन्रके समश्त रोग नष्ट हो जाते है 
असली मधुसे ( शहदसे ) सलाई मिजाकर अथवा शुरमेको मधुमें मिलाकर सलाईसे लगाया जाबे तो एक 
वर्षतकका फूला शीघ्र ही कट जाता है. परन्तु दाहद असली न होगा और उसमें खांडकी चारानी वगेरह 
मिला हुवा होगा तो उल्ठा नुकसान करेगा. मूल्य डेढ मासेकी शीशीका २) रुपया. इससे कमताी यह 
शुरमा नहिं-भजा जाता. 

काला शुरमा ने० ५ यह झुरमा बहुत बढिया और ठडा हैं. मुल्य आधे तोलेके....... *॥) 

नयनाम्त अरे ने० ८ इसको सलाईस दिनरातमें तीन चार बार छगानेसे न० १ के म॒ुवाफिक गुण 
करता है. मृल्य एक शीशीका ..« ५३४ न डे ७०० ।) 

तरल शुरमा ( अर्क ) ने ९ यह अकं दनमें दो बार लगानेसे ने २ के मुवाफिक गुण करता है 
शुरमा विधवा स्त्रियों और वृद्ध पुरुषोंकिलिये बनाया गया है, मूल्य एक शीर्शीका , 3० 0) 
इन शुरमोंके सिवाय और भी कई प्रकारके शुरसें हमारे यहां तेयार होने हैं, जिनकी चाहिये पत्र भज 
कर मगा लेवें, 
५ ३, 
मिलनेका पता--नथमझ छगनमल मालिक-खंदेशी कार्यालय, 
पोष्ट-गिरगांव._ ( बस्बई ) 


अप | बार छपगया 

बाउबोध पाठशालावोंके प्रबन्धकत्तों व पाठकोंकी विदित हो कि महासभानें 
अबकी बार भी हमारे बनाये जैनवाह॒बोधघक प्रथम भागकी आतिशय उप- 
प्रोगी समझ बालबोध कक्षामें मरती कर छिया है. इस कारण हमने भी अबकी 
बार बहुत ही शुद्धतापृवंक उस ही जगत्ममिद्ध निर्णयसागर प्रेसकी खूबसूरत 
टाईपेंम छपाकर सबिल्द तैयार किया है. मुल्य वही ।“) रक्खे हैं परन्तु जो 
महाशय एक साथ आधिक मगावंगें उनको |) 5।) 5“) तक भेज देंगे. निन 


निन पाठशालावो्म चाहिये हमसे मगालिया करें. 
पन्नालाल जैन-पौ. गिरगांव बम्बई. 





॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ 
गटर तर 
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है पट ह ह [5 
4 २८7७ )(* ीगदात *(- पक पिक) ) (० वन्‍रिककत गिर । 


डड 


ज्बमत्र चर पत्र ॥ 


प्रभट दयन्‍-द्रिय / गहह किए ८: परयातर्ह सरवत्र ! ॥ १ ॥ 





चनुर्थ वर्ष. ,.  क्षाद्रपद, 


3493/नन्‍के/ ३० नरक फ+क ५>अकनन«सओ 3. ही अमन र++>+नत 


ऋणिता. 


१ न न 


पे शलाए ) 
मक्तगयन्द- सचैया 

5ख चारासा चहे गति णानिर्भं. चालल्यों 
ग्नन दृ गे म्की। आखिर पाया विगम ने की 
बन नने कतेकके दसतों ने ही का ॥ भाग मे 
यह मानुप अन्प वर, चरवे« ले मान कहीका। 
आतीर्की बात जिसारिये “प्रेमी” शर्ट सगह अब 
गर्व रही का ॥ १ ॥ 

देह अचतन मी कंगे हेत न. होह सचत थे 
नकंकी ग्गट । जानियोंना सपन अपने वश यों 
मिल शास्त्र पुराण बताई ॥ प्रेमी जू हशकों पोर्ष' 
प्रयन्नरमों कै लो कहों निज मरतताई॥ उध- 
की माछी उजागर नागर हायमें आंखन 
देखत खाई ॥ २ 0७ 

इच्द्रिनवुन्दन शक्ति हुती जब आनंद कन्दन 
आतमचीनों । राच रहो रमणी रगमे दिन रन 


पम्बत १९६०वि., । 








१४ वा, 
राय जरा अब आय 
गई यने अछे नर ने भय पराधीनों । प्रमी 
हे फिहि सो कहां ये, अपनों पग आप 
कुटा रमें दीना ॥ ३॥ 

मे एंड कर ऋतिक भानिन दहकों पोषी 
गठपी ब्य तोठ । आमिर आपनी ना भई ये 
भरू आंगवी बघ्टी! »५१ न वाउ ॥ सा्ी 
४६ केंहना३। ३ का प्रेमीन कान सुनी हती 
“उ | माया निली नह गम मिल, 
दृविधाम गये रुविधी सुन दोऊ ॥ * ॥ 

नाथुराम प्रमी 





'टम> बिस्म्पम भीनो 


अं काआाकक.....क्‍न+ 33.3 सना 


आज्ञा और प्रवृत्विपर हंकाका 
समाधान, 





»ज्ञा 3१२ पवृत्ति इस लेखपर शोलापुर नि- 
पर्मी शठ हीगचंद नमचदनीनें कछ दवा जिप्प- 
च भें जी शः जो कि ल्श्पृ प्च्नक 3 ७ १ रे नें अकमे 


» रे 





छपी हैं. उन शंकाओंका समाधान करना ही इस 

रेखका उद्देश्य है. प्रथम ही आपने लिखा है कि | 
' # यक्षोंकी तरहँ राजा और विद्यागुरु आदिकोंको 
हीं इत्यादि मंत्रोश्वारण पूर्वक अर्थ समर्पण 
करना चाहिये वा नहीं ” 

पाटकमहाशय ! सबसे पहिले यह बात। 
ध्यानमें रसनी चाहिये ओर यह हम पहिगे भी ' 
कह चुके हैं के निनमत अनकान्तात्मक है 
इसमें कोई भी बात सर्वथा नहीं है. समस्त 
वाक्योंके साथ “स्थात्‌” शब्द गुप्तरूपसे स 
मझना चाहिये. हम पहिले ही कह चक्रे हैं कि. 
पूजा नाम सत्कारका है. ओर जो उपकारक ; 
होता है वह ही पज्य होता है. उपकारके अ- ' 
नेक भेद हैं तथा उपकार पूनाका कारण है. 
कारण्के भेदसे कार्यमें भी भेद होना न्यायसंगत 
है. इसलिये उपकारके भेदसे पूजामे भी अनेक 
मेद्‌ खय॑ सिद्ध हैं. अर्थात्‌ जैसा निसका उप 
कार है उसका सत्कार भी यथायोग्य वेसा ही 
होना चाहिये. 

यद्यपि एजनप्तामान्यकी अपेक्षा सत्र पूजा 
एक ही है तथापि अस्तरंग तो मानसिक और 
बाह्यमें वाचनिक वा कायेक परिणामोंके अवृलम्ध- 
नसे अनेक भेदरूप है. कहनेका अभिप्राय यह 
है कि जहां जेमी एजा संगत होय वहां उम्र ही 
प्रकार यथायोग्य समझ लगा. 

अब जरा प्रकृत विषयकी और झकिये के 
३० हीं इत्यादि जो बजक्षर हैं वे भिन्न २ देव- 
ताबके वाचक हें. इसकारण जो बीजाक्षर जिस 
देवताका बाचक हैं, वह बीज,क्षर उस ही देवताके 
साथ लगाया जाता हे होंह: ये 
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पांच बॉजाक्षर से पंच परमेष्ठीके बाचक हैं 
सो उनके ही साथ लगाये नांते हैं. इस ही प्र- 


: कार आदिपुराणके ४० वें पर्षमें सुरेन्द्र तथा 
' राजा ब्रती श्रावकादिकोक सत्कारार्थ निम्नलिखित 
 'छाक कहे हैं,-- 


“४ तत:षद्कमेणे स्वाहा पदमुश्चारयोद्धे जः । 
स्थाद्रामपतये स्वाहापद सस्मादनन्तरं ॥१॥ 
अनादिश्रोत्रियायेति ब्रूयात्खाहापद ततः । 
तद्दच्व स्नातकायेति श्रावकायति च हुयं ॥२॥ 


' स्पादवब्राह्मणायेति स्वाहोकत्यंतमतःपरद । 
; खुद्राह्मणायस्वाहान्तः स्वाहान्तानुपमायगाः ॥ 


सम्यम्दष्टिपदं चेच तथा निशिपाति श्रुति । 
बूयाद्वश्वणाक्ति च॒ छिः स्वाहेति ततः परे ॥ 
समस्‍्यग्टदश्टिपदं चान्‍्ते वोध्य ते द्विरदाहरेस । 
ततो भूपातीशब्द शव नगरोपपदः पत्तिः ॥ ५ ॥ 
द्विर्बाच्या ताविमी शब्दी बोध्ये तो में तवेदिभिः 
मन्ञवेपाप्ययं तस्मादनन्तरसुदीयताम्‌ ॥६॥ 
काल्श्रवणशब्द च दविरुक्तामन्त्रण ततः । 
स्वाहेति पदमुच्ाये प्राग्वत्ताभ्यामिघोद्ध रेत्‌ ॥ 
कठ्पाधिपतये स्वाहापदं वाच्यमतः पर । 
आूयोप्यनुचरा यदि ख्वाहाशब्दमुदीरयेस्‌ ॥८ 
ततः पर परेन्द्राय स्वाहेत्युआरयेत्पदम | 
संपठेद हमिन्द्राय स्वाहेत्येतदनन्तरम्‌ ॥९॥ 
इन जछोाकों से सिद्ध होता है कि जिस प्र- 
कार पंच परमेष्टीका मंत्रोश्वारणपूर्वकः सत्कार 
किया जाता है, उस ही प्रकार देव और मनु- 
प्योका भी सत्कार मंत्रोश्चारणपृर्वकः जलादि 
द्रव्यंसि हो सक्ता है. तथा उपयुक्त सेठ सा- 
हबने भी “ संस्कृत पूजापाठ” नामकी एक 


; पस्तक छपाई है. उसकी प्रस्तावनामें ( मिसके 
: नीच कि आपके हस्ताक्षर मोजद हैं ) आप लिखते 


हैं कि “ यांत आलिल्या पनेचे पाठ महाराष्ट्र दे 
शांतीरू प्रचारांत असलेल्या पाठांपक्षां भिन्न 


डर 
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आहेत, तथापि जो पाठ शुद्ध आणि सम्प्रदायास ! फिर उस ही पुस्तकके ३० वें पत्नमें यक्ष- 
अनसरून आहे, असे विद्वान ढोक ह्मणतात, | पजा ढिखी है यथा-- 

तोच पाठ प्रचारांत आणणें रास्त आहे. असें' यक्षं यजञामो जिनमार्गरक्षादर््ष सदा भव्य 
वाटल्यावरून तीच प्रती छापन काढिली आहे.'" ; जनैकप्त॑। निर्दग्धनिःशेषविपक्षकर्ष प्रतीक्ष्य- 
अर्थात्‌ सेठ साहजके कहनेका सार यह है कि मंत्यक्षमख विछक्षम ॥ १ ॥ “हीं हे यक्ष 
इस पुस्तकम जो पाठ आए हैं वे महाराष्ट्र देशमें ' अन्नागच्छागच्छ संवोषट । »* हीं हे यक्ष अन्न 


न ऑन +++ बन... नितिन + ++०++वने +त जल > न अचअनज+ -“#» अधन्‍ननगन-+-37:-- ० 


प्रचलित पाठासे यद्यपि भिन्न हैं तथापि विद्वा- 
नेंका कथन ऐसा है कि जो पाठ शुद्ध और 
सम्प्रदायके अनुस्तार है उस ही पाठकों प्रचार 


करना उचित है. इसकारण बहो प्रति छपाकर 


प्रापिद्ध की है. 
इस वाक्यमें मिद्ध होता है कि उक्त पृस्त 


ककी सेट साहब सम्प्रदायानुमार स्वीकार करते ' 
उमर ही. पुस्तकर्मे सन्ध्यावन्दन प्रकरणर्म 
' उकी प्रजाने आर्व्यपुष्पादिकसे उसका सत्कार 
: किया है । 


डिखा है--- 
पत्र ८ पांफे ९ मी से 


+ हीं अममत्पितरी तर्पयामि । ऊँ हीं त- 


त्पितगे त्पयामि । ऊ हीं असद्दीक्षागुरुं तर्पयामि । 
३* हों अस्लद्वियागुरुं तपयामि । अनन्तरं अ- 
क्षतोदकेन देवतातर्पणानि कुर्यातू । ३ हीं ज- 
यायष्ट देवतास्तपंयामि | 3* हीं रोहिण्यादि 


दश लेकपालदेवतात्तपयामि | ऊ हों श्री प्र- 


चतुविशति यक्षांस्तपैयामि | ऊ हीं चक्रेश्वयादि 
चतुविशतिशासनदेवतास्तर्पयामि । ऊ हीं अघुरा- 
दिदशनिधमबनवासिदेवतास्तपयामि । ७ ही 
किन्नरायट्विधन्यन्तरदेवतास्तपयामि । ऊ# 
चद्रदिपचविधरज्यातिप्कदेवतास्तपंयामि | ऊ 
सौधमीदिद्वाद्शविधिवेमानिकदेवतास्तर्पयामि | 


रू 
ही 


. ऐसा पूजन 'किया हैं 
४ ७ जे 
भृत्यष्टादेकन्यकास्तपयामि । 3* हैं। गोमुखादि 


, अमुक काल्‍में ऐमा किया. 


तिष्ठ निष्ठ ठठ। ३* मम सबन्निहेतो मव भव वषट । 
यक्षाय इदमर्य्य, पाये, जल, गन्धं, अध्षतान्पुष्पं, 
, दीप॑, धयं, चरुं, बलि, फ्लू, स्वस्तिकं, यक्षभागं 
ददामहे प्रतिगह्मतां प्रतिगद्मताम्‌ स्वाहा । इत्यादि 
 अ्रमाणंसे सिद्ध होता है कि पंचपरमेष्ठीकी तरहँ 
देव मनृष्योंका भी मत्कार मंत्रोचारण करें द्रव्य 
ममर्पण पूर्वक होता हैं | तथा पद्मपुराणके आठ 
पवेम जब रावर्णनें नगरमे प्रवेश किया था तब 


तथा जब आपके घरमें कोई मित्र 
या रिस्तिदार आते हैं तब्र क्या आप उनको नह 
अक्षत नेवेद्य फल खिलाकर उनका सत्कार नहिं 
करे हैं ! 

फिर शेठ साहब लिखते हैं क्रि,-४ यदि अष्ट 


| द्रव्यते पूजन करना चाहिये ऐसा कहोगे तो 
पोडश विद्यादेवतास्तपंथामि | ऊ हीं इन्दादि 


प्राचीन कालमें कीन २ से सम्यग्दष्टि श्रावकोने 
उनके नाम आर ग्रन्थक 
प्रकरण छिख दीजिये." सो प्रथम तो इस विषय 


: उ्मपुराणका प्रमाण दे चुके हैं. सिवाय इसके 


' शा्त्रोम ढुख दो प्रकारके होते हैं, एक ते विधि- 
रूप दूमरे दृष्टान्तरूप. विभिरूपका भावार्थ ऐसा 
हैं कि यह क्रिया करनेकी हमको आज्ञा है और 
दृष्टारूपका अभिप्राय यह है कि अमुक पुरुषने 

परंतु उत्तका वह 


डे 
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कर्तव्य योग्य था अथवा अयोग्य था यह बात 
इृष्टान्तसे निरणेय नहिं होती. इस कारण विवादस्थ 
विषयम विधिरूप वाक्योंकी प्रमाणता ही मानी 
जा सक्ती है सो उपर्युक्त आदि पुराण तथा 
संस्क्रत पूजा पाठके वाक्योंसे भरे प्रकार सिद्ध 
होता है । 

फिर शेठ साहबके लिखनेका सारांश यह है 

/-“ आज्ञा ओर प्रवृत्तिके छेखमें जो ऐसा 
छिखा है कि “जिन धर्ममें बाह्य क्रियाकी मुख्यता 


नहीं है, अभिप्रायोंकी मुख्यता है, जैसे ख्रीके 
अंगका स्पर्श पति भी करता है और भाई भी. 


करता है परन्तु उनके अभिप्रायोम बहुत भेद है. 
सो तरीका अंग स्पशे करनेम॑ जहां अभिप्रायमें 
भेद है, वहां म्पशादि क्रियामें भी भेद ह 

वाचकवुन्द ! जरा ध्यान देकर विचारिये कि- 
प्रथम तो हमारा नो यह कहना कि जिनभर्ममें 
बाह्य क्रियाकी मुख्यता नहीं है. इसका यह ही 
अथ हो सक्ता है कि, बाह्य क्रियाकी गौणता है 
उसका यह अर्थ नहिं हो सक्ता कि बाह्य क्रिया 
कोई चीन ही नहीं है. ओर क्रियाके भेद विप- 
यमें जो आपका कहना है सो प्रत्येक पदा्थम 
दो धर्म हुवा करते हैं। एक मामान्यधर्म दमरा 
विशेष धम । यदि अन्यतरमेंले एकका लोप हों 
नायगा तो इतरके अभावका प्रसंग आवेगा क्‍यों 


कि वस्तुका स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है । मो 


पतिका स्पर्श और श्राताका स्पश स्पर्शसामान्यकी 
अपेक्षा समान है न क्कि स्पर्शविशेषकी अपेक्षा, 
यदि दोय पदार्थोकी सर्वथा समान मानोगे तो 
उनमें दोपना ही असंभव हो जायगा. मालूम 


होता है कि रेठ सहेबने हमारे लिखनेका अभि- ' 


है कि-योगका लक्षण सवर्थिप्तिद्धिमं मनवचन 
: काय वर्गणाके अवरम्बनसे आत्मप्रदेशोंका परि- 
; स्पन्दून कहा है. उप्त योगके दो भेद कहे हैं एक 
: शुभयोग दूसरा अशुभयोग. फिर वहांपर प्रश्न 
' किया है कि यागोंमें शभाशुभपना किस प्रकार 
है. तब वहांपर यह ही स्पष्ट शब्दोंमें उत्तरें 


प्राय समझा नहीं. हमारे लिखनेका अभिप्राय यह 
॥ 


लिखा है कि- शुभपारिणामानिर्वृत्तो योगः 


शुभ॥ अशुभपरिणामननिवृत्तो योगो ज्युमः” 
( छट्टे अध्यायके प्रारंमम ) अथे-शुभपरिणा- 
मांते निप्पन्न योगको योग कहते हैं और 
अशुभपरिणामेंसे ।निष्पन्न योगकी अशुभ योग 
कहते हैं । और सृत्रका वाक्य इस प्रकार है-- 
“ शुभः पृण्यस्पाशुभः पापस्थ ” अर्थात्‌ 
शुभ योगसे पृण्यका आश्रव होता है और अशुम 
योगमे पापका आश्रव होता है. इस उपर्युक्त 
प्रमाणसे भ्ेप्रकार मिद्ध होता है कि जिनधर्ममें 
परिणामोंकी मुख्यता है, बह्यक्रियाकी भुख्यता 
नहीं हैं. इस ही बचनको प्षिद्ध करनेके वास्ते 
अमृतचन्द्र सरिने पृरुषाथसिद्धदुपायमें ( मिन- 
प्रवचनरहस्यमं ) अनेक कारिकार्यें कहीं हैं 
जिनका सारांश यह है कि-एक हिंप्ता करे 
उसका फल अनेक जन भोगे. अनेक हिंसा करें 
उसका फल एक भोगे । हिंसा पीछे करे उसका 
फल पाहिछ ही भोगलेय, हिंसा करे नही परन्तु 
हिसाका फल अवश्य भेगे इत्यादि अनेक भंग 
डिखकर एक कारिका लिखी है,-- 

। इतिविविधभद्गगहनेसुदुस्तरे मार्गमृढदछीनां ॥ 
; गुरुषो भवन्तिशरणं प्रबुद्धनयचक्र'- आाराः ॥ 
अब आशा हैं कि पाठकोंको इस विषयमें 
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कुछ भी संदेह नहिं रहा होगा कि निनधर्ममें | करकें बाह्य परिग्रहम वल्र रक्खैं तो क्‍या हर्न 
परिणामोंकी ही मुख्यता है, बाह्य क्रियाकी मुख्यता | हैं? ” 

नहीं है। सिवाय इसके जो कि हमने दो रोगी । फिर रेठ साहबका लिखना है कि “यदि 
और दो डाक्टरोंका दृष्टन्‍नन दिया था उसकी | निनेन्द्र सत्कार और देवता सत्कार बाह्यरूपमें 
तरफ शेठ साहेबने बिल्कुल रूक्ष्य ही नहिं दिया | समान रीतिसे होनेमें दोष नहीं है. ऐसा कहोंगे 
दीखता है क्‍यों कि उस दृष्टान्तमें बाह्य क्रिया तो भहँत भगवानका अष्टांग नमस्कार गुरुकू 
सर्वधा समान होनेपर भी अभिप्रयोंके भेदसे पृण्य | पंचांग नमस्कार और श्रावक साथर्मीनिकुं अंनुली 
पापका भेद भलेग्रकार दिखाया गया है। ऐसा | जोड मस्तक लगानारूप नमस्कार जुहार इत्यादि 
होनेपर भी कहीं अनेकान्त नीतिमें खैंचासैंच मिन्नतारूपसे सत्कार क्यों बतलाया है? ” 

करके वस्त॒के स्वरूपसे दूर ” भाग जाना प्यार पाठकों ! यह बात हम पहिले भी कह 
अथांत्‌ यह कदापि नहिं समझ लेना कि बाह्य | चुके हैं और फिर भी कहते हैं कि अभिप्रार्योकी 
क्रिया काई चीज ही नहीं है । किन्तु यों सम- | मख्यताका यह अर्थ नहीं हे कि बाह्य क्रिया 
झना चाहिये कि बाह्य क्रियाके बिना कार्यकी | काई पदार्थ ही नहीं है. किन्तु बाह्य क्रियाके 
नद्ठि ही नहिं होती. नेसे कि भोक्षमागम | विना कोई कार्यकी पिद्धि ही नहीं है. और 
यथपि भम्यस्दशनकी मख्यता है तथापि चारित्र- | जब बाह्य क्रिया है तो वे क्िस्ती कार्यमें समान 
घारण कियबिना मोक्षकी सिद्धि नहीं है. यदि | भी होती हैं. और किसी कार्यमें भेदरूप भी 
बिग आरिज्रिके भी मोक्षका संभव होता तो तीर्थ- | होती हैं. यदि शेठ साहबके अमिप्रायानुकूछ 
कर दें चारित्र क्यों घारण करते? परंतु इससे यह | सत्र क्रिया सर्वथा भेदरूप ही होनी चाहिये तो 
न समझ छेना कि मुख्यता चारित्रकी है यदि चारित्र | जसे आपने जिनेंद्र और गुरुके नमस्कारमें अष्टांग 
कीही मुख्यता होंती तो द्रव्यालिंगी मुनि हजारोंवर्ष | और पंचांगका भेद माना है, उसप्रकार ही नि- 
बाह्यतपश्चवरण धारण करके भी मंसारमें ही। नेंद्र और गुएकी पूजा अष्ट दब्य और पच्च 
नहिं रहते. परंतु फिर भी इस बाह्य ्ेयाको । द्रव्यका भेद क्‍यों नहीं माना ! नमस्कार विष- 
स्वेथा निष्फल नहीं समझना. अन्यथा द्रव्य- | यम यद्यपि बाह्य क्रियामें भेद है तथापि मुख्यता 
लिट्ठी मुनि नव ग्रेवेयक पर्यन्त नहिं पहुंचते. | अमिप्रायोंकी ही है. यदि कोई मोर जीव न- 
बहुत कहांतक कहें, अनेकांतकी विनित्नताकों ! मस्कारके बाह्य भेदसे अनभिज्ञ ( अजञान ) हो- 
समझे विना अस्तुके स्वरूपकी समझना बिलकुल | कर जिनेंद्र और गुरु दोनोंको अष्टांग नमस्कार 
असंभव है. इन ऊपरके वा्योसते शेठ साहेब | करें तो वह पापी नहीं हो सक्ता. क्यों कि 
के इस कथनका भी उत्तर हो गया कि “जिन | बाह्य क्रिया उसकी समान है सो ठीक है. परन्तु 
धर्म यदि अभिप्रायोंकी हो मुख्यता है तो ' निनेन्द्रको निनेंद्र और गुरुको गुह ही समझता 
फ़िर अम्यंतर चोद॒ह प्रकारके परिप्रहका त्याग | है. यद्यपि दिगम्बर मुनिपर वख्र डालना आचार 
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शाखके विरुद्ध मुनिको उपसर्ग करना मात्र है. ' 
परन्तु अभिप्रायोंकी ही मुख्यताते दिगम्बर सा- 
भरुके उपरि कम्बल डालनेवाले गोवालको शास्रमें 
पृण्यका ही भागी कहा है. 

फिर दोठ साहबने लिखा है कि, “ कौनसे 
क्षद्र देवने कौनसे कार्यमें किस समयमें किसप्र- 
कारका वि्न किया था. और वह विष्न रिप्त 
शासन देवताके आहान सत्कारसे दूर हुवा था. 
इसकी कोई कथा और प्रमाण होय तो बतला- 
स्ये. बहुतसी कथावोम तो ऐसा देखनेमे आता 
है कि, धर्मात्मा फृषका उपसर्ग होय अथवा 
कोई विन्न आ जाय तो शासन देवता आहान 
किये विना आप ही आकर उपद्रव निवारे हैं 
इसके बाद शेठ साहबने बहुतसे दृष्टान्त लिखे हैं 

शेठ साहबके दृष्टान्तेसि यह बात तो स्वयं 
पिद्ध है कि, क्षद्र देव घर्मात्मावोपर विश्न करते 
हैं और शासन देवता विना बुढाये उनकी रक्षा 
करते हैं सो यह तो इृष्टपत्ति है. हम पहिल 
ही लिख चुके हैं कि, निनका सम्यम्दर्शन शुद्ध 
है वे अनेक आपदाकुलित होनेपर भी शासन 
दवेवतावोंका आराधन नहिं. करते और जिनका 
सम्यग्द्शन सदेष हैं व करते भी हैं. और यह 
बात पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं कि, समस्त विद्याधर 
लोकिक प्रयोजनार्थ विद्यादिवतावोंकी पिद्ध करते 
हैं. अब रही किस क्षद्र देवने कब उपद्रव 
किया और किस शासन देवताके आहान सत्का- 
रसे शान्त हुवा सो इसका उत्तर हम पहिले ही 
लिख चुके हैं कि, विवादस्थ विपयोर्म विधिरूप 
वाक्यकी प्रमाणता मानी जाती है न कि दृष्टान्त-; 
रूपकी. सो उपयुक्त आदिपुराणके छोकमे भले ' 


प्रकार यक्षादिकके आहान सत्कारकी विधि है. 
तथा अकल्डुदेवकृत, नेमिचन्द पिद्धांतीकृत, 
वसुनन्दी सिद्धांतीकृत आदे प्रतिष्ठापाठोर्म यक्षोके 
आहान ओर सत्कारकी आज्ञा है. यदि आप 
कहोंगे कि हम इन ग्रंथोका प्रमाण नहीं मानते 
तो जिस ग्रन्थका आपको दृष्टान्त दिया जायगा 
उप्र ग्रन्यकों मी नहिं मानेंगे. जेनके समस्त 
न्यायसिद्धान्तोंम जहांपर आगमकी सिद्धि की है 
वहांपर यही वचन है कि,- 
“सर्वश्रवाधका भावादेवयस्तुव्यवस्थिति:॥ 

अर्थात्‌ बाघक्र अभावसे वस्तुकी पिद्धि 
होती है स्ता उपयुक्त ग्रन्थों जो प्रमाण आ- 
पका दिये गये हैं उनमें किसी शालत्र अथवा 
युक्तिस बाधा दिखलाइय अन्यथा आधाकामा- 
वात्‌ हेतुसे साध्यकी सिद्धि अनिवार्य है । 

फिर सेठ साहबने लिखा है कि पाक्षिक 
और नेष्टिक श्रावकके भेद कॉनमे आचार्यके ग्रे- 
न्यमें है सा ये भेद निनसनाचार्य कृत आदिप 
राण पर्व ३९ वें में १४९६ में झछछाकम इसकप्र- 
कार है । 
अपिचया विशुद्धाचड़ पक्षश्वर्या त् साधन । 
दात जितयमस्त्येव तदिदांनीं विवृण्महे । 
सत्र पक्ष दि जेनानां कृत्स्तहिंसाविवर्जने । 
मन्नो प्रमोद कारुण्य माध्यस्थेरुप चूद्दितं ॥ 
ञ्यो तु दवतार्थ वा मन्त्रसिद्धयधमेव वा । 


, आवधाहार रूतत्स्नंय था न हिंसामीति चाधित/ 


तन्नाकामझते शुर््धाः प्रायश्षितेविंधीयते । 
पश्चाच्चात्मान्चयं धूनो व्यवस्थाप्य गृहोज्झन! 
चर्यषा शृहिणां प्रोक्ता जीवितान्ते ले साधन; 
देहाहारे हि तत्त्यागाद्ध/यानशुद्ध/यात्म शो धनें॥ 
अिष्वतेषु न संस्पशशों बधेनाहेद्वि जन्मनां । 
इत्यात्मपक्षनिशक्षिप्रोषा्णा स्थाक्िराकृतिः # 


जनमित्र, 
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यहां दूमरे भद्‌ चर्याका नामान्तर निष्ठा है 
निष्ठाके धारण करनेवालकी नष्ठिक कहते हैं. 

फिर सेठ साहेबने लिखा हे “कि प्रतिष्ठापाटके 
ग्रन्थकर्त्ता इन्द्रनंदि, वसुनंदि अकलंक इत्यादि 
विक्रम संवत्‌ ६०० के बाद हुये हैं जिनके प- 
हिले मंदिर ओर बिम्बप्रतिष्ठा कोनस पस्तकके 
आधारसे होती थी.” बचद्यपि इससे पहिले प्रतिष्ठा 
पाठोंका हमकी नाम माल्म नहीं हैं आर उनके खोज 
करनेका प्रयत्न क्रिया जायगा परन्तु शेठ साह- 
बका खलासा अभिप्राय हार समझमें नहिं 
आया क्यों कि प्राचीनता और अर्वाचीनताका 
समीचीनतासे काई भी भंम्बंध नहीं है । 

सम्पादक- 


प्रतिन्‍्रापाठ और पंडित 
गुल्जारीलालजी. 

प्रिय वाचकबूंद ! जनगजट अष्टमवर्ष अंक 
१६ व ६४ तारीख १३ १६ मई सन 
१९०३ आपकी दर्णिगीचर हवा होगा. उक्त 
अंकके १२ वें पृष्ठम पंडित गुलजारीछारूमी 
क्कत्तानिवारीने “प्रतिष्ठापाठोंके झ्गडोपर 
विचार” इस शीपकका एक छेख दिया है. 
आज उसके ही सम्बन्ध कुछ लिखनेका चार 
है. प्रथम ही पंडितनी साहबके लिखनेका सा- 
रांश यह है कि जेनमित्र अंक ३ में ।डेग्वा है 
कि संसारमें सर्वमतानुयायी अपने २ आप्तोके 
वाक्योंकी पृष्ट करते हैं. चाहे वे समीचीन हों 
चांहे असमीचीन. सो इस लेखके पढनेते लिख- 
नेवालेकी पूर्ण विद्वत्ता समझी जाती है. जो अ- 


पनी लेखनीस ऐसे शब्द लिखेते हैं इत्यादि ” 
' हमको पडितजीके इन वाक्योंको बांचकर उनकी 
' ब॒द्धिपर बड़ा आश्चय होता है. कृपानाथ ! जरा 
:निष्पक्षताके स्राथ विचार करके देखिये कि जो 
' संसारके मतानुयायी अपने २ समीचीन असमी- 
चोन मतोंका पृष्ट नहीं करते तो संसारमें इतने 
मत ही क्यों हो जाते! कुछ जेनमित्रनने यह स- 
म्मति नहीं दानी हैं कि असमीचीन मतोंको 
. पुष्ट करनेवाे अच्छे हैं, बाल्कि उसने यह 
' कहा है # दूसरे छोग तो अपने झूंठे शाख्रोंकी 
' भी पक्ष नहीं छोड़त तब जेनी छोग अपने सच्चे 
शास्रोंका छोड़ दें तो बडे आश्चर्यकी बात है । 
भरा इसमें जनमित्रने क्या झूठ कहा था, जिसका 
उपालूं+ देनेमें पंडितजीने रूपरी विद्वत्ता खर्च कर 
डाठी ः फिर उंडितनी साहब लिखते हैं. कि, 
“जैनमित्र लिखता है कि प्राचीन पिद्धान्तोंको 
मानना चाहिये सो नही मालृम प्राचीन किसको 
कहते हैं और आधुनिक किसको कहते हैं यदि 
बहुत कालकेंका प्राचीन कहांगे तो ऋषमदेवके 
समयके पा्खंडमताकी भी प्रमाणता ठहरेगी. जो 
पदार्थ उत्पड् होता है सो आधुनिक होता है 
ओर आधुनिककी प्रभाणाता नहीं ता कितने काल 
पछ प्राचीन समज! जावे? सो कारूका नियम भी 
शास्रोक्त लिखना चाहिये. यहांपर प्राचीन वही 
; समझा जावेगा जो आशज्नायसे अबिरिद्धः होय 
: चाहे वह बहुत कालका होय चांहे हालका होय 
। इस वसुविन्दआचार्यक्रत प्रतिष्ठापाठमें कोई बात 
। विरुद्ध नहीं है. इस कारण अप्रमाण नहीं हो 
सत्ता, वुथा ही प्राचीन आधुनिक शब्दोंका छल 
, एकड़कर भोले भाइयेंके हृदयमें श्रम उपजाना 


जज अ 
हु जनामत्र., 





महा अशुभका कारण हें” अब यहांपर विचारना 
चाहिये कि,  प्राचीनसिद्धान्त ”' इस कमेधारय 
समासतित पदमें दो शब्द हैं. एक 'प्राचीन' और 
दूसरा “सिद्धान्त” जिसमें प्राचीन विशेषण है ओर 
सिद्धान्त विशेष्य है. आप्त वाक्यको सिद्धान्त 
कहते हैं. पिद्धान्तका प्राचीन विशेषण करनेका 
अभिप्राय यह है कि वर्तमान कालम कोई आप्त 
इष्टिगोचर नहीं है ओर जब आप्त ही नहीं है 
तो आप्तवाक्य भी नहीं हा सक्ते और जत्र आप्त 
चाक्य ही नहीं तो सिद्धान्त कहांसे आते? इस 
कारण प्राचीन विशेषण वत॑मानकाल्‍ूमें पिद्धान्त 
रचनाके अमावका सुचक हैं. इसका फलितार्थ 
यही है कि जो शात्र आप्तवाक्य अथवा आप्त- 
वाक्‍्यके अनुकूल हैं वे ही मानने योग्य हैं. अब 
यहांपर विवादापत्न विषय यह है कि वसुविन्द. 
आचार्यक्रृत प्रानेछ्ठापाठ आप्ततक्य अथवा आप: 
वाक्यके अनुझूल है या नहीं शात्रोमे आपका 
रुक्षण सर्वज्ञ वीतराग और हितापदेशक कहा है 
इस लक्षणमे साक्षात्‌ आप्त ययञापि अहेनदत्र हीं 
हे परंतु दिगंबर आचार्योके मी एकदेश आप्तपणा 
माना है. अब जरा प्रकृत त्रिषयपर विर्चारिये कि 
जिस विवादापन्न प्रतिष्ठापाटको आप वसुविन्द 
आचार्यक्रत बताते हो, वह यदि वास्तवर्म 
वसुविन्दआचार्यक्रत है तो विवाद निःशेष है 


और जो वह प्रतिष्ठागठ वास्‍्तवर्म वसुवन्द आ- , 
चार्यक्रत नहीं हैं तो आप अपने वाक़्यसै ही. 
मंत्र न्यूनाधिक किया होय तो बतलाइये: सो 


झूठे ठहरोगे ओर फिर उसकी पक्ष करनेसे आ- 


पकी गणना पक्षपातियोंकी पंक्तिमं होगी. सबसे ' 


पहिले हुए ! यदि दशवीसवर्षमें हुए ता उसका 
प्रमाण दीजिये और जो पांचसातसो वर्ष पहले 
हुए ते उनकी बनाई हुईं प्रति भी प्राचीन होगी 
ते बस हमारी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि 
निस प्रार्चीन प्रतिसि आपने यह नई प्रति उत- 
रवाइ है, वह प्राचीन प्रति हमकों दिखा दीजिये, 
इस ही प्राचीन प्रतिके दिखानेकेवरास्ते हम जेन- 
मिन्रद्वारा कईब्रार सूचना दे चुके हैं. परंतु ह- 
मारी उस सूचनाको बांने कोन! क्योंकि 
निम्केसाथ पक्षपातका अंकुर छगा हआ हैं उ- 
सकी आंखोंके सामने परदा पड़ जाता है ओर 
जब इसप्रकार पक्षपातपवक आप असडछी प्राचीन 
प्रतिकोी दिखलानिस टाल बताने हैं ते इसमे स्पष्टतया 
पिद्ट होता है कि यातो आपने या आपके किसी 
मित्रने वसुबिन्दआचार्यके नामका छल पकड़कर 
मनामत नयी गढंत क्रियी हैं अथवा आपने वसु- 
विन्दाचार्यके प्राचीन समीचीन पाठकों पक्षपात- 
रूपी अंधे चश्मेद्वार अशुद्ध समझकर ठेखनी- 
रूपी वसुलेम॑ छीलछालकर उसप्तकी सर्मीचीनताकी 
मिथ्या घोषणा करके उसके प्रचारमें दत्तचित्त 

फिर हमारे पंडितजी साहेब लिखते हैं कि 
आप्तवाक्यसे अगिरुद्ध हीनाविक करनेमे दाष 
नहीं है. अन्यथा पुराणादि समस्त सिद्धान्त 
अप्रमाण ठहरैंगे तथापि मंत्रादिकर्म न्‍्यूनाविक 
करना ठीक नहीं है तो इस पाठमें यदि कोई 


पंडितनीका यह सब कहना केवल कपोल क- 


पहले आप यह बताइये कि वसुविन्दुआचार्य कब वुपना है क्‍यों कि जो आपके पाठमें कुछ भी 
हुए ! दसबीस वर्षमें हुए ? या पांचसातसो वर्ष . गड़बड़ नहीं है तो आप आचीन असली प्रति 


जनमित्र. ९ 


दिखानेस क्यों मुंह छुपाते हो! “सत्य नास्ति , भी ठीक यही गति हुईं है. क्योंफि उपर्युक्त प्रतिष्ठा 
भय॑ कचित” की छोकोकिसे हटना सत्यवादीकी पाठोर्मे हमोर पंडितनी दो विषय देखकर उनको 
कदापि योग्य नहीं है. फिर हमारे पंडितजी इधर “ अप्रमाण बतझते हैं. एक तो कुदेवपुजन और 
उधरकी बहुतसी आल्हा गाकर आखिरको खुल दूसरे गोमयादिकका यहण. सो इन दोनो ही 
पडे हैं. आपके कहनेका सारांश यह है कि | विषयोंकी सविस्तर चर्चा यद्यपि जेनमित्रके गत 
“वर्मतिंद आचार्यकृत प्राचीन प्रतिष्ठा पाठमें यक्ष- ' अंकोमें प्रकाशित हो चक्की है तथापि संक्षेप 
क्षेत्रपाआदक कुदेवोंका पूजन तथा गोमयादिक यहां भी पुनरुछ्ेख किया जाता है. पंडितजीमहा- 
अशद्धभ सामग्री देखकर हमारे किसी मित्रमहा-! राज! जरा पक्षपात छोडकर विचारिये कि प्रतिष्ठा- 
त्माने अनुमान कर छिया कि इस पाठमें! पाठाम जो यक्षादिकका पूजन है, उसको आप 
देवोंका पजनादि किसी द्वेन्‍ौने मिला दिया ' कुदेवपृर्त केस बताते हें कुदेव तो मिथ्या- 
है. इसडिये उन्होंने अपनी लेखनीरूपी | दृष्टि देवोंको कहते हैं. यक्षादिक तो सम्यगूहाष् 
वमलेसे टील्छालम० शाद्भाम्नायका शद्भ प्रतिष्ठा-; देव हैं. कदाचित्‌ आप यह कहो कि सम्यंगृहष्ट 
पाठ तेयार कर लिया तो उम्रमं क्या दोष है ! केलिये रागद्रेपमढीमस देबोंके आराधनको भी 
अब इस प्रतिष्ठाएठके सिवाय आशाथर वसु-' समंतमद्रस्वार्पीने मलछोत्पादक कहा है से भी 
 अकर्ठंकदेव नमिचन्द्रादिक आचार्योंके | ठोक नहीं ह क्‍यों कि वरकी वांछास रागी द्वेषी 
ब्नाये हये प्रतिष्टापाठ हैं, वे प्रमणमत नहीं हो | देवोंके आराधनका दोष कहा है. शासनाशक्तत्व 
पत्ते या कि इनमें कदेवादिकका पत्र तथा | की अपेक्षासे उनके आराधनमें कुछ भी दोष नहीं 
गोमथादिक अशद्भ सामग्रीका ग्रहण किया है; हैं. कदाचित्‌ू यह कहा कि उनके आराधन 
सोया तो इन ग्रंयो्म पीछेसे किसी भेपीने| और पुजनसे क्या प्रयोजन है? से! प्रतिष्ठादिक 
कुृदेवपृ्न और गोमयादिव-का गठ मिड दिया , महत्कायोमि विध्रशांतिके वास्ते उनका आहान 
है अथवा किसी भेषीन अकंकादिक आचार्योका . और सत्कार किया जाता है. कदाचित्‌ यह 
छल्पूलेंक नाम रखकर स्वयं नवीन ग्रंथीका | कहो कि क्या पंचपरमेष्टीके पजनसे विन्नशांति 
रचना करी है. इसडिये यह शुद्ध किया हुआ | नहीं हो सतक्ती ? ते जा पंचपरमे्शके पूजनसे ही 
प्रति्ठापाठ ही। प्रमाणभूत है. इसके सिवाय जिनमें | विज्नकी शांति हो जाती है ते! फिर प्रतिष्ठाओर्ि 
कुंदेवपूजन तथा गोमयादिकका ग्रहण है, वे | आप पलिसका प्रबन्ध किपवाम्ते करते हो! 
कद्ठापि प्रमाणभृत नहीं हो सक्ते.” कदाचित्‌ थह कहो कि अष्ठद्रव्यनिका अधे 
इसमें कोई भंदेह नहीं कि पीडितर्जाके कथ- | लेकर मंत्रपूर्तक स्वाह्ययुक्त समर्पण क्यों करते 
नानुसार जेनी परीक्षाप्रधानी हैं परंतु संभव है कि । हो ? यदि सत्कार करते हो तो योग्यस्थानमें योग्य- 
श्रमवश परीक्षक महाशय शुद्धेसे अशुद्ध ओर अशु- | कालमें करो, राजाके सन्‍्मुख किसी नीचका 
द्वको शुद्ध समझलेय. यहांपर हमोरे पंडितजीकी , सल्कार अम्म्भव है तो तीन लोकके नाथ- 
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जेन॑मित्रे. 





सर्वज्ञदेव निनेन्द्रक सम्मुख | अन्य नीच शष्रंदेव- | | स्वीकार फर सक्ते हो! यदि गणाविरोषके सद्भाव 


निका सत्कार पुजने कैंस संभवे? से पंडितनी 
साहब जरा पक्षपातको छोडकर विचारिये कि 
किसी महाशयके घर उसका जभाई आया ओर 
उसके साथ एक नाई भी आया. उक्त महाशयने 
निस भोजनसे जमाईका सत्कार किया उस ही भो- 
जनसे नाईका भी सत्कार किया तो क्या इस प्रकार 


भाननकी समानता होनेसे नाई जमाईं हो सक्ता : 
है ! अथवा इस प्रकारके वर्तावसे उक्त महाशय ' 
किसी प्रकार निन्‍्य ठहर सके हैं! कदापि नहीं. 
तो फिर केवछ अधेकी समानता हानेसे ही यक्ष।दि- 
कका सत्कार किप्रप्रकार निषिद्ध हो सक्ता है! : 


जेसे नाईकी नाई और जमाईको जमाई समझकर 
समान भोजन देनेमें किसीभकारका दोष नहीं हें 
उसही प्रकार अ्नको अर्हन्‌ और यक्षको यक्ष 
समझकर समान अर्धसे पूजन ( सत्कार ) करनेमें 
भी किसीप्रकार मिथ्यात्वका दोष नहीं आ सक्ता 


अब जरा गोमयकी तरफ झकिये कि ययपि 


गोमय पंचेंद्रियकी विष्टा हैं तथापि गुणवरिशेषके 
सद्भावसे अन्य पंचेद्वियोंकी विष्टाके साथ उसकी 
तुलना कदापि नहीं हो सक्ती. क्योंकि प्रथम तो 
किक प्रचारमें सर्व साधारण गोमयसे शुद्ध कियी 
हुए भमिमें बेटते हैं परंतु मनुष्यादिककी विष्टाको 
स्पर्श करनेमें भी महा अशाद्धता समझते हैं 


योंकी विष्टा निषिद्ध है, उस ही प्रकार अत्ति 
चर्म रोमादिक भी निषिद्ध हैं. 
पास मयूरपिच्छिकाका रहना आप निप्त प्रकार 


फिर मनियोंके | 


मयरपिच्छिका ग्राद्य है तो उस्त ही प्रकार गण- 
विशेषके सद्भावसे गोमयको ग्राह्म माननेमें क्‍यों 
पक्षपात करते हो? अब अंत पंडितजी साहबसे 
प्रार्थना ह कि, या तो इस लेखका युक्तिपर्वक 
| खण्डन करके प्रकाशित करें, नहीं ता उपर्यक 
; ढेखको स्वीकार करें. अल्मतिविस्तेरेण विद्वद्गेषु- 


सम्पादक. 





हर्ष! हथष !! महाहणथ |!!! 
#स्॑ञ-+ सात 
पाठकमहाशय ! लजेनगजट वा जैनमित्र- 
द्वारा आपका मालूम हीं हुवा होगा कि श्रीमती 
भारतवर्षीय दिगम्बर मेन महासभाके गत अबि- 
वेशनके समय भारतवर्षके समस्त तीक्षेत्रोंके 
कृप्रबन्धकों दूर करके सुप्रबन्ध करनेकेलियि एक 
तीथक्षेत्र कमटी स्थापन करनेका प्रम्ताव पास 
हुवा था ओर उसका काम चलानकेलिये मन्त्री- 
पणेका काम मरे मृपर्द करके मेरी सहायतार्थ 
' चुन्नीछाल जवेरचंद व सनानिवासी झाझा रघु- 
' नाथदासनीकी उपमंत्री नियत किये थे. इस 
कारण हमने पांच सात भाईयोंकी सम्मनिमे 
' एक नियमावली बनाकर सत्र भाइयेसे सम्मति 





। लेनेकेडिये जैनपिन्र नं. ९-६ में छपाई थी, उसप- 
तथा सर्वेसाधारणमान्य अकल्ंकदेवक्नृत राजवा- 
तिंक ग्रेथमं गोमयशुद्धिको अष्टलाकिक शद्धि-' 
योमें ग्रहण किया है अथवा जिम्रप्रकार पंचेंद्रि- | 


रसे अनेक भाइयांकी सम्मति आईं तब फिर 
उस्त नियमावलीको रदबदल करके एक स्वतन्त्र 
| नियमावली छपाकर महासमभासे नियत हि हुये 
 महाशयोंकी सेवामें तथा और भी कईंयक योग्य 
महाशयोकी सेवामें भेजी गई थी और उसके 
| नियमानुसार सभासद बननेकोडिये प्रार्थनापत्र भी 


जैनमित्र- ११ 





भेजे गये ये. सो आज बंडे हर्षका स्थान है कि प्रेरितपन्र. 
उक्त प्रार्थनापन्रके अनुसार २८ महाशयोंने |. व्रत पत्राकेलिये सम्पादक जुम्मेवार 
सहष्ष समभासदी करना स्वीकार करकें अपनी २ | नही है. 








स्वीकारताका फारम भरकर हमारे पास भेज दिये हैं. नततततततत्त्त्नन्न्न्नन्नननननन तन नननननसस+++ 
यद्यपि नियमावलीके ८ वें नियमानुसार २ १से अ- | जयजिनेंद्र वि. वि. 
घिक सभासद होनेके कारण सभा तो स्थापन, आपका जनमित्र सर्व महाशय बहुत प्रीतिसे 
होग? परंतु इस कार्यका आसोन बदि १ से: बाचते हैं. इसवास्ते निम्नलिखित लेख छपा देंवें 
प्रारंभकर दिया जायगा इस अर्सेमे जिन्‍्होंन फारम , ऐसी आशा करता हूं. 
भरकर अभी तक नहिं भेज ई उनसे पुनः पुनः, इस निंबगांवके केतकी गांवमें श्रीमती जैन 
प्रार्थना है कि अपने २? फारम शीघ्र ही भरकर , दिगम्बर मुंबई प्रांतिक समाके उपदेशक पंडित 
भेत् दें जिनके पाममे नियमावली व फारम ' रामछाढुजीके आयेस उनको ऐसा माछूम हुवा कि 
सोगया हो तो हमसे फिर मगा लेवें, | यहांपग १०१२ वर्षसे दशाहुंबड पचोमें दो तड़ 
स्मके अतिरिक्त समस्त दिगम्बरी जैनी भा-, (घड़े ) मोजुद हैं. पंडितजीनें कादिनतक स्वाध्याय, 
इयोंस भी हमारी प्राथना है कि इस तीरयक्षेत्र: हिताहित रागद्वेष; एकता इन विषयोपर व्याख्यान 
ममात्! कार्य किस रीतिसे और किप्त २ प्रणा-' देनेसे उभय तरफके पंचेनेि ऐसा राजीनामा दिया 
ढछीस चलाना चाहिये सो अपनी २ सम्मति कि सेठ सखारामनेमचन्दजी और पांडित रामदा- 
आमोज बदी १ तक भेजेंगे तो उसपर विचार छजी ये दो पंच जो करेंगे उस ठहरावकी हम सर्व 
करके यथायोग्य प्रबन्ध प्रारंग किया जायगा.. - भाई स्वीकार करेंगे. तब पंडितनी सोछापुर जाकर 
आशा है कि इस कार्यम कोई भाई प्रमादृ. भठ सखारामनेमचंदजीको छेकर आये. रात्रिके 
नहिं. करके अपनी अपनी सम्मतिसे सचित . < बजे श्रीमात्‌ धर्मोद्धारक विद्वत्त समानभूषणनीति 
कं ९गे. , सदाचारनिरत लोकपृज्य श्रीयुत सेठ सखारामजी 
आपका कऋऋषाकांक्षी ; नेमचंदजी और श्रीमती जैन दिगम्बर मुंबड़े प्रांतिक 
जोहरी माणेकर्यद पानाचद मंत्री . ते “हाराय श्रीशुद पंडित रामठालनी इन दोनो 
: पंचोने ठहराव बआंचकर सबको सुनाया फिर उभय 


जब । के कम तडोंके पच एकट्ठ होकर सेठ गौतमचन्दर्जीने 
ड्ु हे रच उपमत्रा । है पंचोके तरफसे धन्यवाद देकर सभा बरखास्त 
भारतवर्षीय द्० जैन तीथ्थेक्षेत्र सभा . किई 2 7 
तिद जोहरों बॉजॉर यह अल्म्य ओर अद्वितीय उपकार स्मरण- 
ह ... कर सेठ सखारामजीको ओर पंडित रामलालजीकों 
पो. कालबादेबी -. के ५ थी 
( मुंबई ). ” टिशाः धन्यवाद देता हूं ओर श्रीमती दिगम्बर 
! जैनप्रांतिकसभा मुंबईको भी कोटिश: घन्यवाद देता 





व्त |॥ रूगा 


फ्स्प कफ न्यू 


8. >आआल 


श्श्‌ 


जेनमित्र- 





हूं. फिर सेठ सखारामजीको और पंडितजीकों 
योग्य सन्‍्मानकरकें विदा किया और सव पंचोंके 
तरफसे जैन दिगम्बर मुंबई प्रांतिक सभाको ५१) 
रुपये दिये आर सोलापुर पाठशाल्की रु. ३३) 
दिये. 


आपका हिताचितक--- 

जीवराज गोतमचंद, 
केतकी निबगावस्थ 
नोट-हम केतकी गामके पंचोंको हृदयमसे 
कोटिश: धन्यवाद देंते हैं कि आपने मुम्बशे स- 
भाके उपदेशककी प्रायनापरसे धर्मोन्नति जात्युन्न- 
तिकी जड एकता करलछी-हमकोा आशा हे कि 
अब इस गांवमें धर्मके अनेक कार्य होथगें. यहां- 
पर हम श्रीमान्‌ श्रेश्विय. सखाराम नेमचन्दजी 
और पंडित रामछाजीको भी हृदयंक्ष घन्यवाद 

देतें हैं. 
सम्पादक. 





छपे हुये. 


धन्यवाद पत्रकी नकल. 





महद्य थ्रीयुत पोड्टित रामछालजी 
उपदेशक- 

श्री दिगम्बर जैन दसाहूंबड ललिंबगांव केत- 
कीके तरफसे बन्यवाद दिया जाता है कि आपकु 
प्रीमती दिगम्बर जैन प्रांतिक सभा बंबइनें सर्व 
हिंदुस्थानमें गामोगाम फिरके घमंका उपदेश 
देनेकु मुकरर कियेसे आप फिरते फिरते यहां 
हमारे गाममे पधारके हमऋ धमेका उपदेश 
दिया और हमारे पंचोंमें बहोत दिनेसि दो तड़ 
थे प्तो तुझारे उपदेशसे हमछोग द्द्ध अंतःकरणसे 


' दोशी नथुराम मातीचंद 


: दाना तड येकरूप हो गये यह अलूम्य उपकारकुं 
: स्मरणकर हम सर्वत्र भाई ऐकतासे वा तन मनसे 


श्रोमती दिगम्बर जैन प्रांतिक बंबई समाकूं 
कोट्यरशाः धन्यवाद देते हैं. भद्रं शुभ मंगल, 
तारीख १३१७।१९,०३. 
हिराचंद जयचंद 
गोतम जयचंद 
फुलचंद रामचंद 


रावजी रामचंद 
राचजी हरीचंद 


जयानिनेंद्र, 

वि. वि. आयी वाधाढी मुक्का्मी लझ्मास 
गेढों होतो त्यावेद्दी वधूच्या पित्यानें आपल्या 
मनानें ह्णा अगर श्रीमान्‌ मनृप्याच्या कोत्या 
प्मजुतीनें ह्णा, जनपद्धतीनें ल्न लाविरें नाहीं. 
वराकडील ढोकांच्या मनांत जैनपद्धतीनें रुप 
लावप्पानें हातें परंतु अज्ञान श्रीमान्‌ मनुष्यापुर्द 
त्यांत्रा टिकाव चाजला नाहीं. धनादय टोकांस 
अर्से करणें शोमत नाहीं. कारण अशा मुमार्गा- 
ला जर त्यांनी अडथक्रा आणकछा तर गरीबंचा 
त्वांच्यापूईं काय पाड! जरी गरीबाच मनांतन 
जनपद्धतीनें लम्म लावावयाच अमल व त्यामर्ध्ये 
श्रीमानान अडथका आणसल्यावर त्याचा पक्ष 
जुल्मानें बरेच म्वीकारतील, कारण ते लक्ष्मीचात 
गुण आह, याप्रमाणें वरील म्थिति झाली. है आ- 
मे अज्ञात श्रीमान्‌ मनुष्य हो ! जरा इकडे रुक्ष 
दा, आपण जर अगोदर सुमार्ग न स्वीकारला 
व तो स्वीकारण्यास गर्राबांस उत्तेजन न द्याल 
तर हा जैनसमान कर्षीच सुधरावयाचरा नाहीं 
सज्जनहों ! जरा सावध्र होऊन धर्माचा अभिमान 


 बाल्गुन जैनपद्धतीनें लक्म छावण्याची चाल सुरू- 


करा. त्यायोगानें तुमच्या चेचल लक्ष्मीस धक्का 


जैनमितन्र. 





न बसतां बढ़त अस्लेल्या नोकेम ज्याप्रमाणें 


नावाडा तारता त्याप्रमाणें श्रीमान्‌ व धर्माभेमानी 


गृहस्थहो, च्रडत अप्तलेली जनपद्धतीनें लझ्म छा | 
वण्याची चाल हीच कोणी एक नोका, तिचा ना- 
वाडी होऊन जेनबांबवांच्या अज्ञान समजुती हाथ 


काणी महाममुद्र यांतून धर्मरूपी बडणान्या नों- 
केल्य तारून पैलतिरास पाचवा. रा. रा. रामचेद 


हेमचंद हमसवडकर यांनी वाघाली येथें जनपद्ध- ' 
पंडित सेठ मेवारामगी ओर पंडित नरसिं- 
' हदासजी कहत हैं कि, मखमे पानी नाने मा- 
जमे ही आर कठके नीचे नही उतरा तो भी 
_उपोषण भंग होता है सा इसक॑ प्रमाण क्‍या है 


तीन लम्न लावण्यातिपर्यी बरेच श्रम केले पर॑तु 
अज्ञान प्रीमान्‌ छोकांच्या कोत्या समजतीपुर्ढ 
त्यांच्या श्रमाच फक् त्यांना “हाल नाहीं. स 
जनहे | एवढें लक्षांत ठेवा कीं “सम्यमेवजयतेि' 


मठर हासवडक्रानी ासवड येथें नेनपद्धतीनें . 
' चनुराह।रचिसजेनमुपवास :प्रोषधःस रूत्मुक्ति 
' नन्प्राधधोपवासः यद्ुपोष्या/भमाचराति ॥१॥ 


लक्म छावण्याचा पंचामध्यें ठरावच (+पा6) 
केछा भाहे, त्याबदल आह्ीं त्यांचि फार आभार 
मानतों, ३ स्वोर्नी तेंच अनुकरण करावें अशी 
आमची विनंती आहे. 

3०५ --अंभ्रेन आमच्या अज्ञानबंबुचे डोढ़े 
उधडन नाहींत कीं छम्माने वर्दी वराने गब्यांत 
बंधनें खुद मात घारावयाची ती अन्यधर्मी 'गोर' 
घालतात. केवद अंधकार, वरार्च मुख न दृष्टीस 
पडतां बधूने माकत घाछावयाची. अशा गोरा 
विधिनें लक्म लावण्यामध्ये बेच थम व शख्तर- 


विरुद्ध प्रकार घडतात, याहीपेक्षां स्व4वर करावा 


अशी उर्गःव मान्नी सूचना आहे. कारण प्राचीन- 
काछी आपणामध्यें स्वयंवर होत होते त्यायोगें 
आमच्या उदरंथरी जैनबंबूंस शुल्क हणजे पेंप 
बेण्यास संधी न मित्ठतां कन्येच्या मनाप्रमाणें 
वर मिक्लेल, व त्यायोंगें बालविवाह, प्रोढविवाह 
व्‌ दापे बगरे घेणें सर्व बंद होईल. बंदो। अथवा 


१३ 


नभीजिल्‍ललनसनसन्‍ण 


; | * छ हा 2 
| निंदो मचना डिहिण्यास हरकत नाहीं. मी अर्से 


देखील सांगतों कीं मां पक्के मत नाहीं. 
| ) पा णऐै९(ै ७, 
जा, 


दोशी माणिकचन्द रावजी-फलटण 


' श्रीयुत संपादक जैनमित्र-- 


जजिनेंद्र, आपके अंक ६-६ के पृष्ठ २१ मे 


उपवासका लक्षण तो इस मुजब कहा है.-- 


खान, पान, स्वाद्य, ल््य एसा चार प्रकारका 
आहार नहीं करनां से। उपवास है. मुख प्रक्षालन 
, अथवा दृतवाउन करनेमें काई प्रकारका आहार 
हाता नहीं है. मुखप्रक्षाउन वा दंतथावन ये स्नान 
करनेके समान है. उपवासके दिन कोन कौन 
कृत्य वर्ज करना चाहिए से इस मुनब-- 
पचाना परापानामलाक्रयारसभगधपुष्पाणा | 
स्रानांजननस्यानामुपवासे परिहातिकुर्यांत्‌ ॥ 
अर्थ.--पांच प्रकारके पाप, अलंकारं, आ- 
' रंम, गंध, पुष्प, ज्ञान, अंजन, नग्य इतनी बार्ते 
' उपवासके दिन वर्ज करना चाहिए. 
इसमे भी मुखप्रक्षाउन वा दंतवावन वर्ण 
। नही कहा है. यदि ज्वानमें ही इनको गर्भित 
! गिनोंगे ते ज्नान तो उपवासके दिवस भी श्रावक 
करते हैं तब मुखप्रक्षालन दंतघावनके वास्ते 


१४ 


जनमित्र. 





मनाई क्यों करते हैं? प्रोषभोपवासके अर्ताचारमे ' 
भी मुखप्रक्ञाऊन और दंंतधावन नहीं आते हैं. 
अहणबविसग् स्तरणाम्यद एस छान्‍्यनाद रास्मर ' 
णे यत्प्रोषधापवासबव्यतिलंघनपंचकं तदिदं ॥ 


अर्थ-विना देखें बिना प्रमार्नन किये 


उपकरणादि लेना, रखना, विस्तरा डालना, उप- . 
वासमे अनादर करना और उपवासका मूल जाना ' 


ऐसे प्रोषधोपवासके पांच अतीचार हैं. इसमे भी 
मुखप्रक्षाऊन वा दंतधावन आया नहीं. उप- 
वासके दिन मुखप्रक्षाऊन ओर दंतधावनका बर्जन 
ये श्रेतांबरोंके सहवासका फल होगा- 

हीराचंद नेमचंद. 


आधुनिक तरापंथी. 
5 8 
जैनमित्र अंक ९ में नो आज्ञा और प्रवृत्ति 
नामक ढेख किंसी जैनी महाशयनें मुद्रित कराया 
था उसमें नो कुछ लछ्लेख किया गया हैं उसके 
विचार करनेंसे दोही बातें विचारने योग्य है वे 
संक्षिप्तीतिसे निवेदन किई जाती है. 

(१) प्रश्न-प्रवृत्ति किस आधारपर होनी चाहिये? 
उत्तर-आज्ञाके आधारपर. 
प्रभ्न-आज्ञाकेलिये क्या आधार है? 
उत्त-शाल्र. 
प्रश्न-शासत्र किसके आधार है ! 
उत्तर-आप्त वाक्यके. 
प्रश्न-आप्त वाक्यका क्या रक्षण है? 
उत्त- छोक-अप्तोपज्ञमनुलंध्यमद्ष्टेष्ट- 

विरोधक॑॥ तत्वोपदेश 
कृतसार्व शार्त्र कापथघ- 
इने ॥ १॥ 


अर्थ-जो आप्तका कहा हुवा 
हो, वादी प्रतिवादी करि 
खण्डन न हो सके, प्र- 
त्यक्ष परोक्ष प्रमाणका 
अविरोधी हो, तत्वोष- 
देशी और सर्व हितकारी 
अर्थात्‌ निवृत्तिमा्गंका प्र- 
वत्तक हो. 
बस अब हमरे ज्ञाति भाइयोंको विचार करना 
चाहिये कि वर्तमानम हमारी ज्ञातिके विद्वज्जनेनि 
निम्त प्रवृत्तिका प्रचार कर रक्खा है. वह उम 
निवृत्तिमागरूप आप्त वाक्यके अनुकूल है या 
प्रतिकूल : अथवा वर्तमानमें जो छोक प्रवृत्तिक 
प्रतिकूल आप्त वाक्य बतलाकर उन्हींके अनुसार 
प्रवृत्तिमं परिवर्तन कराना चाहते हैं वह ठीक है 
या बेठीक! 
इन्हीं उपरोक्त दोनों पक्षके विषयमें हम 
देखते हैं कि हमारी जातिकी ज्ञाति शिरोमणी 
धमंघुरीण पंडित मंडी क्या निर्णय करती है! 
वे पंडितप्रतर अपने उपदशामतद्वारा इस 


' भोलीमाली जैन जातिको सुमागे बताय अमर 


करते हैं अथवा आप ही उम्र अम्ृतकीं गठागट 
पाकर हम लोगोंकों छूंडे ही रखते हैं. 

( २) इसी ठेखमें ५ आधुनिक तेरापंथी 
शब्दका प्रयोग देखकर हमारे वहुतेरे भाई अति 
दुःखी हुये होंगे, परन्तु उनको ज्ञात नहीं है कि 
इस पत्रके सम्पादक एक सच्च धार्मिक पंडितजी 
हैं जो नयविवक्षाक॑ पूर्ण ज्ञाता हैं. मरा उन्होंने 
क्या ऐसे वाक्योंपर लक्ष्य नहीं दिया होगा: 


| नहीं ९२ अवश्य ही दिया होगा? परन्तु अभी 


जैनमित्र. | १५ 


तक हम उसके अर्थकोी नहीं समझे. इसलिये | उक्त महाशयकी करना चाहिये और उक्त 
वृधा ही खेदखिन्न होते हैं. यथाथ अर्थ उम्र ! महाशयको यह भी बताना चाहिये कि जेनी 
वाक्यका नीचे लिख अनुसार है. हमे निश्चय | क्रिस अपेक्षा परीक्षा प्रधानी है इसमें आपने 
है कि, पंडतनीने भी वैसा ही अर्थ समझकर वे | अहेतृवाद विषयक पदार्थोकी भी कोई प्रमाण- 
वाक्य तद्गत ही मुद्रित करा दिये हैं. | बाघा न पहुचा सके, ऐसा बतलाया हैं इसी 
| प्रकार हेत॒ुवादकों भी अनादि प्रमाणानुकूल 
बताया है. भरत फिर दोनामे क्या अंतर रहा ! 
सो भी बतलाना चाहिये. आशा है कि उपरोक्त 
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भाइयो! नेरापंथ ( आत्मपंथ अथवा मोक्ष 
मांगे ) यद्यपि अनादिकाउसे हैं और अनन्त | 
काडतक रहैगा. तथापि इसके धारण करनेवाले | «(य -्यछ डिले जनेपर खंड़नप 
आपके री होते है। मय कि शेर कर कं हद ढिखे जानेपर खंडनमंडन व प्रर्ना- 
ही संसारका अंत आ जाता है. इसीडिये इसे | लक की के के 
सादि अनन्त कह! ह और वीसपंथ (विश्वपंप )। ६४१ 2 (उ ) जैनग-मे पूजनका जअभि- 
ते। अनादि अनम्त है. ये दोनों बातें प्रगटरूपपर | #ये केवल सत्कार मात्र ही है या और कुछ 
शा्ोमें बतटाई गई है जो कि सर्व साधारणपर | भी यदि कोई दूसरे अमिप्राय मी है ते वे यक्ष- 
प्रगट है. भरलँ। फिर आप साहिब अप्रसन्नता | भखादिककी पूजनसे तिद्ध होते हैं या नहीं 
क्यों धारण करते हो! क्या आपको किसी क | दि होते हैं तो किस तरहें- 


विका कहा यह वाक्य स्मरण नहीं है! ( ब ) यक्षादिककी अष्टप्रकारी पूननकेहिये 


दोहा-है परमातम आत्‌मन तेरापथ शिवदान ॥ क्या प्रतिष्ठापाठमें आज्ञा है! 
विश्वपंथमं जे रने भव मटके अज्ञान | १६: | ( ञ्ञ ) यक्षादिककी पूजन और कोतवाल 
( ३ ) इस लेखमें जो हेतुवाद और अहे- | तहसीलदारादिके सत्कारम क्या समकक्षीपना है ! 
तुताद पदार्थोका उल्लेख किया है उससे स्पष्ट नहीं। (3) क्या यक्षकिन्नरादिककी वर्तमान 
हा कं 5 हेतुवाद विषय कोन | स्थापनाको नित्यप्रति अष्टद्वत्यसे पूजन करना 
३ सह, ओर क्यों हैं. हक दोनों | चाहिये? क्या ऐसा प्रतिष्ठापाठोंका अमिप्राय है 
बातें जो आज्ञा और प्रवृत्ति दोनेंसे संबंध रखती ( इ 3 महारकोडे व भेरादिकंकों प्रति 
हेतुवाद 'विषयमें है या अहेतुवाद विषयमें है ! 936 अर | है 
हे हेतुवाद डे है वा स्थापना होनेका जो आपने हिखा है सो 


छेखक जेनी ने अहे ० 
व क्‌छ या और ही क्या वर्तमानम जेसी दखिणंदेशादिमें इन भेरवादिकी 
न स्थापना है वैसी ही होती थी वा अन्यप्रकार : 


मालूम क्या समझ कर मेरुकी उचाई अक्ृतिम 
चैत्यालयका अस्तित्व ये विषय हेतुवादमें ठहराये,.. ६ के ) इनकी पूजन और स्थापनासे मुख्य 
ह और क्यों ठहराये है इस बात॒का स्पष्ट वर्णन | उद्देश्यमें कुछ अंतर आता है या नहीं! 


खा गम्य 5७9 के .। 
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श्र 


व्यंतर देवकदेत्रर्मिं है या देवोमें? यदि भुगपि 
शाच कुदेवाम है तो यक्ष क्यों नहीं. 

शेषमग्रे. 
आपका क्ृपेच्छु, 


हजारीमल उदयलाल जैन 
बडनगर ( मालवा. ) 


ओ्रौयुत जैनामिन्नकर्ते यांस:-- 

जयजिनेंद्र वि० वि० आपत्या जनमित्राच्या १०- 
११ व्या अंकी श्रीयुत हिराचेद नेमचंद यांनो '' आज्ञा 
और प्रज्मति इस विषयके लेखऊपर शंका” या जआिरो 
लेखाखालीं एक लेख प्रसिद्ध करून पाक्षिक व नष्टिक 
श्रावकांच भेद कोणच्या आच्यायाच्या ग्रंथांत आहन. 
च ह्यांचो नांवें आणि प्रकरण लिहिण्यास सांगितले आहे 
त्याचें स्प््तठरछण खाली लिहिल्याप्रमाणें:--- 
जैनधर्म श्रावकाणां एकादज् भदाःनिर्णीताः ॥ 

कछोक-- 

आदोदशनमुन्नतं बतमितःसामायिकमोघषध 
स्थागश्न वसाच्त्तवम्तानाद वाभुक्त नथा ब्रह्म 
ज॥ नारंभो न परिग्रहो5 ननुम।/नेना दे एमेका 
दश स्थानानोति ग्रहित्रत ब्यसनिता त्याग- 
स्तदाद्रः स्मृतः ॥ १॥ - इनि पद्मनेंदी, 

अथ -दर्शन, शत, सामायिक. प्रोपधोपवास, 
सचित्तवस्तुत्याग, दिवाभोजन, ब्रह्मचर्य, अनारंभ, 
अपरिंग्रह, अननुमति व अनुदिए अशा श्रावकांच्या 
अकरा प्रानिमा आहेत. 

या अकरा प्रतिमाम्ध्ये तान आश्रम आहेन. ते 
असे-ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानग्रस्थ ( यानि ) इत्याश्रमाः 

- इति सोमदेवनातिः 

आऋषयचये आपषोडशवपोत्‌ ( नेश्िक ) ततः दान 
पूर्वक दारकर्म च ग्रहस्थः (पाक्षिकः ) ॥ स 





डवकुबीणों ब्रह्म चारी यो देबमधीत्य स्नाया- , 
ख्‌॥ स नेष्टिको ब्रह्मचारी यस्य प्राणांतिकम- ' 


दारकमे॥ नित्य नमित्तिकानुष्टानस्थों गृहस्थः 
६ सः पाक्षकउ च्यते ) 


जनमित्र 





इति सोमदेवनीत्यां आन्विक्षिकी समुदेश, 
पाक्षिकाचारसंपन्नो घोलंपत्‌ बंचु बेघुरः ॥ 
इति नेमिचंद ग्रतिष्ठातिलके थक्षदाक्षायां. 
पहिला भ्रावक--- 
गर्भाधारणापासून आठब्या वर्षी मुंजाबंधन किया 
सस्कारपूर्वक आपोडसवरषोपर्यत ह्यणजे मुंजीबंधनापा- 
सृून आठब्या वर्षांपर्यत नेष्टिक आश्रमस्थ होतो. यास 
बालबद्यचारी ह्मणतात, मुंजीबधन झाल्यावर तो मनुष्य 
मरणापर्यत असत्यासही त्याला नेष्ठिक वह्यचारी 
असें द्यणतात, 
दुसरा आवक-- 
सामायिक प्रानिमेपासून अनुमति प्रतिमेपरयंत गृहस्थ 
( पाक्षिक ) समजावा- 
तिसरा ध्रायक -- 
अकराब्या प्रातिमाघारा श्रावकास वानग्रस्थ ( अनु- 
हिए) हमणतात, 
त्रयावर्ण ब्राह्मण एवं -शति सोमदेव नौति: 
एकगंबी ोक:-- 
क्षत्रियाद्यास्रयोप्येचु मता चवर्णोत्तमा यतः । 
केवलाक द्वते योग्यःसंताना:सछाध्यवृत्तयः ॥ 
अकरा ग्रातिमा व ताोन आश्रम-ब्रद्यचारी ( नैश्टिक ) 
गृहस्थ ( पाक्षिक ) वानग्रस्थ ( उद्िए ) है सबब वर 
लिहिल्या शटोकाग्रमाणें ब्रह्म, क्षात्रिय, वैश्य या त्रिवर्णास 
लागू आहत. उपनयनादि किया संस्क्राराबिना नेशष्टिक 
पाक्षिक व उ्दिए है भद होत नाहीत. हाणजे उपनय- 
नादि विधी अवश्य पाहिजत- 
एकसंथी छोक--- 
शुदाणामुपनीत्यादीसंस्कारों नाभिसंमतः । 
यन्नेते ज्ञिनदीक्षादे विद्या शिव्पोचितानयाः॥ 
अयोग्यताच तत्रेपामभूमित्वात्सुसंस्कृतेः । 
नोचान्व 4 हि संभूतिःखभावात्‌ तद्विरोधिनि॥ 
अर्थ सारांश-- 
झूद्रास उपनयगादि सर्व विधी लागू होत नाहींत. 
कारण जिनदीक्षेल्रा ते थोग्य नाहींत, 
आह्यास किती माहिती होती तेवढी लिंहिली आहे. 


___. जनमित्र.... ७ 
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जास्‍्त माहिती असल्यास ग्रंथाधारपू्वक प्रासेिद्ध करणें | 
हाणज आह्वया आभारी होऊं. 

छासूर ( बेझगांव ) 
मित्ती श्रावण झुद्ध १३ 
बुधवार शके १८२५ 


| 


श्रीयुत संपादक जनभिन्र यांस:--- 

इद्रतान्दि. ब्सुनन्दि अकलंक इत्यादि मुनी विक्रम 
संवन ६०० च्या इकठ़े झाके आहेत. असें श्रीयुत । 
हिराचद नेमचेद यांनीं लिहिलें आहे. तर व्यांनी को- ह 
णत्या अंथाघारांग छिहिले आह. नें त्यांनी कब्ण्वावें 
अशी बिनती आहे. 


आप3ला विद्यार्थी, 
जयराब भूपाल नैनार. 


शहापूर , | 
त्ता. ५)८)०३ | 


आपला आाहक, 
गामचंद्र सांतपा माहिरे. 
श्रोयुत जनमित्राल रापादक याँस:-- 
छाक. 

आउूप्हाने पूरकेनस्थ रेचकन विसजनम | 
शेपकर्माणि याग्यानि कुंभकेन प्रयत्नतः ॥ 

हनि धरीकुदकुदाचार्य चरतिष्ठापाठ, 
शोकाचा सान्वयाथ व अभिप्राय व पृरक, 
रेचक कुंमक यादिपया सर्विस्तर विवरण यथायोग्य 
भातीये प्रासद्ध हरात्र छृणज त्यांचे आभारा होईन, 
फढ्टवें हा विज्ञाप्ते. 


य। 


बगहापूर, हे आपला, 
ला, ७४८।०३.  भरमगोंडा वद्मगंडा पायेल-. 





ईंडरगढका श्षत्मण्डार खुलगया. 
बजा 7०-७४४७०७००८८०....२ ०५७... . 

आज हमको जो कुछ आनंद हुवा है वह वचन 
अगोचर है. लेखनी शक्तिसे बाहर हैं. सननेरों हमारे 
पाठकोंको भी एसा ही आनंद होगा अतएवं वह आ- 
नंदमय समाचार प्रगट करते है. 

पाठक महाशय ! आपने जैनमिन्नद्वारा कई बार 
सुना होगा कि, ईंडरगढमे एक बहुत बड़ा प्रार्चान 


: कर दिये है 
' कितना हर्ष हुवा होगा? अब आप ही बताइये कि, 
' इस अपूवानेद प्रदानके बदले इंडरके भाइयोंको कहांतक 





रसे आई हुई चिह्नीसे ज्ञात हुवा कि, ईडरके भाइयोंने 
श्रुतभण्डारको खोलकर जालीदार [ हवादार ] कमरेमें 
गत्ते पुढ्ोंसे संभाल करके यत्नसे सब ग्रन्थ विराजमान 
कहिये पाठक महाशय | आपको आज 


धन्यवाद देव? छाचार हम श्रीमजेनधर्मके प्रभावसे 
यही इष्ट प्रार्थना करते हैं कि, ईंडरके भाइयोंकी चिर 
नौरागता रहकर धर्मो्रति जात्युन्नतिके भाव दिन दूने 
रात चौगुणे बढते रहें, और इसही प्रकारके आनंद स- 


' माचार सुनाते रहें. 


सम्पादक- 
श्रीमांगीतुंगी तीर्थपर जीरणोद्धारनी जरूर 
ते ऊपर खास आपतु जोहइतु ध्यान: 
न >फरिलण तु दुधबन >> + 
ग्रहस्थो आपणे जागता हशो के मांगीतुंगी गिरी 
सिद्ध क्षत्र छ. ते गिरा ऊपर राम तथा अनमान तथा 


, सुगराव तथा गव, गवाक्ष, नल महानील तथा नवाणु 


काटि मुनि मुक्ति गया छे. ए तीर पासे पग रस्ता 
ऊपर आवेले छ. एटले त्यां जात्रीनी आवक घणी 
थोई छ. तेथी करीन आवक निभाव जेटली आबती 
नथी, एटल जीणोंद्वार करवा सारू त्यांथी आसपास 
गांववालानों पतन कागल अमारा ऊपर आख्यो छे. 
से पण खास जरूर जणानते छे के आटली जगा ऊपर 
जीणोडार करवानी खास जरूर छे ने नाच प्रमाणे. 

१ पाहाड ऊपर चोमासामां पंथरा टूटी पडवाथी 


, परगाथ्ियां भांगी गया ले एटले लगीके रिपेर करवामां 
' नहीं आववाथी जात्रियोंन बंदना करवानी बंध थइ पड़ी 


छे ने तेनो खचे रु. ००००) जणावे छे. 

+ मंदिर तथा घमशालानी वो तरफ कोट कर- 
वार्मा नहीं ऊतवे तो जगा आपणा ताबामां छे. ते 
सरकार लेवा मांगे छे थोडा दिवस ऊपर गवर्नमेंट 


, तरफरथी एक साहब आवाने क्रिमत करी गया हता ते 


श्रुतभण्डार भाइयोंके प्रमादसे बिना संभाल नछश्रष्ट हो | बंबतमां रुपया २५००) ने आशरे जोइसे. 


रहा था. परन्तु आज हमको शोलापुर निवासी ही- 
राजद रामचदर्जाकी [ हरीभाई देव करणवालेकी ] ईड- . 


२ मंदिरनी आसपासना पगथियांओ बनाबेला 
हता तेमाँ खाहडा पड़ी गया छे नेनी ऊपर आरस 


| 


ना ५ 4 
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जडाववानी जरूर छे, तेना खचनो आसरो रुपया | स्यारे अमारा सर्वे भाईयोने एज अरज॑ छे के ते संसा- 


२,५००) नो करयो छे. 

४.  जूनी धर्मेशाला छाकडानी होगी थी घणी 
भागी तथा हृटी जाय छे ते चूनानी कराववी जोइये 
तेना खचनो आसरो रु» ६,५००) नो करयो छे. 

५. नगारखानानो दरवाजो तथा नगारखानों रि- 
पेर करवा सारू रह. १,०००] नो आसरो नकी करयो छे, 

ऊपर लख्या प्रमणे कामनी जरूर छे, पण ऊपरनी 
पांच कलममां थी अमने अमारा ध्यान प्रमाणे पेहेलीने 
बिजा नंबरनी हृक्षोकतनी खास जरूर छे ते कलम नो 
खास जरूर तमारी ध्यानमां आवगसे, कारणके जो आ 
काममां आपणे काई पण तजबीज नहीं करिये तो सर- 
कार पोताना ताबामां लेशे तों परछी वार्की ख्चन मह- 
नत करे पण आयणा हाथमां नहीं आवे. आपणा सर्व 
जैनबंधुओं जांण छे के काई जगा रखेबाली रखेवाली 
करता करता आज आठटल् जोरर्मा आब्या छे के ते दाद 
आपणे आपता नर्था तेरी बीजी ध्णी छे पण अमोने 
रलूखबानी जरूर नथी ते सर्वे भाइयों जाणे छे. हवे ए 


काम केवी रीते थाय, ने छोकोने भारे पढ़े नहीं. तेनो , 
ते जनवंधुओने 
जणाऊ छु. ते स्वेना ध्यानमां बेशशे, एवी आशा छे. : 
ते रस्तो एज छे के आपण दिगम्बर्गनी जाहेर वस्ती : 


रमतो मारी ध्यानमां आत्यों छे. 


( 


आठ लाख माणसनी छे. ने श्रेताम्बरनी वस्ती छः 
लाख माणसनी छे. एकदर चाद लाख जन वस्ती छे. 
आपण आठ लाख मसाणसनी वस्ती प्रमाणे वर्ष दहाड़ 
एक तौथ ऊपर आदमी दीठ ५ आनो. आदमी दीठ 
दर वर्ष एक एक तीथेनी मराम्मतमां आचबे तो दक्ष 
वर्षनी अदर तौर्थों एटला सुधरी जाय के लाखा रुपया 
खर्चे पण कोईने भारी लगे नहीं. केहेवत छ के, टीप 
टीप सरोवर भराय, तेवी रीते काम थाय. आपण 
जैनी भाइयों संसारनी विटम्बनामांथी जातरा करवा 
जवाना विचार करे छे. पण निकल्वानो वखत आव 
तो नथी. वास्त सर्वे जन बंधुओं सारामां सारा दिवस 
वरसमां एक वखत भादरवा मासमां दश दिवस आवदे 
ते ऊपर केटला संसारना काम तथा धर्मना काम मुल- 
तवी राखबामां आवे छे. कोइ पुछे तारे कहे छ के 
पजुशण ऊपर कर झा. बास्ते संसारना कामों ते दि- 
बस ऊपर नेयार करादीने वर्ष दिवसना काम पतावे छे 


| रना कास पताणे ते प्रमाणे आवा तीथथनों फालो आपी 


| वर्ष दिवसने सारू. निरांत करवी जाइये ते पण ऊपर 
, लख्या प्रमाण माणस दीठ आनो आवे तो घणी 
| सारी बात छे. ते भाइयोंन माछूम पण नहीं पड़े पण 
' ते बधा भेगा करवामां आबे तो ते भाइयो एटला बि- 
| चारमां पडे के आटले पैसा भेगो थयो पण आपणे तो 
« एक आनो आप्यो छे मांटे सर्वे भाइयो आ बात ऊपर 
खास ध्यान आपशो साथी के आपणा पजुशण नजीक 
आवबे छे. आपणा भाइयों प्रतिष्ठा मेठामां लाखो रुपया 
खर्चे छे ते प्रमाण जातां आ काम मात्र एक घर्णी करें 
तो मो्ी वात नथी पर थोड़ी मेहनतमां जीर्ण उद्धार 
काम थाय न तेनो छान सर्वे गरीब तथा समर्थ सर्वने 
सरखो मछे न कोईन भारी पड़े नहीं. सर्वे भाइयों भा 
बात ऊपर ध्यान आपशो, एज भरज, 
चुन्नीलाल जबेरचंद मन्त्री . 
तीथेक्षेत्र बंबई प्रांत. 





दशालाक्षणिक पवेरायका 
आगमन. 


5 नकक कपल 
आहाहा आज क्‍या ही ख़शीका अवसर 
प्राप्त हुमा है जो घनबार मोर सोर चहु ओरस 
जलजलदयुक्त पावसरायक्रे साथमें पवेराय जरूदका 
, आगमन हुआ है. जिसके मिलापकी झुशीमे मुखी 
हो हर्षके प्रकर्पमें भव्यर्जावमयर प्याहो, प्याहो 
करते धर्माम्त वृष्टिकीवांछा कर पुकार रहें हैं 
' और अंगमें फूल नहीं समाते. संदेया ( जो नि- 
 त्यही निनमंदिरम आंत हैं ) १ भदैया ( जो 
[१० दिन भाद्पदमें ही आते हैं ) २ मरैया 
'( जो स्ृतकपातकनिकालनेको ही अते हैं ) ३ 
लरैया ( जो कनिया-लड़ाई झगड़ा ऐेकें ही 
मंदिरम आनेवाछे हैं ) ऐसे च्यारो प्रकारके जैनि- 
| योंके मनराय उछलते हुये सपस्क्पटकें देहपुर्राके 


जैनमित्र. १९ 
बाहर हे! रहे हैं और भाक्तिके भर निनमंदिरोंमें | त्तम क्षमाकों धारण करेंगे. कोई २ दरात्मा पा- 
प्रवेशकर नानाप्रकारके उत्सव कर रहे हैं. कोई ' पात्मा बनके उत्तम क्रीधकोी धारणकर परस्परमें 
तो दशलाक्षण रत्नत्रयादि महापुजनन कर अशुभ- | प्रीतिमाव नाशकर कलहको वढावेंगे. इत्यादि सर्व 
रसको घर्टाेंगें, कोईवेला तेछा चोला कर व दशों ही जने अपने २ मनोनकल कार्य करेंगे परन्तु 
पवासकर कर्म भर्मकी नि्जरा करेंगे. कोई अनशन | हम क्‍्य! करेंगे सो भी सुनिये. मुम्बापुरीको छोड 
उनोदर, एकाशन, कर व सचित्तका परिहार कर | बम्बापरीमें बैठ विद्धजनोंकीः सलींमें सज्जनोंकी 
अहिंसाधर्मके धौरी पापात्रव मोरीको रोक पुन्याश्र- | गैठी पाय धम्मापुरीका शरण ले शम्मापुरीकी 
बमोरीकी वाट जेबिंगे. कोई आत्मासे कपायमलको | वाट हम भी हेरेंगे और जे कोई भव्यजीव 
टारकें समताभावधारकें विपदाक्ों हरकें त्रियोगशु- | हितके वांछक्क सदीव हमारी प्रार्थनापर भी 
द्विकर सामायिक करेंगे. कोई अभिज्ञ शाख्रसभाम ' ध्यान देवेंगे तो उनके ग्रणोंका मी स्मरण 
वक्तत्वकछाकर भव्यनीबोंक्ी संकापंकाको निकाल / करेंगे. वह प्रार्थना भी सनियें कुछ आपका 
निेकाका डंका बनाय श्रद्धा घरापै बिठावेंगे.  तकराीफ देनेकी नहीं है. चाकना मती 
कोई मानमत्मरकी मोरक ऋ्रोचछोमकी छोरके श- हेमारी पांथने! 
मंके चहोरी धरमश्रेमी चकोरी सदुपदेशामगत सकोरी |. प्रियबंधओ ! हम लोगोंको वर्षदिनसे ( ३६५ 
ले रोगकी घटावगे, का३ उज्रू सलतवस्त्र धरे नाना | दिनसे ) महा घोर पापारंन करते हुये, दिनरात 
भूषणोंते जंडे अष्टद्रव्य थार भरे त्रिलोकी ना-| चन नहीं मिलता नाना आकलताकर व हिंसा अंठ 
थकी भेद क.ने. काइ निशाका पाय घृतका दीपक ' चोरी आदि कार्यकर पापाजनमें लगे रहते हैं 
लगाय॑ मनवचतनमे छो लाय आग्तको गारतकर , दशादेन स्थिरताक कारण आते हें श्न दिनो 
श्रीजिनद्रदेवकी आरती उतारगे. कोई जिन गुणेमें | धर्मात्मा भव्यनीर तन मन वचनकी शाद्धतापूर्वक 
पागि मोहनिद्रासि जागि जगत घंदफंद त्यागि | अपने २ परिणामानक॒ऊ धर्म साथनमे तत्पर हो 
छुम छुम छनकारके झम झम झनकारके ठम ' उपयेक्त कार्य करनेमें उद्यमी होते हैं परन्‍्त 
ठम ठनकारकें भगवत्र गृण गान करत नतेन | विचारना चाहिये कि उपवासादि कार्य विषय 
कीत॑नकर निशा जागरण करेंगे. कोई २ भदैया ' कंषाय घटानेकेलिये किये जाते हें न कि वद्ानंको, 
ज्ञनी मानमें मरोरे मोह मायाके झकोारे क्रोध | अगर कपाय न घंटे तो उपवासको शाख््रमें लंघन 
लोमके धकोरे मिथ्यामिमान करें कषायके शरं कल्या है यथा-कषायविषयाहा रो त्यागों यत्र 
गुल छरें उडावेंगे. कोई २ लड़ैया जैनी, घरे | विधीयंते । उपवासो स विज्ञेयो शेषा लंघ- 
उत्तम क्रोध छैनी, स्वात्मपरात्म गणाका घात | नरक विद) ॥ १॥ ऐसे ही पूजन सामायिकरादि 
करेंगे. मानमदके भरेले पक्षपातके धरेले मिथ्याबक जो कुछ करना है उसका फल भी शुद्धमावनि 
नादकर मिथ्या झंडे निकाह कुसंपराक्षसको | युक्त कपायादि घटनेसे हैं. नहीं तो वथा हैं. यथा 
वढामेंगे. कोई ३ भव्यमीव छमावनी पूजामे उ- | मावहीनस्थ पूजादि. तपोदानजपादिकं 
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अर्थात्‌ मावनिविना जप तप वृतादिक केबल 
लॉकरंजन कंरमेकों बेगठाभगत वन आड्डचर करना 
हैं। अतः प्रथम क्रोधादि कषाय परिणामनसे 


मिकाल, परस्पर धर्मेबत्सलता प्रगट करना . 


बाहिये. प्यारे माइयो! सालमरके कपायके गुब्बारे 
भरे हुये इनदिनोंमें नानाप्षगर्डे करनकेलिये छोडने 
योग्य नहीं है. मिथ्या पक्षपातकर निष्प्रयाजन टंटोंको 
निकालके सज्जनोसि ईर्षाभाव कर गुर्गुराना 
दुनंनोंका काये हैं “सज्जन दुर्मनो दृष्टा 
शानवढुगुरायते ” आपसमें खासगी टंटेके मिस 
कर तीब्रकषायके भरे मिथ्या पक्षकर नकछतरात 


पर आपसमें दो घंड कर डालते हैं सा महाराट्ट, 


प्रांतादिके स्थानेंम प्रायः खोला ( मीमनमे सुपारी 
चावछ, नोतेके वटाना बडा अन्याय है ) किसके 
हाथसे देना, इत्यादि फजूल कारणेंसि दो पंचायतें 
हो रही हैं. आजकल कुपपराक्षत चारों तरफ 
कैछकर भारतकों मारत करनेकेलिये उद्यमी हो 
रहा हैं. सो हे भाइया! सर्वजन आपसमे एकताकर 
उक्त राक्षतसे वचनेका उपाय करों. ऐसा अवसर 
पुन: २ हाथ नहीं आता. इन दिनोंमें सर्व मंडत्यी 
एकन्न होती है, समतामावयुक्त परस्पर फेले हुये 
झगड़ेकी मिय्क्रे संपफर जाति घर्मकी उन्नति 


करनेमें उद्यमी होवो. प्रत्येक जगहँ समा स्था- 
पन व पाठशाला स्थापन कराते. शालस्वाध्यायका 
प्रचार करावो. हानि छामके कारणोंकों विचारों ' 
वुथा ही बैर विरोधकर उक्त धर्म जांतिकी उन्नतिके 


कार्योको जलांनलि देकें पापवृक्षको मति वढ़ावो 
भाइयो | चेतो इस उत्तम क्षमाका सरण लेय 


व्यय कब बॉल रिक सा त्थादजाई स्लनानिन कर्क शोक अदाधक उन हजारो के च स्यादजाकँटे स्तनाविव | 





कारक अनेक महिमायुक्त उत्तम क्षमाको भति 
छोडो. देखो शालमें प्रशंसा किप्रप्रकार है-'क्री 
डामूः सुकृतस्य दुष्कृतरज: सैँहांखात्या 
मवोदन्वल्रोव्य॑सनाभिमेवपट ली सँकेतदू- 
तीप्रेयां । निः श्रेणिखिदिवीकरसा प्रिय: 
सखी मुक्तेः कुग॒त्यर्गला सल्वेषु क्रियर्ता 


'क्रपेव मबतु केशेरशेगेः परे! ॥ १॥ 


अर्थात्‌-पुण्य रूपक्रीडा करनेको भूमिसयान, पा- 
पापरज उडानेकी पवनसहश, संसारस्मुद्र तार- 
नेको नोका, व्यशनाप्िको शांतिकरनेवाली मेय- 
पटली, लक्ष्मीको इंगत करनेवाली दूती, स्वगैकी 
नसैनी, मुक्तिको प्यारी सखी, कुगतिकी अर्गला 
ऐसी उत्तम क्षमाका समस्तप्रकारके कष्ट आनेपर 
भी धारणकर सब जीवॉपर कृपा ही करना 
चाहिये अत: आशा है |्रि सर्व स्थानोंके भाई 
अपने २ यहांस कुसंपराक्षमकी हटाके संपको बढा- 
वें के जहां २ दे तड़ हैं लव एक होकर पाठशा- 
लादि स्थापनकर प्रबंध करना चाहिये. स्वाध्या- 
यादिका नियम लेना चाहिये. देखें इस प्राथना- 
पर कोन २ ध्यान देकर एकताकी मूचना मासि- 
कपत्नमं छपानेकी भेजकर सुयशको प्राप्त करते हैं. 
क्षमाखड्गं करे यस्य दुर्जनः कि करिष्यति 
अठृणे पतितो वन्हिःस्वयमेवोपज्ञाम्याति २ 


जेनहितेच्छु-- एक जैनी. 
आगाभी अधिवेशन ! 


पाठकमहाशय ! दिगिम्बर जैन प्रांतिकसभा 
बम्बईका तातिरा वर्ष पूरा होने आया. आगामी 





मेक्षमामें मवेतों. प्रान जनिपर भी घरम हित- | अधिवेशन कहांपर होगा उसका निर्णय शीघ ही 





जैममित्र. श्ूदै हे 
239०-3७ कप कम न कम कक नमन मल नल्वच्प्म्च्न्रिस््प््न्ल््ल्निन्लििनन भरकम. 
होनेकी जरूरत है. परंतु सबसे पहिले हमारे | भीशिन्वरनीना सैसानो गेर उपयोग तथा सींग 
पाठकमहाशयोसे भी सम्मति के छेना अत्याव- | क्षेत्र सम्बन्धी चची” ए मथाव्म सपने शक 
श्यक्रीय कार्य हैं. अत एवं बबइंप्रास्तके समस्त | गुजराती अने बीनो मसंठो छेख मली बसे खंल 
पाठकमहाशयोति ( जनी भाहयेंसति ) सन्मति | मारा वांचवामा आव्या थी भ्ीशिखरजीनी गडी . 
पूछी नाती है कि-पहिस्य वार्षिक अधिवेशन | कोठोमां चाहता वहिवटनों गोठल्ले प्रीशेते 
ते बंबई शहरमे ही हुआ था और दूसरा वार्षिक ' समनवामां आव्यों छे. ए बल छेखनी हकीकत 
अधिवेशन गत ज्येष्ट महाँनेमें शोलापुरकी बिंबंप्र- | सम्पणरीतें खरी छे ए मानकान मारीपासे ममजते 
तिष्टापर हुवा. अब तीसरा वार्षिक आधिवेशन किप्त | कारणों छें. गया पर्षना फेल्नवारी मासमां हूँ 
समय और कौनसे शहरमें होना चाहिये सो दशछ- | ज्यारे शिखरजी गयो हतो त्यारे उक्त कीठीनों 
क्षणीके पर्व दिवसोमें समस्त भाई परस्पर विचार कर | चोपडा तथा वहिवट जोवा उपरयी त्वॉर्नी 
शीघ्र ही अपनी २ सम्मातिस सूचित करें. यदि | सम्पूर्ण गेर व्यवस्था मने मालूम पड़ी हतीं. 
इन दिनामे ( दो तोन महीनोमें ) कहांके मेले | त्यांनां मनीमने नोकरोना कहेवा थी तलर्बीस 
वा प्रतिष्ठेके समय वार्षिकोत्सत करना उचित | करतां आरावाढ कारमार करता मालूम पर्ची 
समझा जावे तो जहां नहां मेला वा प्रतिष्ठा |हता. बाद शिखरजीयी आरातरफ मारे जबानी 
होनेवाली हो, वहां २ के माई भी समामें मेंढेकी | थत्रा थी त्यां में बाबू मुन्शीलालनी तथा देवकु 
मिती व स्थानकी ( सहरकी ) सूचना भेजेंगें | मारजी पासे शिखरजीना हिसाबने। वार्षिक रिफे 
तो हम प्रबंवकारेणी समभामें यह प्रस्ताव पेश 'टंनी नकहू मामी ते ऊपरथी हिसाब बहार 
करके निश्चय करेंगे. तथा कोई खाप्त धर्मात्मा पड्यों नयी तथा चोखारीने राखवामां आच्यों 
भाई वा कहींके पंव महाशय इस सभाका अपने : नी, एम केहेवामां आव्या. विशेष एटलु केहिवामों 
यहां अविवेशन करनेका उत्साह रखते हों. | आव्यु के हवे थी हिसाब बाहार पाडवागे विचार छे 
तो वे भी हमको इस समय सूचना देंगे ते हिसाब कोई पण अंकरमां मारा वाचवामां आव्यो 
प्रबंधकारिणी सभामे पेश कर दिया जायगा नथी आ ऊपरथी मालुम पड़े छे के शिसरजीनी 
आपका-गोपालदास बरैया महामंत्री; डी कीठीना ज्यां ओछामां ओछी र०१०००० 
रिगग्बरजैनप्रांतिक सभा बम्बई. नी गोत्री तरफनी आवक छे. तथा ज्यां एक 
लाख थी पण बचू पूंजी छे तेना पेदाप्त तथा 
ओऔ शिखरजीनी चालू व्यवस्थामा | पनीनो तदन गेर उपयोग थाय छे आावी भोटी 
बगाडो पेदाशनो गेर उपयोग नहीं थतां बीना जाबूंची 
द जिवा जीर्ण तीर्यक्षेत्री ऊपरके ज्यां आवक करता . 
मेहेंरबान ! जैनमिन्नना अधिपति साहेब, वि० | खचे बधू होय त्यां.आ आवकर्मांथी पेसां जगा 
वि० गया मासना ने. १०-११ मां अंकमां | नोइये अने एवी रीते चथां तीर्वकषेत्रोनों वहिंदेट . 


3) अमकक लक 




















सुधारवों जोइए. आ प्रसंगे मारे ख़सी साथे ज- | गामना अप्रेसर महाशयों प्रत्ये मारी ए अर 
शावुं पडे छे के आवा ऊंपर बतान्या प्रमाण |छे के तेमणे बचाए तन मन घन थी. आपशा 
स्तुत्य हेतु साचवोन मांटे हाल एक कोई तोर्थ | मानवंत धार्मिकने उत्साही तीर्यक्षेत्र कमेटीना 
कमीटी करवानी हीलचाल चाली रही छे, थोडा | पेक्रेटराने मदद करवी. ग्रहस्पो आवा सर्वेतिम 
कखतमां नौमाई जसे वछी शिखरजीना, केटलाक | अने सर्वोपारें शिखरनी जेवा पवित्र घाममां मे 
पैसा सम्बन्धी पुलियानी कोर्टमां आरावाला तर- | तमो पहसावाला हो तो तमारा पेसानो शाक्तिप्र- 
फथी रु ०३८,०००) ने जे दावो चाले छे ते | माणे मुवार्य नही करो ने नो तमो विद्वान हो तो 
सम्बन्धी मनाई हुकम मेलवी ते रुपया बाबद आरा । तमारी विद्वत्ताना उपयोग नहीं करो तो तमारी 
वालाना नामे एवी फरियादी करवानी हीलचाल | पूंजी अन विद्वत्ता कोई परोपकारी काम मोटे 
हाल मुंबइमां चाली रही छे ने ते सम्बन्धी फक्त नहीं पण फक्त नामनीज रेहेसे. आ प्रसंगो 
जर्मनी प्रभावना घटती अटकाववाने तथा धर्मादा ' करोने भाग्येज मलशे. दुनियामां बनो पर्म 
चैसानो गेर उपयोग थे बंध करवाने ले प्रयास गये जेनु सर्वस्व गयो सैबजकुं मांटे मारी एन 
चाले छे ते ते प्रशंसा पांच छे ने ते मांठे , अरज छे के सर्वोए यथाशक्ति मदत्त आपवा 
मुम्बईवालोन हूं मारी अँःतकरणयी घन्यवाद तत्पर रहेवुं. विशेषमां मारी एज सूचनाके गया 
आपू छू, अने तेमना प्रत्ये मारो नम्र अरन , अंकर्मां वताव्या प्रमाणे जे कोई पण जात्री 
छे के तमे हाल जे केस हाथमां लीधा छे. ते शिखरज्ञीना ऊपरना मंडारमां हाल एक पाईपण 
जारी राखवो ने जेबी रीते तन मन धन थी हाल ; म्ोकले नहीं ने पोताना मोकलवाना पेशा मुम्बई 
मयास करे छे ते वे। केस प्रो थतां सुधी करया | स्रमामां जमे करावे तो हवेथी आववानी आवक 
करशो ते जरूर छेवटमां तेमनी यत्न सफल तो न थाय एन अरन. 

यासे. वल्ली ते धारता हशे के बाहार गामना लि०-एक दिगम्बरी जन. 
तरफथी अमने मदद्‌ नथी पण ते धारवुं भूल | >्् 

भेरेझो मने लगे छे. केमके आवी रोतना धर्मना '... अम्पेरमें फिर भी अंधेर. 
कार्मोमा मदद करवाने कोई पण दिगम्बर जैन . 0020 अ आई 
पाछे हटसे नही. अने वाहारना वधा गामना ; छुशकरके यम. एल. महाशयने जैनगजट 
खको तेमना मददेन के. एम स्मनवुं ज्यां सुधी (अंक १३-१४- प्रृष्ट १९ में तीर्यक्षेत्र सो 
कोई पण अहत्य आगलू पडी भाग छेता नथी | नागिरनाके तेरह पंथी मंदिरके बाबतमें जैन- 
स्यां सुधी बीना कोई तमारे मढता नथी- ओवूं , मित्र अंक ८ की हमारी रिपोटपर अपशोस 
वधाता थारे छे मोटे मारा मुम्बई निवासी अग्रे- | प्रगट किया है. वास्तवमें यदि यम, एल. महा- 
सरोने मारी प्रार्थना छे के तेमणे पोतानो प्रथत्न | शयका ढिखना ठीक है तो हमको भी इसबात- 
चालू राखी काम सफर करू. हंवे मास बाहार | पर खेद होता हैं. परंतु हमको किसी प्रकार माह 


४२ जैनमित्र 








ही ड़ हि का ड़ जग हछ 
जैनमित्र, श्क्ः 


हुक था कि तेरह पंयी मंदिरके प्रबंधकत्तो राजा | रिपोर्ट डपददाक पं० रासछाछूजीकफी 
फूल्चंदनी साहम है तब हमने उनके पास ती- केक 3) 
अक्षेतरोंको व्यवक्‍स्था पूछनेके फारम तीनबार |. तो १७-३-० ३ को में फरिहा मेछामें गया 
; भेजें तथा प्राइवेट चिट्ठी भी भेजी परंतु बडे | वहां ४-५ दिन शाजसभा व उपदेशक समा 
कफ बडा अन्धेर, की छोकोक्तिके अनुसार | उन्तत्ति आदि विषयोपर व्याएयान किया था. 
न तो राना साहबने . फ़ारम भरकर भेना, और मेलामें 8००० भाई एकश्र हुये थे. बहुत गद्य 
इन कोई फारम पाछा ही छोयया और न यह | आनंद रहा. कोटछा आदि चार स्थानेसि पंदिसनी 
अटिखा कि इसके प्रचनन्‍्धकर्ता वा खनांची कोई | आये थे. यहां ३० घर पदमाबतिपुरवाछ जैनोंके 
अत्य है. तब हमने अनुभान किया के प्रबंधकर्ता | मदर ! हैं, चंद भाइयोंनें लाध्यायादिका 
उमा खनांची तो येही होंगे परन्तु प्रमादस फारम | नियम जिया. 
(भरनेकी तकलीफ न उठाई होगी. नो ये महाश-| 7“ ०३ को मरसेंनामें ५९ महाशयोकी 
[थे प्रबन्धकत्तों नहिं होते, अन्य कोई होता तो | नम पट्कर्म विषयमें व्याज्यान दिया १० 
[हमारी 'नढ्ठीका जबाब अवश्य ही देंते, ऐसा स- | “योनि स्वाध्यायादि नियम लिया लैनसित्र 
: मप् कर ही जैनमित्र द्वारा सूचना दनेके अमिप्रा- | गंगाना स्वीकार किया यहां १० घर, मंदिरनी १ 
धयसे बह रिपोर्ट प्रग० की गईं है किन्तु राजा हैं, शात्र रोज होता है का 
(साहबके चित्तको रंज पहुंचानेके अभिप्रायसे हर. 7 को हिम्मतपुरमें ८० महाशयॉ्ी 
'फ्ीज नहिं की गई. तिसपर भी राजा साहबको | सभामें सत्संग विषयमें व्याख्यान किया. चंद 
यदि उस ढेखसे रंज पहुचा हो तो हम उसके | 'येनें स्वाध्याय रात्रि मोजनादिका नियम 
'हिये अपनी भर स्वीकार करते हैं परन्तु खेद | टिंशीः यहां परलर झगड़ा होनेसे २ पंचायत थी 
' है कि यम. यक. महाशयने एक कार्ड द्वारा से एक होगई. सभा स्थापन हुईं मंदिर नित्य 
सूचित नहिं करके वुथा ही आज्षिप पूरक! जि होना खीकार हुआ. 

लैनगजटके कालिम काढे करकें अन्य पाठ-|.. ते: ९००३-०३ की अहाररा आय १०० 
कोर्को उभारा देकर फिर भी अंधेरके अन्धे- महाशर्योंकी समामें संसार विषयर्में व्याख्यान 


स्से प्रबन्धकराका नाम प्रकाशमें नहिं छाये हैं शिया १३ महाशर्योनें खाध्यायाविका नियम 
आशा है कि अब असली प्रबंधकत्ताका व खजां- | टिया सैभामें शाज्र पढना स्वीकार किया. यहां 
चीका नामग्रमादि अवश्य ही प्रगट करेंगे. २५ घर पदमावतीपोरवाल जैनके हैं मंदिर १ है. 








आपका हिताबैंतक, ता. १-०३ को शोहपुर आया यहाँ 


प्रतिष्ठा थी मिसका समाचार बम्बई समा ढिखेंगी 


. शेहरी इच्नीटाल जरेरबंद. | 0, १कोपापृ गोपाज्शाओकेसाप की जता. : “ 


मंत्री-ती थेक्षेत्र. 





.श४ ... जेक्मित्र, 


रे 





बहाशग्रनें बहुत कुछ ख़बर किया. , उक्त सेठकी | ५) अमीचंद करप्रबंद...  परीते. . . 
युत्नीकी सादी थी. जैनरीत्यानुसार लप्म विधियुक्त। १) पानाचंद ताराचेद.... महिसियांव, .. * 
शाञ्रौके हाथसे कराई. तीन दिनमें ५०,१००,|.यहांपर सेठ रामचेद्र अमयचंत्रनी बहुत ध- 
१०० महाशयोंकी समामे चारित्र, सम्पम्दशन, | मैज्ञ हैं. परिणाम बहुत जच्छें हैं. इन्होने अद्चर्य- 
घमेविषय ( इसके व्याख्यानदाता उक्त शास्रीये ) | ब्रत २ वर्षो कुंघलूगिरिकी प्रतिष्टापर डिया.भ्रा 
में व्यास्यात २-२॥ घंटा हुआ. उक्त समाओंमें | स्रे निरतांचार पाहन करत हैं. इन्होंने मिसप्रकार 
अध्यक्ष, सेठ माणिकदंद वालाचंद घाराशिव, | शादोके कार्यमे मंगलीक कार्य जैनरीत्यान॒स्तार विधि 
पातू गोपाल शास्री, शिवकाल मछूकर्चद पंढरपुर, | ॥ उपदेशादि कराया और उपदेशक- मंडारको 
ऋमसे हुये व उक्त महाशर्यो्े व्याख्यानका | द्वत्य प्रदान कर धर्म वत्सहता प्रगट की है. इसी 
समर्थन किया. १९ महाशरयेनें स्वाध्यायका नियम | प्रकार अन्य भाइयोंको भी अपने २ परश्नपुन्रीकी 
व अष्टमूलगुण चारण किये. छालचंद वस्ताप्तेद्रीकर | शाम वेश्या वृत्यादि अमंगलीक कार्यकीं छोड 
जैनमिश्रंके ग्राहक हुये ( वी. पी. मगाया ) और | ज्ञनरीतिस छगन व सभाके उपदेशद्वारा धर्म 
निन्न लिखित महाशयोंने शादीकी खुशीमें उपदे- | प्रभावना-करनी चाहिये और यथाशक्ति बंबई 
शक, भेडारमें १०४) रुपये प्रदान किये. समाकों सहायता देना चाहिये. विवाहादि कार्यों- 
२५) सेठ रामचंद्र अमयचंद ( वेटीवाछा ) | में हजारों रुपय 'फ्िजूल खर्चमें उठा देते हैं अगर 
२ ५) » मोतीचंद नेमचंद्उपलाइकर (वेटेवाले) | उसमे प्ते कमत केम ५९) सैंकडा भी उपदेशक 
१५९) », शिवलाल मल्कचंद पंदरपुरकर. ..; भंडारमे प्रदान करें तो बहुत कुछ बंबई सभाको 


५) , ताराचंद झपेरचंद शोछापुर. | सहायता मिले और उक्त मंडार चिरस्पाईं रहे. 
२) अमीचंद फूछचंद उननी. | आशा है कि, इस प्रार्थनापर धर्मप्रेमी परोषकारी 
२) तुलमाराम कामरान शिराल. | महाशय अवश्य ध्योन देकर धन्यवादके पात्र 
२) मांधी रामचंद्‌ प्रेमचंद. उपलबरे. | बनेंगे. यहां १ ही घर जैनीका है. चेत्यालूय 
२) फूलचंद मढ्कचंद धोटी. भी है. 

३) पटक खेमचंद जेठीराम सांधवी- | ता० १५९ को मोडानिम्न आया. सेठ हरी- 
२) रामचेद नानचंद... » | चेद खुशालचन्दनीके यहां आदरपृवेक ठहर २९ 
'३) फूछचंद जयचंद्‌ कुरल, महाशयोकी समामे, दयाघमेके विषयमे व्याख्यान 
२) मोतींराम मानिकषिद मंगलवेदे. | १ घंटा किया, महाशयेंने स्वाध्याय अष्टमर 
२) भवान मुरुचेद मारे... गुण वारण ॥फ्रिये. ६) 3० भं० में प्रदान 
२) फूलंचेद सेमचंद मुक्धार. किये. यहां १३ घर हँमड नेनके व १ मंदिर हैं. 
५) रामजी कहतुरचंद.. खरे... || ता० १६ को आष्टी आबा सेठ मोतीचंद 


३) कस्तुरचंद जयचंद.. बारसीटीन,.. | खेमचंदके यहां सादर 5हर- रात्रिको २० महा- 


कै 






जैनमित्र. 


शर्योकी समामें “सदाचार” विषयमें व्याख्यान | अन्य पर्मात्मा प्रेरणाकर रूमन करानेकों जैनी 





किया. १० मभाइयेने स्वाध्याय. आठ मर गण बाहरसे परिश्रमकर वा धन खचकर बुलते हैं 


का नियम डिया. १३ घर श्रावकके १ मंदिर हे. और जिनके मिथ्यांधकार छा रहा है वो स्वयंघरपर 


श्पु' 


ना० १७ को पेनुर आया, नाथूराम कसताके 
वाडमें टहरकें ३०-३० महाशर्योकी दो सभा- 
में “जीदितव्यकी सफहता, दर्शन प्रतिमा” विप- 
यमें व्याख्यान दिया. 5 माइयेंने स्वाध्याय अष्ट 
मछ गणका नियम लिया. ४ नें मिथ्यात्वत्याग 
किया. * शद्ने मधयमास छाडा जार १ सभासद 
१ जेनमित्रका ग्राहक हुआ. 
निम्नशिखित प्रकार बंबई समामे द्रव्यप्रदान किया 
/ «| म्ोदीचम्त इत्टवन्द जाष्टी उे भे० 
फहयन्द वम्ताचन्द पनर विद्यालय 
६3) १ मि. ग्रा 
“| रचन्द आ्टी प्मास 
: देवनन्द दाजी वडाछ्यकर गतवषकी 
समामदीके बाकी: 


यहा7र फूछनवंद वस्ताकी बेटीका विवाह था । 


आएटीस मोतीचंद दलनेदकी वरात आईं थी। 
छम्तत्रिति मिथ्याती आह्मणस कराई. घर्मात्मा भाइ- 


योके समझानेपर भी दुराग्रह न छोड़ा अथात्‌ प्रेमितन्द हीराचन्य व वीरचन्द 


यहांवक कहा कि ये उपदेशक नेन रीतीस विि 
करेंगे. अब यहांपर ये स्वयं आगये हैं ! 
करनिवालि न हेति तो मिथ्यारीतिंस होता ही 
एक ते जो मिथ्यातीको द्रव्य देना पड़ेगा से। 
बचेगा ये लाभ होगा और अपनी जैनाम्नायका 
पालन होनेसे पुन्य बंद होगा परन्तु उन्होने कद 
कि हमारे कुलकी आम्नाय कैसे छोडे? उक्त महा- 
शर्योकी ( बेटी बेटेवालेकी) यहांतक धर्मसे विमुखत 
है कि एक दिन समा घडीमर बेठके व्याख्या 


' नतक न सुना. अब विचार करनेकी बात है कि : मंदिर हैं 


उपदेशादिका निमित्त मिलनेपर भी मिथ्या हट 
| नही छोडते और कुंदेवादि आराधन करनेवाले 
ब्राह्मणका पांचपंचीस रुपये भी देने पडते हैं 
| इसप्रकार नुकसान सहनेपर भी उसीसे रूगन 
कराय दी संसारी बनते हैं ओर जनी पंचपर- 
भष्टी वाचकर्मंत्र संस्कारादि पूर्वक लप्म कराने- 
वालेकः कुछ खर्च भी न करना पंड़े विना परि- 
श्रम विना ख्र ( लाभ होनेपर भी ) मिलनेपर 
भी अपने आपे प्रणीतानुसार लक्ष विधि नहीं 
कराते कितने बड़े शोककी बात है! भाइयों 
मिथ्या हट छोडना चाहिये. यहां २० घर हं- 
मड श्रावकके आर र हैं, परत पजनविश्रि 
दिवाबत्ती आदिकी भी व्यवस्था ठीक नहीं है 
' ता. २० की मोहोल आया. सेठ प्रेमचंद 
अनजीके मकानपर आदरपरवक ठहर २९-३० 
महाशर्योंकी दो सभामे जात्युन्ञति, कुत्सिताचरण 
त्याग विषयपर व्याख्यान ९--१॥ घटा किया. 
तिलकचन्द 
समापतिनें समर्थन किया. १९ भाइयोंने स्वाध्याय 
व अष्ट मल गणका नियम डिया. जिसमे २ सप्त 
ब्यसनके त्यागी * ब्रह्मच्येत्रके घारक हुये 
और ३) रु. की समासदी वीरचन्द तिछकचर 
गांवीने खींकार की. यहां हैमड़ भातिम जो दो घड़ 
थे सो ८ दिन पहडे एक होगंये, यह बडी ख- 
| शीर्की बात हैं. यहांपर सेठ बालचन्द रामचन्द 
शोलापरके भी शादीके कारण सभाम उपस्थित 
यहां २५ घर हंमड सेतवाल श्रावकके व १ 
दशापसभ 


: जैनमिन्रका पाक्षिक होना... नितवर्म मैननातिकी उसतिक। बोन के दिया. 
मल आह अमर मिली पाठक महाशय! केवल मात्र पाठशालाहीका 


पाठक महाशय ! इस नैनमित्रको निकलते |हैँत किया हो सो नहीं हैं किन्तु वहांके भाश्येनि 
आज ४ वर्ष पूर्ण हुये. अब यह पांचवें वर्षमें संन्‍से बडा भारी काम अपने यहांके प्राचीन 
पांव रक्खेगा. सो हमारे कितनेक हितेषी महाशय | भंडारको खोलकर मल प्रन्थेका यथा 
इसे एकदम सप्ताहित कर देंनेकी सम्मति देंने हैं. [योग्य रीतिसे रक्षा विनय करके खुले कमरेमे विराज 
यद्यपि वे अपनी घर्मज्ञतासे ऐसा कहते और मकर दिये हैं. मिसकी खबर इस पन्नमें 
जात्युत्ञति धर्मेन्नति अधिक होने बगेरहका छोम सतत भी ऋपी है. 
दिखाते हैं परन्तु वे नहीं समझते कि पाक्षिक्र वा: 
सप्ताहिक अखवारोंके निकाहनेमें कितना व्यय व... दँसरी ख़बर यह हैं कि--अंबईमें आ- 
कार्य करना पड़ता है. यहां मास्रिककेलिये ही गोमी १९-२९-२१ सेप्टेम्मरको स्वेताम्बरी 
कर्कका नाकोंदम हो रहा है. फिर पाक्षिक और 'ियोंकी एक कान्पक्स. होगी परन्तु उसमें 
क्‍ £ मिकालनेसे तो न मालम कितना रीमन्य जैन शब्द जुड़नेसे हमारे अनेक दि 
कार्य व खर्च बढ जायगा. अत एवं हम उनसे: "म्बरी भाइयोंकी शंका होगई है. इसलिये सब 
प्रार्थना करते हैं कि सप्ताहिक होना तो बहुत ही | भाइयोंकों प्रगट क्रिया जाता है कि इस कान्फ- 
कष्ट साध्य है. परन्तु हमोरे पुराने ग्राहक रे दिगम्बरी जैनी भाइयोंका कुछ भी सम्बन्ध 
यदि भादवा मुदी १५ से पाहिले २ एक एक' नही है. यह केक्ट्मात्र स्वेताम्बरी भाशष्योंक्री 
कार्ड द्वारा अपनी २ सम्मति भेजदें और पाक्तिक दी भेभी होगी. दिगम्बर जनकान्फरेस ते गत 
होनपर २) रु. तक वार्षिक मुल्य देना स्वीकार के मासमें शोलापुरमें हो चुकी है. अत तीमरा 











8 
है? 
न््से 


करें तो हम वेशक जनामिक्रकों अगले “िशन होगा सो उसमें अर्भी बहन देरी है. 

ही अंक पाश्षिक कर देंगे. अन्यथा होना | 

कष्ट साध्य है. आशा है कि हमोरे समस्त. तीसरी खबर यह हे--समाका हक बी 

ग्रहक अपनी २ समातिम्ते सूचित करेंगे. 'मार है. इसकारण ग्रह अंक नियमानुप्तार व्येल्यु 
दी भेजा गया. अगला अंक सबके 

सम्पादक. पेबल नहीं भेजा गया. अगढा अंक संबकेपास 

[जि पी भेजा जायगा सो भादवा सुदी १९ 

तक जो महाशय मृल्य भेज देवेंगे वा एक 

:का्डे इनकार कर देंगे उनके वेब्यपेन्छ नहीं 

भेजा जायगा. आशा है कि हमारे अनग्राहक 
प्ठक महाशय ! के । है - 

हाशय! हम बड़े हप॑के साथ प्रगट गहक्राण अपना २ मूल्य भेनकर हमको वी. 


करते हैं कि ईंडरगढमें श्रावण मुदी १३ के' पी. के झंजटसे बचाैंगे 
दिनस जेनपाठशाल्ा खुल गई हे. धन्य है इंडरके , ह सम्पादक. 


भड़योंको जो थोड़े ही दिनमें पाठशाह खोलकर | नभ++ 





जज 





बहद खुशीकी ताजा खबर. 
क जी >ी लेन क २ पुर बणकू-ढ9>+त 





